अ ~~. 


} 
|] 


_ ॥10/88 [101१6111 _581516111 5९11९5, 10. 13. 


6 | 0८/५४/९२71 1८॥५५९।८॥1 ४६ 


(7 ¢ 7? ^ २.५ ] [{< & ) 
०, ॐ 


814 7 ¶ 0148 ६ ।॥< ^ 


/ (4 
(८. £ र 


एणा एर 


8. र. ^^ ^^ 8^ ष्य 
1411200" 7,९८12477९2" 2१४ ७८22872 
111915४4 07 1144705 





0 | --- | भ 07 ^ 22^8 


॥ 1940 


( २०९ 55. 6-8-0.] 








| ~ 


0180785 {11161511 58115111 “195 11615119 21511 56168, 10. 13. १0. 18. 
~ -~_~-__-_---~----- ~> 41 "€~, “0. ५. 


(छप. 7170 ; 
=". 1. < 1 08. ©. ह एप्त^ प 24445 11.4., 7. एणा, 
~^ ^ ९4८ ९ ८१८ 24044071 क 6001570 


ड 
वः ज | 


पारा) 
0 (16230) 
[शिप ; 







पलायन 








मद्रपुरीयविश्वविद्याख्यसंस्ृतश्न्थावलिः १३. 


| ररोकवार्तिकव्याख्या 





[तात्पयटीका] * 
भद्चम्बेकविरविता 
५।१५।१०५ न स 1; संपादकः 


शे, क, रामनाथ्चास्ली 





| विश्वविद्यालयः 


। > 2 मद्रपुरी 


[ति |-- ९४७० 
; ८ 


मूल्यम्‌ ₹ू. ६-८-०,| 






























9, 97. 8:84) 





{016 01त्‌ म 1 
{1170 पला अ 111 


91018. 1111२8 ् 


912 (४ 1 
| ा प 30 

97118 [7 ५ 120 

8२ 1४ (द 121 

सप्ता ४ ५५६ 88 

त ,111,..1111 1 ६ 199 

। पर11द्91009118, ८ 192 
ऽत्तपङ २ ध 2३9 
11118119. नि 303 

1 || 8४08 ५ 850 
| । कण ब 374 
| ^11118])2.111 387 
^ 018४४. भ 404 

+^(111६1६€]) ४ 42२4 

4 901101४ १ 441 
{746 0 11४11 १ €1868 ५ 475 





वू 1118 8९10 9])00€त्ाह 111 {106 @110 80108 8811811 8601168 88 (1181६९08 
त 89702100 1ए६€708, {16 18६ €ता0द फा ६06 981 01660 १९868 010 
२. 42२8. 





7 ८५५८१). 


18 ववा त € द०्फाालााकक्ाङ 0) 1116 101 211 |.) 
फर 18 0886 © २ 87716 फशप्डठातौ पतर [आ 116 [00886880 
ग 116 4 पयः [0वाक, 06४ 6 शरन फपणणला दद -.9. 1 
18 > [09701 [6४ क्प्ल 10 शिडङ81 का) ९}91861618. (116 
168९९68 816 &00प† {फ लाक 016 11161168 107 शत्‌ ¶क0 1116168 07086. 
(1106 71878601 18 & रला ०1व 06, त 116 1€8१68 लापापण€ 
06 ॥0पल]) ग हिला. ¶76 कत्रि 18 [श्ट्ाण९. ¶6 018॥ ग70 18 
शङ आप] प९त्‌, 9 प्प 16 क1016 9 ध्ा€ क्श 1176 18 1081 शात्‌ 


09118 ० 76 8प८९९६्त्‌द् 0 ० 1166 11168 876 8180 १६१३९९१. 


(76 €वाप्० ४8 प्ातलात॑कर्लाो फ़ 28116 9. 1९. द्वकाा881108 
88४8171, फए]7ल€ा 16 88 वे प्ा101 [-्छौपाटा 17 8 श्ाश्ा 11 {116 
्णारलाशक. तिप 1018 कल्ला 81 {6 लात ग 1938, प6 #78॥ 
षक €} 0168 12 0661 8्पठ 0. शि07) २६९९ 385 पा] 
116 € ग #6€ फणा, 1 12 व्ल त्वात पाल कणर, [0 118 
0०107 1 शा लालुक १९80096 0 इन्द धात १९८अ्वाण६8 


27 {07 र 116 {001-00168. 


68 10 611110116त्‌ 17 {001-1016 83 0 ए. 888, ‰ एनान 9 +€ 
९० लाका एफ (त पारलर 2 फ ४8 [0प्त्‌, 0188708 71 1116 फक7पऽलात0॥ 
811 80 16 हओ 18 76 प रका प्ल (नतटशगाताट्‌ एनप्णा 


{1071 {176 88178 017 $ पठथ श्ा1518, 


त6€ फाश्चाप्ञछ0 18 लद्वप्लििलुङक शिप कत्‌ 1 18 कात णलु 
27681 त106पाफ़ पौ 8 16891016 1९ 18 [168617116. 1 ४१९ 
[|= ४ {€ फ़ 11061168 फा] 1116 1९४ एप 1 [क्रह 101166त्‌ प 11९ 
{001-10168 क 1191 18 एप्त आ 16 पफोश्ापइलात]+, कीलाद्ण्टाः [ 1856 
1808९त 116 शा प8छा४ 168ताणट >०त 8त0]016व ङ छक) 


16801118. 
8 





[व प 


वू0© कएगनाा ० फाल 1 फ्रल]६9 88 ९006116 6३ वण 
{€ 1981 1796 गा #€ पौ ए8्6 ग ण० 142 ण 116 कपप 
817 77 (०ात्रिप्प्क्0ा, 6 60 फपल 0 {116 {91]0क्रोपष् [00 
एक वश्किकपोडा2 18 फक). पूषः8 (त्गफा्लातकाफ 18 001 ०६९ 


10616. 


111. 1६. 11241088 [द प्श9 88708, फता0 क28 0ालातक्‌ पकर 
अप्रता 10 चच उशता ए0कृकपपलाौ धप्त्‌ फ)10 18 10 €ण]10 ९त 
7 06 4 पङ्क नणि) 188 एष्टा) एला नपि 10 € प १९४्ताट 
{7070 "€ 10०8 0 #९ 000 0 फपल]' 1 कणो 168] 01181016 
87त्‌ 7 पतण्ठ ०णतै पट एर्प्मोण९ 1680178. 11188 ह. ^ पफ्णापा 
# 71709, 110 18 110 ४ 16888161 अतल = 771 1116 ` 88218111 
एककपाल, 1188 8180 1९16 ०९ 77) २९९त्‌द्टु {6 [7008 कत 8116 
188 7९9४९ #6 11016 ग #€ {16 8# {116 नात्‌ ° +€ ४००१. 


707. ए. 28190, फ]0 28 1176 वपाः [/द्लप्रष्लाः आ च 
उशा कुध्ाला+, 1188 0९60 ०1 £168॥ 28818181166 10 ९ 10 


870 ०प॥ रक1008 करल ल6९8 77. फहु छण प्र€ 10110तप९611070. 


1 लक्९६8 पाङ #0871६8 10 81] ० पल. 1 कणो इण 01 ४6 
09 1 एण्ड पत "16 ४००६. 1 38 1076 षौ (6०ा8तलाषट 
+€ 6 ० #्ला6 एलंणट गाङग 9 8णटा6 पाशप्‌ पड तवृध्फ 
87 शङ १६८४४ द फफ 06 ०086ाण्छत्‌ 10111117 ० प्र€ 
€व्‌1४० क्ता] € रा<क९्व्‌ फणति, स फएककाक 


¢. क्त ^ प 2^ ^, 


1पाण्छषशणर 0 11470748) ` 
72८47" 11 5411540८. 


1007 40711, 1940. 


वा 


न एशशरस्सत 





0 07लातक. 


पर्ल, 116 अप््ीठाः ० 1116 1116 


3109 ]४ क111९) 18 ९९11€त्‌ व्क श्की्ह 270 कल्‌) 18 110 


©010111 6111871 01) 


एन कषाश€्व णि 6 पिए प्प€ 1188 0९6 710) पू 80116 
प्र€, #0पषटाा 2 ्श्चोप्ऽला01 ग 18 ए क्हपक्ष फार 1188 0660116 
[18 1116 


1 शरथ1द्शा रच] 0 1181191811116518 188 06611 


४४118016 0] ण्डा 7त्व्लाव. (९० प्लाक्षिः 011 
एप01181९त एफ 
118118708110024 1 धक ४ 01, 01218118 व 18 11) € {11116688 01 
प 168 9819821 1318 एका 16308 286 71पा0एला 6 88 6811 ४8 1923. 
^71 1160]0161€ ९० ग 1018 (नाला 01 ‰प811121011811४.8 
1011117 लाता फा 6 (जालक 01 1116 जिा०1४ 
8601101, ए 28 1606111] 1860९616त 871 18 110 06008116 7 € 
4१9 [न07, ` 069117ह +€ शरन क0. द-प. 


€व1॥0 18 ४86५ 01 11128 क्ष पछ, क 76 18 > 02170) 1४ ० 


1116 [016867४ 


साहा 71 0191४ 21800 8017101. 


(1676 816 ४ टिकर ०१811008 प्ण {18 (0फपा लाका पात्‌ 
र 116 (दन्फफालाक्षफ़ 07 एहा1]1988181111 21151818 8118 णप 
19170 81115 09, 6811९ र पार ॥श16ो श्राप, फक 1016} 1188 006६ [एषो0- 
1811९ 1 "6 कोवा 28३९१18, 8611685 101 1116 0781 289 9 1116 
0181 11 ध % 00 28 116 प क्ा8 २808. = व्ाप्ड 071 ए. 2 धा€ाट 


18 1116 1677181: 


प्रप(& ५४ 0819110 पारलदछा8-हएवाद्ाकपाा6€ ` णीयो 219 


१९९९1870 88 द्वा 1817011 एदा सहा -1४. 


¶]1€ [ति | = --- | ९88९९ 171 {16 ए7168ल†# €त्‌7#07 18 : 


0780111 दा शा00116 णा 8तदरकडाणि 07881 णठ 3- 
ढा]. 2. 1. 











¦ ७ 
| 
॥ 
{ ~ 
। 
1 








षर 
010 2. 14 111€16€ 18 1116 81216161 : 


१8१ 818 1019{†0पर€1६81- 1191100 दए 2 ]1}728611 1४४ - 
8885111 फ 8111181 81118112108.7871 10188 ङ 8.71. 


व018 भए€क्ाह गा 2. 27 ० 1118 €वा्णा 70 6 (द०गणालाातकु 
07 #16 ₹€186€ ०. 119. 


00 2. 30 {766 18 176 81{क््€णाला# : 
27001561 8071 84 का 148 प रद्र भढत 800 १०८६९१7) 
88178101) ९8 8815871 €णठ] 1 8एा 7 का = 11क 84178) 
867 18 12826९1 87741818 270) 10721118191क 8 
१8४8 6९३ 1811871 84ए€ाद्ा111810208.ए ए ठर 2.11 81) 8 ए 608 - 
काण्डा प 7 इह एदु प0४९दा९1 ४) 1801 12101९12898- 
एकाक) 101) 128 दाका रक 01811[0808080 8719701 
86010 ए]78 11201 0188 8701 प€]६§ धरा 870) 
हषण्णाः शक 9१३11088 8 [रादा 8700 8]2112.18.1 
10817800 [01841]09111128‡ 8 0811158० ₹141075 81९ 
1४ 81618 18111068 शढा111र871 0188 ए 27 ९४, ११६14 


06 6०6] 01010 0888826 170 1118 €व7्0ा 18 पात्‌ ति०ण 
२. 105 ण ४० ?. 108. 

0" 2. 48 ॥76€16 18 ॥16 8†86ला। : 

211 88. 8159, रफ 2701 12060 8088. 200. 2112181} 1४ 11191 
{071561६ 9. 

वर18 18 णत भा २. 192 ° 18 6100 77 प16 (०फालादाङृ 
0) १686 ०. 4. 

वह भप्‌४, प€ कपनाः 9 +€ पएपद्रक्शालोश्का४प्ा) 10 


१००१९ गिण कला 18 9 7076 07 1688 1९९६ वपता, 08४ 
8108 11021 6९९7 #11] 24067 16८6 प्र€8, 176 कणर 9 फरल 


पा 98 0716171 8771011 861101218. 11686 7661671668 216 0{ 110 8९ 
# 8670६ #6 १४४९ 9 फर. उणा कल्प ४16 हार्ट फलयह प 





ष 


80 {87 88 1118 18 176 ०] 18९6९ फ ]1676 8प€] [0700086 ¶०१९४0118 
276 {एणपत्‌ पठण [फार्ल]ः४. पि€ 18 8180 पप०॑6ते एङ 8006 गलः 


2111018. 


प्ल) 6 (०6 10 क्€ वृष्रडप्रमा ग "€ [06800 
(परल कत्‌ 118 १816 शात्‌ 3180 178 पलृश्ठा 10 0प्रुढः ण्ना- 
100 8प्078 7 + €त112 21 7712 1182.) 1116 11016 10101708 
॥1011 € & € 16 71076 ७]0पत्‌€त्‌ घ्ा€ 188प€ 6९८०068. ¶10€ गाजक- 


17 01716 1126 10 € ९0181616 : 


(४61४ 18 146711९9 क 27211218. 

21414818. 18 16711681 का + 16808. 
915९1] 18 146111९8] क] 8 पा€६४818. 
(फर्ल8 18 1461169] 11] 2319९977. 


एण्रल 18 9 11861716 ग इणााहा]0)19{18. 


@ श # & ० +~ 


1१878 18 9 १18न6 ग [इ पणट्गा90)0 2119. 

7. §पा८ईए28 38 8 0186 ० इक्क. 
90118278 18 2 02806 ग ह प्णदहपाश्णा २. 
8719. ह.1118, 18 8 41861016 9 79101 98. 


11 1४8 0९6 श्हृष्८स+6त्‌ त्रौ [र पणदहातार19}8 12 ४ 801 
1876त्‌ वृका फ 10 फए7016 116 (०णाालााद्ाक ० #ल §०9- 
णडा 8 10 ९०पक्रपपक्ाणा ग {706 एता (पठ 06 ९१:४6) 
०0 त्र6 कणप एङ {€ तानल ण प्लत ४18, पकाल) 
फरल) कलो 6०868 का = प्ा€ लग्णणलयाकश्चफ गा #16 इा०४ 
86611010. 17 18 (नााध्लमा 7 फक 06 81816 118६ न्ा6 गपा 
71878610 0 वषु क 1587818 एता 18 17 प्6 88716 ए पाात्‌]€ 88 106 
(णा लाश 01 11.121 एक (णर्छार 2) फ 1116] 18 {116 08818 
ण †18 त्वामा. व्क क71672"8 ए०ााला्िफ 18 का€ा 770 1118 


61107 आ ९०प्रक्पक्मा ग प्र ९एफफलाादक्ाफ 0 [फार], 
५० 
1# 18 ०५1 [00881016 1० ९008616 {686 एकष10प्§ 0ना7118 71 8 


1801846 76 7 80 शविः 28 116 876 1062416६] उपलाक१०6व 





॥ /1 
क 06 आतल, क06 चप एण्य 1188 0 06 १९४] 11 28 
8 ऋ]016. एण }{ 38 ०86 0 ए7तह6ण॥ ४1९ ९8.110 प 18868 


8९81९] कत्‌ 11131 28 फ1181 1 1856 016. 1 तत 1101 716 छण 
#1€86 [नोए8 कात ॐ एरक 10 069 का) गोला 7 न 0त6ा 


06 #किलः 27006 98 17त्‌९]€ात€ा0{ 1010168. 


0 #€8€ 00018 1116 8† 016 कल्‌, 6 - पवलात्ण 


फरल कती 1५9१919 18 101 ‰८०९]0+९१ दलाल ००५ 15 2180 


1681916 01 1116 ह7्छपात ॥184 पर्छ 188 का1#1611 9» 60101067 - 
{कफ 00 2 0] 0 11998118, 18716], 118 13185918 ४1४९]६४. ¶111€ 
पतनाततत ० प्राईरभ्यतत]2 कात उपा ९रवा8 18 ४८०९]#९त्‌ ए 806 9० 
४ 38 9९८९८ ध८व्णवैतष्ट 0 भलालाा तंक 1121100, एप 18 
० ९०प्षटा€त एफ प्क जलः 86009718. 411 € छाल ए०0४8 


876 70716 ०7: 1688 2666]01९ ४8 1061६ एल्‌] 8611166. 


क्ष र्ला४ 18 तला४060 कता 8 भए्वा> ए पातक 17 1118 
इक ]979त7 दष] ४. [7 06 इ९एलाात (0910 ° #118 ददश 11166 
18 11911818 †1€ €रला1#8 ॥121 ए70पषटणा 88४7] 978 {806 10 14५९ कना 
119१४०४. भ ९१९४१ 889. 906४160 6101९ 39978 21 कीशः 
शाप ४1 00078 811. 11688178 116 0182] ९६760. नि 1 | 
१6०१९ ॥० ९९४ ह प्णङ्क712012{{2. । 4४ 21973६9. 8871819. 16270 
+€ 768 0 (ह पणटरा 1818 त९्लशं०प 10 एष्य 1170087 77 76 8 
पात९ 10 110. एफ "08 पा6 [पणवा] 1४ &61161९त € 76. 
इता व०णर8९त्‌ ४० गठं१९ कोण 7 16 01९0, एषणः इ प्णडती४ 
98९ 177 ० 9]]0 क ४70 10 90180 1118 रण ; 16 प € 108१7९१९ 
{70 #0 १6४४ 219१४०१ ; 11 21९१००९ 28 ९००१९९१) 6१611101 
18 (क्ण्पष्लरत. व< नान्क्ोण्ड्ठ 976 ४116 10९8 कला6 799१४०३ 


|| 71611016 : ४ 


186 ४90 1010९811 ४00) 
५ कपत एातर्धिणः एप्प पोरा, 
श्प) इ्फडपीा० "श 19118९11 पडा 
-छतोरशफ 96 ९९ २४९ ४ एता, 





ष्णा 


1007 पौ8 8116 साप इ 2.118107018. 
8271 81]011क 71 [दपर 12) ए12.18 7 2111. 
{21 ॥दा व तत्४र2ाङ2 1018115 81 
2018 2 184 11811728. [पदा 1112 6110). 


3.फ़ 27 08, [08711112 2.1 †€ [181६ ढ6ङ 8] 
8161176९ 2.70 17712110 2.112.111151.8 68110. 
010 21118.718151112.$ ४58 ए1]€्¶़0 


28711) 1106 इधर) 1870 [11870 इक. 


82१8 ९8021) $ 0९९9४027 ९३.811 ]0181 क्ष 
82 $18$४1प])9]} [18111110 1118.1111816. 
1091 रथात्‌ 218108181) 


ए78एृ {1888176 1117818] इपर क्ा 21719). 


11ए1111888176 78पू 8037181} 8रकफुकौ 
णह) पढ़ 618 ४857) 88 17 धका). 
४8827 & 216 18178, 1118९ €11 11 81101.2.1113.8 


1४0 शप्रो ६८८ एह लपका 1011४90. 


पफ्रुल]र 1कु 20111188 9 [1 1489 10 
पफ्रु€ा एढात्‌8र धकप 87011180 द्द. 
1600 पपा &इमात्‌ 1119 रुद्धा इषा 01115891 


तवपार888.8 द] 271 एतत १९११-8. 


828 88811888 ९४ एण्य 

8110 'व्राहए९]) एक 81785 08 13578१९४ प., 

80767 धपा 68.17180181161118, ए1त]द् 8 88 $€ 

४३१९ शयु] 10 [02701 ९8880871 २११८]. छि 


(८1० शा, 7८5९5 111 1० 117). 


प 6 90०९6 [098830९8 एका धप १९7 पाल] 888 11181 
019 ४78, फ 28 11671108] का) एाइरभ्यत])9 91त्‌ 116 क98 एगएपभ्पाफ़ 


क्र ४8 (पफीर्ठा३., (106 पभा एा1इएक्त]08 ०८९८पाइ 10 पकप 















ह 


18668 88 ३ 18716 ० 11०४8 70 1118 हरक. 10 6४110 जा, 


ला ४16 06 गाणा १९868 1616 116 7897016 ४ 18र्ात]09 


066 प18 : 


11111164 070९89९ 
108९8 शठो ए 1,1.14). 
इन 59१ 1६816 ए 21811 12.87 8 18.87 01 


12187 68. रणत 11 8121288 ९४ 0ठपप (3४) 


गुड 18 फत्ता कल्‌क ला #९ 10१ त;8८पडशठा) ए0€चकन्€ा1 


8871६219. 211 1९.१९४. 


11१ 1111 1 ्तद्वाया) पाई भीर 916 
1 इपर26 इरण) 
88 शाईण्छात० ह ९त्‌] पवृ 35 ग) 3 1111 


8९ 87121801.8115 {11870 (68) 


69711819 1081६68 & 07010186 10 81087011 88.711 88. 971त्‌ 
४७९०९] ध€ 0७० ०8 10१86701 नः 16 16 श०पात १९ १९6४16१ 


4 11890978, 27 {11671 119११818 &180 १91९8 ४. 81101187" 01010186. 


ु18 18 118४ 18 ©01118.1716त. 10 +€ 2००९९ १6186. 


11808 तषुश्क णता 388 इषप्रा011€ पदा पा ०५३ हाद 
१९११8 ५8१ 111 27011811. 8 

क पण्कडसणाभकर्कतात कप कपाो6 प 81701011 81}} 
कहाहवप्पकृणकप्ामकपककणडकपताप भक्तन (181) 


१0018 18 = 219१2112 8.8 १६६०४६१ ॥¶़ 8६71४18. "111९8९ 


1666०७९8 810 ॥1४॥ 26601761 ॥0 ५116 {78411101 17011 10 


पातक ०प5२, 
28 0पपभपफ़ पठण ४8 एर्लाः, | 
1217946 एङ भ 1तफहाकप्रफ 2) पाण्थात्] (19्‌ ५००) 060४९ 2 
#० © एाःग}86. ¶1118 28 06861108 1 


॥ 6601 #० 6 धश्वापणाः 


88700 8810. 80607010 


11 ०918 फ 00716186 [ताता 28 प1६रथात१ ४11त 


१.१ 


फ €18 68. प4 81 178 त ₹€1868 104 0 106 प (9710 + 07 ५118 


(९ हर्ए9 


108त9.19701510 ङ 2118 रतप १९११ ९111271 
806 881एवणा) 


द्वा गु018६00 66० ए1द्‌€ इशारा 8810 दि5भ्ह (74) 


8971114 88811 2९११1117 821९8187 रकाद 
वह 9 5871818, एातप50 18 पारक्य 
(भ)€ 18ह्छ्प ्ाफव १ एक कला] रद्पकृकषण 


एथाप्दुंशृक्षण प्रता थइकफडृतपताशालल) (78) 


†218]) = 88.णदत्‌क2 = इपा८६रक्ठदोकल्य तदश्ोीटशणदएप 
। 3७/11 1.113.311 

8800] दखिण 01६18609 पपाद 8४ 
पठलोपादृ॑ष्वाद्नपूकपोताक ह (104) 


11911997 8९पत३ ९171188 1081118 ए दहएा 
इशक) 278९8त1111ए28 प्रतार का17ए15क्ष राईको 
एश प्राश 81011140 18 1818 1क18तद्वापि द 


708680}1811 प्र 7188871 77778716 11170087 61118) (102) 


1४ रक््ाप्‌+21080811810810011811 [12१2888 {1 81819118. 8- 


02.01121} 
88] ४128३ ह प}8718.100 81870810 0118} 88 11118 | २५10411 
11 8.19.11118.1101181} (106) 


एता 1९/900र७ वृ्मौकषगा8 1 18 (एलका पां पातका | 


8१ 6 तोता ग 6 पतला 0 प्त, एइर्काप४) | 


उप6§०४8 &1त 1 प्रर९8, [0 76 क्ारडनफपेलक्‌ णा8 2180 


61181101 


8 816 {0पात्‌ 7 16 उपाःलहरवा४ 21 ४158198 876 


तला#66त. 1 शा 70६ [ला€ पला एनाटलाहत्‌ क्प प6€ एष्मणहण 


० 81699 91 पाइणषत]08. ङ पालाठडौ 18 छण 7 कल 


विलप 9 फरल उत्‌ 13४०४. एप) पकप प6 वनणधक् 
५ 








० इपा८इ५०५8 9० पङण्]& 18 छपा का लावला नाल 


166, 1 १९४] कप #6€ एष्णणल 7 8 [१९ ०1९ १६१४1] 011 8५९०70१ 


छ 18 णण86 प्ाला८ठडा अत्‌ 0) ३6८०६ ग 18 एतापा९९८॥्०पे 111 
†€ वृप्रल्छणा की [ का एप्प ९0166116 ए 1€16.  ¶7€ 
4014070 अरप #6 तवना ग भाल पाठ) प्कपल्‌कृ, द्‌, 
पणा) 27 3पाठईणका8 18 एटा 870 8.6 81121] 101 06 
68.811 861 8810९ 

श्छ 9] प फण तरम फा 116 116 गा ईका 
शट पाट शण णा पापट्ठता019112 तदल क्षी 818 10 
४९११५१४ 8० 91118038 8160888 701. 6० ए९्ण् 116 कफली 
8818 110 9 उिद्षकपाङृहड). गला€ 976 छक पात 01061611668 


21 {181 11) 18.168. {116 पशा) 807 13 1116 88116. 


7 #€ ^ तङ्कः [नदा #ा6ा6 18 8 ९0 ० ४ 07] ८2811९4 #1€ 
०1119181} 8.क ०४१1888 07 (114९१188, 17 (लपु 8९611]0{ €व11107. [पे 
+€ पधी 4 वाक ० 116 कणप, 98.212 18 11611106 
3016698118. 11 18 88त्‌ ¶ला९ 11191 212. 78 18 ॥16 ९ ० 1९ 
88706 61801 त 118 शकपालाः 116, फ० 0 एला ४ 9817111 28111 
8887716 16 18706 ० इ्ा९६९४.६. = 16 80 18 {16 86 88 11 
॥116 फणा ० एता. 

7) 8 कणः ९०116 उवतरा] 9 0 ए ठ88९९18) 17007) 2180 
प्र888 2711 811 पसव, 1116 &0व्फरणा 8911818. 7९८९7178 ४०१४ 
78 0) #€ तष्ब्ल0ा ज र्पाह्वपाका [8 28 क्ा1816त्‌. 116 
5९.868 816 7076 01 1688 ला प्तप ॥16 कण णा शातकृलाथक ४. 
गु© 78708 ग रल्‌, 88 शाकला शृकृलाक्ना ० 028] 
4०68 70६ ०८९ 1616) पणाः कषद छ]९76 €]8९ 08146 {€ ऋणा रण 
पापङदषध्. 116 [6तला18 9 97118188 7९677 फ 1111 (९ पह 


1118 18 7 #06 अं) (षा†0 शात्‌ 128 फटलादट फति 21310819 18 17) 


€ इक्र (9740. = वषालार 18 8 फकााहटातत ता (18 कठा पे 
€ ^ तङः [णिक कतिः शोणा पण, + 99 त {फण 7 (€ 
वूकणौण९ ०1966 097 १९४९१०९१ १8 = 1०8. 4209 8 10 17 ५९ 
7666४ 681910०९. 








श 
{0 18 शा०कालः इकताद्थ्रणध्क२ एकु ० द्पकातण्हा. 1 4० 
101 [तात 1 16 18 1116 86 88 1116 0 ४ ९तद्वााच प्राठः ता 
11181 1184716. € कप्रा1107 10168868 10 € 8 त11९९४ १18नए]€ ग 
{10 [०8 89878 फ 0086 111९ 18 एलणड्ठ कला एक 017. (06 


01 0601118 : 


त्र ६1.01० ५ 1 ; 
€ 11871111 द्वो] 81 (दहा 2६ पाप हत 8.88.101 प 11811 
ए 887 ४ [18874 द्वा1 0710 101 8209700 "11 ३३0 दइ 


21871. 


काकद्ा101त8हा11ए = 818 8101811) 01 स781198 8 1011408 


एव) 512] इषव पा0ठाः करकादिव 0 एववपदके द्वा, 


76 फ ०ा]र 18 771 [0086 कात्‌ ४९18९ 1111610111216त्‌. (1१८16 ४९ 


8९ण्शाकृ-0पा = (का08. व = (क्ा0 पिक -र९९) पादा] 1€ा]8 
88]818, 01 {९.108.119 8.5 1118 81816118 [एञक्ात्‌, [11 1116 प्स (शा 10) 
11616 18 1116 18088100 1061 <€) ‰&१३०४ 81: ३५२1६६४. 11) ॥16€ 
6108111 १९67868 8180, {16 शपत्राठप 01 6 फणा] 518168 11181 116 18 
४ 11661 ¶18९1])16 ० 91०१४. {116 [0288968 8.16 : 

9) 3:11. 11111111 1111 
इनी काद८द्ा फ ४४ 710) 1 21115110900 
88.0९ 61118 ए धपा प ]11]078वशण ३.8 101९ 
88108611 81} (छा ध] धाक 20116 क्पे 
88.198. ह [0४]९8.९8.11811 21 [0९8 ए 01 1511181 
8.08.012119.1082171ए2 हपा-० एयक का पकड 
1118 ¶प 89810181) इल क718110 हि पत्राः 70९ 


1011981९] ९९१9] 5९118186. पादय) 


1 8 291 पा 10 16 86८०ाात्‌ ज € 200र्€ पपलाह 
#6 81107 06788 [1108811 = [{ € 19त 0६्लाा 8 त71९८। १1816 
० 8६४18, 1 १० 101 [0 फ रक 116 8]0पात्‌ इक्क {81 ८रट) 9६ 118 
6 (तद) 16 एय] ४ 9 1116 हप [नतइ 18 [णडा पछ 


प6 अप्रतीता (आाकाहा९०त१दहापप्रह). धातक, 888 1091 1118 





खा 


तार 8 9 0070610881070 ग 9 21616 0. 17) 1106 0181 %€186 
पातका 888 : 
एदल ०४३अ1.918}97 6 8्ा8]) 89111) 318 801 पा. 


गु 8708 11181 16 करइ ९०त6ाशहट 2 [व्रा 2.1 71016 
अलल कतुर, एप 06 कण त #78111511211त 36171, 10 पषा 71 74 
(27108 8 70 2 एष्ट्लः फण. (16 पता 0 भता 
60018778 ३00 प# {० 0082 ए 678९8. = 1116 छार 0 21708 
1०९७8 70 ९०977 फप्रलो) पाणा€ कप पा18. 1 1९6 78त्‌€ 9, 10प्ट 
९४} ८१190 ० #16 शला 9 नाट 19 87766 #6€ फणाः 18 प 
ए08€ 811त्‌ ९९786) 116 6२९८ 872€ ©27701 16 तला ९त की भणते 
77 उपह ग 9८९पादक, णा 016 प्लश्ण एल॑फल्ला 1116 ॥क0 फणाए8 
{8 701 क 1124 सपात्‌. कथयता (€ 0९३९0 ० पातक हभ 8..8 
` एल 9 21011दल्फलणा ० 7791148्17128 फणा. 8000 16 
1) 06 01" 1688 0 1116 89716 8126. = 91166 111€ $€1868 0 ५10 51809 
276 7 कग] 1970६ 7061168, 21 18 पलक पर #1€ परपपएलः 21111188 
7 {6 कजा त पवङढा४प्रफ9 28 1 टला पषण {08 त 6 कण 


19708. फण 20 28 1101 7) ८] 87181161. 


गुलाः 18 भागल शा9]] फणाः ९९1 १ १1) । 
©००१५द्१19. प्रा 2180 प6 प्रलातलात8 ४16 †1€ 88716. ]॥ १० 
10# पणाः {४१ € प्रप्णलया ण फण) 8 0९७ कः) 6 16 01 
59710918 69) 70 8 कथ ४१५१ 10 116 कला ०{ ९९११९१८८ एष्य 
ण {© 1६6 ० इभ 211 ॥€ वलाश) [पण 1116 [00101 


कालक 0 1018107, ० ॥6 ९ण्ला18 0 6110९ 7 € अणा 76दह्ुभ्पताषट 


~~ ०0 €ाः 6807088 68. 


: गुणलः€ 18 गकर भ९ कणः पा पिष ६8९1168 ० 8971979 18168 
11161) प्रथा 18 8 त;8९गातकौ 01९ कणप ९ 7"0एलण 
पकक्थात0४--४0 9488 08.17 0661 ९015 €1160 फ़ 891६972, 821त्‌ 
एण 888४१९६ ॥116 89588 2] ९1121107 ० 8168९818. [71 8. 
` ऋजः ८४11९ त पप्पर 089 11616 {8 8 80106 फलापठा ग 
2199४ एलण् तालान तन उपालदरकाः. 028 पणिफमा0प 


द क 





शा 


8 7181 7846 ३४३1९016 ए ए. +. प्रापक कणा8 7 (€ 0९] 
० 6 202] 48146 9०्लालाङ ण ल76 का 2110 [लृश्ाति 7 
1928. प्€ 1188 8180 वक्छका) = क्लात्रिमो 0 प्र 01866 10 € 
10611781 १1९९168 € ए €€ा 9 प168 ए 818 211 {2100218 


|, 
पिणक € क्म 18 कल्ला 6 216 10 २८८6४ € 


11811107 ° 1214879 ए€ा7ष्ट भ15रथवत])2) फ10 8{€ा 81 289 
100 प 116 79716 ग पइ 8 (1616 18 जाक ०16 १186010804 
1016 10 {1118 {78 व1॥्0ा) 07 शालाः जा {16 08818 0 116 016 
€४14611९6 ° 1188118 0६17 वला ता पा €§र९818 81 
70) 116 त०८ााा8 व1066८68 फ€ 186 10 = &88 पा) 6 11121 
11904912 211 9165 216 पलाला €8018. ॥416 1116 
१०९१718] 010€160668 प्लु 28 10 कक्षा † 8 ऽप्पा7ाकष7फ 18711888] 
० 2 (72411107 ?` व€ गा€ प78८्०ावश्चाौ 7016 1 त्ी€ (लप्र 268- 
पदर 18 100 € 811 6106166 10 861 88106 9 10 शकण 
17801101. 
फ्र6 186 10 पा€ 80016 28810108. §प)[0086 € 
13त 110 पाठक]त्वद्ुट 9 पल ` प्रक्व0ा. फट 18्व्‌ जक € 
फ071६8 01 उपालटईरक्ा8 धात्‌ प्र€ फणा] ° ‰19एतूा9 10 दुपत6 पः. 
11616 18 110 [त्‌ ग [008 ण छपा तवलाङ्िपष् 1106 1०. 
11 7710त€ाा 1686876] € 18 €8{81118}16त्‌ ॥1€ 112त7#ा ° †1€ 
0 0678018 10611 तालानां जा 16 81761 ° 6 १0616०९९ 
1 {€ 18768 तु 011 #6 इलाह ०9 116 तालला५९७६ 10 कला 
 व0ल७8, [ १० 701 प्रात पा 1 8 डौ कण 6 11207000 
6706 0 8 +70पहा ॥#6€ त7860र्लाक ग #€ रकण 8971213. 
ष्य] 2फ28 0 116 ववक्‌ ण 6 10 क]10ा8, 6 क०पात्‌ 109१९ 
२५५९7१९ 16 रकतुठा शात्‌ प8त८क्तेह्त्‌ 6 मुपमा ० कलाः 
10616008 80 क €]] €81श0181€व्‌ फ़ 11{ला 9] उरशत्‌ला ७९8. 


पिणक क 816 7 € गुणुकड+€ तशा). 1116 ००1९8 168 81011 
116 {8011070 ८२९ 0751. = ¶106 वलाका 1129709 91 §पा९६- 


४878, 2.8 8.606]016त 07 शा. 1 18 21 प्ट] ‰ प्रा {21 १०८८८४० 








डाष्र 


0 रला ्ट€९९8 ए6€॑फल्लप 116 10 87111018 18.९6 07 कपट 0 


+€ 7०९९ ० इलागृकाह,  कर० ०१९ एकप प पठतो 116 ३१ध्वृप्श्व्छ रण 


1161181 €९1१ल०८९६ 70 छश श] तलप 0 परीलाःला९ ण 


87171078, 0र्टा ण्ट पताम एप (त्मा 1188 18 एश्ाप९ 


पुषा€ कपा लाला ० #6 फणार8 ०1 [र 8110588, 18 6818101181९त 011 1116 
ह्¶1 ० ला] ९०460८८8 हटि 281त्‌6 ॥व्ता0ा1. = ¶९ 


{लाक 0{ 88811111 {188.111818 10 {९8114882 18 €श्€ा 10 


8111} 


पीला) 
१20 ०7 #6 इलाद्टाि ० उपला ९९१९1९९ ^8 061९6) 


¶०९६४० 
] €‰:त46१ ८९ णत्‌ ध्र र्ता0ण) {11&€1€ 18 19 त0प0 पा {0 


11161118. 
8100 €118 0 1181071681 11168, 7711ला118] 6४061668 816 8110176. 


१18 ता 188 8 एवाप्€ ताक 10 ईका ४ 11 00116878. = 28]06८ाश्ाक 


8 {1018 १16 ९886 70 [7029 फ 11616 19168 1९6 ©071}161ल]ङ़ 8 पण €1&€त 


11810116 81 19.618. 


एणा 1 19९6 णक 0) १०18 प 11611161 11 116 0168611 6४86 
{16 त०८॥१1 ४1 10€16€1९९8 € 8पएर्ला+ 11871107. ¶1€ {1841110 
]€1€ ;8 1191 11४8 106€ 1811046 १०७71 1 {116 8181४ 10118. #४€ 


१९6 01 {ठ #€ दहल 1886 एष्ट 111 1116 8789108 01 81101918 


प10 109४6 11161) 201111011191;96 0118 011 ए2110 ए8 8110 }€618. 


प 20281011 188 साहा) 8111011191196 ए 0118 01) $9.110ए78 8110] € 618. 


ए ज79 9 ता 01) 01088 16 १९६1148 ४ }{1112.17188, [00811101 
क] 98 706} 0८८ भणत भाक ४8 1€ ९००१678 181 [08107 


ऋ] 16 शा९8 9 णार 07) ^. ¢ 7089 [18118 18 कषण 


6१ ॐ€1"881;16 8011107. = गि0ा {17686 {9618 € 19९6 10 11101 


{0 98816 191 116 ५8688708 07 1116 ^ [0092 श110 1016 ४ 
कछ 07 016 इए] ९6४ पौ 06 वैरफिलालप॥ {00 ¶€ कप्०ा8 ण पा6 


#270© 2976 क]10 7016 फए०ा 8 07 0#0€ा इप०]6५18. फ € 21] (0 
०] 9 1811781 


{78 161 प2688])8.11 1016 8. 1000, 116 1016 
० € शप्च<४ प्र पत पणा छद्व०णत 178 ०णण ए71108गक्‌ ; 
€ शंका ९०९ ४९ 017108० ग ॥९, एषपठपोन्म शशल 
00 क0;©ा 16 कह फा जषा 18 116 ०88७ 14) ^.]0]0भ्क 2 
ए. एप 11942119. फ8.8 फण 128 0 01110800. ^8 


य ८२०९४ 


सथ ५००-८ ००. 


१ 


80९11, १०९१172] त10€161668 छ0पा पठ] 10 €8॥8ए]7शणोद् †€ 


1तलोधक्ति 0 वलिला५6 ग +€ कपक्0ा18 01 {€ ६0 फ01]8 


एप 1676 कटु) क1¶#00पौ [7€इहापहु #6 91210 100 पापल], 
1 फाश्क € कनलत01॥6त्‌ 10 एमा कप पादह रा पाल कापीद्व8द्ध पर्वाप० 
11676 18 116 1]78{{8 86100] &्त्‌ 1116 एषह: 8९11001. ग 
116 1811617, -{71€1€ 916 {फ ०0 [278.81115118.8 08.8९ 011 {0 @0फ्रो 1 €71- 
11168 काला कु 28016218. पदक 816 ९8116त 116 पपाएशा- 
त1812 (ताकि कात्‌ ४ 1र४व12108(1.8हणा) 7818. [816 
वत17018 110 8९6 फ71116€ा1 0 फो द ा18ह 118९९ १18 1 8116111011 
10 १०८०8] त1661668 0एलाफणच्ला {1686 +ए० 8816118 0 +€ 
रिषह्राह्नरक्षाः8 8९11001 पे पो€ इक्णा6 [णााा18. = ने ०06 1195 8पटएट८8।९6त्‌ 
11181 11616 816 †फ0 {181011६ ०1.88, 0116 फ 110 1016 1116 पा 
1118118 कत्‌ (ए 0 फ ]110 1016 1116 #1ए814108, 700 0610 
60101061181168 01) 116 1311@६$४ ° 891021838द्राण 97 एध 
18.77 ए0द्ला ९० €116त्‌ पो एष उ्ाव1ह19. 1181 11९8९ 
9 त108161668 ल॑रच्डा) ४6 दएश्ाताा शाक्या 218 871त्‌ 111 
ए1श्ाव10911818 11 6 (एदीद्यः४ 8611001 कातता 10 अत्‌ 
क 11611161 1116 त106€1611668 816 701 0 इला 8 र1{8] कौपा-€ 88 {0 
सथाता 1116 कडडितााकीता त 8 ताीलाला८९ ण कपा) {म 106 
† 0 फ 018) 1116९86 816 [07०्रूलााऽ ० फल] [ कपो पता 1 8 [0081० 
10 € )1€88 ॐ) छात, कात्‌ 1186 13 फा$ [ ]01€8९९त्‌ (18 8८८ 
का 1116 एक्ात्ला§ उ॑क्लाला व [ त० षणा ए1९85 ॥6€ भाशृणडटुक 
100 ्ाप्ला. ^ ९०100166 (0 ° 1116 षाध 07 16 (ण्य 
18 1101 २९२11216 91त > ९०) ० ध6 $ारववा 08 071 116 [.9शारशे 18 
ए€† 10 € प१180०४९1९त. कष [छप (वाजा§ #॥€ ० (न 
पठा अपा (6 ला 18 ततात॑मप्रल्त्‌ तप 8९०) ० इदमातकाद्वा198 

(णाह शफ 0101 †#16 #1ए 18108 ९11९ [07४ 107 1}16 8९८० 

18] ((शढा8 # [1 10 1), ज फाला 1 1४१९ 81768 २४१९ 

71671107 त ङ 11176 पटना 10 पा€ पिक फरार्९]र४ 0 प181€त्‌ 11 ॥18 

88.118 8681168. प† श 11611 १०९१108] वा0€1611668 [१९ एदा) 0761 


11 10 8 पर्ल दत्र, 1 शपा 8100 11113 ४8 8 इदु (क्पमा 





{€ १०१९ ग प)5रथ त] 15 


। 
॥ 
५; 
(1 

{ 

[1 

॥ 

1 

| 4 

। 8 


शषा 


48 1 18९९ 2168त्‌फ़ क लाजातत, त= एष्णणलमण 12.9१ 8.12- 


1681 {01 716 1) 118 


एत] 9- प68९ 8 188 110 61९61 1716 
९1६४ 816 {2.0१२.१1४ 


प्15र९ 
{7070त९1100. 
क]10 916 371609९ 7 € 
{पिला 1 पऽण] 18 १16०४५८०] काप ४ 
{1€ १०१९ ० च8रश्ा प) 11 1 69 6 06176, 11 न्‌) ॥16 


66 1781101 9 € १.९ ० #3 8.19 2110 फर. 1 का] 


ङ फण एनौ 18 2100प+ पी 
इका] ० धत क थक) 
21008118 01 पपार) 


†8]६€ प) 1018 कणप 8. 

९0 8 ८०फणप्ालावकफ 0 प16 4111111, 361 
1 18 ्०४6तै 70 पफ प रकातकपण 
11616 18 11118 


१13 11 19 1188 111 


37 ९९11<त 18191१8. 
88४ ला९8. ४ #16 6ण्त्‌ ० #6© 1 ९हत}1क 8 


8181128. 71 {176 (० पलाा वकृ: 


# 88018718 ९18 81101818. 


एषप्पाप्ला7० एकणम 91) [091 ध््ार) 


17 ९8 1एक्णा 88.1718.]} 0218870 
1०९० 11011801 एर 2९ ९1181210 10101811. 


{7 {€ प्श६१८९.11४. ० द्व 1 18 881 {1184 1781018 


₹2.16118119 116 {9117€/ 0 पत ११६९९ ९.10118118. {19 81011167 1181116 


1911111 3 गुण6 [9886 18 28 10110 8 : 
11.111 0809519 111 ]7111116]0 9 


1019२19६ 
(१, 174. 


78118 कत्था दाा दरवा त118110 1 द्वा 7दहु841118]9]) 
7509100 81184181 371९8.) 
] अण 7आतल०१८त्‌ +0 109२९२१ 


{४06 ए9150 991 16111016 1 


{16 0वपला०ाफ 0०110 
प15४9१त]08 671 ॥८ एद्ुिशएणफ २, उपदन, 

#॥., {0110 ण: 
| 89 8हषु 21४8 
फृढ्र्था एप्त 09091 0011४, 


ए; इका, [धा09० णठ) 88५11 
71.81 १३६ ला एनो ०४९, 


19118 ० 1911076 {07 8 041. 
1 € {क्ण 018 816 1114९11८] 
१5७1१९१) पथश्‌ 810६ 600 ^. 1. 1 
7 ज पठ द्माभत्मत्‌ह (०णणलाविफ एक 
116 ¶०॥९६8६ गप पणो] 


नव 


(११ 


(118 18 116 {€ $€186 (1110€1 1116} 0181 8 पत.8 111 1106 
अगर, भृद्ातण्दु 70 पह व्वाप्ना ग) ए. 7. 1 कः 
146710९0 18 ©01€९#, तला #6 १४१९6 ०9 [र पादा] 2 शात्‌ 88 87९} 
11817 01 16 81018 1086 08168 2110 1711€71-161911018 6 816 
10 00181611, 0 प8† 6 प8]16त €] 07 9 16987 > दलाकपाङ 
271 & 18] 6908 शण्डा एङ {0 (ला{पा168. 11116 216 
ए पा1118 18 26 11016 07 1688 07 16 १४१९6 ° श्ण श् 
ए [1611 1४8 वकृलात8 गा (6 (लहफा० पङ़ु 0 [87 एर 0० 
11671९6} 1198 8110 70 118 61000 ग #€ (र क्ञाप्छवोष्प्र (191 
1176 १8९४९ भ शक्कर 06 एप816त्‌ भलर 70) 
680 4. । 0. एङ णठ (क एलाापाा€ह छात्‌ 1 18९6 980 काला 
80016101 ०ा 18 [ना 7 #6 [रपशाकहफकणा) एकह 
(0प170161710181100 . ४ ०प्7€ (18788 1986). प्रापड (€ पव॑ 
रपू 0०९ 101 81811 711 ¶€ कषक 9 [पहा] एप एप 10 
116 70116 ग € शड# (लापाङ. ध 


पिणक 1 (वह प) € वृ्ठडना ० प्6 वतनता (फीरलु8 
फा 12115818. ९०01 1176 8 गाधा 1666166 10 ए: - 
1 111 11616 18 110 व1166† लाना ग ४; 
नाद्र [तला06त्‌ जी 018प्रत8118. पा 7धरस्ोत्त 18 14611006 
का ए18रद्च]) 971 9180 फ] [परह 1) 9 तरिलत [01९५९. 
11118 [ ए1116 10 &18167 ९1811 €]8ल्क 616 71 11118 0 
एषा श्र्ला ४ 87716 ललिःला५ तव्पाणौ 0८ द1016त्‌ एफ ६.०६ 


6118 € 111 86110118 16868161. 


018 वला ग ४२६०० ६० पो रचृप9, 18 861 98106 0४ 11९ 
८ 126 (करीश (उना €1118 01) )19.102118.8 एर ४ 
शदरकाद्रशो रचत 18 771 1116 0) ० ९९86 811त्‌ 01086, ॥आ€ ५ 
एल 18186 771 ४ $686 214 1€ ऽपः] च्छ एलाह 6011810€ा6्व्‌ 11 
01086. (प, ४8 1 एष्वाठपऽ छाल 8४811 018 0 11181 ध 
016 ध 01181818 01 8 {९ फर ए67868 फ] ४ कपाट 1 
ठा] † गु 11. * = 1 | = 

ण. 8 18 € ९१86 राता 0६ एलाकक)व्ता २ 


सषा 


(ष्णौल]्‌) 0081818 01 ९678568 स ¶1) € भप10ा18 ठका लोफाक्णभ्ता) 
†€ २68७8 98 ¶ 186 आतप 71 फ़ एकलः 0 [४४ 17 †€ 
दाशा 98) कका (0पाालफ०कत) गप€). ब्र116 18 
2180 1116€ ७२86 {1 71121 8.ए210112.112.18 {01187 81018) 1111 10€ 
ण्डप्णडो)]9]) ग (वमक छात्‌ 00 06 फ08. (16 शण 
0 ४1९8118) 60118181171 ध 01 ९6९18९8 21) 1116 8110118 6070060 
© #€ रथा8९8 18 00 6४९ पकता ए ए परल] कणत तौ९ १07] 18 
एषफा78]6त्‌ 7 "6 एप१९९88 ० प्9168 88188 211018९ 811 9671168; 
1608188, 88 71611106 1<€01€. 11 28 ८6877) 1181 {16 कप्णीणाः ज 
17) € 7 द्रशाद्शःरल]र8 971 ध1€ शप्ता ज प6€ ए०फक्लप्ाकएफ ४16 101 


161116९1. 
€ ©४;१९11668 8817081 11118 10 शा117068प्०१ 876 एला लाट 
81 ज]09॥ {1686 6७1९९६8 शाक 18 701 पलाल पा पालक 216 


10# 16468] एष 980 ५6 (०फफाला18107 11४ 80106 {1116 


26 #€ कप्र्न ग #6€ +ल, पोप्ड ४6 (०पपालााप्छप 
फरल 38 701 कलाक ग #6 एद््वष्ः ण णात ला 1 
प्फ 0196९68. [0 पाक [018668 16 €&1†68 = 211610211१6 


16917088 911 1९९8 शाला रठ 06 काप्ट8 10 8011 116 16318. [1 
8 (नफ लफौकठाः 1९ ४8 8 (कापलापणाकाफ त #ा6 कपतीषम (५/1 
116 +, णक (क) फ९ 8060पापौ {णिः 11686 19106 पप्रफलाः ण 
811911६ 1680178 0ा6वुणष् 1112 1 &1४९ 061७ 8 ल्क 0 इपर 
89718 10६6 ए ए १९1४. (116 १६९ प्रलाः 18 07 #€ €त1- 


{011 1 +€ 89198 2.110)18 ९81 ९411101. 


011 ए. 1¶ 66 18 प्ा6 (ल: 
019 2४611879] 8110ह 7६ [07 ला19ती1हपदट ०८०११79 
~ ९910149 111. 

॥4 लाः ९०006970 6 + 28 11 18) 1116 ९०0 888 ; 
88 [0 पह#4पष्ट०८य८४078)0 दरक 1 १९1४ 08181). 
पवन शकक) वका). कत धकृ एरु 8.९2.11118]0)00816 प 

(111 क 1 


8 ९1418 


र 


तका 
11 10 क ध 





१,९९.६ 


{वद 88 वारर) [१५२१ 2त141181पद ०९९१६. 
एए] दरस्नपकफ2 ९९२. 18 111 तष्य 2]) [011918121118150 1817 
श) [0181 82९६९१8] 81. 2188 1403588111871 6९३, [018- 
9 क18110 8870. तद०८९ा १) [0150दहरश्ाङु0 $88- 
611 १1019191}. 081 2त1त71 दरक 9 का ३2 110 एह. 

0" 2. 8 (1616 18 11€ ॥९€ॐ# ; 11 
शाप एफ 0171110 081 91६8{रत्‌ रदधफपर 81188] 2118810 0- 

९०९४१ 881 $ ०९९10180 ......,.. 

011 {118 11616 ‡8 1116 1016 : 
एषठ ए९.18802.1188.10 $ 0 2ए17018दहद्ाद्ा) 111 [एर९९ा† [8्ा1191). 
४९९16 0२ रद पर2188]02118871ए ०९३९३५१ 111. 88 इद्रताापाः 
९९३. 

01 2. 69 ॥1€1€ 18 1116 {८ : 


11819711 $ 216 01646119 1114} 81 2.10 51 


(011 11118 1116176 18 {16 71016 : 
18611 


2121011 प 8९87180 = 1॥ 0811121). = +कविद्श) 


9111911... 

4 ¶लाः 1810 #118 116ाु76181107, {166 18 116 प्पिक्लाः 1016 : 
218.11111008.110118118182त 1४1 [९8011 [09109 

पह 166 916 0 01811161 1681118 8811 7071 {116 169त- 


ष्ट 16 188 2606]016त 811 }€ 188 ९०पा6१९त्‌ ० = नाह्टाशाङ 107 


116 8816 01. 


01 2. 76 #1676 18 {76 16: 
९1897 [शप 81ए 8118 [करए] ९०९३४]) 
11104841६11 ककड का [)18त181181 1811111)0811त11811871. 
4.11€7` 60717161111112 ०1) 11115 11€7€ 18 1116 कहफश्षप]( 0 ए. 77 


0180111 $ 211 12111107] कादा 111 इवकाल]) [ताश 








11 ?. 78 11616 18 1176 1€ड्१: 


21 8. 13181087) 6९8 881. 


4 {6 ९० €््द् 011 प18, ॥16€16 18 नआ€ 11016 : 
21870 ४ [1885115 ए 216) 
र 8९268110 +€ ६४10 0 € अपक21118 ३181887 € 881 
0 06 फपल का 8 तात्‌1 26 कफ क्ालदपदपका) 6९8 इद. 1118 
16 1९6डइ† 16 1३4 €०€ 17 18 116 82116 1684170 ४8 1 18 
€. प्राा6€ वणप 18 जङग [7 6 016100० ° ताशाताणह् +€ 


ए 01.08 111 1116 ए्11{16€1 {€+ 


001 2२. 80 17616 18 1116 1८: 
` 1811 रहात 10901608 01172 71 दए 8.119.150 £ 216}. 
01 1118 {1616 18 {116€ 71016 ०7 ?. 81 : 
181) फ 87151184 70९०0684 ₹18 111 {९8.९11 [2119]. 
€ ॥€ा6€ 18 {06 €]71811811011 91 {116 [0888826 8660119 10 
18 16841. 
0" २. 8४ 07 {6 1८2: 
1904118170812 1) ८1१81] 
11616 18 116 2116€1118॥९6 16801112 8प९&€8९6त 17 {€ (0 पालाक्षाफु ; 
{९९९1१ [1 हाच] 1 1081191) 
0 २. 89 #11616 18 {06 ९: 


त10819271110}021110844118107201121181708812 एच} ९1112191 


10810 १} ॥ए8111191 9181125 6९11. 
0 1118 ए फर्छ४ ९1४68 9{ला18॥र४6€ €]01912110185. 


~ ० {6४९ रष्ा208 10 1681288 2० एशा721118 171 74ला71618- 
11018 {छपत्‌ 7 116 ९ए०फ्रला{दिफ) 17 18 १९०४८ # 8 16 पाणाः ण 
शरधारा र्द 0871701 6 1046069] कात्र 16 कपत ज € 
। 1 00णाछा भक पला९०ण. 1 कण्पात्‌ ००६ 1856 काा#60 80 कएप०]॥ ० 








१९. 9। 


11118 [०ा{ 11 प्15 ९6 {6 8016 188९. = गृला€ 18 #6 जालः 00१ 
2180 10 6 ९011814९16त्‌, 80 10] 21210818 831 [7्रर९]६४ | 1111. 
१18191९8 ग (पादपा. ङ छलल 9 शाण 11118 1841067 16 
1016 18 10 एह 711 #6 1गृ6 ० (€ पपिथ] कलृभ्ज) 0 16 {0} 
18716], 01210918. 81त्‌ 1 फ्ीरल]६४, 101 10 6०08 १८ा- 11 <). तला. 
36076 1 (०फ्शअतलाः 78 [गा 1 1] 1४1६९ प]? {11€ वटड†07) ° #€ 


1060 ण पीण्लार का ए]19र]ा त. 


08108281181118, «118, 888 11) 1178 [770८० +० #६ धत ण 
1318९218 7४618 11] 111€ ९06 0 [फ्ीर्लुर४, «वू 
वलणातक्ला ० फार्लुर४ कोणी 16 ता 991;81 23119४70] 
8]006878 10 8181त्‌ प्रजा 8 80716 ]191 8168 तलाः 1001770. ॥8 8 
71186 01 {8८† 1616 {00 {€ €४;१६९८€ 18 षा 68] 81त 101 


6100 पष्ट 10 [70%€ 8 ९8४8९. 


116 तलाक ० (त फ्रर्छ 2 कपी ए]70र्भ्ात्ता 98 1.81 10पह1# 
॥0 € 10166 ग 8नागृक्इ ए 8. ए. एभत्‌{ 7 118 7710त्प्८जा 
#0 1118 शत्रा ग ७ ४पत०९९]1० 9 एद 10 #€ ` 3०10४ 
9808116 96768 71076 का गी ए 68118 20. [† 18 ४8९ 01) 11€ 
९010]000४ ग (० 4 प]88 171) 0116 1188९107 0 ध1€ #हा४त्- 
०0हत॥18.४३ 707 [7१०16 (4 226 [आ शात्‌ पा), क 1616 {166 916 1€ 
8{8.1611161118 : 
1४0 अपए19¶ भद्र प्ादा112818 फ ध्116 10 क्षत तव]118 १४९ {00 
78] 
211 
10 इषपफडा$इण्डापा8द 7018१ 810188 8 इता - 
तप पर्लरढ(द्ाफ क णा6116 18120715 9४९ 
19). 


88६ {110 


प6ा6 #€ फणा व्रणा 2171868 10 97 एगृमुामडइ ९७7 
€ ४801९] पल]76त्‌ पप {0 € क्ाशृप्ष्डट {९ 8 प+1018770 
018. 07ता0्क्पाङक € १८८] 106 60101018 88 1712 > 


6011661 ४५९०प्र६ 9 € $प्ाठाः ४० ० 1116 शग पतल 1616161166. 








श्ष्ा 


एषणा जला कनात लमा भा86९8, 2116 फ6 10 861 धडात९ 0पा २९८९११९ 


छशवल८८७ भात्‌ लष ० 10 9 इणृष्फ (णण०प २ 


1९८७६ 911 6व्‌ध0 ०1 प 58188 पापात का € 60फापरहा- 
वाक 0 01811९5४ 1185 06611 एकपद छण किप [21016 [रलिला 
81768 876 हाएटा 88 € अत्रात ० तालान €118]01618 71) #16€ 
कः, 98 ९०पात्‌ ४6 एपापत्‌ प प प्णकपार८का)18. [1 8 फ्ाद्प्छात0+ , 
० 1191{9011881.7818 (0 परलाद्कफ 01 पृक्ण 11 1116 ^ तकषाय ं 
ताक, #९ ९०गाग ९8 #@त}12४8 88 1116 शा, ^+ 81216 
फला 7 8 (नगान 183 #0 06 260तल्त फा ९0181618] 
168615९. € अकाल 6ा१8 एकक 81167061 छता 6रः १८६०८९८४) एप 


©8111101 ४61 88106 ० प1€7" €९14611668. 


ण आल [फ क०वपल०प 10 प6€ वताम ग पल (ण्फफलातधपक ० 
#6 शद्िशर्छाक सपण आ 1106 प प्रकपतपपप 89.118].111 9€1168 
(0०. 74) फ़ ए75रभता९ ०९1९१ ए द्ाश्१४, 1116 61107, 116 1४16 
11909780 0ष्वाकषक 07. 1. तका 928 0010168 9 १९186 


60 8 (कलो छा पड ९०फपालााक् 28 1011008 : 


[09कथा त प्प्ाछईद्मापोाकृकाा रएाईरक्परकयो [पकक 8 (का, 


^ ९७०कोण्द्ठ + #८ पताम ण पः ८०फाप्रालापक 11161 भ15र्वप09 
1721 +€ 11976 131९8100 त॥78 7688 (इपा८इर्या). = 4८९०ता६ ॥0 
॥0;8 ला६९, एकरकात्की 18 वदणत्छ] कता पहर 216 
3766१818. = ॥0८०ात्‌ ष्ठ ॥0 +॥€ ९०1०० ण 11819 प 2011४९ ४ 
(णण + गाल फक प्डठा॥ धत पा {07 (0 क] ०1), (त पर6 ४ 
18 #९ शप्र्णाः ० पाषा ताभ्या ; 81 € 8]] 110 11181 319 प्न 
15 116 168] अप्रजाः, 058 शलाकः नाट वतलतिठम्ण०ण (0) 
ए19र00 तध क ए फर्नात४. 47 ए1तङढाभपरठ 160९8 (त फण्लार४ 
00 प्र16१9109-119१९९-९ प7९६९818. = {1616 111€1€ 18 €010[161€ 


2766716111. 


= ४ 
19 € वृषतां ज (हपोदो9 प्ला€ 18 9 गललिः6ा९९ 
0 0करथण्ध ४00 फष्ला४. 10 पात 86601त 28110८1 €4४ 


१.5.9११ 


(?. 268 † #16 कषा 28९9812 6111071) {1616 18 {€ तान्का 
1098826 : | 


एष्वेव) 10 वकद प्द्ाद्वपा शध). # 
व0तापादरहयुरकुल्छप पद्वु पाहत्‌]9द्रत्‌5प 

एक 810111९ 18, 18त्‌ कृपात २011४६8 छाश 

न 11111110 एप्ट्यापद्मएढ- 

एादर्कत्‌ सरलता. १४ [1 पणर ३0६ ९४३ इध) ०81१५. 

पाद दता0207व्‌114.ए7114681 9171 {1618 2118010 ११. 

रवप). पात्ति ददात्‌ पीश्टुद्हा9 ५ ए 8१019 

' 01. कपाट प)४त्‌६ध 78 (ष्थफढ क8ााशाप0्द्या- 

1 1,11.13) 1 एफ णका कुव 82] 

क 9९16 [12811 11269) 516 1 पनवां 

शु [प2]) '' 1४. 

पिग्ण कल व00९6 पप्ठषप्णा 11 8 दलता काढा (पाता 
पणछकर त दरवा 28 एला 81 व0॥8 3180) 28 11877 फाला 
धप1110111817ए6 फ णा]र8 011 इद्न1-8. एप 116 88, श7])] ०८५८७१8९ 
16 1188 8180 ए प्{€1 कऋह्ाध्ण णद्वत]. 811त्‌ क्च त181118116 ए 0६8 
116 १०९६ 1107 (९688€ 10 € # 8. 6 [छक ० गाकु ५ 
01६8 07 1311४52], 87161, 1116 ध ]द्णा३९य7६, 116 11818 ॥- 
ाठत118९8, शात्‌ 1716 ाकाकाद्वा८वा 118. 0 11686 {11.९6 1116 त 
४०१ {16 181 978 118 {21४8 81त्‌ 1116 8८८०ात्‌ 18 9 (८ ता 
€द076881011 1818 वाठ1 द्रत ए0ात्‌]19511.4681708 98 न ५ 
812४101 प्रा 8€ला18 1811161 शए्णुा५९ पा]688 ८ 38871716 {781 
16 18४ क्{{6ा 11४8 8180 अत्‌ दर्ला जाल फ01}६8, 10 [ 
80 प्8. = (पदा ४ १०९8 101 86 10 ]८७क्र 131५९870] 98 146111- 
९8] (५ (पार. पण्ाह्त्‌ाक्लृक 9 प्ाला10ाा7ट्‌ 11५52701 त 
616 18 ४ पपतम प्ण) प्रर्ल्‌ः४. [1 18 01]$ 116 प. 


180 ० (डपा पार 888 11191 करभा )8 ए ार्लातथ 411 





शहाप्र 


तरि) 116 607046१ ना€ पाूगाठदक्मो 18 81 तिडपाताक [साल्क पला 
~न त18॥061 06180118. एषं 1116176 18 710 तृण एकप त्र€ € प 
148 पाता लक 819९३ ०§ 3150 ]क्रद् ए ्€) कपपर 
#१४€ फ०]र३ 01 8888. = फा 191 {1168९ 05 क"6 ए€ १0 101 तक. 
पलालः 1318 रश्ाचपि [कोड्‌ पणाः (४इपाता म ए1र९8 81 6]प७ 10 
{116 उद्वडा7816 फतह ०६ रध्य, 8166 #6 मेणा ए०0रला16त्‌ 
एङ (डपा 15 ४ वकद 0080 त 81166 (ि78पात8 18 कक्ष 
2 शा ता ४6€वेद्वा2) 11 0पात्‌ 6 श00191€ 1 6 क 
17170वपट्ल्व्‌ 0 #6€ व्लपलौ 18 पका ज ४ विशङ्क 0 0 ४ 
एकवद्‌ 00६ ०६ 8 पापरद्व8०ा६४, - व0€ छ०णलाक0ाः ० 
{118पा179 इप९९ ९818 ॥1184 0 वपष पठण [ फर्डा2) (इपर 
18 8्डाहाला्ठ (€ एन्ात्णा एफ ४ लाप्िणा) पिठ कालल 
छक 0 3125800 [वाा86]1. {06 (जफ्फल 888 : 

€19त € ४३४ £72111181118.12.81116118 12तए8.९816119 82.11111818- 

# 4:10 
¶06€ 68० {20९४९878 प्प = फल्छा 116 फणात्‌ 9 77 


(एध). 


1812९४० १०९8३ 101 8 षक काहु 200पह 115 [08०016१] 
छ 0118. € 888 181 116 18 }:110 1 ङ 1116 18716 111 पि€ 
9९107८९ ० ‰ दिका 97 ४1168. ^ 00 प॑ 118 श 7111 ङ 16 1५68 1116 
गाल किधा618 : (क्थ दद्ाद४]), {वप्र ठ), षत] द्रश्8]), 
ए ९ब दुक 2), तोपा) पत इ०क्शााा० 0711118. 1018111118- 
१8118). {1018 १०९३ 1101 80प्र† 10 फप८}. 16 जाक 81110681 
68068810 38 79] ताशण्ठत्‌ा713]} ; 8110 11128 81108 9, १६८११९॥ [९स्फाणद्क 
10 2708 ४ €तद्वा{8& 871 10 पीठा. पिर्ट$ 07110व0 ड कका 


01 18 (€ प्रर 06 धाक. पर्ल) 116 जान्शणद् १९186 : 
४8५ , एतद्वा ककव) 18110 धा 1$धतद्धाा शदो 8898 
ए ०९२.8१ 8 ९२, 


फा ििकाकाला2 [दा 29 1) 1818) 95८ाति हण्प० 
18916 


५०७०५०१ 





प्र 


फ ए7कपतुपरकणा पतद्धाद् ७9 २8.९8७ ए8९ (द्वा111810 


111... 11 


186 (९९6 2511 18188 18त =€, 218 रका) [0001 9- 
४२113९11 8ए 0) 


४180 १०९8 01 हरए€ पञ काद णिका 1681011 3]19.र8.0 त 
एलपष् 9 कपक्राठाः 0 इद्प9ा6 कतार, प ए 88 1681116त्‌ पणभा 116 
888॥188, एप 16 १०९७ 101 कदा 10 प्लाप्रिठा तरला ऋ त्र एष्ड्ापा- 
171 0 2 व7क्ा18 711 80 {87 28 प16क़ 816 701 0 फपल) [001816९ 
10 2 तावा. एणा 6 8611०951] 17त16216त्‌ ४ 118 २७18९ 
18 2130 णौ छण्टाक़ [तभृ ग 9 प्ल 12, एषानल 11118 
ण्ला8€ 8पषटट€ह।इ 2 ए९तृद्धा16 प्रभु पलाला (91 9 णङ्नाहद्न 
॥18111170. 1676 18 116 7र्लल ९८ 10 1€ एएश्प३९य8) 10 इद्वत 
870 088 ; एषा प्रोला€ 18 7० प्ालात्िमा ग पाण्डरा) प1688 {116 
०3 ए6880 ए९त्‌दत कुक 2118 18 18] लाा 38 7716 ग प्ा9 वण€ 
गप 8 188प€ 18 : 18 1166 81 {10 1116] 1656818 116 {3९1 


क्रस्ात एलंपष 8 7681 8107 07 कीण0्108ह ? 


{0 "6 एत्णृन्ुप्ठ 1० #6 ऋद्मभ्कणन्त))9९8 116 88.ए8 800 ्† {116 


6700678 01 1118 {87111 88 {01108 : 


16 87017 88 1४॥18प7150४क 8 
0 इपणा इहइणएका॑ा उता 8111८ 
1६19 [पदक ९६ [87718106 › दा 


पशा व्क 1800 › 18 94.18 


[1९ €श्])1€881011 पवएवएाा11508 फ व्8 8प९९९818 10016 116 1.51 
अपि 0 ¶16 एल्तद्पा& ¶ा #ट [75 इत्ता9 १778185. 4 ]] 
प 8 686 उपट्ट९३8 38 प 7०9 18 1101 त;१०१ ८९१ #ि0) 
08. (78 28 छक € ा९-वक1त8 ए6तद्नाध 87त्‌ 1101 


11711118. 


1 {76 [०6 ° ॥1€ 11166 क ता]र8 0 311४१३7], [ [185८ 7 


0९९ 81016 10 त1860र्ला' 8717 प्राहु #र॑ ९811 6 ९शूाल्व्‌ 9 एकश 
४ 








१.९. (१ 


णि शिल्पा, काका पौ 6811 &० 88 6९११९१९८ {0ः पा€ अप्नः 
08श7द् एलो) हक्षपतरद्टत्‌ फा की 1118 त्त 14688. 1 8&{ 31] ाला€ 18 
शाक 10, 11 18 नुक २ 8०११ 0 [वताश गिः ए6त्‌हा ४. (116 ० 
एथ 2 0९८ाप्ड उ०ालौीप्ा९३ ऋ ल  ाकाद्ा8९४ा१2 ; 0 


€88111])16 ; 


€ ० 1888]} 1६97108 € ९४ 11111111+8€तइत्‌ 


एपापव) [तासा तार्‌ 1ए दाव 216 एकादा [1[-47 


116 ४७86 7 {16 इश ^€ 18 प्राला€ शङ्का ददा; 1128: 


10 8181[06119 प 911 116 दाद) 01 प्फ 981 8] 


एक पाए राएयानह्ालः वरद्त [पव्णााभ्दण [त्‌ ए -6 


08 अ116 मापा ए एकद्वाद्ा) 81008 8 १९५१८ ए ७081119 
एकापि 91 11018 18 101 क 1181 © ©811 €) €€† {70771 21) 81101 
110 180 10९66 8 एना०पा९८्त्‌ भि द्188]8, 1116 ०८16 18 
2080]पा॑ल] ङ 8700#-्ीक्चा)85. 1 971 101 8116 10 8६८ 211 {0166 11 
€ शकहुपला( 9 8166 19४8) 18 १ 70051718] 8, 16 0911 


06 1त6ा06व फ) ए र्चा, {16 अपामा ज ध्रा) इतत फ 011८8. 


47100767 धात्‌ लाह 71016 [जा८लपि पाला णः 1176 
तवलात्रिदक्णा ग वर्शात्ा काी ाफीर्ला४ 38 € 11686116 


1 पऋ€ कछ जा [फरलर (गाछ 06108 [पा0]08116व्‌) ०{ 116 8121128 : 


76 पराक (९८ात्‌ 119 7) [वतषकक चथ तण 
1881111 1€ [सण श द्वा [वी ०४1६8 ए 81118} 
प0808क &†6 7181018. {1० ` ])1 88105118त119111त् 


पव्ा० 0 भक 77858त्‌ 70 एाकपद्न ५४ (1411911 


फ16]) 18 8180 प्त 7 †#16 एागण्द्वप्ट 1० 1959] तध" हा 9४- 
एव्‌ 9९8. 1118 8 16 0781 ४८186 11) 1116 ९0 70 
एलाह कपा ०प. [18 0001 1९6्व्‌ऽ = लुप्लंतिक्मा, 1०७६ € 
2]006818706 07 & एणा 011 8181128, 71 †फ0 फ ०8 फ ता1811{ 116 


2.88 प्र [01011 ° ९0717101 8 प्र}1018111) 2 


4 ; 


०५ ~ 


१९.१११ 


17) 106 पदन रठ ९४।8]०दप९ ० 116 ७ 0र्लता7€ा1# (गाच्लजगा 
णं शापडठात+8 आ 6 0€८्दक्ा (नष्ट, ०००१, 1716016 
7 1916, शणृप्ण€ [, ४९५1८ [ीलोद्कपाः९, एथ व 9811) 1111858 211त्‌ 
गिह 88, 1616 18 छा ए, 39 का लाक, §िकार्नापाद्छा 9 
0169 210 1116 1€2† [08९८8 ]88 ९2178618 {071 17€ छार, ग१€ 


01] 06108 : 


९का्ाापरतीक्षापतद्ा 0110} 3 एका) 81181188. ४8]1 त 1भा)६11)8 
0111886 78771 11 कको) 8्ाःएऽपादाद्ध 8812858. 
{लाः प718, (6 वाणाः ० 6 तक॑णृच्डुप्ठ १तत्‌8 3 71016; वणा;8 
81018 86678 10 18.7९ ९८ रला पणा) [091] तु1118 1९ रर ६९६४. 
रावल #18 18 110 [09111118 18१३१०३8 10९1108. (116 
876 फार 8]7])6वा8 11 1116 वधपो०ल [नषध (81१1०द्प, एन्‌. ना 
88 ०. 1780. [11 0 1686 ला€8, 116 शतार 18 21561 8 


81011क 08, = (11616 18 811 {160प्ल॑€ (नगु ग 116 कणाः 71 16 


0. ^. प. (गाल््र 1.06 छात्‌ कनद चाल ठ०पठ्छकु 0 एता 


3190958त [02418 [ 88 896 10 शडकष776 (€ फतपर, 171 +€ 
९०1०० &{ ¶16 लात्‌ ग 111८ कात्‌ 9४121६9 € कुत 18 8189166 10 ए९ 
ए ए्र{३, 116 (नृगा 18 : 10 इने परकवतूदप इथारद्धाप्ोपाका०६- 
णाद 6141288 11]71 दद्ध तफ क {१16 8518710 010४२] 
8871])ता8). ग 10 8171616] 9 17811811 68) € 16 


ए४{2 फा 8 तू7, फण फला€ 86] 8816त्‌ ए 8 {फ (लापा 68. 


85818 [९50 1९118 : 

1810} प © 20118111 82118 ४118९ 

8111118 [18] द्ाद्ा) [01818 € 187) 2]18])156 

218. 8 881 8811111111665811618.ए९ 

{1812 २ {1 सा 9116 18100311. 
18 ₹€18९ 15 पात्‌ पू्ल॑ल्त्‌ 7 ॥€ एदु ० 8 ९०ााालाा॑फ 
० ॥6€ द्वा ४९8 7 {8185 8011 0 प द्राद्$३१)४. (001९8 01 
#018 ९0 फप्रलयावकफ 816 101166त्‌ 10 ¶#€ ९९।धू०दपटइ ० +€ 89118] 


(नाश््€, (गम९प+१, ए0तालप [कएाद्वक, 00 21 इातशालाः 











श्शण्णाा 


तवाक. कलाल 18 8 (णु क पर [पाकर ण काठ फाररम्कल्ी 
पएफ्एला््ति. 10 9] 11686 (एण68, पैट ल०्फपारपकषफ 008 411, 
ड रटा-३९, भात्‌ प€ा© 18 10 गल एलाल्ताजौग फ़ ९८86. = 116 फण 
18 पणन अकल्मषः इश प कठ (त्क [तात एणालप 
0 193, एका 1118, 6811 फ€ 28816 1118 दप क1016 106 
९०्पालाक 0 {116 8४ ४७१९ ? 11616 28 पणी 111100881016 
० उफ्णप्णश्ाल 7 कतऽ उतहपत्िरकौठा, गा कपतीणा 188 त1861}016 91 
8181028्17017 [0 1९6 अतह 16 88.116 11716 88 8. 11 18 
व+ [थग प प6€ इल कप्ीीठा फ1016 ॥16 70118116 ९४11९ 
59008 पतला 116 १876 0 ह्व 81 फ7016 > $ ९016 ९०- 
6 पाताः 118 168] 0९ 0 1511858. 11 18 €१९1] $ [नृ 
11091 1116 इका0€ अ्†10 फ706 २ ९०ाालाो 18 01) 1116 10) 11.121 
कातल 076 क ० प्रलाः शात्‌ क०४९ नाट वाधपा86 पतल 
8700८, 78716 0 118 त्#7. एणा 11686 816 ०] {0881)1111168 
0 एक्शन ४९8 810 101 06 181711168. 1 176 6886 ° 09411 97त 


र्थ, 46006800 28 80801 पल] 1पा]008817016. 


गू€ र€ा8€ : $€ ह्वा & 667४ शर्क रा शाल 21010 ष्ट णा 
्राढतण ताए 38 रला धप्णृपे्ट 7 € कतपल त एर 
राततं क कणाः ५ कफक्ट 1116 तादा) 8 हषा फला ०) 
8881188. (01 -91००१९व 8610119818 876 171९९] #० ९०ात€पग 170 11 11€ 
0७8७९०१8 700 1116 [00810071 9 ४ फा11€ा' 07 858188 10 116 [008 - 
प्ण म 3 काभ -काष्टो 80 ०6 तका पाातलाहकिति #€ शनगणडक 
वि | ~ {17€ पकड798ौ 08 7 {€ एष्ट्ोपाष्ट 9 118 प79&. 
॥0णौ शाशरश्ात्तत भ्रण एष्टा ॐ भप्त्ीता ता 8811970 कणा]ए8, 
©ा*6 18 ० वशा. 16 [षएठहल+ क्माालण 18 कता दरक 
एलणद् 16४५० का एफरडा(२ अप्‌ पर पठ]लरभ्णठक 0{ 1116 82106 
81228, 6 7 ककण कणाद8 आ इछतु नल पृपटमणा 2 #6 
 वल्फपपतकण 0 € कपा 9 € {0 ए08. 


॥॥ 


0४006 एकपहत्‌ शप०ा8 णा 3 ्8॥1.810 क छा]ए8 118९6 10667) 9180 
7९8 0068. 10676 18 ९९१९१८८ (० शण 1194 रि पद] 8)09{{8 
1108617 कऽ 2 ह68ौ [ष्ठा १ पठा, ०९७११68 ए6ण 9 ‰१९६॥६ 


चक, 


भाषि 


शशा 


एीाक118818. = गा8 10 #क्ता988 ऊन] 91119.69 118, 111616 
2] [€ {€ जानरणापेष् {फ ०. १७868 11 88102, 29 : 
^ ) {1 18 8।पत्र ८ ५ 9 
१1010 › 7 पथा शद्दकफठ एषण्डभाणाष्‌) [दण 
फ़) इपापादिि188 डर पार क्ापद्वा18141-9114]} 698 
प इत [क्लककषषे ककर हिकपरङकषणा इका 070) तपा 


ष्फका = प्पाप्ा कतापुकरऽ2 [द्नापपर8इ2 8211871 


11181811 
ड 66 


गुण क अ 
118 इप्टटुद8ा8 18 (पादः 1& 01" र्पणाद्वा्‌]9 ३8 101 11616] 


४ ^ <> ६ 
16 01 चेठञ7ाठ फ0ा8 एषां 2180 9 ९7681 0061. 


क्वि जङ्ग #118, शश्कतोश्ाद्वा8 1 1018 ७811818111211811012]1; 
छपा पप०।९इ & ए€ा३९ तछा 8 छकार ०7 [र पाफद्वा]8, क 0;6]) फा प्डा 
1856 € २ 116 ¢ 111 4} 1 

€ 8 [00611 (०क0ञा0ा). (0 लडल्फा कि "6 णात्‌ 


088 &8 79880प]7प्€ ]€ 888 : 


फ 81118 एते [पादाय] ४8$ 8 
88.70]070 पदो ्रकफ ण्ड पताङ्ण]) 
ए9वणाह 19) 1 शा०प]1 ९०१९१ ह] 
21181] 3.18 268.ए1९ 11185718. - 
8 ए४8वा1हलभ्द्तााकुक्९४० (7000005 दका, 


22. 112 ब 115.) 


1 16 त्रत र॑ पलाल ध16 एक्जा8 81 दला 18 काला पल€ 
18 ताकक्या शा 1[16९तालाश्ल गुणन्मत्तमा एलौक८ला 88111858 ६१ 
एल. [7 $ऽपणाद्छाशाव12015 पदक 11616 18 1116 गार्णाष् 
९९186 : 


कषा एकत कवदपभुिक्षणोा 6४ [शा 18 01171811) वतत - 
प्शष्णा 

तत्तठौ = 5कतोद्प्टा1 62 = हक्द्लोकौ पा४६ ८४)१३]६९३९ 
९180881 

पाााद्क8खा70 प्रका पशप8ॐ प 11 {द्र 10118518त81त 


दण धता लौ 8. [४ण्दणाड शुःपाा 6 ७४७8 



















वाश 2180 888: 
211116६ 2187] दा8९149]) [07718 
६8१९६ 781} 8द्डा78.ए1त्‌० ्ापाप्7त्‌ह]) 
1९ ल्या पह्ुद्ध 18४१० 018.ए 1111 
€ शट कणे) धु द्वाद) इष] 
1 18९6 ¶प०ल्त्‌ प€ 800९6 रला६९३ नाक #0 शठ प दण्ट 


8८९०तुष्ठ 10 [तोका पतप) कलाल 28 गण्डे 06्फ€€11 


। इद्राऽ 8ात्‌ ]006फ, फा ¶ाटा6 816 2180 17818.11668 ० 16४ 


80.80 ६ द्8†148 118 ए771& 0९6) 7९कूप॑ल्तव्‌ [०618 ४8 रन्‌]. 


्रज्छ 1 18६6 प) #€ कनपल ण ॥16 रला88: 6 ठा [९९1४ 
शुदकााष् 1॥ +#९ (लप्र ० [ण्ट] 8 0 810189१1]. 
ए ठकाकतलप ह ड ० 1 एत कहल 71 8 एला पााठ०पणिक]1९ 
ए0प्िणा. लाल 38 नाक छाल पदपपऽठ11 0 {16 (दाला 
१ वृषटड्िणा 9 प 18 6 03818 ग 1116 एष८इटपा ववा). 1 भ्व 
70 ०668४801 10 ९0176 {116 फश्च] पता] धएणणं 9 क€वा 80 
क्ल) 4०० प्फ) #€ डु ० (०्कालतषदट्‌ कल व्वा्रठण ण 1116 
1९{71-601671 ० 9771 8. (र, 08118118, 3 धडा], 8 ॥16 पाका प8- 
छप 188 ९०0९ 10 फक 18708) ति ग 1९ 18 ©0181067ब़् 
6888९. 1116 कात्रा९ ण्‌ एनपप्णा ण तीत णडा 16. ठि 01९ 
© 1० #€ जालाः 18 एनहला जीं भात्‌ ४6 पिह [16 18 (पणन 
108 एण. पिश्ला. 7 #6 इत6्८नाात्‌ कत्‌ पत्‌ [प्लड) हणा 
811910168 | 876 = 0018871. 1 18 नगक ङ (णपा (1084 
#€ एणप्ीमा क 18 ठा णी €011816त ०7७ 117९. व्1€ 78 
ञए016 16 पठ 38 116 वह श्यद्‌ ० ह आ राऽपतत श) 


` वशाद्क2, क 76] 18 6 087 १९186 171 सगदर्ढा]ः8. 06 ला 
२6१88, © एला एप 18९९ [0166606 #078. ` परल 1116 "/2'' पा] 


18 70४ 86 ९०फकाललकर, ` 6 0ठ €त ० ४ इ्रणर८ 18 एण. 
ग शङनाभ्णल < 9" 00 28 छपा एष्य शल. ¶)16 काशत 
(1 १ 18 6169, € ल€ाध1€ २686 18 771 1&6ौ किलाः (18) 6मत्लनु0 
९५ 195४ पण०= शाग्ालः, ग कमनो, ०पाङ्‌ फ एकणप एनम 1 


 गनण्<. 106० +€ 86८० 179९ 00 38 ०16. {06 पपात्‌ [प९ 


4 


१.9 ० ९॥ 


00111818 1116 866011त्‌ ए€ा86 ग जिनारद्रद्धा धार ००त्‌ 9 0 01 1116 &070- 


इ ग क 4 
एला. 1116 0९ #1त लात्‌ 0 {1118 11716 100 816 1.0. 


11९ प्ल [प6 एष्टुााह : [ष्डत)818ट 8011198 कापी त, ए 101९]1 18 
111€ € ° 6 (नाला 0 पर 86९0114 १८६९. € एटा 
0 106 8111] 71९ 11116 18: एककल, ग 1©]) 18 116 लात्‌ 9 +€ 
पपे [दतर ० 06 पपात्‌ एलाऽ6) [ष्तादत्‌ जा कल इ९८०ात्‌ १@० ० 
11118 €त70ा. वाप 1 € 116, 11616 पाप 1४‰४€ €) 116 
010 एनाक्णा (कह लत 18 वटुघ्ा णुदा) : कफश +४- 
ग1111388. प्क. = तद्वाणा रदाादाछपड{ादशवताक श्य शप 
ाथकदएकयुकाोकफकोवृतथफृदा एतत ` एकद्ककपण द्वा १--19त्‌ 
एातरका180 "पुपाव लिहाज) [7थ8तत्‌70 1110-1. इद्त ९6ए षा) 
एतावद 12 = 1षद्पुकिहा फ कीोद्वा 1818115 586९11४ १8.788 81111 
2ा8--8क114]) [वृका पषा 1016818 11616 316 €1011$ ९ 
8 1180168 711 116 1716. [ (0पा+6त्‌ 80716 गलः 11768 8]80 817 
1 18 पात्‌ व्रा ‰ -[76 (ना†81708 णल्‌] श्ल लाहा 81190168. 
क़ 70 (6 8२९९ एलूनक 6 एणरला कनन ३0 #॥16 8८्८०ात्‌ 
1706, 1 18 एपात्‌ #121 8९ए्€ा) इक ]1806§ पप 18१6 एला 10. 
प््लालणिषल ॥6© पिशा रला8८€ ग जनतछद्वा]8 पाडा 19४९ 0९दप 91 
#6 6ण्त्‌ ण #€ पिडा [76, [वशाद्‌ गु तल 8श्ागएा< 11616) 
पाल] शा, कात्‌ इपत्‌ताभुिद्वात्‌याद्रफए8 पाइ 18९6 7ल्ला त 
16 86८्०ात 117९. 1 ¶6€ डा [106 19त्‌ ठनावकद्त्‌ 85 8$ 1127168 
४०१ 11 116 781 8118016 1016 0. धल पग ९186 
अग थण्दवा 9 1४त्‌ व्ल) ऋ {€ 181 1116, {616 5 85९ 
16९८ शटा एषा इक ाभण€ह (11616, 40" € 1८ ज 1 
9णण्डार४ 081. 1 कड 8१९८ 18 ए८ला अला ण्‌) ण 
1116 श€ा8€ “$€ रद्वा, त्राह ्ला6 18 1000 01, 28 8 $ 11911९8 
7016) 81166 16 6786 188 छापा पीक > इ्1901€8, 6111 प 
116 ४ 8581118111812 6116. फर] ४ (नात्‌ 1168९ {फला छह 


81180168 18.९८ 06611? 


?1"6९6वाष् (6 श्टा86 11 1116 जगरकर्द्ध]8 91 107) €- 


पाशुक धवला 16 प्ठवप्रलाणाक $ला8€ ० {16 ८० पाला 





(| 
| 
| 
| | 
॥ 

8 
{ 


1 


ज 


त 











शशष्ा 


{1676 पश 12९6 €) 16 अक्ल 0 {€ (नगफणालपिफ 
10प्०वप्जण्ट पठ अगृकरस9 एलाइ९) आयत्‌ 116 88826 18 : 
एण 6 ' णि 8€एवखो कडाकपाौ = एठाह). 
पूप18 18 €1204€€१ 81१०1९8. ए6€ा112[08 1676 ४8 8180 116 प] 
0९7 ज फदापडठक0॥ : प्रकषण इष (१9986 78780. (पड 
1116 €#€ 8]99९6 18 2660प)116त्‌ 07. = € 81166 ] 28 701 801९ 
0 866 11€ र€ा86 शाप पड़ छा लफु€8, [ त  पङृकर्ला आ शा 
प्र€०ा01181016 0शप्जा. 4118 18 प्र जाक 151 पटा] ४ 1116 
प्र108 [फा नाका 80 दि 28 त्ा6 कलकल ग (16 कपौामा 
10 07 € ए ला-क) कप 018 18 60166716) 18 7018शष्ु. 0 हथ 
10€ 16981, 11 18 प0िप्पा1816. पि छक € 11४6 10 त९ल€पवमा) 116 +68४- 
प्राता 0 {06 दवण कषात्‌ ०8 10 पफ 118 ए6 866) 106 फणा. 

1 क्षि] + १५०86 € [ष्णृपल्प्क ण त फारच४, ल्ट ४6 
11710 द्व) 8 भ01] क] 8९11 8 १९18९, 1 1312*870)) 11 12१ 706) ४ 
ह्वा फलाः ० ईद्ा४8 त्‌ 3 8 9 [धटाः 816 16 100] 0 
फा तछाा88, { (21 टाक ल] पाातलाइ{क्ात [6016 1भुषट 
800 1{ ४ 18 फा 8 2०10 0 118 6119116 ° कत. 
प्राह 9 कछार जगा ्रिण17188 18 101 फ )})2{ 06 870पात्‌ च्लि शाक 
800प्र# 81 कश ]8{ 1€ 80णात्‌ 20010186 01. ¶0€ र€ा86€ 8068718 10 
€ €द€ालक्क 1090]7नु119॥€ 141 16 ]1४९९. ` 1018 18 7101 ४ 7710110) 
1116} 16 कक आ100प९€ [10 शा [05 क०प]र8) 871 116 १०६६ 70 
10व्‌८€ 1 आ 116 कलः कण तृता 8 (२8871111 1119६ {116 {166 
07877185 81 #6€ फ तार 10 6 षणाऽ11€त्‌ 976 107) 16 89116 
1814.) 


एिपक्ालः 10 18 11 {18६ #ाला6 18 79 कश्ो०1४ ? [7 #16 0 


0] 9 1 फ्ार्ला) -आक्ालुक € (न्फापालाकफ 01 2181109.118४.18 


_ आहरशाकणोण्छार (11९16 18 8 0181218 71श्लङु : 


988 शपा इ पद9 8 88]; 8151) [2051111 
ए 28 08४11९8 €९४. ]2९ 24 @2121011816 88186787) 
1887081 1221118. 2191 8 1121168४ 878 

=. वृर 181021) [फ 91४ 6६89 09 [01808019]. 


शश्ण्या 


6.06 [रश एला पला 8 992 10 118 (तालाः कणा, 11 18 
पटाः 8178116 र प्रलाह 18 10 कशह 0 पऽ फणा. 006 
९8४11 1167812. €र्ला ॥6€ 80861166 ° कहकर इपा- 
1011868 7016 18 {116 [16861166 ° हपट] ॐ1 178070]0718.16 81018. 8&† ७ 
0९107110, 98 106 ९९18९, € 7द्ा8. = 16 0) ६९०९8 0०] 
1076 प्पात८88748 916 €) 17 18 €0181त616त्‌ #21 [ए फरल] ४ 


18 हण ॥० ए०्णाालाौ गा #€ #शेषह्भ्‌२ 81018 ० र पणा 


1 अण [रीं 7) 8 168] वजप 7९ 16 [01686166 9 {6 
ए6786) ए6 आद्ा)2 77) 11018 1866. [ 166] ॥&{ {€€ ो8{ 12९6 
0661 9 }{872218. 81018 1616, रला 1{ {118 रएला8€ €1*€ 1616, [€~ 
11808 80716 8601106 [71011 6 # ४ वाता त करका त-प र] 
लाति फफ 08९ का ॥778 एटा86 प प्6 फश्ह्ाा ग 9 (णृ 
8171 1116 8611006 9 #‰18 6०9 पफ 186 11601007916त्‌ 1† 1010 #16 
1 ११ 


पादपा क०ाशा1708 18 1519९ 91 9150 118 16906. 
(ए पा08111918 41861016 [0र७1४ (1118 71070160 1 19 ए€ 10 ९011814 €ः 
ए€8नधफ़)) 18 60णापालष्टु 0) #118. 11 18 8791106 9 य फरल 
४1 {1118 818९6 188 1101 ४ #धोश& शात 710 ‰ फलन 9 18 
6ब्न€ा. [प हक 96 9८ पाका ॥ला6 18 70 0्ालयः (णृ 9 
176 कतार 871 91 7 1106 076 (नफ 8१911९06 प6 181 16 18 
९०116, 016 188 {0 1६66} 11718€]{ 771 8 81816 0 176८}8०ा, प्णधा 
807९ 168] 6९106166 ९००६8 णित 10 ०र< पषा #€ १९18९, 6 
78) 18 कधौ 0९8 ॥6 ध्०्फाालाकक्फ 0 न प्रीश्लुः8 0) 116 
जगरकण्डष्ार. वल लाकौष्€ तप९8011 0 #6 [वला त [पीर्€र४ 
षा [दरश पापहा 8180 कलापरधवा को 8 81816 01 इए्डु)6ा86 पपा 


10016 16119716 €४14611९€8 606 10111. 


1 तक्ीर्छा६४ 18 14611168] कप 7 ररभणत्त #1त्‌ 1 पर्ल 18 
४ 01861])16 ० [ई प्ाद्वा118) प्रालो 131५९३7] ्॥ 10० पप 06 9 18616 


ण [र प्पाद्वाा2. 7 प्ा€ [ाकथान्ा ९12) 8130 888 : 


190 हतप) [पपशटोफ० 170९ ]¶ृ86द8719}06. 
+ 


उशहाप्र "%१.१। 





एप ॥18 188 ० 0 त० कण 118 तक्ता) व ल्थ्लालः, 1 116 01881 = रकाशहाश्]. 6 १०६8 101 1110861 06110111 116 


18 {१0९४ 88701 8816 हा, 11 1116 078 5९186 18 88 1{ 18 कृप ४6त्‌ 166. 
(16) [६ प्रफद्ा]& ३8168 1118 (6दलाल. 011 {18 {1015618 188 {1116 


0शश्त05त19र8 11€1€ 18 10 18111101 0 & '€8९}€1. 17 †17€ 


विद ३८३11१) 1616 18 {116 {नारक एला86 7 #€ एग; 
ध व एला 81211068 लार : साकषा = कद्ुवपा वरव 08ा10 दा द्ा110871 
8168 1118]1 ]08787118.118111858118771 पावा पला 0र्दो)्ग्]) 


४ 10 णमु द्पातापर णाप पद्चशाक्द्पााद्ना १ 111. ५ (फर्€ा& 116 
९०प्रपराला {0 18 एव्ला 8 पोऽलणल ग प्फ], कला कालय) 
18 टिष्लात् 10 आकण] 16१0९ 88 1116 £ "6६.681 ९07) 610 011 1176 फणा, 17 18 17616116 1781 16 १३१ 1 €श्€ा] 
2 {2318718 [18171888 011} 11] 51 7111, 1 प्र6 वटकष्लालः 18 1रप्राद्वा119. फलान 118 छक्र) वृष्वलाल, - 0ा€ त्था ष्टा फ्‌] पतनात्‌ (178 
ठ 0षठ कऽ 10 स्थ पड [6 कयत्‌ कऽ कतृपवणा पपरतल 17410676166 10 € ¶लदलोल) 3 ए फार्लुपद्र कछा€ 101 9 त1801]16 ग 
सिपणडढपार 10 कणर धात्‌ यालाः 6 ४त्‌ 8 €वपदव0ण 7 {16 कपल 9 {16 फ 01]ए 16 ४8 ९0प्प 617 00. 1† 18 101 ०ाफ़ 
पशप पतेठाः इता हरक एवथपायाा8), फ]1086 गाठ 8 ष 16 १०५३ 701 886 18 ¶ल्द्लालः त #६ 0९17६ ० 116 
वाक्पति, उण पत वलिक 10 क गलवलालाः ४8 सात फणा) 7 पहना कट फक्त 06 कपणाः ग 6 कणर 76 18 
एष्थपाीकफडषडय का 16 पृ शृगाल 3 एकरा 6०6 गा, 16 रला ह्वार6ह काणक कणा 800 {76 कपनाः न 
#8 ण कडपपालत्‌ 88 8 णद 9 8], एषणा ७8 8 ¢"€ 6 ० एलाह [प वषव्लाल, प्र शृकष्क8 7रवलाह 10 106 अणौ]0 
का 070 प6वह्ा 18) कत्‌ 88 हपट] 701 वलात्‌ का ए फौरलार8 ० 16 अग्रका 19 98 1716 पद्ाणाल्ा, 
81085801 ्॥18 ए ९तद्वण९ वल्क, 0 फला 8076 6०१८०९७ : द 
कशा९ [910वप०९ब्‌ एणा, शत तह क मात्‌) पड वरजछजा०्त १० 18 १ 18 6०व्लात 6 नोना ग 6 रला लता 176 
169016ा. ¶106€ा€ &€ €रात€ा1668 10 810 फ 11181 1112590] ४ 98 8 ( स 106: 
प 6तद्वाकप 8० तला€ 18 70 लरवला८८ 8 शा 10 शतक्त {191 176 789 | दपण वा कर्थ, [दाक हहा शण) धुा818) 
87 णण #0 १० पपी आणद्वा)8ह. [पव6प्४९भा न) त 019७ । पूरक कणकपाक्षस8 एवपाकृह्० पवक 91९ 
कपी (पीरलर8 18 8 0876 08861688 88801071. ॥ १९९१8 8070९ एनाहातलाव्#0ा), = वष§ ९०१९8 81 ॥1€ लात्‌ ०9 1012 
0९ पष्व्डौणा णं क्षल णडल एनण्डु 8 ताला | 01868810 7 फ 76]1 [क्लृ एत ८६९४ह एकी शाल ई) 818 1 3 
[पफल] 76वु्€8 70, पकप शल्‌] का ण0पा०0 1४8 81768 80 (6 प्रदा ० [र पाद्रपाय २६ एटद्ुधत्‌र 16९ 101 6व]16184107 णा 
एष्या एषः कषात्‌ 21त 128 दा 70016 0 1688 ९९१6121] ५९ 86९८०त 8 प्त॥1*8, धत 1115 ८1६ 8 क0]0€क्षः {0 ७५१ 80 0 
४00९]#€व्‌. [9 © [प्रपतन ४९786 0 178 ९०फप्रलाथ्फ मा ४०10 07 इपल]ा [धल] ०1 1८8])८्८॥ 10 [18 0 पटवलालाः, पौ 
एडका], पलाल 18 10 76८6०९6 10 118 (6नाला, ॥7त 10० श्ल (मार्ट 10 पील ८३९ कमेण वा 116 व्‌ोइलाडात 
11676 38 0 68807 {07 78 †0 €्९८ा इष्ठ] 9 श81लफाला+, एषम 1 1676 11018 ९९186 18 17110त्‌प्८९त्‌, कणा 701 इपाः€ 1 "78 811 2010९ 
| ॥ क + 0ा8लएल ग द पणद्ना9, ज€.18प८ ल्र्लाक 7९88011 10 €्८०# णिः (प्ल प्णद्धप]. 1 ९०९३ व्रतिः 78 अधालफालाौ ; 
। | | प ९ ९०पटदशणः पणि ण आ तल कृलण्ड ए00ना ० 178 8.618.489 118, ग अः भ : एप्मापा10 21 द्वत०१४ ९४४ 
॥ । एणणफलाकक 00 16 रनुरकणद्वापा9, दपरणट्ा1 फ018[1])8 118 पि भादपाकिलादतव8तकक करका, 18 पाता -- 
॥ ॥ | 18186९४1 11 116 एष्छाणण ० +€ 31गरषणडा 1118. (01) 11118 1481081 पाकर [ए 3118 शात116 909115९4 1800 


ए8९३१10ा 3191 दताणववह्टुक0]) ङा 04841687080) 1. 


एर्मलर 70168 88 [गाकक्8 : हभणद्ाा0116 पा ३० दत्व 








1 
¢. 
8.1 





ररणा 


इफ शादतीपडा) धप ०8. इद्वार६हा पश्‌ प९दालप2 पड +8{]191889 811 - 
21112181 1४ 188 खाककतादरककादवक्पशकृकाका ^ इक €00 एण 
षप" पक रण्डपादतवाणदहढण प्ृलपृषफफ9ा, न (लल 18 ४७ 
8121671601; 18 प्रशा-- 


इषाण शक ३४०10188 2 [ताक ापठाफ 8 2511218} 
पकक [वकष [08० राता 216. 


परिणफ 00 प8 06 का शनृण्हुक णः (प्प्लशण्ड भाल णल्ड रम 
ई पणद्ाा ? 116 ए९७९ 185 पणोश्कृकाा ति 2119 8006818 गा 
ए. 108 9 कल शअगार्ण्यपा४ ऋ कड व्तपमा, वणलाल 0८ कणप 
पक 3 18 770 {116 8058 २2०888६6 क1116}1 20006878 07 7. 34 9ात 
38 7) 116 वात्मा ० एवाभि 11 116 1194188 (णाण्लाशि 38.181 
96९1168. पड #ला€ 18 10 कत्‌ठ विलाः०००७ एलक्नल्ला 1€ शल्क 
९०८०१९१ एक ए परल 8० {6 एंछक 607९88९ 17 1118 रला. ४९ त 
इपणाद्चा2. 106 १९ ए९86 ग द प्ाणडा्‌]2 18 8180 ११०६ क्लः 


#16 ०18०7 शठा +€ णडा २१, 08.106] : 


8 608 ताण ए11167 81१8 11959]; ०४ 85118051 


प९८६8त्‌ 91184४87 1919१76४ ४8110 81९ 


त ला फरल 888: णठ कृखाहा 1818701 कप 30870711. 
एष्छकण 6९४ 002 9हका2ारहद6पगदण 1 वतका 3118418. 
१७१४. 90 फीर०ा६& 19006 इ8्कऽ 1709 (र प्णद्रा]9 ऊ 0] 
श 01910106 (16 687 9 {16 18087 2 [0888296 81 १ 101 
96699 6 एाज्क त #6 द्2, 17 80 {9 98 ट पणद्ठा118 771 {1 


` ४0 र€ा868 ¶०१९त्‌ १०९ 101 ४०९९]0४ 87९१278 28 21811118. [1 


8 एकाक 10 "06 811४ [0868886 एश्ाप्पापष का 8610 रथु78 इष) 
081 8प०]) 8 76 18 € द]16886. 8० ॥९ 20010 ९४7 &{ 0681 ९ 
णाक 0 ९०्णननृ 0186 कात्‌ (6 रश्क 0 #16 वृर्छलाल 
[1111 ॐत 7101 0 शआाफ़ [श्व ण 1681066४ 07 पदा] २. 


1 9 81] 6९8 807 7९666 70 78 वृजना 10 211 076 
०पलाः पढ पाल ढक भरडा०, 1# 18 9 82109816 20०10 ण [भगहर 
४0 ०16681त € एल्क्र ग ए900दु979 10 01808701 ॥11< 219४ 


9 ® 901 


16, 1106 (615 लिपप शात्‌ [दा 8 18९6 8066191 810110681166 7 
{1118 ९०166816 ए९लिला९€ 1० एकदम 2 ; 97 116 (ला) पक्क 
07810 9ा1198 ए 8 16678 10 शिक] 818 } 67 8 प9ढ8118 हप (का 


67688101 11161 [7 पीर€]2 #€व लावक ३९8 71 #178 ९ए०ाप्ााला कफ). 


1016 ०णङग ०ालाः €रातवला५९ 07 [पीर] ४ एला 1116 व (५14 
द पाणदपा9 18 1176 लोकपा एङ तफरलड उ #6€ (म्फफ्ालारक्षःफ 0 
[ा्रकपङ्शार्छ8 9 2 [0888866 707) 16 वका{78 रदा 1118 11) 1116 
एषठ्िणाफ पलाश ; कृ कपणाकण हपतपप्ह. व16 लोकम 90068118 
01 ?. 43 70 ॥€ उभा) ररक वतुना. एड [फर०४ 


१०४९8 116 0781 11811 01 {116 ९९786 88 : क कतक 10112 {19054 2110-- 


81 8त 6४२ 111 तारका] कद्धााद्वाङृ क॥ रवादा करका). 


वरल कलाः 8 जथा एर वोऽठपडडा०ा, 16 कणा्पह : कक नातकण 


भपप 
21180 ०२ [01188118 1181118, 88011 21678 ए 8९881111 970. 


पिशा6 6 कहुप्णलाा 18 2 श066 प्र्ड2 61168 8 [0888806 
णण पणटपा2 की प्ल एषलद्(्क शक्ल ककन 
लप्र, [र पाणद्ाा]9 प्रह 18४6 ९1 118 प्राप 0 (1686106. 
066 18 118 [नप 8180 {0 16 (01१७६ धाक 106 88716 19 
6186 18 (7०16 ए फीणी 8 [कलाः 81806 7 {6 8680716 
60णा0ालपीककफ क 106 शकला 181 1 28 8 वप्ता एठा 
ए812{18]0208 27 ध्र€ा6 18 10 प्लाप्रजा ग जप्य 7 त॑ 


1५66 (?. 9४.) 


91166 ए फर€]& पपाच = 7त्वुप्लाव तिन) #6 फणा]. ग 
ण्ह] 7 ॥6 (द०णलाकफ ० 008९११९] 81 81166 
17 10716 9 {71086 [18668 16 171€1111078 [इ पणाद्व1]8 28 अप्या प 
छपा 88 01121{808त8 ०7 १०९६ 701 फ्रलाप्ठा शाक 1801९, 87 
8111066 11118 18 †16 071 8नााद्ा$ 6६९लुप्जा) 9171 8166 पिला 17) 
॥06 1048 2 8611068 € 91161688 06 €€11 3102114 2110 लप्र 
08 18९6 06611 रका {भफ्ाकय, 1 > 16व ४0 8 १० 09६ 7 1718 





9 
। 





उषदण्याा 


०९ 8गुा†क्7ङ ]1८९, †€ 8८9€ 172त्‌एलाका तङ क018 लप 27 
प [1 प्रोरलार, ठरला, 0९ 11 38 8 1९6९0९6 10 116 8०पा.०९ ० †116 
१००१३०१ एलण्ड #6 णू ग [8 (68, = "¶ला८ 18 100 07 
पिकाः लडदपातक्तगा ग त्‌कृलपत्‌नाौ 00871प्रटा1]018. = [ क 706 2 
21] एना्ाण्ट्‌ कल र्माप्ट ग € ल्सवलान्€ तण 8611117 {6 एल 
ण (प्ीण्ड8 10 प्रपाद्ना>; ] चण ०पाक &पः१९ एक € एतानणर 
पि 10 6नला ४१८ 1686816} 08170 18 8 ्प्रलुा 2768167 शाप्र€ 
081 [0888101 णि 70ष्वुतक. परऽ वृका शा प्8 8011 काक 
18181166, 77 फ]016]1 {616 18 80006 {07 िप्ालाः € कण78101 ग 
तकृलव्‌छपा फश्चापऽछा08, तला6 18 70 १७९९ 10 8110 181 
एषर्छाः 18 2 तुऽन ग (रपणडा]9. (7९ 6₹106711068 216 


१९७२१९५] 9& 91181 8९] 9 1116818, 


एिप्फत्ालय) [ फक 8180 एण ० काकौ 71 8 काः ९8116 
एभाकाठा 1988 एकु ‰१15९६४, एषणा ल्त्‌ 1 1116 ारक्षात्‌्प्ा 
98118111 8361168 87 771 {€ 4 ९ पा8्781111097]9 ग 86118168} 
€ ₹€ा86 70 [09 त77"8 18212158 : 


18 पन्नाः १६ पतूढवाणद्णा दती पाए 8.87 811182871 11131131 
18117 ०9 18 ाताकृद्धापर 82188581 201 88] 216 


18 11047९९ ४ € एषिणि एलफकातुर : कुकद्नापाः 0119118 
8811. ` 78 11676 916 81078 01818168 171 ला॑कठा8 81 8 
0४87181 761616106 8)10पत्‌ 101 लित) +€ 8080116 08818 {01 & 
पाणा. 


1 09९९ 81768 81४16 (8† कलया {्पाद्ा9 करालि 10 18 
¶९बगृषछाः 70 16 8९९०त्‌ रला8९ ० 6 10111 2 फ ]1९611 


(र्चा 888: छवा 2९९18४8] 811[1द्द्ा1118111 प88118ह प7पद्फ 


छलाद३, 17 11170त प्लाट {16 ₹€186, 1{ 10०८8 1811161 171616101€ 
॥ 70 118 0 (0फााला्प 0 उनात्द्वम]त9 116 १०९६ 1101 


शण्डा पाश 8 फलान ० #;8 लष्फप, पाल्‌, ६ प्रणहापा 2, #0 इक 
| ` प्रण ग इभृप्ण्ड {९ लषप्प ‰ प९ ०्फा९ाठरणलाः ठ ९ 
, (णकभ, ..  - 


11 








१ ९९.९॥.५ 


०6 (फा ला+का168 01 {116 अगर्श््रा11४ 1018 119१९ 
10165616 € फएष्ला) (र पण द्रा119 81) कष्टाः. 017. 220 01 {118 
€वाप्णाा प1616 916 116 रला-8९8 0९71070 एणा गाद्वा ३८६ रा गृहक 
881. 01 116 € ९1868 एल्ह्ााणष कती क8, य फ्ोरल]र४ 21४68 


{16 ९०116118, 1 {118 : 


८ १ ॥॥ 
व (18 ढहर्ला/ पयुश्ा0 09121801 ; 881९8118 
द्वा $२४168.116119 ए छाध128 2 एत ङु कवद्ा 9 ; 1४] 
0118 ए11४618. ७१ 1818891६ 6६091581 ; 11 ९181 “' 918 - 
0थपा6 गहाण) कद्वद ^ एए्ौोएफष्वाण) पद्पक्ष) 
18618 = [षवववा = द्ा)4--9ाहा४८०]तः८ गृह्नाछण 


11 84181012] ९९1९118. 


ला एफीर्लाः एणा प्र : धाक6 प उक्णाएकाकर दाश) 218 
{एला18 8100980 एक ९१1६३2९. = गुषाला 6 लनल ३९७ 1018 एाल्ण. 
फा100 316 11686 कालाः ल्गृल र] 1४9९ € 0121116त्‌ 116 1९द# 77 
०४6 फक) 10 डा 18४6 171८606 एनाफ९टा [र पणद्ठाा ४ 
97 [फर्हु४? [0 118 1 कषक ता पां ढा एदा] 98द्ा91]) 
189 188 116 गानण्ड ए९ कलौ 1016 70 171170त्‌प्रलोण्ड् {€ 
08888668 17) प प९81101 ; दरा 80719018 28 8 0811 क]187108118 - 
शका 9६1 18&78481011118117एद्णा एदा द्यश्0 21181580 
09188. [` धा) 70 ताकषटठ भकु एनालु्रसंजा पठण ता78, 1 
भण तड शाना 10 9018. फरल 19 8016 7"€4९९८8- 
8078 7 1116 €ृत्‌ ग दए०णप्रालातदु ज 176 इागछरद्वा॥ 1६9 २1 {11616 
कऽ 8 016: प108ा6166 ग गणाना ए€ाकलला 1९656 [16066688018 
४११ फीरछा४ } 116 [लाः नतप्लंइ6€७ 11168 णाल्फ8. [1 [फोर 
18 1116 01861016 ग [द पणड्धा]2, 8116 € ॥0 88716 8076 €011110161118- 
078 0] {116 कणाः 9 116 ¶<ब्नालाः एर्ि.€ 1£ 078नए९ 1००] पक 
€ ४8६? 06 168 01 {1686 ए76१66688078 816 816] 1]18{ {116 
01861716 1४8 1110पष्ट)† 11 16668887 10 1€पि 16 1116 शं<8. 1]£ 
0168001, 171 176 2086766 ॐ) 61061166 10 {116 607) 


18 गा [परल लऽ 8] 1610९७त्‌ 171 एणप# ग 16 तनि) 


(पादमा, 





५.1 





श, 


1 1208718 11678 18 8 १861016 ग र पद्चपा 2) पाला (फरल 
188 काटा 3 (कालात ता #6 कणा म (प्राह) 8'5 १18676९ 
8]80. [ 1125€ [07716 छप 800८ प प्राल्ा€ 976 16880118 णिः [76- 
इप्कफष्ठ 1184 [फरल] प्रौ ॥कर९ एष्टा आष्टा पल००९त्‌) पप 
एणा ० पफ€, पठि 19४78) 7 80 किः 88 21 {16 पफल ण 
7 फर्ला४ वरिलाःल6९8 त 16847728 शात्‌ 771 ला761907 ग न 
†९€ड{ 9 11202 19त लाल प कनाल एत्ठणिश्लङक. पलध्न 


` 8प1€शका 06111 ४ 0186€ ण 83९11818 1198 11116 एशप€ पठ 7 


१९५व7ण४ शाङ्ापषट धए०पा त फीरलर गा 8त््छपाा4 ग +€ पा- 
छला्फ 9 परल 8 62४6 कशृद्णाो फा) (पाडा ध्यत ण 
8166१ 87818 7681707 711) 2181818) फ 110 18 8प्0]0०86 ४० ४€ 
8 १३8 ग (प्ट. ¶रा€ पलकना ग ए भाह्मपकार कपना 


प्राङा 18 & 11016 71668477 एनाण{ {० 16 इष] €८॥ १४ 18०. 


[कला #77051085 11678 186 1681000 10 "€ 86 
90088 06 [008लाा0ाः 0 पणष्पा2 70 पश्या ण पाला 
॥ | प्‌१४तप्०) 101त8 181 18101878 ४8 2 १1861016 ण 
प्ण]. 871६9702, 10 28 161त 10 06 9 १1866 ° ए7रण०78- 
ए का8, 888 €वप्लातीङ, 9 ९तफणडत्षट 6 एप्त ग राधद) 
{21 106 1 कड लाप्लाशणषटि ॥6 रालक8 ता पादा], ५6 
पद्व 111र9र्वा9. 1 16९८ 61.016 18 इपश्८ौ 70 फ़ [7170 प्८- 


{० #6 {€ €वाप्० 9 108 170 118 88716 86168 (. 5.). 


112ए 87112, फ10 198 फाला {16 पक्क ४९११९1९ (पण]816व 

1 18 868), 898 70 ॥16 0श्टटणाष्ट  116 कणप; 88 ९४ 
$ 90) ए्काा॥6 10६९" प कृदताण1 8४8४. ६४.08.111121) परर 
१४० ९दभाणााह, 18115 91185208 त्का धपलात्ठ- 
11111111 1808]01 ाक्ातृको 7184 
दप 3890188 कत80 8118. = (11118 818.16716111 01 01199009 
18 0्०व 7 २-शृह्0ङ 1फ7०र्स्व्‌ णपा 7 काकलः शहा] 
07] ५8116 णह 08् $ ढ़ ४६०३, 91 फा 11160 1676 18 > पाक्षाप- 
इलत॥ ९० ऋ ४16 लणर्ल्फ्लात किपला कप प्डलात08 [जफकाकु) 
1146788. 16 शकलााला+ #ला९ 18 ‰6 गाणक8 : 1०९ कलर क्रनप 


शान 


पद्वला उतक8¶, 01648 रतातीशपद्राकाए लर818 8 दता] 
8810 07४1181४ 61101] ; 13118, 1258710 "11119 कलकदधापणोदहभ्यण, 
1811158 कृ 2179, ६2 दधा1त]] ; {धु ४३९ {क कणाद 91091. 
(११४8 08४ कपल ठपपणाह$8पषाप])0 "11108]) पण 
क8 करका इको र1816 षो०8१०६४रदग।त्, 71182 11816 1प 
६०१३६१४१ ए 8.९8.1 5118. 0६ फ ध. 181807० शपा) इव1पत्‌चइ्ा 
ककण) कव]18 0 रोण्ठाशष्ा211119). 18178, 0९६१९8३8 ४ क11]1€8 प्र 


कपना सा पाहकपमणा 6९8 इरादा भद्रा 11]र9त्ा 


कछ #6€ शछालफाला ५§8तु अातीद्नोा पातष्न १९६९] 8187 एद] 10- 
8" {0पप्त्‌ त प्ल द्िष्कक्शारल, { कतपात्‌ इच्छ पा [र्पाादाा2 
8181680 1116 श [कपल धात्‌ पला पाल कला नील 1114, 
18110118 7 [€ इ€ एतान, = वृग81 {16 (0 8618 0# 111161]016189110118 
816 81816 171 †0 86])81316 फ 01८8 अत्‌ {181 ता +€ 1016 111€16 
86 0] ¶06ला) ललक जा8, 11 80 नि 88 078 18 ९01111011 10 
00१11 8618 0 875 _87त्‌ ला, 876 1०8त्‌< ताल्छा- शण्डा क] 0६8. 
४५ 18 पाक0प्॑शा{ 10 ¶€ (नाद 18 का एा.9]1 रार. ९४९6 [118 
11676 कध्ना) 101 एल 881186त्‌ कपा णक 0 11686 रश्ा0 पइ 


1111671]01€18110118 211त्‌ 88 87९} {1-81011 द्र]21-8 18 18167 11187 ]र्‌ 51118 


एषणा ए. 57 फक्‌ [क्एतप्रलना 10 कल ताना त एड 7 
#1118 8€ा7188, 1 [9.९९ त्फ दलाजा 10 ४ एनाप४ श्याल प 1111 
०6 [1966 [र प्रपाद्न]& 8९९8 10 ]71९इप])])०8€ #11९ रालातु7लद्ीना म 
रिका ता 8 (लाभो [त्क 1१888९6. 171 #€ [श† ० 111€ 
९ पाठाङ़ त € कपतााकएट कातला8 गा काण्ड 811त्‌ 171 1116 
866 ° 1116 परद्ता्मा, 11 फक इटा) पा ०० शल्‌ इशत ७९ 16त्‌- 
पष्ट 1186110 च ष्ठा त € कृपम ग एाभाद्चत 9 ९९0 |५ ~ 
19 रला) हटा०ाशृङक. पौ दिकः ० दगा धशा 118त्‌ा071 तपात्‌ 
० पलाला 7९8९कल]ा इलोनृकाह त्रिणा विल ६618. = वृ€ १1.1.11 
० 16 ईकलाला8 ०1 इत्र शाद्ा)9 १९[€7त8 011 €४११९१८९ 1 


870 1181 रद्र शाह] 18 6150118] 1101602९ 9 (€ रलृक्षम 


० 2180279 10 [प्रणाद] 87त्‌ ¶18 १९]6व्‌8 ०7 ९]€ॐा ९४0610९ 


10 शतक {791 ईहमाना] 9 ७8 ४ 1801९ ग एाषणोद्यप्डा४. [7 {7€ 
५ 








श्णणा 


1पक#०वपठकनला) +0 1€ एकन 60011 77 हा 8९61168, ] 19.९९ 8†8{6त्‌ 
पड 06 छा अदला प पाश 1896 16 रशप्ठ ग 6४१९००९ 
ग प8 त7९९्रणा 18 116 [089888९ [78071918 1०} 818 फ़ 2110, एणाात्‌ 
1 ॥6 97909 ्मप्. (866 2. 17 70 {76 100 पलना 10 
एत 79 28 €). 11 18 प्पट {791 81198119 11518 10 
०0798 88 जपप्रा, एपौ 17 80 91 88 €४९1ए 00 ए़ 1616178 10 





20081878 क (€ भुक्ल दपा, 78 18 10 शरतला५६. वृण 
९70 दवद्नाक9 2180 एत्‌ ०६९त्‌ ए इद्मााकाद्व9 10 कलिः 10 
॑ 11090 81818, 0068 7101 168) 11181 111८ [कलाः कऽ 118 १6861161", 
208 १०९३ 101 71९80 1116 त्‌[1द्ल॑ वर्म्नाल, एप ० 116 
। वल्थ्छाला 7 8 उनाण्न्‌ ग पनमा पध] 1 18 110१6 11794 
|| इदरा1र9.0ह1119 ६8 8 0189 ° ?19711ह]7919, 211त्‌ 11191 88 80८] 116 
। ( लक 6 6३८ = (गानृण्हाल्वा कनृक्यजा ग एाणाद्रात्भा9 10 
| पणा, (रला कोणा नौ पावक पठत इता तृणह गा +£ 
एपण्प्त 9 ईइप्णद्ा आ लुका 10 40]द्ाः919 7781 16 
8671108] ©018146160. 





1 करि नपर्ल एनपा ऋ 78 [प्कठतप्लमा 18 #6 प्लृभ्मा जग 
|| एल 0 इ प्णह्ाा9. 47 1116 वप्रल्ञजा ० एाणद्यःा9 आत्‌ 
| | ण 111 ९0006 7 छक 7 80 शिक 88 1† ९87 ताक 8001 
। [ष्टण ० पड एमा, = काला 96 रण्ड 1०८८७ कालल फरल 
प्छलछिऽ 10 € एल ग एकादा 8, एा-ध]ाद्वा8 18 २128 





21176 #0 98 ^पपढशषवहुपाा. 1 9त्‌ ङ्‌ छक १०८१1 168814111 
6 60 9 +178 करनाल, कालल 1 1016811 € एङ फा 
€ (16४66: ४8 101 16806618] ० 8४ वृष्षलालाः क] 8 
० 16806616 (फ़ 178 07801018}. एप† 1116 € 01688101) “५ घ]088112- 
" एणपणाहप ' शतकात 70 ॥€ 60) 6117 011 1116 86601 ९९186 
+ ४€ अनुरकरदया४ 86॥1168 {06 एण, 1 फं पादा) ^ ०6 एङ 
का100 #1€ 1696 586 7101 1९8]0९९॥6त्‌. [7 = 16 शला 8१४९ 
0687070, 79008४78 ९०] १४९७ एष्ला (भाल्व ^. प]0ढश+#8ह्धुषा प 
7 80 शि 88 16 88 070 9 71007789] प्प कनां 70 016 0 शर्क 
प 6 7९89९०४ पपठ ॥0 8 कपप. [६ 38 [नु 191 819८९ 








न 


न 
मयस च 





१.911011 


?191011@1818 14 1101 810 प१प७ 168])661 10 118 (6कलाला) 16 28 


९१11९ 47पु088718दहप्तप कात्‌ शाला 17 [लाः 0168 28 0ला© तिप्राःप. 


^ 0888826 111 1] 016६218 6०फ्ला फ़ 70 1116 दर क्ाद्शा एए २ 
18 8०९४6816 #0 € शातला 60 णि 1200816 919 
एना पाज्काा 88 जिप्प्य. न पालक 8०पा6 एह 81919 


९168) {1616 8006818 011 1. 74, #6 जारण [0888806 : 


एथ प हपापठकवकक (28171861 भराता श018 0}916 
' {116 करका) प्रो 81618 [7 0]81871 10 
51) इका दशको ो्-ाोि ोको18 [078 0]816138; 


शपणाः द्ु४1ए४ 109 कै 1818 61९. 


1५९४786 0 11110 प्लाट इप्ला 8 अ71116€, [0611858 180181६1 
४8 0281180 त पष्ला. पा प्रह ५० 28 8 पाठाः [नौ ०१९९५ एफ 


706 0111 06164. 


फार्ठ]ा४ 168 ॥0 कणाद 1) त्र€ (नाला 90 
अगण] 8 38 ^ पपरष, वषा8 पला 18 ० प्रात्‌ 7 ध 
९0पााछाकफ 01) 1189918 919618४. 116 781 16616166 10 
4.7 पएद्डाकथ्टिप्प 1 6 (ण्णफ्ालााक्ङ 18 8 11116 इदटुपा0ठका 10 
16914 10 ॥1€ 76124४6 [पाजि 9पत कालाग 0 19002812 
211 पद्वा]8. [1 176 (जणा 01 1176 778 रत्र) 
(एण्णद्ध]2 8थक8 11181 11९ ण्णण् 08882९6 1 116 118६2 
8908788८ 19 04९ 17160166 कफ [016श०प8 6०7171611181018 
1 82 फफ8. 3718एथादढा2 898 11181 (8 दह्क्षा १०९६ 101 
80660 शङ 0 ताला) 87 &1४८8 28 0 लाल कप0ा. पौः 
फरल कुऽ 011 1. 14 उ कलकाता (0 प्6 ग्ड र्ठ 0 (6 शद 
11 श1618018 : = €शक्षा = शा प088118 ह पापरङृ द्योर्‌ शादा1- 
01811618. [2068 [1 फर९1६४ 87८81 ध [इ प्द्य]& 10०६ ध्6 १९ 
21161121 ९68 88 फ 1181 18९९ 0661) 100प१९त्‌ ए ^ पहडा+वह् प्प 
(१78) ? 116 अरावा (कपाला का 11९ ईका 
णूकक9 9 19018121) श्ल], अकी 1१७8 ०0 लृप्ट्‌ ॥0 118 














9084 


1877६ ९्‌व इपठ]) गला ०१र७ एलाह 300 106 लुलव ज 


४16 3118878 109882९6. 


09 2. 30, 7 पर०त पलट = प6 86९०्यत्‌ इद्ता7२, (द चणद्रात]8 
1185 1116 एकरा] : 


वाथ6 इद्र 8181) 81१1९ एवधपाशदो ८०१६०0९ 216. 


00 18 द्व], (0616 18 9] ०४९८० 8181९त्‌ &त्‌ ला 10ल€ 
00168. 1118 8{8†€01€11 : 18 €{8त्‌ प] 28118दह पपक्ष) दए 981 
वध हदशा ्111710 11811. 21116. 


09 (6 (दपा 6.70 {76 नगुण] 01 ॥1€ 86९011त्‌ 8प्त*४ 
पा€ा€ 18 8871 116 51960601 ० णण्ड]४ः क्िस्ाप088 142 पाः३४६६ 
००वक्कृश्ण. 00 2. 5४ ॥ला० 18 तआ 8181670 6111 : 18 €18व्‌ 
शापएढशा+श्ह् पतप द्रा 18810915 दप पलारईधफाकक9. (1 10. 75 11&*6 
18 € 6{कलाालाौ : 10 फष्षा) 97810 0ाधकृकापरशा ४8 ठ 111) 818 
शुप०]) 91609115. 


0 ?. 87 66 86 क्र कर्लःला८७७ 10 01९18108, [0९11128 
1116 0 0 19011218, एल ५16 जलः 601 ला1दवफ 01 116 
81848. (116 ऽशलााला18 916: 1887्त्‌ भत्तााराशा7 ० ' पष 
88118, ए1ए878106118. 111 ध्1971119]), 811 {8 शण्ड 88118 ४1९8181} 6118 


एवप्यकालाादकु का) 078 वषटा8110 0185188]. 


0 ?. 291, 11616 18 € क्ादणरला +; १,९३९811181}; 21111811 108. 
पक्व 68 एकडा) ककर 0प)्5118हपा्ाप 00 धकप = द्वा19. 
0०68 178 इपदष्टलडा 11181 86001017 10 ल फारुल]र४, [द प्रदा 13 88 
0पलाञट 6 शतक ण एह अत्‌ 86 इट्‌) ऋ 008९० 


10 219101द्ध[818. १ 


“¬ 0, 304 कलाल 18 (16 9लफना+: 1 = भापढशशट्ुपतप- 
ष्फद्ापपृद्ा थ पशव. 00 ?. 441 €6 15 176 81816- 
७6० : धा पड ॥8ह पा ४९४६ ५०१४ 21111. 41 11€ € ° +€ 0१९ 
पाला 18 (€ पिला रक्िलणाला+ ; 18 ञाद्रत्‌ शिच णिप० ` कष्य 


88.11.81 15 814.16118 एफ ६719111119]). ्पपवन्पषकु पःः ५1४४183 


| 





3111 


6807101 06 #€ कणा]र गा शिव701161 212, 81166 (11185 18 ॐ रला] ६1 
लाा॥लासााष्ट 116 8शलााला( ० 1९ पाटा) 01 1116 कजा ज एक 
ण 7901818. पालाः ॥€ा6 18 9 10151816 87 ॥)€ [08४६8४९ 
पा पडा 06) ^ 88118 एदा [र€ा2, ' 07 एङ पाए8183, 0] ९द्]209५म 


17 टलालाःद] (४.९. ई पादा] 2.8 1711€ा016181101) 18 1168111. 


वप प्र€ा6 216 एशा0पर [1४८९8 10 18 (णय क 11616 
फर्श नाकः 4 ्पढडश्टिपाा, 1 ॥धरठ 11 पार पल पतला 0 
^ 0पएढडाचवटिपाय क एमा फ 06 ९०।९९त्‌तत क भा. 
0 फ 181 णार 216 9] 11686 न{970708 १४१८ ? [00९8 [7 र€]६४ 
8९९8१ 11 1० [18९८8 181 [ई प्फद्ा] [0168 प] ०8९8 [14101 द्व1 278 ? 


1169९ {176 एन 2# क 0 पाकलः व १6811081101. 


(1116176 18 नाक 0116 7016 मप ० फला 1 78] 10 8 9 टिक 
0108 1 प [ा0तप्लमना. [४ 1198 0९८ इष्ट ९६॥९त्‌ 710# गपु 
भा एफरला४ क 8 1186106 ग इषाण] एप 8180 1121 
इ प्णाद्ना2 184 ४ 807 प7876त्‌ वकषकृ्71518.  फीरलुर8 016 {€ 
धण्णफलाकष्फ 0 {16 सागृररण्डाप्रा8 प) +० 6 लात्‌ ग 6 
9०18५३१8 87त्‌ वृक क्ाा8 (एनाह्‌ 1६. वू जङक लदणःत८०५९) 
17 श्ल] 8 टु ८ 06 ९४11९ एक ॥1€ वद्धात्‌ ला ग ९४११९०९ 
10 8€ा10प्§ 7686816] 81 21], गि इप९] 8 व€58 18 11191 7 116 ०€ 
६९३1३016 1 9घ्इछया{ 9 (€ कलापणालपरकाक 9 1 परल. ©) 1116 
गकर, 1116 (काकोला ९008 फा 1116 3001४४१8, 311त्‌ 
116 1681 0 कल ग्ाश्ापडल (नकड 8 (तपाल 00 116 
पिप्कल एनम ग उाणुकण्डतात एकं वक क्ा1518) 9110 28 १९७६०११९ 
ए819{{भप2. पला€ 18 70पणट 10 आठ पाधौ ए प्ारल्‌ः3 37 
वकषकृ धाााहाः8 66 (0ाालानाक्ष7168, 10 इथकृ 00177 ग लः 18118 
0९6 6गाश्एकाणाइ 7 8 एकत कठायत, कात्‌ पाकौ वकृ क्ा1- 
88 1176 807 ०. [ई पफहा]2. 0112118 ९८1 06 धाक 19118. 118 


1 11९8 [70९९8 ०011४. 


1 18 (लाक्षा 1781 क]06ा [फरल 88 का 1176 एता], 16 


१ ० 8 ग हक १६ 8 एला [00 पा, 6 1९ 10 € 1० 





शाण 


6 8]196 0 118 (नाग्केग्ाणा, उलावो ९४18; 1970 द्रत). 
1६81806 एा818ए ९108 81815816. (९. 37.) 0 ?. 87 {166 18 {€ 
शशीलााथा1; एव दकृद्ा0 "0 कवहणालएक० ५3111111, 1 
ण्ठा वावाता काचालणाकथ्‌) एफ 86 14 13101 चह व्‌1111 12106 
ए६कका08]). 01 1. 362 ॥€ा6 18 ना6 81{क{लाल्ा+ : 88111811 8- 
एक्का) 111 [04888 1588) 111 सपू 24111141816 8171802 18ए ~ 
71181). §प्ठा॥ 161676668 {0 8प98९पृप्ला† 8181€1161118 316 {9९6801९ 
10 8 {९ 6४8९8 ए]1616 1116 इप्8ल्वृ्ला। 0०70०08 276 2१211216, 
88 {07 63 871]01€ ० १. 37, 1. 3 10 {16 (0णणालााथफ फा 2. 141, 
1. 8 7 प्€ दजला 81 1. 40, 1. 6 1} ए. 332, 1. 6 


वाल ष्क 7 फल्‌ वश्कशा0161818 (0716 01 1116 


ए०प्प्णा गामकण्डु +€ 8101४ 8९८01 0९11018, 81108 11121 11191 18 


6 ९०फत् पक्षा ग 6 [7ठरंतणड नजा ० [18 ठका णार, 87 


१०६ € पटक एष्टष ४7 ताप कीलाः 80716 01८ ल्‌8८ 19 71816 
€ एणठ त्प छा, [1 176 [ताजा 19 88116 011 {11181 
एग, 6 कणपत्‌ 19९८ €षद्लाह्त्‌ 8006 10 लछना 11616. 
[1€€ फ०पात 1५४€ 1९९) 801€ 1९19 0८ 80176 {9 लाल 
1018 शाट 106 कजा. पा लाल 18 10 श्ल) (117. (€ क्ण 
06118 88 {0110 फ 8 : 
2118 0188 8ा--21118 दिव). [कु 9 288 80028 8 10111112] , 
101. ववष ३ एकक ्ााप]0९४6 9 [0181तू#28871008त118.्#- 
५.110.110 1111111 १8158871 118 दात्‌ 
एफ 21111166 71116 €16६. 
वह एश्ड8 10फथव्‌6 (6 ००8 ग #€ 1981 [€ त) 1116€ 181 
€ ° 7 ०]1० 149 (1091.1९त्‌ 88 08-08-1108) 771 106 छपा्का712] 09 
8001. ¶1€ ९०मूा०प [016 १६ {6 लत ० 1176 0111 1666468 
1118. ` 066 18 [प 8 पिाा-श॑ण्‌) प्श, बलाल 18 70 ९1916 97 
€, 10 शवक 7101070 ० 9 0]च्दुल ० 8 088 € 07 8181617161115 11६९ 


प्18 ईप &९8]0 218. 6 18108]. 


€ षक त कण [€ पांडव एक कप्णाजाऽ कात्‌ उण. 
71664 ए गालः. (रढत8770811 889 18 81 62916. 


प क 





श्रा 


888 800 फ ]10 पाशत्व प्रो€ द्िगपाक्ा९९ 185 शकोह्‌०8 81 {16 
एणा क 11676 16 अक्षा 8. = पा6€ा6 15 ‰ श18]] शा द्नाी8 फ 01] ०१11९ 
06718.17169 ०088 07 पिद्धालकय2 08108118. 0 ९ ऋद्ण एनम 
कऽ फाला) एक 1186 कौाठा कात्‌ त्र€ कल [तीता फवञ फला 
एक क0ताला विव. व्रा€ 8180 पी८ा6 876 कलिता २९8९8 
छक प्र€ कपना कनात (गातीपपल्त्‌ € कणा], [0 € [1९8८0 ९४8९ 
11676 18 प्क्ष 10 शठ कक 16 कणर ० वकद 61818116 
2{ 11118 00111. 
वकृका1578 कर्दालिह 10 8कषला)€18 181 ]€ 119 186 771 
श्थपालाः [00711018 0 118 (कपाालातक्षक, प्र प ९ए०पाालाक्हु जा 
{116€ 11116 : 
एकवल कण "थाक कातदप इद्णलकणो) होक 218 20 
1161 अना छा >. 5861 ज 16 तााज्फदक्ा)08 88118111 8७168 
€41101 2 {€ अगर], वक्ष काा1618 898: 
09 कषक फ़ कपशारठा6 एकडा लृपदवोपद्रादन क्प 
शाशाए8 [ष्डणीा, 18 ककटष०त, ९191196 09188]0818- 
प्‌लदटकाएकौ 16 कावदएकण क़ पातश इत्ताा$8- 
४३१९. 
{0 (606 0 {116 11116 : 
फ १8 प 8809) एकडा ए पटर] [1991008त फ ४16 
1116] 2006818 01 2. 562 ° 106 (10 क) 8818रा1{ 8611688 
तापर ग< आनृरडरडपि)र४, वधक 2111678 88: 
९१ शतके ९0तातश्ा-ताशाा उ0दृर्हदहाः6 एयक 
दद्या एक्ध)) 1४, 18 रकौ [क्पू ९४१. 9) ९४ 
2४ शभ्क्षा 10871 ९0त्‌ ङ्क्ष. 810 18 88158815 81]दद्न- 
पद्य एप्तताप.  पणशशपद्कस्डतीद्कुल्नय) 1808- 
88118818 11168116 पाध) एला चक्ष एडाप [01811 
ह, व पाको "^ प्ररो भषा६००त्‌ा'6 0 '' वक २४. 
1106 गणक ए४€५ ०881016 18 ९. 149. €, ४8§ €] 011 ‰. 153, 


1118 [08.88३&€ ०८९78. 

















न 


५ 


शाण 


(76 (गेगा०ण # #€ लात्‌ ग द्वर्ते 18 : 11 एग 
थक कपाहा्णावला कुदा हनुरकणडतीाकप्कृहाताकदफृदण ५14 1415411 
दतीहक6 7889] 91661162]. 118 610०868 1116 ९०ण- 


पहारकः 01 116 १6186 : 


1618 कु 81180710 11118) इदात्एकृक 11 एककप्राशनो) 


07911116 एत्‌] कृ शाारदञला४ ए]द्ा1वा]) इद्त) पठ 216. 


करल] अृ€्ा8 00 2. 565 प 16 @ातकरभा09 उशाशातौ उल 
एका्िणण ० #¶6 इागकर्रतारय, 


116 ला 86600 18 (शाल्व ^ गा०र्११७द्वा ०]. [1 18 ४ 
8011 01 [0168866 10 †16 4012 एत. {10918 ॥#16 © ग 118 
1001185 8488117 87181६8, 1116716 18 18 = अकाल ; = ककमा 


28181011 081 खा 11881118प7-- 


ए व्पद्रातााकया 190 त18{एठ १९९११ 89 ०९६1818 


फ (वदरत) ढक 25811 [पा 19 0९६1216. 


(16 68111101 88. ए 11611) € 0811 21111881तत्‌]} 18 9 8691216 कणर म 
वक्ष क्ा01578 07 क 1611167 16€ 1188 07] ४११९ 8५] 8 ९९786 81 1116 
&त ० 16 8€छौग), पतल 8४8 प, 10 16] 116 7169111 9 116 
0116 18 €812.1011816त. 


प्रि€ न०8€8§ ॥17€ 8 न्ना तता8 : 18 69 8815817) 11811887 
[वृक = रठाभक्ा6०का-3 दज षता 10फव्‌ा, प्र वधक 9- 
7016784068 01 88. (181 1116 जादा 18 1115 शाला) 80716111 


का {8 701 ¶;1€ 10708016 7 पदा712 कला© 178 1211161. 


ि #€ एश्ट्ाणक्ष्ट्‌ ग #€ ^]00112ज5१४, 116 898: 1तिद्वााणा 
एकप 7हफाक्वेको = एप एक ४४३66116त कशा $भफका, + 
8४901987 ठर 988 = 78]18्ा016ण्ेत रछा 11 द्रद्ा2 


कए, हाध्रापफुत]). 89 ववेक 8011० '011853998111809 1२6 
एष 0191-- ०४ 8४8.18.71॥79.0118 ९२००१३77 ०१९४ 11. 1४4 &18व 
 @ा४--01ढर018979711 २४. 


{९१6 4 


प पह व्मफक्रला॑दाफ 0 1116 4011२ ए्०४० एङ फरल 
भाला€ 18 ०0 एणप्णा #29{ ९87 € ठगाल्त्‌ 4 एकर ०१ह११३४] द्ग 8 18. 
18 #कल) 18617 १०८३ 1101 0९८पा' 17 11 € 60701167 9 [परल ३, 
शदछगु ध 16 एला लात्‌, फ 16 पपौ 18४6 < & 80716 
8661107 ए76९6तष्ट 16 (०णपलातकषात ९7 ॥1€ ^+ क्फ एण0ा, 7 
कालु {16 (गा काकाः १1868868 116 1891716 07 97] द्र५४. 


91106 {116 [पीठा णिः प्र लनपरल 01 वृक का1618 18 101 
10९]प्त९त्‌ 7 1118 6वप्रला, भात्‌ 87166 [ 18९6 10 १6९]6ात 01 {116 
पा्षाप्ञलाा0 काटाक्‌, 7 18 701 ए08ञएणाल 9 पाड शट 10 ९1४९ 
धकृ {77 प्राला€ का 11686 {फ [16666 ० [10080 &700प+ 11९ 
0०पाला† ० 6 कतपल. [0 हारा 6 पणताक्म), फ 
०४9}९6† 18 ०४1ङ़ 10 ना € २९४तला'8 10 कात रए6 84 16880118016 छा 
नपञण)8 #6€ा186]९€8 87त्‌ 11९९7 10 018) 61186 169. $ -11 906 11601168 


ण € (०00 ० 16 68618, 


^1४0ष्ड्ाः 1 श्ट 00 हांरला एललि€ा८९३ 71 9] ९४868 77) 178 
०वप्ठक्मा काला 1 1४९6 29117१५ 10 णााना§ कात्‌ 01708, 1 
0४४6 प्7186त्‌ 9] 8०7९८६8 पणि कश6]) तपगणकणा मा कलृल्राौ 
0०8 18 8९8112016. 1 तफ्याह ता [ [8.९९ 7० एष्ला 9016 10 आनन ण्ट 
४† 1677716 (0ालृप्श०ा8 एषटुशपता7्ट #16 रका०8 8110178, थय 
08168 ॐत लो ्ाल-लृशा8, एषा 10 ८8४6] 16 96781 
20पपाकफ 18 प्ट 70016 फकृरातक्षाौ का पल वर्हता, वृर 
१९800 18 0९९ 8 7३९त्‌ कमणा; 1 शति 97त्‌ 16०९0७8 88 
{पिला [0101688 18 ए6€]7द 71846 771 1686816]. 4 8861 1117 01 {8618 
धात्‌ कषक पीले 7 [तनृला गत्‌ल) ए पााकवाष्ट 1०116868 311त्‌ 
भलाष ॥0 7096 ला कत्‌ इप्ल्‌ा। [६९ शशु) पप {16 
10पाााल्फ 916 1176 पवाक पाक्ष कत्‌ पला८्डणटटु 11111128 1 
16868176}. 116 1४81 फ़ ०7त्‌ ©81701 € 89त ० 811 00101. [0018 
#616 फ] 898 1९ ; €४1611668 {07 त्‌ 9९71081 अफ [00101 फा] 
श्छ 06 0८०, ङ कलाप) 188 एदल ०४] 10 8186 
0०08 ४०त्‌ #0 शलः २1. फ 611६ 6४16665 णिः &पत्‌ 9६91781 


ए8110प्8 {17601168 ॥181 916 नाातला+ 17 17€ 11118 
प्त 








< ~ 





५ ४ क ५ 4 ध 








१1 


08९९ एला ॐण्‌6 जग्णाङ़ 10 शठ ४ हएथारा] 87त कर्फणाााषट 


शरक 9 #© 76] शत्‌ 8791] 66] १०४५१९१ 11 19९९ 661 9016 


+0 तपा 886 1124 #1€ा6 28 प प्ठ]। 860ृ0€ 0 पाताला ाररड४- 
प्ण 7९070 16 १४९ ० ह पणद्चा]४) ४16 7619011 0 [इ पणहा118 
+0 ` एाथ्ाहा2ा2, 116 गलृश्पणण ग एार्लाः४ भात्‌ 7४9१९१२ (0 
दणणद्यता9, ¶06 ग्लू ग फरल 0 शा18रक््प) 116 1ल€]&01ा 


. > &दा1975118 10 12001181 8128 2110 ए8110प३ 8९]1 [0077048 फ 11616 


+© 18 8 80{ ग ‡कनण 091 प6 188६ फ णात्‌ 1४8 0९6 इत. 


[ न०€ 78 [फ्धात्वप्छप्ल) काणा 8 सिक्त कणात5 0 करट 
अजड ¶००४९त्‌ एफ एरलर 79 प्त (तणफलाताकृ, 11616 
976 7086 १००४४००8 ग्ण 10€ 80918015 811त 707) 1116 
8109४1४. 1४ 18 106 #8# #6 [0१९ ० 91 ?67868 {0 #6 
अगा 18 क] [न ४6 ९86 70 िपतणह 0ण् भ ९1४४018 
श्छ ल गकर. 


गृण) ©" 58 1660166 #० #16 (9186181 9 81 91111721 
10 19 7००१९ ढह 110 8 80ए्# ता [कपु धप ००१३.४8 (2. 3), 
४0 एएभवतईरकाढतः ०0 2. 38, 8िदापा1 फ 90 8.]2 )180118ए8 00 
९. 119, एर ६४ 87 पददा ० ए. 128. 0९218 $ 21118 8.16 
1@ध्जाक्त्‌ ०१ 2. 224. ए९१८०॥१०८त1118 216  फल््जाल्त मप 
ए. 79, 148 ४ 229. 4.१९४.९९३ 18 71671016 ०0 ए. 224 27 
^ ०8११५ ०7 ए. 230. गणाला€ 18 लाप ०प ० द प्ण 8रढतो8 णप 


`. 196 ‰० तक्रढ1१४१४४१३708 07 २. 224. (11676 18 & 0 ए 


~ 


181१४ 7610706 00. 149; {17616 18 करछालिः6ा166 #0 भद्ध 011 
1. ९४५. (16 1&{67616€ ०४ २. ९९ 10 88.71ए1॥ 770 ४1891 ६४.19 18 
पपलनकणड. ^ ल]ग्डलाः छडक77900 त 06 88886 फा 16९6४] 
8006 ऋज 91100 ० #€ = नाा०००्‌०ह्ु१९४] पलभ््० 0 #16 कणा 10 
छक कणा. 08४ 18 716710706त ० २. 227, 228, 281, ४88 


976 320. गण©€ 18 ४ € 6167166 0 द्वा ०0 २. 41 8.० +0 


ई्मपभणपाकषः © ९. 78, ० ए४पतत1४ ० ?. 45 ॐत ४11९. 


09768708, 0 2. 148, ४० द १०४१४]६४ 0 २. 79 20 10 11241 ०- 


०११४87६8. 07 ए. 998, ६४07 क708. 18 06016 ०) ए. 74 %7त 





1११ 


 #77४ण 6४08 019 कपा) 18 71611006 ०0. 137.  कृ1616 


18 9 7&€16066 #0 [इ पय 1188 01 2. ९9 21 0 भ 2156811 28 ० 
?. 184. ^ पशा#ध्ट्ुपपप (80४18) 18 71601016 0 ए. 14, 
30, 33, 89, 78, 291, 804 24 441. $ 1९88118 (2 क 0 91 19018 
92) 18 फडशात्रमा€त्‌ 00 २. 87. 00 २. 441, 11616 18 9 16616166 10 
15819102) फ 11161) (81701 16 #06 कण रण एथणोद्वामै, वणान 
{17616 816 7080 [19668 ए 1676 #1€06 &16 17607116 प्णलाप्रना 9 


शा९) ४06, 20916 61९. = 8 101 हरहु 8 1181 ० 8९} कर्ालिाः€1९6९8. 


¢. &किप्त^ प 244. 

















॥ श्रीः ॥ 
॥ मीपांसाश्छोकवार्तिकम्‌ ॥ * 


कुमारिलमटविरचितमू 


५ 
---- ---.--- 


विशुद्धज्ञानदे हाय त्रिवेदी दिन्यचश्ुषे । 
श्रयःप्रात्तिनिभित्ताय नमः सोमाद्धषारिग ॥ १॥ 


अभिवन््र युरूनादौ रिष्यधीप्निनीरबीन्‌ । 
तत्परसादात्करिष्येऽहं मीमांसा शछोकवातिकम्‌ ॥ २॥ 


॥ तास्पर्यटीका॥ 


मीमांसा शछोकवातिकन्याख्या 
भटोम्बेक विर चिता 


ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यल । 

उत्पत्स्यते मम तु कोऽपि समानधमौ 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ 


भरन्थारम्भेऽभिमतदेवतां परस्तोति वार्तिककारः - विशुद्धेति । तस्य च कर्वव्य- 
तायां शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । प्रयोजनं च विश्नोपशमः, तस्यैव ग्रन्थारभ्मे ऽपेक्षि 
तत्वात्‌ ; न तु खैः, अनपेक्षितत्वात्‌ आरम्भसंयोगविरोधाशच ॥ 


आत्मन्यगौरवपरिहाराथेसुपासितगुरुतामनेनाह - अभिवन्येति । अनेन मा- 
ादिशुरसेप्रत्यये सति विच्यागुरुसंप्रत्ययार्थमाह -- श्िष्यधीलयादि । श्छोक - 
वातिकामिति भारिप्सितश्रन्थसंज्ञा ॥ 











२ मीमांसाण्छोकवार्तिकम्‌ 


तद्विदांसोऽनुश्हन्तु वित्तशरोतः प्रसादिभिः । 
सन्तः प्रणयिवाक्यानि ग्रहन्ति ्नप्रुयवः।। ३ ॥ 
न चाल्ःतीव कतंग्यं दोषदृष्टिपरं मनः । 
दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तचित्तानं प्रकाशते ॥ ॥ 
कुतो वा शृते दोषं सूरयो मद्विधोक्तिषु । 
नेष्यते यः परस्थोऽपि स खथ गृहते कथम्‌ ॥ ५॥। 
निर्दोषिसैकवाक्यत्वं क वा खोकस्य दश्यते । 
सापवादा यतः केचिन्मोक्ष खर्गावपि प्रति ॥ ६ ॥ 
आगपप्रवणश्चाहं नाषवा्यः स्वखन्नपि । 
न हि सद्रतमेना गच्छन्‌ स्खछिेष्वप्यपोदयते ॥ ७ ॥ 
इदानी वातिकथ्रतिष्ठासिष्यथेमजुनयावजेनी यदद यान्‌ विदुषो ऽभ्यथैयितु - 
मह - तदिति । सखा चेयं प्राथैना, न त्वाज्ञा ; श्यर्थान्तरन्यासेन दशेयन्नाद-- 


सन्त इति ॥ 

इदानीमेकान्ततो शेषपरिहारेण पराज्ञानामनुब्रहप्राथैनामाशस इत्याह -- 
नचेति । एतदुक्तं भवति- मध्यस्थता मया प्राथ्येते, मध्यस्था भूत्वा परीक्षध्व- 
मिल्यथैः ॥ 

अधुना ये स्वजुनीयमानककंशमनसोऽ ुनयादेवाजुने तुराक्ति मन्यन्ते, आत्म- 
नश्च पाण्डित्योत्करषम्‌; तान्धरति साविष्कारमाद- कुतो वेति ॥ 

नलु यचप्युकतेन प्रकारेण सूरयो न गृहते दोषम्‌, तथापि ये विद्यालवकि्त- 
जिहाग्राः षण्डितेमन्यास्ते प्र्ीष्यन्ति; तथा च वार्तिकनिदाषत्वं सविगानमेवेति 
कथमन वुदिपूर्वैकारिणः प्रषतेरन्‌ १ अत आह--निरदोषत्वेति । तथा दि-- 
यापि निरतिशयसखुखरूपत्वादश्यन्तदुःखोपरमरूपत्वाश्च परमपुख्पार्थो खगांपवगौं 
वच्ापि नास्तिकाः सद्धावादारभ्य विवदन्ते, कंव कथात्र ! 


ताबन्मद्विधोक्तिषु दोषसम्भाषनेव नास्तीत्युक्तम्‌ ; द्दानीमभ्युपगम्या 
प्याद- आगमेति ॥ 


4 २. रेषपरिदरिणप्रायैनामनुग्रदपरर्थनामा- २. सद्धावनेव. भा. 
दोसत्त्याह. मातृका. 


न 


1 
१ 
1 
¶ 
४ 





तात्पर्यदीकासहितम्‌ ८५ ३ 


यथाकथश्धिदारग्धा लवीमागौनुसारिणौ । 
वाण्त्तिरसपसारापि श्रदधानस्य शोभते ॥ ८ ॥ 
ममांसाश्नासततेजोभिर्विलेषेणोञञ्वलीङ्ते । 
बेदाथज्ञानरतर मे तृष्णातौव विनुम्भते ॥ ९ ॥ 
भायेगेव हिं मीमांसा रोर टोकायतीट्कता । 
तामास्तिकपये कठुमयं यन्नः छतो मया ॥ १० \। 
अथातो धमजिज्ञासा परूतरमाच्मिदं कृतम्‌ । 

धमोरूयं विषयं वक्तुं मीमांसायाः भरयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 


यद्यपि मद्वाचि बहूफल्गुभ्रायमस्पसारं स्यात्‌, तथापि विषयसौन्दर्यान्मनसः 
भद्धाप्रधानत्वाद्वाग्बत्तिः श्रोतृजनचित्ताराधनसम्थेवेति दरीयन्नाह-यथाकथ- 


चिदिति ॥ 


एवं तावद्धार्तिंकं पराथेमभिप्रेय परपरचरच्य्थैमेतदुक्तम्‌; इदानीं खार्थमेव 
वानिकारम्मे प्रयज्ञः, कि परपदृच्यर्थेन बडुनोक्तनेर्पाद- मीमांसाश्ोद्धेति । नयु च 
परापे वेदाथंज्ञाने वार्तिकेऽदाक्षयकञ्चौभिप्राये वा वृष्णानुपपत्तिः। अपि च ग्रन्थारम्भः 
खप्रतिपत्यथं इति नातीव शोभते । नेष दोषः, प्राप्तेऽपि वेदार्थश्चानरले लोभातिरे- 
काद्विस्मरणाथं प्रहणकवाक्यचःघाथं यज्ञो घटत पव प्रन्थारम्म इति सवमु पपन्नम्‌॥ 


नु वेदारथभ्रहणाविसमरणाथमपि तत्तद्धततेमित्रादि विरचिततच्वशुद्धयादिलक्ष- 
ण प्रकरणमस्तयेवेति गताथेमिदं वाकष्यमित्यत आद -- प्राये गेबेति । मीमांसा हि स्बौ- 
स्तिकशाखाणामन्रणौः, सवेपुखुषथैसाधनपरिज्ञानस्यैत निबन्धनत्वात्‌ । सेवमात्मिका 
अलोकायतमेव सती बाहुल्येन लोकायतीरूता, सत्सछरतिसदाचाराणां विना कारणेन 
ध्मप्रमाणत्वनिरा करणात्‌ विधिनिपेधयोरिष्टानिष्टफलानभ्युपगमाञ्च । प्रायेणेति । 
चोद्नाप्रनाणको धमे दइव्येतावन्मात्रेण नास्तिकराखादपसारिता, अन्यत्सा - 
मान्यमेव इतमित्यथेः । तामिमामसद्यासख्याद्‌वशा सन्मागेनि्नगामुदध्यास्तिकपथे 
कतु खापयितुं बार्तिकारम्भप्रयलः छतो मयेति ॥ 


तदिदानीं वार्तिकमारभते- अथातो धभजिज्ञासेति । प्रमाणलक्षणे सूत्रम- 
सम्बद्धमिवाशङ्कयते- न ह्यनेन कायं चोदनायाः प्रामाण्यं प्रतिक्ञायते, 'चोद्नालक्ष- 


2 


१, तथाहि. गा. ३. प्रणावि , ... भम 
२. दालेति........ ...वा वृष्णा. मा. 


मा 
४, अन्मसामन्य. मा, 























४ मीमां साश्छोकवा्तिकम्‌ 


छो ऽथो धैः › इतिवत्‌ ; नापि सदौत्पत्तिकसूजाभ्यामिव निर्णीयते ; नाप्यस्यापनः 
विधिभ्रयुक्तत्वेनाभ्ययनस्य तच्छेषत्वेनाथाविवक्षायामप्रामाण्यमाशङ्कय भ्रयुाक्तङत 
कषत्वनिराकरणञुखेन विवक्षिताथेतया प्रामाण्यप्रतिपाद्नमस्याथः, सवाषिकार- 
श्युक्ताभ्ययनलामेनाध्यापनविधेशणाधिकारवदप्रयोक्तत्वात्‌ । तत्रतत्स्याद्स्ववन 
विधौ नियोज्यानवगमादप्रयो जकत्वम्‌, तदत्रापि समानम्‌ । अथ तत्र 'अष्टवच 
ब्राह्मणमुपनयीत › इत्यात्मनपद्‌पय(लाचनया “ उपनीय तु यः ष्यम्‌ ` इया 
दिसमरणादाचायंकरणकामः भ्रतीरयैते, तद्वदत्रापि ब्रह्मचारिप्रकरणे "` उपाकृत्य 

धीयीत छन्दांसि ” इति स्मरणात्‌ ^“ आचायाधानो चद्मधाष्व ” इति प्रषाच 
ब्रह्मचारी प्रतीयत एव । अथ रिदयुत्वादसावाधकार प्रतिपत्तुमसमथैः, तद्‌- 
सत्‌; अञुशिष्टं यु रोभमयादिना अधिकारप्रतिपाद्नन वा पिता हि प्रवतयति। 
अवस्यञ्चाधिकारान्तरग्रयुक्तसम्भवेऽधिकारान्तरमप्रयोजनमाश्रयितन्यम्‌ । इतरथा 
ध्यापनविधेरण्यभ्यापनं विनासिद्धः प्रयुञ्जीताध्यापनम्‌। येषां तु "आचाय आचारं प्राद- 
यतिः इति नि्ैचनात्‌ “ आचायौधीने। वेद्मघीष्व ` इतिप्राद्ूसिद्धाचायवेदाभ्ययनः 
ज्ेषणात्‌ बुद्धन्यवहाराश्च गायञ्यघ्यापनादाचारब्रहणमात्रादेव वाचायनिवागलष्डः' 
तेषां कथमिव तत्प्रयुक्तमध्ययनं स्यात्‌ १ अथ--मन्वाध्चाचायवचनात्‌ सककवद्‌ाभ्याप 
नादाचायैनियोगसिद्धिये्यपि तथापि विकट्पप्रसक्तः फलभूयस्त्वाद्वा न सवता 
नित्यमध्ययनं तत्परयुक्तमिति, बाङभाषितमिव नः प्रतिभाति । जाप च, न विधः ररणा 
दन्यो व्यापारः ; प्रयुक्तिरपि हि भरेरणेव ; अभ्यापनविधिश्च नाध्ययन नरवतत ; अव 
कारिभेदात्‌ , अजुबन्धान्यत्या ख; प्रेरयन्‌ वा नाभ्यापननियागः स्यात्‌ ; जाचाच्स्य तु 
नाभ्ययनं खब्यापारः, येन तत्र नियुज्येत; तच्राभ्यापनमात्रपयवसिते विधावाचाय 
युरुषाथसिभ्ययै छषिकरणवललोमभयादिनाधिकारग्रतिपादनेन वा माणवक व्रवत 
यति ; सोऽपि खाथैखिद्धयथैमेव प्रवतेते, न तदथमिति प्रासङ्गिकस्तु तस्योपकरार 
इति । किंञ्च अध्यापनविधेः प्रयोज्ञकतया प्रयुक्तङृतशेपर्वानेराकरणाथ सूत्रम 
रभ्यमाणम्‌ '“केषः पराथेत्वात्‌'” ईस्यनेन गताथत्वादनथकमेव स्यात्‌ । नच तस्यन्या- 
यस्य पुनराक्षेपः संभवति । सम्भवे वा शेषलश्चण प्व वक्तव्य स्यात्‌ । भ्रयुकङत सव 
त्वनिराकरणमुखेन प्रामाण्यधरतिप।दनपरे च सूत्रे खति “ किन्त्वधीते वेदे” द्युपक्रम्य 
““शुदक्ुरान्मा खमावतिष्टःकथं चु .वद्वाक्यान विचार्यत्‌" इति सूत्रतात्पयक्थनपर 
भाग्यद्वयम लम्बद्धमेव स्यात्‌ । प्रतिज्ञासूज्ताञ्चाश्य दशेयिभ्यति ` सवासा प्रतेज्ञानाः 
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मपि सूचना खूचमितिः, तद्पि नोपपद्येत । यदि तदे तस्परतिज्ञासून स्यात्‌, चोदना- 
सू्ोत्तरकालञ्च सूत्रे कलेभ्यं स्यात्‌, प्रतिज्ञातस्य प्रकारान्तरेणाक्षिप्य समथनात्‌ । 
तदेवमसम्बद्ध =ानादयङ्कय प्रयोजनपरत्वेन सकरशाखशेषनामस्य सूत्रस्य दशेयन्नाद-- 
अथातो धमेनजिङ्ञा्ेति । नद नात्र प्रयोजनं पदेनोपात्तम्‌; न चापद्‌ाथैस्य 
वाक्यार्थत्वम्‌ : न चावाक्याथं तात्पथैम्‌ । प्रयोजनपरस्वे च कतेन्यतानुपदेशात्‌ 
अथातः दन्दय)रनन्वयप्रसङ्गः; न हि वेदाध्ययनानन्तरं तद्धेतुकं धभेक्ञानं प्रयो 
जनमिति । गुरङ्कटनिचृत्तिश्रतिषेधपरञ्च माष्यमसम्बद्धमेव स्यात्‌ । अयमभि- 
प्रायः -“ अथातो धर्मजिज्ञासा '” इति शाखादौ सूत्रमध्ययनविधेरदष्टाथेतामाशाङ्कय 
दष्ठाथेताप्रतिपादनपरं व्याख्यातं भाष्यकौरेण “दष्टो हि तस्याथः कमोवबो- 
धनं नाम; नच तत्राध्ययनमाच्रात्तत्रभवन्तो याक्ञिकाः फं समामनन्ति ; यदपि 
च समामनन्तीव तत्रापि द्रव्यसंस्कारकमेखु पराथ॑त्वात्फलश्चुतिरथेवाद्‌ः स्यात्‌ 
इत्यथेवादता ” इति । कथं पुनरदश्ष्थता शङ्कयते १ इह हि “ खाध्यायोऽध्ये- 
तव्यः '' इस्यभ्ययनकरणिकायां भावनायां नियोगः प्रतीयम(नो नियोज्यविशेषणं 
विना अपयवस्यन्‌ “‹स खभैः स्यात्‌ '' ईइ्यासिश्च ^फलर्मातरेयो निदे रात्‌ '” इस्यपोदित 
घृतङ्कुद्यादिकाममवलम्बते प्रतिष्ठाकाममिव रा्निसजनियोगः। न चास्यान्याथैता, येन 
परार्थत्वाद्‌ थैवादो ऽथेमाञ्रपयैवसाय्येव स्यात्‌ । न हि कमोवबोधनकामस्याज्राधि- 
कारः सैभवति, ज्योतिष्टोमादिक्मेणां भरमाणान्तरादश्रतीतेः कामनायोगात्‌। 
अथापि प्रमाणान्तरास्परतीयेरन्‌, तथापि न तदवबोधकामस्याधिकारः संभवति; 
बोध्यतया दि तत्‌ काम्यते; न चावबुद्धे बोभ्यतय। कामना संभवति । अत्र 
ब्रूमहे“ खाध्यायो ऽध्येतव्यः'' इत्यभ्ययनकरणिकायां नि्वद्यमानायामथावबोधो 
जायते । ज्योतिष्टोमादयश्च खेःखेर्वाक्येः पुरुषाथंतयावगताः ““ ज्योतिष्टोमेन 
खर्मकामो यजेत ” इव्येवमादिभिः; धतङ्कल्यादिवाक्ष्यानि चाथेवादतयोपयुक्तानि 
न पुनः खेद महे न्ति; तदिद्माधानवत्‌ द्रष्टव्यम्‌ › आहवनीयादीनां कमौथत्वादाधानस्य 
तदर्थत्वादिति 1 तदुक्तम्‌-““ न च सह सेव।दशंनात्‌ खगोयेव फले करप्यते ” 
शति । । 
तदिदमसम्यगिव मन्यन्ते; सिद्धे हि चोदनायाः प्रामाण्ये तस्यार्थो निरूप- 
यितुं युक्तम्‌ ^“ खाध्यायो ऽध्येतव्य: "' इति ; तन्नाद्यापि प्रमाणम्‌ । वक्ष्यति द्यतत्‌ 
« ओत्पत्तिकस्तु ” इति । पवमुक्ते विचारस्य प्रयोजनमुच्यते वेद्वाक्याथे- 
निणयप्रयोजनप्रतिपादनसुंखेन । “ खाध्यायोऽध्येतभ्यः "` इति यदा अध्ययनस्य 
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मीमांसाग्छोकवार्तेकम्‌ 


वैधं शेषत्वं खर्गेभावक इव व्यापारे ज्योतिष्टोमादेः, तदाध्ययनराभ्दबाडयानाम- 
ब्रिहोत्रादिविधीनामुच्चारणस्यादष्टाथत्वादन्यैपरत्वे सति कायरूपाथग्रतिपक्तेरवि- 
वक्षायामध्ययनानन्तरं तद्थैनिणेया्थं शाखं नारज्धव्यं स्यात्‌ । अथादष्टाथैत्वे ऽ- 
प्युश्चारणस्य विवक्षितो ऽथः. प्रतीतेरबाधाश्च यथोक्तं साध्विति 

“ ततो विधास्यति शष नियोगात्‌ स्मारयिष्यति "” 


(न्न 


. इत्यनेन न्यायेनोच्यते, तथापि अध्ययनविधेरतत्परत्वेन वाक्ष्यार्थनिणयाना - 
क्षेपादनारम्भः । यदा तु शब्देकसमधिगम्योऽपि 


“ सत्यं प्रथममाधानादुत्प्न्तेऽस्मयख्रयः । 
पश्चाच्च वीहिवत्तेषां नोपायान्तरकारणा ॥ 

इस्यनेन न्यायेनानेकोपायपरसक्तौ सत्याम्‌ अभ्ययनेनैव कर्मावबोधं भावयेत्‌ ' 
इति प्रतिषुखषरे गियम्यतेऽवधातादिनेव तण्डुलभावो बीह्यादेः । न च तद्धिचार- 
निरपेक्षः कमोवगमयितुं शाक्तोति ; वाकषयायैनिणेयप्रयोजनभ्रतिपाद्नमुखेनानन्तरं 
तद्धेतुकमितिकतेव्यताभूतविचारमप्याक्षिपति तद। । अतश्च खाध्याये चेत्‌ अवृतः, 
आ अथेविचारात्‌ प्रवृत्त एव ; एका हि पदृत्तिरङ्गप्रधानयो्यनः । वश्यति च- 
“ अङ्गप्रधानवस्यां भावनायां युगपत्‌ पुरुषनियोगः "' इति । तदुक्तम्‌- 

“ धमे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना ' ' इतति । 

वेदानां विबक्षितार्थैतया साधिते शाखस्याथवत्वेनानन्तरारम्मे “ लोके '' इत्या 
दिना “तसन्‌ हि सति सावकट्पते"' इत्येवमन्तेन, पुनः °" नैतदेवम्‌ , धन्यस्यापि ” 
इत्यादिना दष्टाथेतामनधिगम्येवानधीतवेदनिषेधपरत्व्रान््याध्ययनानन्तरमाक्ेष - 
कप्रमाणामावेनाथशब्दस्याखोकिकाथत्वमाशङ्कितम्‌ । तस्यापि ““ ताशीन्तु » 
इत्यादिनोपदे शपयन्तेन भ्रयोजकाभावेनानधीतवेदप्रसक्तावासत्यामानन्तयैपरत्वाभ्यु - 
पगमेन परिहारो भविष्यति । ततः “' यद्येवम्‌ ” इत्यादिना अभ्ययनविधिभूलत्वेन 
सुर्यं भनन्तयेभ्रयोजकामावेन स्खतिपासस्य लानस्य ब।धायां पुनरलोकिकायैत्वमा- 
शङ्कितम्‌ । तस्यापि “ तदुच्यते " इत्यादिन भ्रयोगवचनचोद्नाजुषन्धद्वययोगपदयाजु- 


 छानिनाविरोधे सति प्रा्तज्ञानबोधे “न चाधीतवेदस्य ” इ यादिना विरोधाभावेन परि. 


~~ १. न्यपरे सति कारूषा. मा. ५. प्रतीयमाने. मा. 
२. यथोक्तं सिता विधास्य... ... ... ६. सावक्मप्यत इयेवमन्तौ. मा. 
स्मारयिष्यन्तीत्यनेन. मा, ७. अस्यापि. मा. 
३. वत्‌ पुख्षं नि. मा, ८. स्यानन्तपयोजनाभा. मा, 
९. ,ब्ाघेनोधीत. मा, 


` ५४, प्रवृत्तः अथ. मा. 


तात्पयैटीकासदहितम्‌ ७ 


सवैस्यैव हि शास्वस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ । 

यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्‌ केन श्यते ॥ १२ ॥ 
मीमांसाख्या तु वियेयं बहुविद्यान्तरांश्रया । 

न शश्चषयितु शक्या भरागयुक्त्वा प्रयोजनम्‌ ॥ १२ ॥ 
विद्यान्तरेषु नाप्येतथ्यपीष्टं प्रयोजनम्‌ । 

अनयेपरापणं तावच्तेभ्यो नाशङ्कयते कचित्‌ ॥ १४॥ + 


हारं दास्यति । ततः पुनरभ्ययनविधिदष्टाथेत्वमभ्युपगम्यैव तत एवावगतस्मे '“ धर्मः 
प्रसिद्धः" इत्यादिना प्रयोजना माबेन पुनराक्षेपो भविष्यति । तस्यापि "'अथवा्थंवत्‌ `" 
श्यादिना परिहारो भविष्यति । पवं सति नाज प्रयोजनं गभ्या्थैः । किन्तहि, 
अध्ययनविधिद एटाथेत्वप्रतिपादनमेव गम्याथः । तन्न इहावसरे मीमां सारम्भसिध्य्ं 
प्रतिपाद्यत इति प्रयोजनपरत्वाभिधानम्‌ । अतो वाक्ष्या्स्येवान्यपरत्वे सत्य- 
नन्वितपदाथेत्वमचोदयम्‌ । तदुक्तम्‌- 
“ अप्राप्तविधिरेवायमंतो मन्ञस्य निशितः । 
परिसंख्याफेखेन... ... ^... ॥ ' इति । 

यैरण्यविषश्ितार्थतया अप्रामाण्यमाशङ्कय विवक्षिताथेत्वेन प्रामाण्यमुक्तम्‌ 
तैरंपि अवश्यं ्रयोजनसिद्धिरेव विचारस्य तात्पर्यं बक्तभ्यम्‌ ; अन्यथा शाखादाव- 
नन्वयप्रसङ्ग इति कतमतिविचारितया । 

तश्र “ धमाख्यं विषयं वक्तुम्‌ ” अधभ्ययनविधेः इति सू्रवाक्षयार्थकथनम्‌ । 
^“ मीमांसायाः प्रयोजनम्‌ '” इति वाकषयाथेस्येवात्रैव तात्प्यकथनम्‌ । वक्ष्यति च 
"“ बेदवाक्ष्यानि विचारयेदिव्येवमर्थो ऽयमुषदेशः '” इति ॥ 

इदानीं प्रयोजनसमथनस्य प्रतच्यङ्गतां ददौयति -सवेस्येवोति । 


विशेषतो मीमांसाखा बहूप्रयाससाध्यत्वादिति दरौयति- मीमांसा ख्येति ॥ 

यश्च॒ सूअ्कृताभ्ययनविधि पयोलोचनेन स्वयमेव प्रयोजनं समर्थितम्‌ , तन्न 
विद्यान्तर इव अ्याख्यातृभिरभिधानमपेक्षितम्‌ ^ अथ शब्दाजुशासनम्‌ '” हातिवत्‌ , 
भ्र वार्तिककारः क्रयेण कारणमाह - विद्यान्तरेषित्यादिना ॥ 


१, राभिता. चौ. मु. 
२. यमी्टम्‌. चौ. सु. 
३. दष्टाथमभ्युप. मा. 


४, मतोनबिधिनि. मा, 


५. उक्ता न विरोषपुनःभतेः (शेषः) 
६. तैरपि अवद्य... ...-.सिदि. मा. 
७. कत।मतिविचारतया. मा. 











८ मीमांसान्छोकवातिकम्‌ 
मीमांसायां त्विहाज्ञाते दज्गीते वाविवेकतः। 
न्यायमार्गे महान्‌ दोष इति यत्नोपचयेता ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ भरयोजने पुषैुक्तं सूतङृता खयम्‌ । 
य॑त्तेनोक्तं बदेयुस्तद्धाष्यकारादयः कथम्‌ ॥ १६॥ 
सिद्धार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोत श्रोता प्रवतते । 
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः।॥ १७ ॥ 
शास्त भरयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्रयावुभौ । 
तदुक्त्यन्तगेतस्तस्माद्धिो नोक्तः प्रयोजनात्‌ ॥ १८ ॥ 
सिद्धिः ओतृप्रहत्तीनां सम्बन्धकथनाद्यतः । 
तस्मात्‌ सर्वेषु शा्चेषु सम्बन्धः पृथगुच्यते ।॥ १९ ॥ 
यावत्‌ परयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते । 
असम्बद्धपरलापित्वाद्धवेत्तावदसङ्गतिः ॥ २० ॥ 


इह त्वाक्षिप्य सम्बन्धं भाष्य एवभिधास्यते । 
धमेपरसिध्यसिद्धिभ्यां तस्मान्नान्योऽभिधीयते ॥ २१ ॥ 


नु प्रयोजनवत्‌ प्रवृ्यङ्गत्वात्‌ सम्बन्धोऽपि वक्तव्य इति चोदयति- 
सिद्धाथमिति ॥ 

सत्यमेवम्‌ , प्रयोजनमुखेन तु धमोधमेज्ञानविचारयोः साभ्यसाधनलक्चषण- 
सम्बन्धो ऽप्याक्चिप्त एव सू्रङृतेव्याह-शाद्लमिति ॥ 

नु स पवाथोक्तः कस्माद्वयाख्याठृभिनं कथित इति चोद यति- सिद्धिरिति ॥ 


स्यदेतत्‌-अथोक्तस्य किमभिधनेनेस्याशङ्गयाह--यावदिति । अयमथः ` 
भ्रयोजनवत्‌ सम्बन्धे ऽनमिदितेऽसम्बद्धप्रलापितापि कभ्यचिदाभातीष्यभिधातव्य प्व 
` सम्बन्ध इति ॥ 
भ्र परिदारमाद-इह त्विति । ‹ पसिद्धमपरसिदधै वा ' हस्यादिना भाभ्य- 
 कारेणेव चाक्षेपपूवैकं खयमेवाभिधानान्न पृथगमिधानमिस्यथः ॥ 


“ १. यत्खेनोक्तम्‌. न्यायरन्नाकरे. २. पूर्वसच्यते, चौ. मु, 





तात्पयैरीकासदहितम्‌ ९. 


न चाप्यताश्ब्देन जाह्लसम्बन्ध उच्यते । 
सम्बन्धं क्रिययेर््ेष रते शाद्चाच्च ते पृथक्‌ ॥ २२ ॥ 
योऽप्ययं शाद्सम्बन्धो वण्यते कैश्विदादितः। 
क्रियानन्तयैरूपो वा गुरुपधक्रमोऽपि वा ॥ २३ ॥ 
तददतद्धावयोस्तस्य विशेषो नोपरुभ्यते । 
श्रोदुषिंधो निषेधे वा ज्ञाने वा शाञ्लगोचरे ॥ २४॥ * 
तस्माद्रयाख्याङ्गमिच्छद्धिः सहेतुः सप्रयोजनः | 
शाख्ावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निष्फलः | २५॥ 
खोक इलयादिभाष्यस्य षडथान्‌ संभरचक्षते । 
 भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक्‌ ॥ २६॥ 
स्वव्याख्याभुपालम्भं प्रलयाख्यानं तथापरे । 
परिसंख्यास्तुती केविदथराग्दस्य दूषणम्‌ ॥ २७ ॥ 


नन्वश्राथशब्देनेव सम्बन्धः पृथगुक्तं प्वेति किमुच्यते “मिश्रो नोक्तः'› इतीत्या- 
शङ्कयाह--न चापीति । विध्याक्षितं हि करणेतिकर्तग्यतयोः सम्बन्धमाह, न 
श्ाखश्य प्रयोजनेन सहेत्यर्थः ॥ 


न चायमथरब्दः शिष्यप्रश्नानन्तयैलक्षणयुरुपर्वक्रमलक्षणसम्बन्धप्रतिपादको 

वा व्याख्यायते, अम्रदृस्यज्गत्वेन तयोरवाच्यत्वादित्याह-- योऽप्ययमित्यादिना 
र ५ भ [9 = ड 

छकतयण । पूर्वेण निराकायेखरूपोपन्यासः ८ यो ऽप्ययं राख सम्बन्धः इति ; 
मध्यमेन निराकरणहेतुरुक्तः “ तदतद्भावयेस्तस्य '” इति ; तृतीयनोपसंहारः 
“ तस्माद्याख्याङ्गमिच्छद्धिः इति ॥ 

पव सूत्रतात्प् व्याख्यायाधुना लोक इत्यादिभाष्यं उपाचषटे- लोक इत्या- 
दीति । तच्च शाख'दौ प्रयुक्तत्वात्‌ सकलशाखरोषत्वेन स्न्याख्यादयः पञ्च पश्चा: 
प्रतिभान्ति, आनन्तर्यविशेषाद्धा प्रथमसूजरोषत्वेन वा अथराब्दाक्षेपपक्षप्रतिभानम्‌ ॥ 

न [क ३ [९ ॐ ४ [+ 

तत्र पक्षाखदिरति- सवेव्याख्यामिति । केचिद्धदणं च लोक इत्यादिभाष्य्य 
सिद्धान्तप्रन्थतामपि दौयिष्यति--“' यद्वाक्षपो यथोक्तस्य ” इत्यादिन, तदाभि- 
प्रायम्‌ ॥ 

१. कतेन्ययोः. मा. 


४--2 





१० मीमांसा्छोकवार्तिकम्‌ 
43 विशिष्टा च सूल्लव्याख्या द्विधा ढता । 
विशिष्टा प्रतिदूतं या सवथा स्ियभुच्यते ॥ २८ ॥ 
परृत्तिस्तु पदेष्वेव निषत्तिः सूतरसंश्रया । 
बेदवाक्याविरुद्धेषु न तु सर्वेषु केषुचित्‌ ॥ २९॥ 





अध्याहारस्य वाक्येषु व्यल्यासस्य च सम्भवात्‌ | 
तेभैषामिति बूत्राणां पारार्थ्ये सलयपि ग्रहः ॥ ३० ॥ 
एवशब्दोऽस्पवाच्यत्वादस्यादत्तौ तु गौरवम्‌ । 
प्रसिद्धत्वादवाच्यं चेन्न दोषः पुङ्गिरामयम्‌ ॥ ३१॥ 


५ 


व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते । 
खसंन्ञां वापि तस्येदं शास्रूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥ 


नञ प्रतिसूत्रं भ्यास्या वर्तिष्यत एव, कथमिदं भाष्यं सकलखूजव्याख्यापरं 
उयाख्यायत इति सर्वैव्याद्यायां पौनरुक्त्यमाराङ्य परिहरति- साधारणीति ॥ 

अत्रैव भाष्यं योजयति- ग्रटत्तिस्तु पदेष्वेवेति ॥ 

नज “ नाध्याहारादिभिरेषाम्‌ '” इति न सूत्राणां सर्वनामार्थ॑ता, '" सूत्रेषु '' इति 
पदविशेषणत्वेनोपात्तत्वात्‌ ; अतः कथं निच्त्तिः सजरसंश्रयेत्यादाङ्बाद-अध्या- 
हारस्येति । निषेध्यानामध्याहारादीनां साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा वाक्य पव सम्भवा- 
दिल्यथैः॥ | 

भाष्यगतस्त्वेव शब्दो ऽध्पाभिपराये तसन्‌ पश्च श््याद- एवशब्द्‌ इत्यर्धेन । 
प्रसिद्ध धपवायमथेः, किमनेनेति चोद्यम्‌ -- प्रसि द्धत्वाद वाच्यं चेदिति; प्रमाणा 
न्तरवतामेवायमथैः पौरुषेयवाक्यानामिति परिदारः- न दोष; पङ्किरामयमिति॥ 


। 
| 
| यो व्याख्या ङ्गस्वाभिमानादध्याहारादि कलट्पयितुमारमते, तस्य वानेन निषेध 
| शरत्याह--व्याख्याद्गत्वाभिमानेनेति ॥ 


| , १. मता. चौ. मु. 





तात्पयैरीकासदहितम्‌ ११ 
टरयन्तरेषु केपांचिष्धौकिकाथव्यतिक्रपः । 
शब्दानां इश्यते तेषा्ुपालम्भोऽयष्ुच्यते ॥ ३३ ॥ 
अथात इत्ययं लोके नानन्तरे प्रयुञ्यते | 
तस्मात्तादथ्यमेतस्य परिभाषादिभिभतरेत्‌ ॥ ३४॥ 
भसिद्धहानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना । 
न कायो इत्तिकारेण सति सिद्धाथेसम्भवे ॥ ३५॥ 
सृतरा्थे छिश्यतश्ैवं दूरे बेदाथंनिणंयः। 
तत्र यन्नस्य भारतं वक्तृश्रोबोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥ 
न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनाथपरत्वतः । 
यत्तस्य परिहारोऽयं प्रत्याख्यानेन चोच्यते ॥ ३७ ॥ 
भरयासो वेदवाक्येषु कायेः सूतरेष्वनेन कजम्‌ । 
फटवचाफलतवाभ्यामेभिः करणसंमते; ॥ ३८ ॥ 
चोदनाथं उपेतन्यो नोभयं यजगौ रवात्‌ । 
पदाथानां मरसिद्धताद्रयार्येयं नावश्चिष्यते ॥ ३९ ॥ 
एवंशब्दादिको ग्रन्थः पक्षे चास्मिन्‌ समथ्भेते | 
पदच्छेदा्यभावेन परलाख्यानमतिस्त्वियम्‌ ॥ ४० ॥ 


उपालम्मपक्ं गृहणाति -इस्यन्तरेष्विति ॥ उपालम्भं दशयति--अथात इाति॥ 
उपाम्भपन्षे भाष्यं योजयति- प्रसिद्धहानिरिल्यादिना शछोकद्रयेन ॥ 


प्रलयाख्यानपक्षं गृह्णाति- न व्याख्यस्यतीति ॥ 


9 


नपादा । लोकप्रसिद्ध पदाथेरोभिवेद - 


अत्रैव कारणमाह- प्रयास इति पि 


क 


वाक्यानि व्याख्येयानीत्याह--एभिरिल्यादिना यतगौर्‌बादिल्यन्तेन ॥ 


नज वेदवाकयवत्‌ खू्ाण्यपि व्याख्येयानि, अन्यथा अनवगतार्यकेदवाकष्यानि 
न व्याख्यायन्त इत्याशङ्गयाह- परदाथानापिदलयर्धेन ॥ 


पवं यल्ञगौरवराब्डौ तस्िन्‌ पक्षे समञ्जसो; वेद्वाकयभ्याख्यानवात्रकरणा. 
विष्याद - पएवंशब्दादिक इल्य्भन ॥ 


१. बोच्यते, मा. 
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८ 


ब्रवील्येव हि सूृत्ताथमतिरिक्तादि चेक्षते । 

नन्वशचक्तमिदं सलं सम्यङ्‌ सृत्तितमिल्यपिं ॥ ४२१ ॥ 

सूत्रे चागमकत्वादि प्रलयाख्याने विरुध्यते । 

न चोपायानभिह्ञेन शक्योपेयावधारणा ॥ ४२ ॥ 

नान्यतो बेदविदूभ्यश्च सूत्र्टतनिक्रियेष्यते । 

प्रत्याख्यानस्य हेतु ्च पदाथानां प्रसिद्धता ॥ ४३॥ 

योक्ता सा वेदवाक्यानां तुर्पाथत्वान्निवारयेत्‌ । 

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद्वयाख्यानं चेत्‌ भवतेते ॥ ४४॥ 

सृतेष्वपि समानत्वात्‌ प्रयाख्यानं न युज्यते । 

न व्याख्यातन्यमिदयेवं प्रलयाख्याने च सिध्यति ॥ ४५ ॥ 

दृष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वायते । 

अस्य इष्टविरुद्धत्वात्‌ फस्युत्वाच्चापि पूषेयोः ॥ ४६॥ 

प्रस्याख्यानपक्षे तावदुषयति भाविस्रभ्यास्यानविरोधेन कारिकाद्रयेन -- 

पदच्छेदाद्यभावेनेति ॥ उपायत्वादित्यस्य प्रत्याख्यानदेतोर्विरुद्धतामाद- न चोपा- 


यानभिह्गनेदर्षेन ॥ 
ये तु विनैव सूं वैदार्थं॒विजानन्ति, तान्‌ प्रति सूत्रमेव नारम्धव्यमि्याद-- 


नान्यत इदयर्धेन ॥ इदानीं प्रसिद्ध पदाथंकत्वादित्यस्य प्रत्याख्यानदेतोरिटविघात- 
छृक्षणविच्द्धतामाह-परतयाख्यानस्येति। 

वेद्वाक्याथेसन्देदयुक्तं व्याख्यान सूतेष्वपि समानमित्याद -- वाक्याथ 
इति । अपि च दुष्टग्याख्याननिषेधेन तद्पेताधितैव भाष्यकारेण व्याख्या, येनैव- 
माह--"* नाध्यादारादिभिरेषां परिकल्पनीयो ऽथः ” इति । इतरथा द्येवमवश्यत्‌-- 
 लौकिंका्त्वेन सूजाणि व्याख्यातव्यानी तीस्याद--न व्याख्यातग्यमिति ॥ 

दूषितं पक्षमुपसंहरन्‌ पृवैयोः फल्युत्वं मध्यमे चातिवौ्ेल्यं वदन्‌ परि - 
संख्यापक्षं गृह्णाति अस्य टष्टविरुद्धतवादिति । 


३. मवोचत्‌. मा. 


“१. चेष्यते. चौ. स, पश्च. मा. 
र, सापद्‌, चौ. भु 
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९ 
1 


मध्यमे चातिदौबेयात्‌ परिसंख्यैव युञ्यते । 


वेदिकं जेभिनीयं च यत्न वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥ 
यथश्चतश्रहीतेऽथे तलनदेमुपदिशयते । 
अध्याहारादिभिः सूत वेदिकं तु यथाश्रेतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नेयं विरोधेऽन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते । % 
यथा धमौवबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः ॥ ४९ ॥ 
तदथनिणेये हेवुज्ञैमिभायं तथैव नः । 
वाक्यसामथ्येतुट्यत्वात्तथा पदतद्थयोः ॥ ५० ॥ 
अध्याहारादिनिशरक्ता व्याख्या सेत युज्यते । 
असम्भवादवश्यं या बिरोधेऽन्यतरस्य तु ॥ ५१ ॥ 
अन्याय्यकरस्पना सापि विकर्पेन प्रसज्यते | 
पराथम्येनावरुद्धत्वादुपायवंशतोऽथवा ॥ ५२ ॥ 


प्राप्त पव अविरोधे लोकिकारथग्रहणे, ' वेद्वाक्याविरोधस्य सति सम्भवे लोकि- 
काथग्रहणे कर्तभ्यम्‌ ' इति पुनरुच्यमानम्‌ , वेदवोकष्यविरोधे न ' इत्यन्यनिहेत्तिफलं 


-मवतीति कारिकाद्वयेन परिसंख्याफलस्य विषयमाह -- वैदिकमिल्यादिना नेय- 


मिलन्तन । यत्र तु वेदवाक्यगत पवोपक्रमोपसंहारथो्िरोधः, तत्र प्रतिग्राह्‌- 
येदिति विकरिपतमेवेल्याह-विरोधेऽन्योन्पस्येति ॥ 

नु च त्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या मवति, न च विरोधे लोकिकाथैग्रहणं 
सूत्रेषु प्राप्तमिष्यारशाङ्कय अविरोधवत्‌ विरोधेऽपि परिसंख्यासमर्थना्ं॑प्रासि 
कारिकादवेनाह- यथा धर्मावबोधस्येति ॥ 

तश्र विरोधे सति दयो्ंथाश्चुतग्रहणासम्भवात्‌ पक्षे प्राप्िरित्याह--असम्भ- 
वादिति ॥ 

वेदवाक्याथपतिपत्तावुपायत्वेन प्रथमे प्रतीयमानस्वाद्विरोध पव नास्तीति 
तत्तावययथाश्रुतमेव निस्यं यृह्यते, त्सिस्तु यथाश्रुते गृहीते वेदवाक्ष्यमुपलभ्यमानं 
पूरवसूत्रगरहीताथेविरुद्धत्वादयथार्थतां प्रतिपद्यत इति सिद्धा तत्न चान्यत्र च प्राि- 
रित्याह--प्राथम्येनेति ॥ 


१. चातिशौर्जन्यात्‌. चौ. सु. ४, विरोधे. मा. 
२. रादिभिभ्सक्ता. चो. यु. ५. वाक्याविरोधे. मा, 
३. वशगोऽथवा, मा, ६. वृत्ति; फर, मा, 
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यथाश्चतेन सूत्रेण न्याय्यां बापरेत चोदनाम्‌ । 

तेन वेदाविरोधस्य सति सम्भव इत्ययम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विधीयतेऽथः शेषं तु यथाभाप्नमनय्रते । 

शेषभाजां भवेष्धोप इत्यध्याहारकरपना ॥ ५४ ॥ 
विप्रकर्षात्‌ पशोश्ेति विभक्तिः पैरिणम्यते । 

पदेन व्यवधानं तु लोके सन्नियमादिति ॥ ५५ ॥ 
सूत्रेण व्यवधौनं च पानव्यापदि कलिपतम्‌ । 
पशसामान्यविध्यादो सृततमेवान्यथा कृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अग्नयश्च खकालत्वादेयधमापयातनम्‌ । 

व्याख्यातं वाक्यभेदेन गुणकर्पास्त्वमी कृताः ॥ ५७ ॥ 
ओत्पत्तिकस्तु गव्यस्य तथोष्णिङ्‌ कङभोरपि । 
दशनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदय इल्यपि ॥ ५८ ॥ 
सृत्रकारमशंसा वा लोक इत्यादिनोच्यते | 
परसिद्धेरभिधानाद्धि न शिष्याः शिता यतः ॥ ५९ ॥ 
भवितव्यं तु तेनेति प्रागस्मादेकवाक्यता । 
बेदाध्ययनवाक्याद्रा तेनाथेलस्य दूषणम्‌ ॥ ६० ॥ 


अतो भवति परिसंस्ये्याद- तेन वेदा विरोधस्येति ! “ टोके "` श्त्यादिभाष्य- 
सकीतेनं सवै प्रमाणान्तरसिद्धमेवानूद्य ' वेदाविरोधस्य सति सम्भवे › इ्येता- 
बन्मान्र विधीयत इत्यथैः । 

शदानीं विरोधेऽध्याहारविपरिणामन्यवदितकल्पनावाषयमेद्युणकल्पनाना - 
खदाहरणानि कारिकाचतुष्टयेनाह-शेषभाजामिलयादिना सार्भेन ॥ 


क 


परशंसापक्ष गरह्णाति- सूतकारप्रश्ं सेति ॥ 
पवमनुपासितगुरुभ्याख्याविकरट्पनाभिधानेन पारमार्थिकमथशाब्ददूषणपक्ष 
गृहणाति; तत्रेयता भाष्यभ्रन्थेनाथशब्दो दूष्यत इति विकैव्येनावधिद्वयमाद-- 


_ भवितव्यमिति । प्व पएवाज्रावधिरभिपेतः, ““ भवितव्यं तु तेन” -- इत्यस्य 


लिद्धान्तग्रन्थतयापि व्याख्यानात्‌ ॥ 
१. वेदाविरडस्य, चौ. यु. 
२. परिणेश्यते, मा. 
6 ३. धान क. चौ. मु, 


४, व्याख्याने चौ. सु. 
५, कष्पनव, मा, 


तात्पथरीकासदहितम्‌ १५ 
भसिद्धाथेषदैः शक्यः सूतेरवेदार्थनिणैयः। 
न च सोऽस्त्यथश्ञब्दस्य विना ते पूरवेकर्मणा ॥ ६१ ॥ 
भसिद्धार्थ पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम्‌ । 
परसिद्धोऽप्यथकश्षब्दादेः किं पदार्थोऽत्र वण्यते ॥ ६२ ॥ 
प्रदशेनाथेमिलयेके केचिन्नानाथवादिनः । त 
सञुदायाद वच्छिद्य भवदासेन करिपतात्‌ ॥ ६३ ॥ 
राक्तितोऽव्वे चैव वणेयन्त्यष्टमादिवत्‌ । 
न चात चोदनाव्याख्या गौरवं तत्र चोदितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य एत्ताभावादसम्भवात्‌ । 
यदि रोकप्रासिद्धाथंग्रहणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥ 
अथायमभिप्रायः-- मनन्तयं ह्ययमथशब्दो रोके प्रयुक्तः; तश्च प्रतियोगि- 
सापेक्षम्‌ ; वेदाध्ययनं चात्र प्रतियोगित्वेनामित्रेतम्‌ ; न च तत्‌ सूज उपात्तम्‌ ; 
नापि विध्याक्षेपलमभ्यम्‌ ; अत्राध्ययनविधेरदष्टाथैत्वेनानन्तरं विचारानाक्षेपकत्वा- 
दि्याह साद्धेन छोकेन- भरसिद्धायपदैरिति । “ तज रोकेऽयम्‌ » इत्यादि भाष्य- 
मथशाब्वस्य दषणपक्षे युज्यते, मनेनेवाथराब्ददूषणात्‌ “*न च किञ्चिदिह दृत्त- 
सुपरभ्बते ” इत्येवमन्तेन सर्वेन्य।ख्यादिषु किमथशब्दोपवणैनेनेति चोदृयति- 
प्रसिद्ध इद्यर्धन ॥ 
तत्र सवेव्याख्यायं पूवेस्थैबोदाहरणमेतदिति योजयति -- प्रद्शंनाथमिलेक 
इति । उपारम्भपक्षे योजयति- केचि दित्यादिना अष्टमादिवदिलयन्तेन । लोक 
हयथशब्दस्येव केवलस्यानन्तयरूपोऽथैः प्रसिद्धः, ^ अथ विशेषलक्षणम्‌ "' इति वच- 
नात्‌; नाथातःशब्दस्येयथः ॥ प्रत्याख्याने योजयति- न चातेत्यर्भेन । गौरवबभयात्‌ 
प्रल्याख्यानम्‌ , चोदनाव्याख्यायां तु तदिल्यथः॥ 
सांपरतमथदाब्दाक्षिपपक्ष्॒॑रकारान्तरेण योजयितुमाह - - यद्रति सार्धेन 
इछोकेन । पूर्वैव्याख्यायां हि “ भवितव्यं त॒ तेन "` इति प्रागस्मात्‌ सकरमिदं पू्व- 
पक्षभाष्यम्‌ ; इदानीं ल छक इत्यादि गोरवपर्यन्तं सिद्धान्तमाष्यम्‌ , अध्ययनविध्या- 
३. यवसेव. मा. 
४, पदेः. मा. 


१. प्रसिद्धार्थपदैर्यक्तम्‌. मा. 
२, वाचिनः चौ. मु. 
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स नास्त्यत्राथशब्दस्येत्यध्याहारादिकल्पना । 
बेदाध्ययनत्तत्वं लानस्योत्कषंकस्पना ।॥ ६६ ॥ 


नाष्याख्यातेऽथशब्दार्ये ज्ञायते तेन वर्ते | 
अनर्थकेऽथवान्यार्थे प्रसि द्वि्बाध्यते धुवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेस्माच्छताथसिध्यर्थं त्तं किमपि गम्यते | 


ॐ 
[३ । ५ 


विशिष्टलिङ्गविज्ञानाद्विशिष्टे लिङ्खिनीक्षिते ॥ ६८ ॥ 
सृत्रेणासम्भवे मत्वा नेतदिल्यत्रवीत्‌ परः । 
आनन्तर्योपदेशेन तदृदृष्टाथतयापि च ॥ ६९ ॥ 


क्षिप्ततया विचारस्याध्ययनं प्रत्यानन्तयंसम्भवेनाथराब्दस्य छोकिकार्थग्रहणोपपनत्तेः । 
^ तत्र रोकेऽयम्‌ '” इत्यादि , “नहि किञ्चिदिह इत्तमु पलभ्यते इत्यवमन्तमभ्ययन- 
विधेरष्टाथेतया विभ्यनाज्ञेपामिप्रायेण पूवैपक्षमाष्यभिपि सिद्धान्तोपकममिदमभि- 
करणम्‌ ॥ 


इ्दानीमाक्षेपपूवैकमथरम्दो पवर्णने ्रयोजनमाद- बेदाभध्ययनेति । स्घति - 


माच्रप्रा्तल्लानबाधेनाध्ययनानन्तरं तद्धेलुकशाखारम्भकतंव्यतायां प्रयोजनमस्य दरश 
यति ॥ 


५ भवितव्य तु तेन” इत्यादि सिद्धान्तमाष्यम्‌ , तस्याभिप्रायमाह -- 
^ 
अनथक इति । श्रुतानन्तयान्यथाजुपपत्या किमपि वृत्ते गम्यत इत्यथः ॥ 


श्दमपरं सिद्धान्तभाष्यं चृत्तविकोषग्रतिपादकम्‌ “ तत्त वेदाध्ययनम्‌ `” इत्यादि ; 
तद्तिस्पषटत्वान्न व्याख्यातम्‌ । अन्न चोध्भाष्यम्‌ “ नैतदेवम्‌ , अन्यस्यापि '” 
इति ; तस्याजुपयन्नतामाराङ्योपपन्ननां दशोयनि- विश्टाशिङगाप्र ॥ 


यद्यपि विध्याक्षिपतविचारविशोषितानन्तर्यरूपाञिङ्गाद्विशिष्ट एव लिङ्गी वेदा - 
ध्ययनांख्यः प्रतीयते, तथापि सूज्ेणायमेदो नोपात्त इति चोदयतीति केचित्‌ । 
` तदञ्ुपपन्नम्‌ ; विष्याक्षिपतस्य हि त्रिचारस्यानन्तर्योपदेशात्‌ तस्य दष्टाथेत्वादेदा- 
ध्ययनमाश्षिघ्तमेषेस्याह- आनन्त्य पदे शेनेति ॥ 


१. तस्मात्स्मृतार्थ. मा. 
+ २. तमानन्तयं. मा. 


३. नाश्यं. मा, 


तात्प्ैटीकासदितम्‌ १७ 


वेदाध्ययनमाक्षिप्रं किमद्रतितचोदना । 

येन त्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते ॥ ७० ॥ 
तदानन्तयेमुक्तं हि इष्टाथेमवकट्पते | 

क्रियमाणापि जिज्ञासा नियमाचस्य कस्यचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
क्रियेतानन्तरेषेति व्यर्थ तदुपदेशनम्‌ । 
सङ्रपादिभिरप्येषा विना सयं न सिध्यति ॥ ७२॥ ° 
साधारण्यान्न तेऽप्यत्र नोपदेश्याः कथंचन । 
तस्पाद्धमबुशत्सायामसाधारणकारणम्‌ ॥ ७३ ॥ 

नितं मूलकार तच्च नाध्ययनासते । 
अन्यस्यापील्यनेनैव वेद पौठेऽवबाधिते ॥ ७४ ॥ 
परागपीति न वक्तव्यं तत्ाप्यन्यस्य सम्भवात्‌ । 

पर्वणेवं च रन्धेऽये तादृशीं सिलयनेन किथू ॥ ७५ ॥ 
वक्ष्यमाणमनारोच्य संभवेत्‌ परिचोदना । 

न तावत्‌ साध्यतेऽद्यापि चोदना धमेसाधनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


[> ज [3 += [भेष स + (८५ ६,५६०.५ [क 
पतदेव युक्तेद्यं कारिकाद्वयेन विच्रणोति--येन दृत्तनेदयाद्ना ॥ 
यद्यपि सङ्स्पे विना नोपपद्यते, तथापि सवेक्रियासाधारणत्वेन तं प्रल्यानन्तरयं- 


मटुपदेदषयमेव , प्राप्तत्वादिलयाह सङ्टपादि भरेति ॥ उपसंहरति- तस्मादिति 


(~ 


पूर्वैचोद्य पवान्तगेतत्वादिदरपि चोद्यभाष्यम्‌ - ^ प्रागपि च वेदाध्ययनात्‌ ` 
इत्यनुपपन्नमेवेल्याद--अन्यस्यापीति ॥ 


इदमपरं सिद्धान्तभाष्यम्‌ -- “ तादृशीं तु " इति , “ तत्तु वेदाध्ययनम्‌ "” 
ह्यनेन पुनरुक्तत्वाद जुपपक्नमेवेत्याद ~ पूरेणेवेलय्पेन ॥ 


भ. 


पवमाश्िपते सति ‹“ नैतदेवम्‌ , अन्यस्यापि ” इति परिचोदनां तावद्धयाचष्टे- 
वक्ष्यमाणेति सार्थेन कारिकाद्रयेन । अथशब्दो हि धमेजिज्ञासामात्रस्य ताव - 
दानन्तयै॑प्रतिपादयति; न च चोदनैकग्रमाणत्वं धर्मस्याद्यापि सिद्धम्‌ । भतो 


घुद्ध वाक्याध्ययनानन्तरं धमेजिज्ञासेव्यपि स्ूत्राथैः सभवतीत्यभिप्रायः ॥ 


१. माणाच.चौ.सु. ३. व दहि लन्धा्थै. चौ. मु. 
२. पाठे प्रा. चौ. मु. 


+--3 




















१८ मीमांसण्छोकवा्तिकम्‌ 


इृह वा कानि वाक्यानि विवरिष्यति जेमिनिः। 
धमेमाताभिधानाद्धि बुद्धादिवचनान्यपि ॥ ७७ ॥ 
पठित्वा धभेजिङ्ञासेलयन्यस्यापीति चोधते । 

यद्रा भवतु नामेदह सूलं बरेदमधीलय च ॥ ७८ ॥ 
जिज्ञासानन्तरं कार्येत्यत्ना पि द्रयमीप्ितम्‌ । 
नानधील्य न चाप्यन्यत्‌ कृत्वेयेवं न कभ्यते ॥ ७९ ॥ 
वक्ष्यपाणवचोभङ्गयोवाक्यभेदभसङ्गतः । 

अधील्येवेति हि विधौ स्लानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥ 
भवेद्धभेस्य जिज्ञासा नानन्तयविधिस्तद्‌ा । 
आनन्तयविधिले तु या वेदाध्ययने कृते ।॥ ८१ ॥ 
इत्येवमनुवादत्वात्‌ प्रागप्येषा प्रसञ्यते । 
बुद्धवाक्यादिपाठस्य ताशी स्विल्यपाक्रिया ॥ ८२ ॥ 


इदानीं परिचोदनाद्वयमप्यन्यथा व्याख्यःस्यन्नाह-- यद्रा भवतु नामेद्क्‌ घतर- 
मिल्यादिना शछोकचवष्टयेन । अयमभिप्रायः मवतु नामाध्ययनविधेरुार्थः्व- 
पयांलोचनया वेदमधौीव्यानन्तरं धमीनिन्ञासेवयेष खूत्राथैः, तथापि चोद्यम्‌ ; 
यतोऽधीस्येव, अनन्तरमेवेति ब्यमनत्र विवक्षितम्‌ ; न च तञ्छक्यम्‌, ५ चेतदेकं 
वाक्यम्‌ '' इत्यादिभाष्यनिषिद्धवचनभ्यक्तिद्रयपरिग्रहे वाक्यभेद्पसङ्गात्‌ ; तत्र 
अधी्ेवेत्यर्तासस्ततप्यऽप्यन्यस्यापि स्नानादेरनन्तरं पराभोति, आनन्तरयस्याविषटि- 
तत्वात्‌; अथानन्तरमेवेस्येष सूजाः, तत्राप्य धीदयवेव्येतस्याविदितत्वात्‌ « भ्रागपि 
वेदाध्ययनात्‌ ` इति चोयम्‌ । पवं गते “ तादशीं तु " इति सिद्ान्तभाष्यमाशक्चिपत 
व्याचष्ट बुद्धवाक्येलर्धेन । यदि तावद्रक्यमाणपनाटोच्य ,‹ नैतदेवम्‌ , अन्य- 
स्यापि ” इति चोयम्‌, तदा वक््यमाणपयौलोचनया परिदारः । तदुक्तम्‌ - 


^ बेद्वाक्यानामनेकविधो विचार इह वर्तिष्यते" इति । अथ वचनव्यक्तिदवयासम्भवे- 


१. इदमधं नासि, मा. ४. कृत्वेतयेतन. चौ. मु. 
२. चोदना. चौ. षु. ५. न्तयंविधाने. चौ. मु. 
५३. व॒. चौ. यु. ६. न द्धेत. चौ. स. 


= न र 


तात्पयेरीकासदहितम्‌ १९. 
भागपीति च चोचस्य सामथ्योद्रेदकाभतः | 
नेवेदयोषेचोभङ्गयोरेकोऽध्य्थो विधौयते ॥ ८३ ॥ 
अपिचेत्याहदिकिनोक्तं शिन्त्िदयर्तादरधीयते । 
आनन्तयं परस्ताच नापि शिष्म इतीह हु ॥ ८४ ॥ 
केचिदध्याहरन्यस्य सूत्रस्यान्यपरस्वतः। 

न वायेतेऽनधीतत्वं नानन्तर विधीयते ॥ ८५ ॥ % 
नान्यतरवचनन्यक्तिपरिग्रहामिप्रायेण चोद्यद्धयम्‌ › तञापि “ अपि च, नैव वयमिह ?' 
इत्यादिना “' प्वभर्थोऽयमुपदेद्यः ” इत्येवमन्तेन अथहाब्दाथैविधानवचनन्यक्तिपक्षं 
गरह्ञाति भाष्यकारः ॥ 

यत्वेत सिन्‌ पन्ेऽधीव्यवेत्यस्याविदितत्वात्‌ ^ प्रागपि च वेदाध्ययनात्‌ '” इति 
चोदितम्‌, तत्परिहारेऽपि “ताशी ठ '" इति भाष्यं योजयति- प्रागपीति च 
चोघस्येति । अध्ययनविधिदष्टार्थत्वेन हि तद्धिधिप्रयुक्तस्य विचारस्याध्ययनात्‌ 
पूव प्रयोजकाभावेन-कुतः परसक्तिरिव्याह-सामथ्यादरदलाभत इति ॥ 


इदानीं तीर्थान्तरव्याख्यानमु पन्यस्यति स्मास्यैव भाष्यस्य --नेवैतयोरिति 
तिषाच्या । नाथदाभ्दाथैस्य विधानम्‌, नानधौीतवेदस्य प्रतिषेधकमेव त॒ सूज्रमिति 
“अपि च, नैवमिह '' इत्यादिना भाष्येणोक्तम्‌ । किं तहिं विधीयत इत्याद- 
किन्त्विदयेतद्विधीयत इति । “ कितु अधीते वेदे द्वयमापतति ' इव्यस्याथः। 
स्छरतिप्राप्तगुरुकुखनिच्त्तिव्यादृत्तिर्विधीयत इत्यथः ॥ 

नलु चानधीतवेदस्य परतिषेधनिरासपरमिदं भाष्यम्‌ *“ अपि च, नैव वयमिह ” 
श्त्यादि, नाथराब्दाथेविधिनिरासपरम्‌ ; अत आह ` आनन्तर्यमिल्याच्ध्याह - 
रन्त्यन्तेन । यचपि च ' नापि परस्तादानन्तर्थ हिष्मः ` इति न श्रयते, तथाप्यभ्या- 
हवियते । अध्याहारे कारणमाह-- अस्य स्ूल्स्यान्यपरत्वत इति । गुर्कुलनिन्ात्त- 
व्याचृत्तिपरत्वेन सू्नस्यान्यपरत्वादिति ॥ 


इदानीं तत्पक्षोक्त पव प्रतिन्ञादये यथासख्येन हेतुद्गयमाह- न व।य॑त इति । 


१. प्य्थोऽमि, मा, ३. मर्थं उपदेशः. मा. 
२. पुरस्ताच. चौ. म. ४. दानीमक्षोक्तमेव. मा. 
पर, रताकरे. 
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सामथ्यासिद्धवदष्टाथेमसङ्गात्तेन लक्षणा । 

षः ५० यि षू ध < 
आनन्तयेवचोग्यक्तिराभरितेवात्र क्ष्यते | ८३ ॥ 
्चता्थं तु परिलयञ्य लक्षणार्थो विधीयते | 
प्रतीता धमजिज्ञासा बेदाध्यायादनन्तरा ॥ ८७ ॥ 
तत्काटस्यावरुद्धत्वात्‌ स्नानाभावं दि लक्षयत्‌ । 
विरोधो युगपत्माप्निदौबरयं वेदवाधनात्‌ ॥ ८८ ॥ 


अभ्ययनविधिभ्रयुक्तस्य विचारस्याध्ययनात्‌ प्राक मयोजनाभाषेनाप्रसक्तप्रति- 
षेधानर्थक्याद विधिः; गुख्कुलनिवृत्तिव्यादक्तिभ्यतिरेकण ानन्त्यविधानेद्टष्टार्थत्व- 
प्रसङ्गाल्ाक्चणिकाथों गुखुकुलनिचत्तिव्याृत्तिर्विंधीयत इव्यर्थः । 


तदूषयति--आनन्तरयेति | त्वयाप्यथशब्दस्याथैविधानमङ्गीशतमेवाद एटार्थत्व 
भयेन ; अभिधेयाविनाभूत रक्षणिकोऽ्थो गुख्कुलान्निद््तिव्यादृत्तिः4 धीयत इलय- 
भ्युपगमात्‌ ॥ 

कथं पुनरथद्राब्दो गुखुङुखनिचत्तिव्याद्ंति क्षयतीलयत्राद -- प्रतीतेति । 
अभ्ययनविधिनाध्ययनानन्तरमाक्षिप्तो दि विचारो गुख्कुटनिवृ्तिव्याटृत्ति खक्ष 
यतील्यथैः । “ यथेवम्‌ ” इल्यादि पू्वैपद्धमाप्यं स्तिप्राप्तस्नानवाधेनानन्तरं 
धर्मेजिज्ञासाक्षेपमाक्षिपति, तदपि स्पर्त्वान्न व्याव्यातम्‌ ॥ 

“ तदुच्यते ” इत्यादि सिद्धान्तमाष्यं व्याचष्ट विरोध इति । प्रयोगवचन. 
चोदिताङ्गप्रधानयौगपद्येनाध्ययनविधिविरोधात्‌ ““ वेदभधीष्य खरायात्‌ ” इत्यस्य 
बाधः । उक्तं च--““ अङ्गप्रधानवलत्यां भावनाय। युगपत्‌ पुरूषनियोगः इति ॥ 


` ^५न च अधौीतवेदस्य ” इत्यपरं सिद्धान्तमाप्यं विरोधाभावमाद, क्त्वाप्रलय- 
येनानन्तयैस्यानभिहितत्वात्‌ , “ समानकरठैकयोः पूर्वकाले ” इति स्मरणात्‌ । तदति- 
स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ । ““ दष्टा्थेता ` चाध्ययनस्यानन्त्ये व्याहन्येत, लक्षणया 


` तवषोऽथैः स्यात्‌ '” इति च भाष्यद्वयम्‌ । तजायम्‌ ^“ वेदमथंवन्तं सन्तमनथकम्‌ " 


१. यन्त्वपरि. चो. मु. 
` रलाकरसम्मतश्च. 


२. स्ेषोऽर्थानस्यादिति न भाष्य. मा, 
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स्नानस्य तेन वाधः स्याद्धमेजिज्ञास्चया बलात्‌ । 
दृष्ाथेत्वादि सदुक्तं वाक्यं छक्षणया चिति ॥ ८९ ॥ 
एुनर्क््यागताथलवाच्यक्तं कैधि्टुच्यते | 
यद्यप्यस्य भवेद्रास्यमानन्तयमसंज्ञयम्‌ ॥ ९० ॥ 9 
तथापि पूैतामात्नं लक्षयेदविरोधतः । 
ग्रन्थग्रहणमातते च कृते सानं विरुध्यते ॥ ९१ ॥ 
अधीलेलयधिगम्येति व्याख्याने स्वेव्रिरोधता । 
यस्त्वेवमविसोषित्वे इवन्ाछबनं वदेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अदृष्टायाथवाप्यन्यं संस्कारं तस्य चोत्तरम्‌ । 
इहास्लानादिनियमो यः इतो ब्रह्मचारिणः ॥ ९३ ॥ 
अवधित्वमनाश्रिलय सोऽवसानमपेक्षते | 
ततोऽपेक्षोवशचात्‌ खानमस्तानादिनिवतंनम्‌ ॥ ९४ ॥ 


इस्यनेन पुनरुक्तम्‌ ; उपरितनं चाविन्ञायमानाथेत्वेन यक्तं कैश्चिदियाद- टष्टाथ- 
त्वादीति ॥ 

तदेतद्धाष्यद्वयर्पि समर्थयितुमाह यद्यपीति । यद्यपि क्त्वापल्ययस्या- 
नन्तयैमर्थैः, तथाप्यभ्ययनविधिविरोधपरिदाराय पूचैकालमानं परतिपाद्यतीलयथैः। 
छक्षणा चात्रोभयक्रियाविनाभूंतकत्वेतिप्रखया्थेकदेशाचत्तिरभिगेता ॥ 

इदानीमात्मीयमविरोधप्रकारं दरौयिुमाद ` प्रनयग्रहणमात्त इति । “ इण्‌ 
गतौ" इदयस्येदं रूपमिति यावत्‌ । 

^“ न चेदं स्नानमदष्टाथैम्‌ ” इत्ादिमाम्यं स्सलयथैव्याख्यानपरम्‌ ; तध्यार्थ- 

४०. [क | + काकः [प ५ ध 

माह--यस्त्वेवमिति । यस्तु वियोध्रपरिहाराय आवन स्खत्यथं बरूयात्‌ अन्यं 
वा कथञ्चिददशार्थसंस्कारम्‌ , तथ्यात्तरम्‌-- “न चेदम्‌ ' इति भाष्येण ॥ 

कः पुनरस्याः स्दतेरथं इया इदहास्नानादि निथम इत्यादिना शछोकद्रयेन। 
ये श्यख्नानादियुखुककुखवासादयो ब्रह्मचारिधभेत्वेन बतक्रमे नियमाः श्रूयन्ते, तेषां 
निरवधिकानामवध्यपेक्षायामवधिभ्रतिपादिकेयं स्छतिः--“' वेदमधीत्य स्नायात्‌ " 





१. न्यः सैस्कारसस्य. चो. यु. २. भूतवेतिप्र,.. ...यैक. मा. 





# 
॥ 











9. 


मीमांखाच्छोकवातिकम्‌ 
विरोधसाहच याभ्यां इष्टाथेतवेन लक्षयेत्‌ । 
तस्मादध्ययन्लानजिज्ञा साक्मवाचिनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इष्टाथताय सब्दानामिवं व्याख्येयपाधितता । 
सख्लासवा जिन्नासमानोऽपि नु वेदं न वाधते ॥ ९६ ॥ 
तेनाविरोधिता तस्येदं वदत उत्तरम्‌ । 
यथैवाध्ययनाप् खानं स्मयते समनन्तरय्‌ ॥ ९७ ॥ 
तथा ततः परोऽप्यन्यः षदार्थोऽन्यस्ततः परः । 
ततश्चावश्यकरतेग्ये वापे स्मतस्य कस्यचित्‌ ।॥ ९८ ॥ 
योग्यत्वादागते काटे प्राथम्यात्‌ सलान्राधनम्‌ । 
सोऽयं पाठक्रमस्याथांद्वाध इत्यवगम्यते । ९९ ॥ 
अस्नानादीन्न कुर्यात्‌--इति द विरोधादस्नानं तत्सद चरितत्वाञ्च गुरुकुरवासादीन्‌ 
छक्षणया निवसैयति । पएवमपेक्षिताथैविधानाद एाथेत्वं स्ख्यथैस्य, आद्वनविधाने 
त्वृष्टता ॥ 
इदानीमादित पवारभ्य प्रकरणाथ॑सुपसंहदरति- तस्मादिति । जिन्ञासाक्रमः 
वाचिनोऽथदाभ्दस्य यद्वर्ङ्करनिच्रत्तिव्याडत्तिपरत्वं व्याख्यातम्‌ , आ छ्वनस्नानवा- 
चिनश्च सलाथादितयेतस्य यद्ह्यचारिनियमावधिभ्रतिपादनपरत्वं व्याख्यातम्‌ , 
५. खाध्यायो ऽध्येतव्यः '' इत्यस्य च द्टर्थत्वम्‌ , तदेतेषां दष्टाथेत्व वेत्यथैः ॥ 
भवतु शुरुकुढनिवृत्तिरेव स्खरत्यथः, तथापि तदुत्तरकारमध्ययनविध्या- 
क्षिघस्य विचारस्य करणान्नेद विरोध इति चोदयति- स्नात्वेति तिपाद्या ॥ 
अश्र परिहारमाद--एवं वदत इलयादिना सपदेन शयोकद्येन । तत्वं 
ताबदुक्तमेव--गुखकुखनिदृत्तेरवा धकारण ^ खाध्यायोऽभ्येतम्यः `” इति । करणेति 
कतैबयतयोरयोगपद्यविधानेन विरोधात्‌ । इदानीमिदसुच्यःे ` सात पदाथमवा- 
¬ चित्वैतस्याभिनिषेदा प्व नास्ति; तद्धर तत्कालग्रतिपक्षत्वेन विरोधाद्भुख्कुट- 
निदृचिमेव बाधत इति -्छोकद्चयस्माथेतात्पयम्‌ ॥ 
युक्तं॑चैतत्‌, पाठक्रमस्यायैन वाध्यस्याभ्युपगमात्‌ ; क्रमपदाथविरोधे 
चा क्रमस्य बाध श्त्याद-- सोऽयमिति ॥ 


१, योधि शाखं स्यादेवम्‌. मा. २. ०४५४४९१ व्यावृत्ति. मा, 
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शणप्रधानयोवापि विरोधादुगवाधनम्‌ । 

स्ानापखान्नता चात्त नि्त्तिरुरुषरपनः ॥ १०० ॥ 
विराधत्वन बाध्यत न तु मध्वादिभक्षणम्‌ | 

तस्पादुरडु टः (तष्टन्‌ पधुमांसादवनेयन्‌ ॥ १०१ ॥ 
जित्नासेताविरुद्धस्वाद्धमेमियवगम्यते । * 
गुरूगेदनिषटस्थसो धाव्न्न च समाप्यते ॥ १०२ ॥ 

तावात्‌ सकलयाचित्वान् सानं पयेषस्यति । 
एर्गेदादन!त्तः सातको न हि कथ्यते ॥ १०३ ॥ 
तत्परत्वाविधानाच न तावदारसङ्हः । 

व्याख्याय कौतिता चात्र सायादिति पुनः स्पतिः ॥ १०४ ॥ 
समाविष्ट मेलयादि स्मृतेयद्यप्यनन्तरम्‌ । 
विपराताथामिखस्पात्तद्राक्यादपनी यते ॥ १०५ ॥ 


स चाय विरोधकरारणको बाधः स्पलयथैकदेशष्य गुरुङकलनिच्त्तेः, न 
समस्त्येष्याद-स्रानोपरक्षितेति । 

खाध्यायाध्ययनविधेः “ वेदमधीत्य सायात्‌ "' दति स्मतेश्चा्थ व्याख्यायाधु- 
नाुष्ठानक्रममाह- तस्मादिति ॥ 

नन्वे सपि मशुभक्षणवत्‌ दारसङ्गहो.ऽपरि ॥वेरधरामावात्‌ प्राप्नोतीयाशङ्कथाद-~ 
युरुरहातिं | सक्रखब्रह्म चारघमानेन्रुत्ता सद्या स्नातको भवतिः; स्ातक्स्य च 
दारसङ्गहः सखरयेते--“ खरार्वा भा्यामधिगच्छेत्‌ ” इति । पतदेव विद्रणाति-- 
गुरुगेदादिति ॥ 

इदमपरं भाष्यद्वयम्‌--^ वेद मधीष्य सायात्‌, गुरुकुलान्मा समाधैर्तिश्र '' इति। 
तत्रायम्‌ “एव हि समामनन्ति--अधीलय स्यात्‌ '” इसयनेन पुनसक्तमाशङ्याह- 
धाख्यायेलयर्षेन ॥ 

उपरितनन्तु स्ख्तिविपरीतार्थप्रतिपादकत्वेन विरुद्तामाशङ्कयापङ्ृष्य व्या 
स्येयमित्याह-समाषतिषटेति ॥ 


१. यावच्च न. चौ. मु. 
२. तकोदहिन.चौ.मु. 


३. वर्तयेत्‌. मा. 





= 
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अथशब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवणितः। 
तन्मातस्यैव बाधोऽत इष्टंथतेन दशितः ॥ १०६ ॥ 
[नस [+ © 

स्परतिपराप्तमिदानीं त मधुमांसाच्वजनम्‌ । 
प्रतिवेधनद्ष्टर्थ मूढकारो न शोभते ॥ १०७ ॥ 
निद्टस्य शैरुवासाचच जिज्ञासोयेः पुनभेवेत्‌ । 
भ्रेशः सोऽप्यदृषटाथे इति नैबेहं संस्थितिः ॥ १०८ ॥ 
निर्ममो हि कताथेस्य दृष्टार्थो गुरुबेदमनः । 

५ ~ 0 ४ 
स्मथते तस्य नाथैः स्यादकृताथस्य निगमे ॥ १०९ ॥ 
अथज्ञब्दभसिद्धयेव वेदाध्ययनहेतता । 
आनन्तर्योपदेशित्वादतःशब्देन किं पुनः ॥ ११० ॥ 


[+ 


भ न ६. ५५०.१ (4 द 
अथापङृष्य क प्रदेशे व्याख्येय इत्याह-अथन्ञब्द नेति । योऽयमथशन्दन 


स्छत्यथैवाध उक्तः, स दृष्ठाथैत्देन गुरकुखनिवृच्यशमारस्येत्यथेः ॥ 
अविशुद्धानि तु मधुभक्षणादीनि बाधमानो निष्प्रमाणकत्वान्न शोभत इत्याह - 


स्मृतिप्राप्रमिति ॥ 

^ वेद्‌ मधीलय सनाधात्‌ '" इत्यस्ादुरुकुटान्निडत्तः “« खाध्यायो ऽध्येतव्य ” 
इ्यस्माञ्च पुनः प्विदय धर्म जिज्ञासमानो विरोधामावान्ेवं स्यल्यथै बाधत 
इत्यादाङ्कथाद-निषटलयेति द्वाभ्याम्‌ । अध्ययनवरिधिविरोधात्‌ स्मृतेर्‌ एाथैत्वाननेव 
निवसेयतीति च्छोकड्यस्याथैः ॥ 

“ अतःद्ाष्दो बृत्तस्यापदेशको हेत्धर्थेन '' इति भाष्यं अतःशब्देन वेदाध्ययनस्य 
धरमेलजिक्ञासां भ्रति देतुत्वमुक्तामितयेतत्‌ प्रतिपादयति ; तदाक्षिपन्नाह--अयशब्देति । 
आनन्तयोँपदेशद्ार्थत्वाभ्यामथशब्देनेवाध्ययनस्य जिज्ञासां प्रति देतुत्वमुक्तम्‌ ; 
किमतशशब्देनेति । तदुक्तम्‌--““तच्च वेदाध्ययनम्‌ , तस्मिन्‌ दि सति सावकट्पते 


„~ इति। तद्वयाख्यातम्‌-- 


 “ आनन्तर्योपदेशेन तदूष्टायैतयापि च." । इति ॥ 

४. निर्ममः. मा. 

५. दग्रहणहे, चौ. मु. 
६. देत्वर्थः. मा. 


१. ्ार्थलादद. चो. ख. 

् 
२. गुखगेहा्च जिज्ञासार्थः. चो. मु. 
३. ह सूत्रिषः, चौ. सु. 


तात्पयैरसीकासहितम्‌ २५ 
योग्यत्वमथशब्देन यद्यपि प्रतिपौचते । 
तदेव हेतुरतेति नातःशब्दं विना भेत्‌ ॥ १११॥ 
लक्षणं पुरुषस्यैव तदा तद्धि प्रसज्यते | 
जिज्ञासायाश्च हेतुत्वे फलाथित्वादि संभवेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
अतःओब्दग्हीतं वा तत्राध्ययनमाधितय्‌ | 
देतावकथ्यमाने हि मङ्गलाचप्यसौं वदेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
लानबाधस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः । 
योग्यस्याधीतवेदस्वान्नावस्थातुं हि लभ्यते ॥ ११४ ॥ 
एवमाक्षिसे रति अथातःशभ्दयोर्विविक्तविषयप्रदधानपूवैकं श्छोकद्धयेन 
परिदारमाह-याग्यत्वपरिल्यादिना | अयममिप्रायः-- “ खाभ्यायो ऽभ्येतञ्यः 
इस्यभ्ययनविधिरेवेतिकतैव्यताभूतस्य ध्मैविचारस्योत्पादको ऽचुष्ठापकश्च ; तत्रो - 
त्पत्तावथदब्देनाध्ययनस्य देतुत्वमुक्तम्‌ । प्रदतं च “तस्मिन्‌ हि सति 
सावकट्पते ” इति । अतःशब्दोऽप्यभ्ययनविधेरेव धमेजिक्षासां प्रघ्यनुष्ठापकत्व- 
लक्षणं प्रयोजके तुत्वमाई ॥ 
अकथ्यमाने तु धर्मेजिज्ञासां प्रयध्ययनविधेरनुष्ठापकत्मे ' अश्रीतवेद्स्य 
धमेजिक्ञासायां योग्यता " इत्येतावन्मात्रे कथ्यमानेऽथशाब्देन, फरार्थताप्यनुष्ठाप- 
कत्वेनाशङ्कयेतेत्याद- लक्षणं पुरुषस्येवेति ॥ 


निर 


व्याख्यानान्तरमाह--अतःरब्दगृहीतं वेति । आनन्तयप्रतिपादनेनाथशब्दो 
वेदग्रहणस्य हेतुत्वमाक्िपति : हेतुप्रतिपादकातःशब्दसहितश्चाथशञ्द आनन्तर्थं 
प्रतिपादयति ; विना तु तेन मङ्गलाथैताप्याशङ्कयेतेलय्थैः ॥ 


व्याख्यानान्तरमाह--सा!नबाधस्येति ¦ भवत नामाध्ययनादुत्तरकालमध्य 
यनविधिष्युक्तो यो विचारः ; अनन्त^मेव तु स्खलयथेवाधरेन स कर्तव्य इत्यत्र किं 


परमा णमिद्यादाङ्त प्र योग सन च { ल्त यो गपदयपय द चनयाध्ययन स्थेच स्नानया ध्वे 


९ पादितम्‌, चौ. २, ३. यनविधेरेबेतिकर्वव्यभूतस्य धर्मविचार. 


२. शब्दाद्विना. चौ. मु. 
--4 


...षठापकश्चविषया. . स्यहेतु. मा. 








२६ मीमां सार्छोकवार्तिंकम्‌ 

सन्वाच्येच्छान्तरं कमं ज्ञानं व्याति तावता । 

ज्ञानोपसजना सेव न तु विध्यादि गम्यते ॥ ११५ ॥ 

इषेस्तु कमं ब्य स्याद्धमः सा वाथवा द्यम्‌ । 

समानकरठेकलत्वन्तु तुषनोक्तं लिड विधिः ॥ ११६ ॥ 

एवं विषयनानात्वान्न कचित्‌ पुनरुक्तता । 

मुदितेच्छाभि निय द्वितीयेच्छात् दरविता ॥ ११७ ॥ 

्ङकच्या विढृतियस्माचतुथ्यन्ता समस्यते । 

ताद्य युपदावादों तेनास्मिन्नसमासता ॥ ११८ ॥ 
श्रस्ययमथश्ब्दो हेतुत्वमाह * अध्ययनविध्यनन्तरं न स्नानं कतेन्यम्‌, तदाक्षिप्त- 


विचारकरणविरोधात्‌ ` इति ॥ 


“ धमै जिज्ञासितुमिच्छेत्‌ ` इति भाष्यम्‌ ; तत्र सनस्तुमुन इषरुङ्श्च समा- 
नाथतां निरस्यन्नाह-सन्वाच्येच्छान्तरं कर्मेलयादिना शछोकद्रयेन सारद्धन । 
यद्यपि सरणात्‌ सना धातुना तुमुना छिडा चेच्छोच्यते, तथापि विषयान्यत्वाद्‌- 
पौनरकस्यम्‌ , प्रव्य्थज्ञानक्मिंका हीच्छा सनोच्यते ; इषिणा तु सन्वाच्येच्छा- 
कर्मिका धर्मोभयक्भिका वा, तुमुना समानकठैकत्वम्‌ , लिड विधिः; इच्छार्थैषु 
लिङ्श्रल्दयम्योपपद विशेषणत्वादचुपात्तमपीच्छान्तरं सूक्ता सूजितेच्छाभिनिव - 


स्यथ भाष्यङृतोकतम्‌ - “` इच्छेत्‌ ' इति; तदाह -- सुत्ितेलयर्षेन ॥ 


पवमथातःशष्दौ व्याख्याय अधुना धर्मजिज्ञासापदं व्याचष्टे - “धर्माय 
जिक्षासा धर्मलिक्ञासा ” इति भाष्यकारः; तदाक्षिपन्नाह- प्रकृत्येति । ताद्य 
समासो हि प्ररूतिविकारभःव इष्यते ; “' चतुर्थी तदाथ ” इति चेन्न, ^“ प्रङृति- 
` विङृतिग्रदणं च कर्तभ्यम्‌ ` इति स्मरणात्‌ | नचेदं सामर्यपरद्धनपरम्‌ ५ समथः 
पदविधिः ” इष्यनेनैव सिद्धत्वात्‌ : बलिहितग्रहणानथेकयप्रसङ्गाश्च ; रन्धनाय 


श्यारीस्यादिषु समासप्रसङ्गात्‌ । 


१. बाह्यः. चौ. यु. २. सूजितेष्छा. मा. 


तास्प्य॑रकिसदितम्‌ २७ 
सा हि तस्येलनेनोक्तो धमस्येयेष विग्रहः । 
धमोयेति तु तादर्थ्य षष्ठी इतेति कथ्यते ॥ ११२ ॥ 
भ्ामालयतर चतुरध्यैव विशे षश्रद्विवाक्षितः । 
सामान्यस्य विवक्षायां ताद्य कथ्यते कथम्‌ ॥ १२० ॥ 
सम्बन्धमाल एवैषा षष्ठयुत्पन्ना तथापि तु । ॥ 
विश्चेषनिष्ता तस्य भाष्यकारेण वण्यते ॥ १२१ ॥ 
साधनाभासता चात्र पूवेपक्षाेगोचरा । 
अन्यसाधनमन्यस्य साधनाभासमुच्यते | १२२ ॥ 
त्वथ पुरूषाथस्य तदर्थं च क्रतोरिति | 
तत्र परिहारमाह सा हीति । इदमव विग्रहवाक्यम्‌ “ धर्मस्य जिक्ासा " 
इति । तदिदमुक्तम्‌“ सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा "' इति । धर्माय जिज्ञासा-- इति 
विशहीतषष्ठयथेकथनपरं भाष्यम्‌ ॥ 
नञ तादर्यक्षणसम्बन्धविशेषविवश्षायाम्‌ ‹‹ ताद्य चतुथ्युंपसंख्यानम्‌ 
इति चलुरथ्येव प्रभोति ; सम्बन्धमात्रविवक्चायन्तु कथं तादेथ्यैटश्चषणसम्बन्ध इति 
चोदयति - प्रा्मोतीति ॥ 
तश्र परिहारमाह -सम्बन्धप्रात्न इति । अत्रायमभिप्रायः -- शेषलक्षणा चेयं 
षष्ठी, स तु ताद््यक्षणसम्बन्धोदन्यः हष इति दितम्‌ ॥ 


४, 


"स कथे धर्भां जिज्ञासितभ्यः'* इत्युपक्रम्य ` कान्यस्य साधनानि, कानि 


साधनाभासानि ” इति भाष्यम्‌; तत्र साधनामासपदं व्याचष्टे-साधनाभासते- 
च च 
त्यादिना शछोकेन ॥ 
तकैव चोदाहरणमाद--कस्वथेमिययर्भेन ! “क पुरुषपरत्वं धर्मस्य, क वां पुरुषो 
गुणभूतः इति ष्ठं वस्तु संकील्यै ` शेषलक्षणे व्याख्यातम्‌ `` इत्युक्तं भाष्यकारेण ; 


१, मर्थनि. मा. ४, न्जम्यः. सा. 
२. प्रहीकृतः. मा. ५. 0पपोतय्य. षमः, शा. मा. 
३. अथाय. मा. ६. 021६16ब. धर्मस्य. शा. भा. 

















२८ मीमांसाश्छोकवात्तिकम्‌ 
शेषलक्षणशबम्दश्च कृत्सशासख्रविवक्षया ॥ १२३ ॥ 


सिद्धः शक्यते ज्ञातुं प्रसिद्धत्वाच्च नेष्यते । 
अप्रसिद्धस्त्वशक्यत्वाज्नतरामिल्यतोऽ्रवीत्‌ | १२४ ॥ 
जिज्ञास्यः संश्चयाद्धमेः श्रेयस्करतयापि च । 
असंदिग्धो जिज्ञास्यो यो बा स्याजिष्भयोजनः ॥ १२५ ॥ 
खरूपादिषु षमेस्य द्विधा विप्रतिपद्यते । 
पूवे भरमाणरूपाभ्यां पदेनयिन निर्भयः ॥ १२६ ॥ 
तदञ्ुपपन्नम्‌ , शोषलक्षणराब्दस्य तार्तीयलक्षणविषयत्वादिल्याराङ्याद-शेषेत्यर्धन । 
अवरि्टवचनत्वेन स्वैटक्षणविषयत्वाददोषः ॥ 

“धमे: अरसि्धोऽप्रसिद्धो वा” इति माप्यमभ्युपगम्याध्ययनविधेर्द्ाथै्व 
विचारभ्रयुक्तिमाक्षिपति ; तत्र॒“ अप्रसिद्धो नतराम्‌ "' इत्यत्र भाष्ये नञर्थस्याति- 
शयाभावात्‌ तरपूप्रतययस्यासाधुत्वमाशङ्कय व्याचष्टे - प्रसिद्ध इति । प्रसिद्धे हि 
निष्फलो विचारः : अप्रसिद्धे तु कामनाभावात्‌ परेरणेव न संभवतीति दाङ्काथः ॥ 

““ अथवाथेवत्‌ ”” इत्यादि “ स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संथुनक्ित `” इत्येवमन्तं 
सिद्धान्तभाष्यम्‌ ; तद्वयाचष्ट- जिज्ञास्य इलयर्धन ॥ सन्दिग्धत्वं सप्रयोजनत्वं च 
विचाराक्षेपकारणमुकतम्‌ : पकेकन्तु नाक्षिपतीव्याह-असन्दिग्ध इत्यर्धेन ॥ 


ने धमे प्रतीयमाने वेदेन कथमित्याकाङ्कखाया्मथंगत एव विचारः ““ आन्नायस्य 
क्रियात्वात्‌ "' इत्याश्षिष्यत ; न तु भरथमपादगतः प्रमाणाप्रमाणवि चारः, वाकष्या्थौ- 
वगतावञ्ुपायत्वात्‌ इत्याराङ्गयाह-- स्वरूपादिष्विति तिपादयया । कार्या प्रमाया- 
मध्ययनचिधिर्वदध्य करणत्वे प्रतिपादयति; प्रतायां च करणत्वं प्रमाणत्वम्‌ ; तत्‌ 
कथं प्रत्यक्षा गोचर ऽथ शब्दस्येलयपेक्षायां प्रथमपाद्‌ गतो विचारो विषयोत्पाद- 


` कत्वेन द्रभ्यदेवतप्वदाक्ि्त प्वेल्याद पादेन - पददेना्येन निणय इति ॥ 


१. नास्य. चौ. मु. 
२. प्रसिद्धो वा स्यादधर. शा. भा. 


३. वेदे कथम्‌. मा. 
४, मवगत. मा. 


सात्पथैरीकासदितम्‌ २९. 


स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनवाक्याथेनिणेये । 
मतिवंहुबिदां पुंसां संशयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥ 
केचिदाहुरसावथेः केचिन्नासावयन्तविति । 
तन्निणेयाथेमप्येतत्परं शास्रं प्रणीयते ॥ १२८ ॥ 


| $ 4\ 


इति श्रीभट्कुमारिलङ्तौ शछोकवातिके 
जिङज्ञासप्रूतं समाप्तम्‌ १ 


ततोऽवगतपरमाणमभावगतः अमाणभावः कायंभमाणविचारनिरपेक्लो न शाक्यः 
कतुंभिति पैरमपि विचारमारम्भविषयखरूपानुत्पादकमपि प्रयाजवद्‌ाक्षिपतीलयाह-- 
> ४.९ 0 (~ धक्‌ ये 
स्थिते बेदभमाणत्व इति शटोकद्रयेन ॥ 

इति भद्िम्बेकविरचितायां 
तात्पथरीकायां 
प्रथमं सूम्‌ 
समाप्तम्‌ 


१. प्रमाणिभावः. मा, 


२. परमजिचाररम्भविषस्य रूपा. मा, 











अथ चोदनासूत्रम्‌ 


( 
---, ~ 


धमे सामान्यतः सिद्धे परमाणं चोदनोच्यते । 

“ अथातो धमेजिक्ञासा "' इत्यनेन शाख।रम्भयुक्त्वा इदानीं शाख्लमारमते- 
“ चोदनालक्षणो ऽथो धभेः ” इति । तस्य तात्प व्याचष्टे धमे इदयर्पेन | एषा ह्यत्र 
बचनन्यक्ितिधंमोदु बादेन चोद्नाख्यप्रमाणविधानमेतदिति दशयति । प्रसिद्धत्वाञ्च 
धमश्चादनाख्यप्रमाणविधो रशाक्यतेऽजुवक्ठुम्‌ । तदिदमनुपपन्नम्‌ ; यदि तावत्‌ प्रमा- 
न्तरानवगम्यो धमः, कथमनूच्येत ? प्रताणान्तरावगम्यश्चेत्‌ ' चोदनैव भरमाणम्‌ › इति 
विधानं विदष्यते । न च घमेस्य सामान्यः सिद्धिरस्ति, मूलाभावात्‌। न ताव- 
दाखीबाखलोकप्रसिद्धिमंलम्‌ ; न च लोकश्रलिषद्धिर्नास प्रलयक्षादिभ्यः प्रमाणान्तर- 
मिति वक्ष्यति- “न चैतानि परित्यञ्य इति । विरुद्धानेकथकारत्वा खोक- 
सिद्धेन तया धर्मस्य सिद्धिः । नाप्यर्थापत्तिः, जगद्वै चिञयस्य खाभाविकत्वेनापि 
कमेशक्तवैचिऽयवदुपपत्तेः इति वक्ष्यति ` स्यादेव यदि शक्येत '' इति । प्रमा- 
णान्तरसिद्ध च वस्तुनि प्रबुद्ध धरवानापि चोदना न प्रमाणतया शक्या विधा- 
कम्‌, अञुवाद्कत्वात्‌ । तथा च वक्ष्यति--“ अर्थेऽदुपलभ्धे तत्‌ प्रमाणम्‌ ” 
इति । अपि च प्रमाणान्तरसिद्धेऽपि सामान्यतो धर्मे न चोदना प्रमाणमिति शक्ष्यते 
विधातुम्‌ ; न हि सा धघभसामान्यं बोधयति ; किं तर्हि, शब्दान्तरादिपरमाणावसित- 
भेदानेवान्निदो्रादीन्‌ । धविशेषविषयत्वं च सूज्द्यस्य खयमेव द शेयिष्यति- - 
“ धदृक््ं च यज्ज्ञानं तस्य मूलं परीक्ष्यते । `' इत्यादिना । धर्माचुवादेन चोद्नार्य - 
अरमाणविधाव्थेपद्स्यानन्वयपरसङ्गः ; न हि तङ्ानथैस्य धमैत्वं प्रा्षम्‌, यन्निवर्त्यैत । 


तदेतश्जुपाक्ितयुरप्र्ञाविरुसितमिति भरन्थज्ञानमानिनो मन्यन्ते ; यक्म(द्‌यमर्थः 
सत्रस्य -इह तावञ्ज्योतिष्टोमादयः क्रियाविरोषा ध्मैत्वेन सर्यन्तेऽ्टकादय इव कार्य- 
तया । बक्ष्यति च--“' चो यागमयुतिष्ठति, तं धार्भेक इति समाचश्चते '› इति । तव 
निभूलं  इरणमिनि चा्ाकाः, योगिप्रष्य्षमूलमिति वेशोषिकाकयः । तदेवमनकः- 
धा भूलविपरतिपत्तौ सत्यां प्रत्यश्वाचनुभवेशम्यवच्छेवेन अभाभाण्य्वषच्छेतेन च 





तात्पयैसीकासदहितम्‌ ३९१ 


० 


स्वरूपादेस्ततः सिद्धिः खरूपं बेह सृऽ्यते ॥ १॥ 


चोदना प्रमाणत्वेन प्रतिज्ञायते ' चोदनैव. "चोदना प्रमाणमेव ' इति । एव सति नाज 
भमाणान्तराचद्धता सभवतति ; अच्रैच प्रमाणं विधीयते यतः । प्र्युत प्रमाणान्तर- 
सिद्धेरिह “चोदनैव, श्रमाणमेवः इत्युभयथापि विधानं व्याहन्यते, एकञ्च विरोधात्‌ 
अन्यत्र चाुवाद्‌ कत्वात्‌ ; यच्च त्वनूद्य अप्रमाणरूपं विधीयते, तज त्वनृद्यमानस्य 
प्माणाम्तरसिद्धया प्रयोजनम्‌ यथा “ आहवनीये जुहोति” इति । अतो यथा 
मन्वादि स्मरणप्रतिभासिन्यष्टकादौ चोदना मूलमिति वक्ष्यते, तथेहापीति द्रष्टव्यम्‌ । 
मूखविशचेषानवधारणाभिप्रायं च ““ धनै सामान्यतः इति वचनम्‌, न जालयमि- 
प्रायेण । पतमेव चास्य ्छोकस्याथ खयमेव वाटिककारश्च द पूवकं दशेयिष्यति-- 
^ श्रतयक्चादौ निषिद्धेऽपि ° इव्युपक्रम्य 

= 


“ निमूलासम्भवादत्र प्रमाणैः सेव श्ग्यते। 


[+ 


कुतः पुनः पडृत्तेति प्रत्यक्षादि तु वारितम्‌ ॥ ? इति ॥ 
अस्यां च वचनन्यक्षतावथैपदस्यान्यं दर्छयिष्यति- 
“ धर्म सामान्यतः सिद्ध पमाणं कथ्यते यदा । ` इति । 


नन्वव सत्यम्महात्रादावेव प्रवयक्ष।दिनिचृत्तनिष्प्रनाणकत्वं च निषिद्ध स्यात्‌ , चेय 
वन्दनादा तु धमत्वनिषेध्रो न ईतः स्यात्‌; अत आह स्सरूपादस्ततः [साद्ध 
{राति । अवधारिते हि चोदनाख्ये भ्रमाणे धर्मस्य खरूपं तत्त एव प्रमाणाद्‌वगम्यते 
यदुत अत्रिहोायेव, न चैत्यवन्दनादि इति, प्रम णाचसेयत्वात्‌ खरूपस्य । आदिग्रहणं 
चातकतन्वताचुबन्धप्रदरानाथेम्‌ । मतान्तरमाह--खरूपं वेह स॒ञ्यत इति । 
तस्याभत्रायः-- अध्ययनव्रिध्या्षिप्ततयाधौी तवेदस्य धर्जिक्ञासायामधिकारः ; तस्य 
च चाद्ना प्रमाणत्वेन सिद्धेवेतिन चोदनाप्रमाणणां ज्ञापरमेतत्‌ सूत्रम्‌; किन्तु 
तदडवाद्न क्रयाकारकसंसमेन्यवच्छेदेन यश्चोदनालक्षणः कार्यरूपो ऽथः, स एव 
धर्मैः; न त्विन्दरियादिलक्षणः क्रियाकारकसंसर्म इति । तद्‌ चुपपन्नम्‌ ; विचारात्‌ 
पूषेमधी तवेदावस्स्य चोदना प्रमाणत्वेन न सिद्धेति कथमनूद्यते : सिद्धो बा प्रथम- 
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३२ मीमांसग्छोकवातिंकम्‌ 


दयमेकेन सूत्तेण श्लयथाभ्यां निरूप्यते । 
खरूपेऽपि हि तस्योक्ते प्रमाणं कथ्यतेऽथतः ॥ २॥ 


किमाद्यपेक्षितैः पणेः समथः प्रययो विधौ । 


तेन परवतेकं वाक्यं शाह्ञेऽस्मिन्‌ चोद नोच्यते ॥ ३ ॥ 
पादगतस्य विचारस्याध्ययनविध्याक्षिप्ततया कतैव्यत्वं न स्यात्‌; तत्र परमाण- 
रक्षणोच्छेदभसङ्गः । असति च चोदनाप्रमाणप्रतिज्ञापरत्वे “° चोदना हि भूतम्‌ ” 
इत्यादिभाष्यप्रतिज्ञासमथेनपरम्‌ “उक्तमस्माभिः चोदनानिमित्तं धर्मस्य श्वानमिति, 
तव्‌ प्रतिज्ञामात्रेणाक्तम्‌ ` इत्यादि, “ प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ '' इत्यादि च 
भाष्यं सवेमसमञ्जसं स्यात्‌ । तस्मान्मतान्तरदशंनमेवैतत्‌ । पूर्वैव तु व्याख्याभि- 
प्रेता शोभना चेह्यनवद्यम्‌॥ 


यदि तहिं ध्मेखरूपाुवादेन चोदनाप्रमाणप्रतिज्ञापरमेतत्‌ सूम्‌, तथा- 
सत्यथद्वयमस्य यदुक्तम्‌--“ को धर्मैः, कथंलक्षणः इयेकेनेव सूत्रेण व्याख्यातम्‌-- 
चोदनालक्षणो ऽथो धमे: इति "' ईति, तष्टिरूभ्यत पवेल्याशङ्कयाह- दरयमिलयर्भेन । 
श्ुल्यपेश्चया प्रमाणेकग्रतिज्ञापरत्वमत्रोक्तम्‌; पौनरुक्त्यं पुनरथंद्वयपरत्वे शरुत्यथाभ्याम्‌; 
तश्चैकस्य थौतत्वेन परस्यार्थिकत्वेन च न विरुध्यत इत्याह-खरूपेऽपीलयर्धेन ॥ 

^“ चोदनेति क्रियायाः भ्रवतेकं वचनम्‌ ” इति भाष्यं चोदनारशाबष्दव्याख्यानपरम्‌ ; 
तदुपपन्नम्‌ ; अश्र हि वचनशब्देन वचनादैत्वात्‌ प्रवतेकं वाकष्यमुक्तम्‌ ; लिडादि- 
प्रल्ययमात्रस्थैव विधो सरणात्‌ प्रवतैकाभिधानद्वारेण प्रवर्तकत्वम्‌, न वाक्षयस्येव्या- 
शङ्कयाद- किमाद्यपेक्षितैरिति । सष्यमेवम्‌, तथापि नियोज्यविरोषसमर्षकं 
पद्मपेश्षते विषयाञबन्ध समपेकं च । इतरथा हि कं क प्रवर्तयेत्‌ ? तश्च वाषयमेवेति 
भ्रववेकं वाक्ष्यमुक्तम्‌ ॥ । 

^“ चोदना हि भूतम्‌ ” इस्यादिभा्यमतीन्दियार्थे चोदनासामथ्यब्यास्यान- 
परम्‌ ; “ नान्यत्‌ किश्चनेन्द्रियम्‌ ' इत्यपि प्रस्यक्षादेरसामथ्येज्ञापनाथम्‌; तदु- 
भयमपि धतिक्षासूत्रेऽसम्बद्धं पुनरुक्तं च, सदोत्पत्तिकसुत्राभ्यामस्याथेस्य वक्ष्य 
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तात्पयैरीकोसदहितम्‌ ३३ 
चोदनेव प्रमाणं ेलयेतद्धमऽवधारितम्‌ । 
साकाङ्श्षमिति मन्वानो युक्तिकेहं रयेऽस्पृशव्‌ ॥ ४ ॥ 
सभाव्यते प्रमाणत्वं शब्दस्यैवं विपेष्वपि । 
इन्दरियादेरसामथ्य वक्ष्यमाणमदीदिशत्‌ ।) ५॥ 
अल्यन्तासत्यपि ज्ञानमये शब्दः करोति हि । # 
तेनोतसगे स्थिते तस्य दोषाभावात्‌ परमाणता ॥ ६ ॥ 
माणत्वादित्यारङ्कय परिहरति -- चोदनैवेति । वक्ष्यमाणो ऽप्य्थः प्रतिज्ञा 
समथनाथमन्रोच्यमानो न दुष्यतीति मन्यते । तथा हि--धमं चोदनैव प्रमाणम्‌ , 
रवाणमेवेति चावधारणद्धयं प्रतिज्ञातम्‌ ; तदयुक्तमिवाश्ाङ्कयते । कथम्‌ ? सम्भव- 
दथेविषयं हि वाक्यं पतिज्ञोच्यते ; न चायमर्थः संभवति यत्‌ भ्रल्यक्षादिभ्रहणार न 
भवति, वाकयं च तत्प्रमाणमिति । कुतः ? अद्शानात्‌ ; यथा रूपे श्रोमेव, प्रमाणमे- 
वेति । तदेवं प्रतिज्ञाभासत्वेन प्रकाशमानं खसमर्थनं भति साकाङ्घमिति मन्वानो 
भाष्यकारः-चोदनेव, श्रमाणमेव, इस्यवधारणद्वये वक्ष्यमाणं युक्ेद्वयमवोचत्‌ । 
भतः सम्भवित्वभ्रददोनसुखेन परतिज्ञासमथेनार्थं वक्ष्यमाणसिह पराखष्टम्‌। प्रतिज्ञा 
ता्थसिष्यर्थस्तु वक्ष्यमाणः प्रपञ्च इति नासम्बद्धता पुनरुक्तता वा। वश्यति 
च-- ^ इत्तिकारोऽधिकं वापि भूतादि दारमनत्रवीत्‌ ` । इति । 
तमना शब्दसामथ्यौक्तिलेदां व्याचष्टे संभाव्यत इति । भूतादिष्वपि 
संभवति शब्दस्य प्रामाण्य तद्धिषयज्ञानज्ञनकत्वेन ; धमेश्च भूतादीनामेवान्यतमः 
स्यादिति सम्भवी प्रतिज्ञार्थः । 


सम्भवित्वमेव द्रढयन्नाह--अल्यन्तेति । अत्राजुपासितगुरवश्चोदयन्ति- यदि 
ताबदेसद्रपमेवासति ज्ञानं शब्दः करोतीव्यु चयते, न प्ररुतोपयोगः ; अथासति सेद्रपं 
ज्ञानम्‌ , ततः प्रक्रमविरोधः; प्रमाणं चोदना, ४ तोऽयन्तासदयपि , सत्‌ ' इति ज्ञानं 
करोति -- इति विरुद्धाभिधानात्‌। तदनुपपन्नम्‌ ; यस्माद्यनः --यद्यप्युषटेय- 
रूपत्वाद्वाक्यथौ.ऽस्यन्तासन्‌ प्रह्यक्षादीनामविषयः, तधापि तस्य तन्न प्रामाण्यं संभ- 
व्येव ; यतस्तत्रापि ज्ञानमुत्पादयति ; तेन बोधकरवादौत्सर्गिकं प्रामाण्यं संभवति: 
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३४ मीमांसाच्छोक वार्तिकम्‌ 


चोदनेत्यत्रवीचात्र शब्दमालविवक्षया । 
न हि भूतादिविषयः किदस्ति विधायकः ॥ ७ ॥ 
इन्दियादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते । 
तावच्च तद्विशेषस्य इतो वावसरो भवेत्‌ ॥ < ॥ 
निमित्तमाल्नं बोच्येत प्रमाणं बेह ठक्षणम्‌ । 
प्रमाणं त्वपि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते | ९॥ 
पदाथस्तन्मतिवां स्याद्राक्याथांधिगमोऽपि वा | 
पूर्वेषां तु प्रमाणतवे फरत्वं तस्य गम्यते ॥ १० ॥ 
यदि विस्पष्टं कारणदोषाभावं वक्तुं राक्ष्यामस्ततः प्रामाण्यं सेत्स्याति; सम्बन्धस्त्व- 
स्यामपि दशायां न निवायेते ॥ 
नन्वनुष्टेयविषयत्वाञ्चोदनाया न काल परासष्टवस्तुवाधकत्वम्‌ ; अतः कथम्‌ 
५ चोदना हि भूतम्‌ ` इत्युच्यते १ अथ वस्तुख्ित्योच्यते, तथापि  भाविष्यन्तम्‌ ' 
इयेवं वाच्यम्‌ ; तथा लक्षयति“ भविष्यंश्चषाऽथः ” इति ; भूतभवद्भहणं त्वयुक्त- 
मिष्याशङ्कयाह- चोदनेत्यर्धन । नात्र चोदनारब्देन विधायकं वाक्यमुच्यते ; किं 
तर्हि, चोदनाशष्दो विशेषवचनः सन्‌ र'ब्दमा्रं लक्षयति । कस्मात्‌ लक्षणाश्नीयत- 
इति चेदत आह-न हीयर्षेन । विरुदपदसामानाधिकरण्यं दशयति ॥ 
नयु विधौ सूत्रिते सति कसमाच्छब्दमात्रस्य महिमा कथ्यते भाष्यकृता १ अत 
आह-इन्दिणादीति । यदा दहि शब्दमात्रसयेन्द्रियादिव्युदासरेन भूतादौ सामथ्यं 
समर्थितं भवति, तदा शब्दविशेषस्य विधायकस्य धमं सामर्थ्यं सूत्रोक्तं भवति 
समर्थितम्‌ ॥ 
पवं सू्रभाप्यगतं चोद्‌नादाष्दं व्याख्यायाधुना लक्षणका्दं व्याचष्ट निमित्त- 
-मालमिति इोकद्येन । सननिकर्षविप्रकर्षानपेक्षं योग्यतया हेतुशब्दाभिधेयं 
निमित्तमिह रूढ्या लक्षणकाब्देनोच्यते ; यद्धा प्रमाणं करणब्युत्पच्या लक्षणशब्देनो- 
उयते । तत्र प्रमाणपक्षे लक्षणं करणम्‌ ; तञ्च साधकतमम्‌ ; तमबथंश्चातिदायः; 
स चापेक्षिक इति तत्तद्िवक्षादि बाश्यमपेश्य शब्दादिर्वांकष्याथंज्ञानपर्यन्तः प्रमाण- 
4 श 
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तास्प्ैयीकासदितम्‌ ३५ 
ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयं यदि नाम प्रयुज्यते । 
चोदनोक्तिस्तदा कार्थं तत्कार्यं घापि लक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
निमित्तमात्रे उब्दे च प्रमाणे पुखयदत्तयोः । 
सामानाधिकरण्यं स्याच्ोदनालक्षगत्वयोः ॥ १२ ॥ 
द्रव्यक्रियागुणादौनां धमेतवं स्थापयिष्यते । त, 
तेषामेन्दरियकलेऽपि न तादप्येण धर्मता ॥ १३ ॥ 
भरेयःसाधनता देषां निलयं वेदात्‌ भतीयते । 
तादप्येण च मेत्वं तस्मानेद्दियगो चरः ॥ १४ ॥ 
विकल्पः पञ्चधा द्वितः । निमित्तमाचन्तु नापेक्षिकम्‌ , तद्धावभावित्वेन सवेषां 
समुश्चयेन निमित्तत्वादिति न विकटिपतम्‌ । शब्दरादीन( च प्रमाणत्वेन वाकया्ज्ान 
फरमिति ॥ 
पवं वतिंपदार्थो व्याख्याय अधुना समासाथांभावमाशाङ्गते । यदा हि 
शब्द्‌ग्यतिरिक्ततज्ज्ञानादि लक्षणशब्देन प्रमाणमुच्यते, तदा शब्द्‌ पदार्थेन चोदना- 
शब्देन सामानाधिकरण्याभावान्न ‹ चोदना लक्षणमस्य ' इति समासा्थोपपात्तः 
बहवीदिः समानाधिकरणानामिल्याशङ्कयाह-- ज्ञान इति । ज्ञानम्रहणं शब्देतर- 
चतुष्टयप्रदरौनाथम्‌ । ज्ञानादिप्रमाणाभमिधायकेनापि लक्षणशब्देन सह चोदनारब्दः 
खज्ञानाख्यकार्यलक्षणया लक्षितलक्षणया वा सामानाधिकरण्यं भजते। 
पयोजनं तु बिना लाक्षणिकाथेपरिघरहो न युक्त इति मुख्यार्थयोः सामा- 
नाधिकरण्यमाह-निमित्तमात्र इति । निमित्तमात्रे हि रक्षणशब्दाथं ज्ञानादीनां 
स्यपि निमित्तत्वे चोदनाया निमित्तत्वानपायात्‌ श्रुलया सामानाधिकरण्यम्‌ ; 
यदापि लक्षणं प्रमाणम्‌ , तच्च शब्दः, तदापि श्रुल्यैव ॥ 
नलु यदेव फर्साधनं द्रव्यं क्रिया बा गुणो वा अचचिहोजरगोदोहनादि, 
तस्यैव धमेत्वं स्थापयिष्यति ; सवे चेते प्रयक्षब्राह्याः ; तस्मात्‌ ' चोदनैव धमे प्रमा- 
णम्‌ नान्यत्‌ किञ्चनेन्द्ियम्‌ › इत्ययुक्तम्‌ अत आह -- द्रग्येति । सत्यं द्रव्या- 
दीनां धमत्वमिन्द्रिय्राह्यत्वं च ; न तु प्रत्यक्ष शयेन रूपेण तेषां धमंत्वम्‌ ॥ 


कथं तहील्याराङ्कभाद _ श्रेय इति ॥ 


२. छक्षणद्वयोः. मा, 


१. वापि, चौ. मु. 
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पदशेनाथमतोक्तमिन्दरियं भूतकारवत्‌ । 

नान्यत्‌ किञ्चेति वा छेदः सामान्याथेः प्रयुज्यते ॥ १५॥ 
तदसामथ्य॑सिद्धये च पुनरिन्द्रियकीतेनम्‌ । 

किञ्चेति पध्यमच्छेदो हेतुप्रने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥ 

यदपि त्वनुमानस्याप्येवमादौ समथता । 

विना सम्बन्धबोधेन न तु तस्योद्धवः कचित्‌ ॥ १७ ॥ 

न सामान्यत्ि्ेषाभ्यां धमसम्बन्धदशनम्‌ । 

लिङ्गस्य कस्यचित्‌ सिद्धं येन स्यादन्ुमानता ॥ १८ ॥ 


नलु ““ नान्यत्‌ किञ्चनेन्दियम्‌ ' इत्यननाद्मानादनामप्रतिषेधात्‌ ‹ चोदनैव 

0. नः 

इस्यवधारणमजुपपन्नम्‌ अत आद प्रदशेनेलय्भन । यथा च सूच्रछृता सत्सं 
प्रयोगसूज्ेणेन्द्ियादिनिषेधाच्चोदनेतरृत्छप्रमाणानिषेधः परदरीनाथै कतः, तथा 


भाष्यङ्ृतेति । श्रौत पव बा परमनुमानादिनिषेध इत्याह- नान्यदिलयर्भन ॥ 


पकं तर्हिं “ नेन्द्रियम्‌ "' इत्यनथैकम्‌ , गताथैत्वात्‌ ; यत आद- तादे दयर्धेन । 
^“ चोदनैव, नान्यत्‌ किच" इत्युक्ते, कि पुनः कारणम्‌ अन्यन्न प्रवतेते- इति अपेक्षिते 
स्ितिहेतुप्रदनावसरः ; तान्नैराकरणायाह -- “ नेन्द्ियम्‌ इति । इन्द्रियं तावन्न 
प्रवतेते, तत्पूवेकत्वाददुमानाद्यपि ॥ देतुप्र्नोऽपि श्रौत पवेति दशंयितुमघुना 
त्रिधा छित्वा भ्रन्थं व्याचष्ट किञ्चेतीति | “ नान्यत्‌ "” इति इन्दरियादिनिषेधार्थैः 
भ्रथमच्छेदः ; ^ किञ्च? "' इति प्रदनार्थो मध्यमः; किञ्च कारणमन्यन्न प्रवर्तते यावता 
ष्टान्तादावनुमानप्रचृत्तिः--इ्येतत्प्रदननिरासा थैः “" नेन्द्रियम्‌ ” हस्यस्योक्तस्यापि 


पुनवचनम्‌ ॥ 
पतदेव व्याचष्ट यद्यपीति । यद्यपि त्रिकालविषयमनुमानम्‌; तथापि धं 


नोत्सहते तत्‌ प्रवर्तितुम्‌ , विना सम्बन्धग्रहणं तस्योत्पत्ययोगात्‌ ॥ 


नु सम्बन्धधीपुरःसरेगेवाजुमानेनानागतोऽपि धर्मैः प्रतयेष्यते कृतकत्वेनेव 
भाविविनाशा इत्याशाङ्याद--न सामान्येति । नदि धमेसामान्येन धर्मविक्ेषेण 
बा सह लिङ्गस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धग्रहणमस्ति ; तद्धि सम्बन्धग्रहणं न भरल्यक्े- 
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नतु शब्दोऽपि सम्बन्धवोधान्नते भवते ¦ 

पदं तन्न ठु तद्वाच्यो धमो वाक्याथ एवसः १९॥ 

वाक्यस्यावाचक्तवं च पदाथानां च देता । 

सम्बन्धक्षानपक्षाणां वाक्यार्थे स्थापयिष्यते | २० ॥ 

निदत्वाद्रसिद्धल्राद्‌भ्युपेलयोच्यतञथवा । 

खतरामभमाणतवं वक्तृभामाण्यवेजनात्‌ ॥ २१॥ 
णाञ्ुमानाद्‌ाभवस्यात्‌ , चमस्यातान्द्रयत्वाच्‌ । ने ताव  सस्बन्धं ्रलयन्षग्राद्यः ; 


अञुमानन्रहणे चानवद्या ; अथापच्द्यादनां ठ चशसर्पवत्‌ सम्बन्धेऽपि न 
व्यापारः । सवे चतत्‌ प्रलयक्षद्वारत्वादिदयज चदुगतरसुपपाद्‌ाचष्द्ामः॥ 


यद्येव धमथमाणामेभत रब्देऽप्येष व प्रसङ्ग दत चोदयति ननुं शब्दोऽ- 
पीटयर्धेन । शब्दोऽपि समभ्बन्धग्रदण। पेषः, धरथनश्रवभे श्रयबायुत्पाद्‌त्‌ ; न चोक्तेन 
रकारण धम तद्दणमा्त ॥ तत्परेहरति--पदं तन ठ तद्राच्या षभ इति। 
शच्द्‌ा द प्रद्‌ वाक्य वा; तत्र पदं सम्बन्बग्रदणापेक्षम्‌; न च तत्प्रमेयो धर्मैः॥ 
कस्य ताह भ्रमय इत्याह वाक्याथे एव स इति ॥ 


छ प्द्वद्वाकयमप्ि सम्बन्धध्रदेणायेक्षमेव, अन्ययेकसाद्वाकयात्‌ सर्वैवाक्षयाथो- 
गम्रसङ्गत्‌ ; अत भाह-- वाकयस्येलय्षेन । स्यादेतदेवम्‌, यदि वाकयं वाचक 
स्यात्‌ ; तचत नेतर वाचकम्‌ ॥ वाक्ष्याथावगमे तु पदार्थानामेव हेतुत्वामेति तेषामपि 
सम्बन्धन्रहणापक्षस्वात्‌ अतीन्दिे च धमे तद्योगान्न हेतल्वमिति चेदत आह - 
सम्बन्धक्षल्यधन | न पद्‌थानां बाक्ष्या्थं सम्बन च्रहणापश्ञा, तदमावेऽपीन्द्रियवद्रो 
धकत्वात्‌ । न चतप्रसङ्गः; अपदास्तान्नाधियोग्यतानां (यानकत्वात्‌ । सवै 


चेतत्तद्धताधिकरणे विस्तरेण स्थापयिष्यते ॥ 


परतिन्ञासमथेनाथ प्रमाण्यसम्भावना ज्ञानजनकत्वेन योक्ता तस्या लोकायता- 
दिमतेनाक्षेपः ^“ नन्वतथाभूतमयपि " इति । तत्रा प्ठेराभिपरयमाह--नित्यतवादे- 
रसिद्धत्वादिति । निलयो वेदः, पद्ाथपू्को वाक्याथैः, परतयक्षाजुपलन्धिश्च न 
बाधिका, कालान्तरस्थायी च भाक्तास्ति, इव्येतत्सः मभाद्याप्यसिद्धम्‌- इति मत्वा 
चोदयति ॥ पतेषां तु पूषैपक्षाणां वक्ष्यमाणनिराकरणत्वात्‌ नियत्वादिग्रतिपादन- 
खलेन चोत्तरानभिधानात्‌ अभिभरयान्तरमाह--अभ्युेत्येति तिपाया । पौडषेयत्वे 




















कन 


३८ मीमांसन्छोकवातिंकम्‌ 


भरमाणान्तरष्् हि शब्दोऽ्ं प्रापयेत्‌ सद्‌ा । 
स्मृतिवच् स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ।॥ २२॥ 
नूनं वक्तराुभूतोऽसावित्याप्तोक्तिनिवन्धना । 

बुद्धिः साक्षादच्ेऽपि युक्तार्थे पुरूषोक्ितितः ।। २३ ॥ 
नात्मीयादन्यदीयाद्रा प्रयक्नादेविना कचित्‌ । 

वचसः सत्यता दृष्टा तथा स्याचोदनाखपिं ॥ २४ ॥ 


हि वकषतृज्ञानप्रामाण्यात्‌ प्रामाण्यं संभवेदपि, यदि तदवधा्॑त ; अपौरुषेयत्वे तु 
वक्तृज्ञानप्रामाण्यवजंनात्‌ प्रमाण्यदाङ्कापि न स्यादिति सतरामिव्युकष्तम्‌ । सदिद 
निल्यत्वं वेदस्य त्युत प्रामाण्यं व्याहन्ति। तथा चाहुभ्ीन्वरादयः--“किंदि 
निलयं प्रमाणं दशम्‌? श्रव्यश्ादि वा यदनिल्ये तस्य प्रामाण्ये कश्य विप्रति 
पत्तिः ? "” इति ॥ 

नन्वसल्यपि वक्षतृध्रामाण्ये वेदस्य वक्तृप्रामाण्यनिरपेश्चस्यैव प्रामाण्यं स्यात्‌ 
प्रस्यक्षादिवत्‌ ; अत आह-प्रपाणान्तरेद्यर्घेन । अन्वयग्यतिरेकाभ्यां प्रमाणान्तरा- 
धिगताथविषयतया प्रामाण्यं शब्दस्य दर्शयति--स्मृतिवदिल्यर्धेन । यथा स्तेनं 
पू्ौज्मवनिरपेक्षायाः खत पव स्खतित्वम्‌, प्वं न पूबौजुभवभ्रमाणनिरपेक्षस्य 
शाब्दस्य खत पव प्रामाण्यं लोके ष्टम्‌ ॥ 

न केवरं भ्रमाणान्तरदष्टाथविषयत्वं रब्दस्य प्रामाण्ये कारणम्‌, किन्तु 
परमाघ्युक्ततवमपीति दीयन्नाद- नूनापति । यस्तावद्राकषयाथैः ्रोज्ापि प्रमा- 
णान्तरेण साक्चात्छतः, तत्र किमुच्यते ? योऽपि श्रोता न साक्चात्छृतः, तत्रापि-- 
सम्भवलप्रमाणान्तरोऽयमधैः ; गरहीताशायवुद्धिश्चायं वक्ता नाननुभूत वक्ति ; तस्ना- 
्नूलं वकत्नाजुभूतोऽसो- त्येवं वक्रुभवाडमानमुखेन अथे निश्चायिका पुरुष- 
वचनाच वुाद्धयज्यते ॥ 

॑ यस्तु न श्रोतुः प्रलक्चादिविषयोऽ्थो नापि वक्ता्तः, तत्र न वाकयप्रामाण्यं 
लोके दष्टमिति व्यतिरेकमाह - नात्म यादिति ्िपाद्या | णव न्यायमुकस्वा प्रकृते 
योजयन्नाह- तथां स्याचोदनाखपीति । चोदना; ऽपि न कस्यचित्‌ प्रसयक्षघ्राहयः ; 
न च वक्ताो ऽस्ति ; तस्माओ्चोदनेव धमे प्रमाणमिति प्रामाण्यप्रतिज्ञानमसमञ्जसमिति ॥ 
हर 


श 


१, नूनं ततान. चौ. स. 
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तेन सत्यपि विज्ञाने परतिभादेयेथेव दि । 
सख्ातन्त्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि इष्यताम्‌ ॥ २५॥ 
खगयागादिसम्बन्धविषयाश्रोदना मृषा । 
भलक्षाद्यगताथ्वादीदग्बुद्धादिवाक्यवत्‌ ॥ २६ ॥ 
भकृतमुपसंहरति- तेनेति । न विज्ञानं ज्ञानमित्यव प्रमाणम्‌, बोधर्पतायाः 
भ्रमाणेतरसाधारणत्वात्‌ ॥ 
पूर्वाक्तमेवाथं प्रयोगेरुपनिवश्चाति ; तत्र “ भरमाणन्तरदष्ठं हि ” इव्यजाह-- 
खर्गेति । चोदनेति धभिनि्देशः, खगयागादील्यादि तद्विशेषणम्‌, ग्षेति 
साध्यो धमेः, हेतुदष्टान्तो खुज्ञानो । तत्र॒ चोयते--चोदनामात्रं वेह धमिंत्वे- 
नोच्यते, वैदिक्यो वा? यदि चोदनामाज्रम्‌, ततो वैद्याचायचोदनानामपि 
पक्षीङृ तत्वात्‌ प्यक्षादि विरोधिनी प्रतिज्ञा, देतु भागासिद्धः, विप्रलम्भकचोद्नां- 
शेऽपि सि साध्या, चोदनानां सर्वासां पश्षीकृतत्वात्‌ ^“ दे गघुद्धादिवाकषयवत्‌ "” 
इति दृष्टान्ताभावः 1 अथ वैदिक्ष्य एव चोदनाश्चोद नारब्देनाच्यन्ते, तवा 
““खगेयागादि"" इत्यादिविरेषणान्थक्यम्‌ , स्वासा तद्धिषयत्वेन व्यवच्छेदाभावात्‌। 
अप्रसिद्धविरोषणश्चायं पक्षः ; स्र्मयागादिभाषनाविषया हि चोदनाः ; न सम्बन्ध- 
विषयः, तस्य अपुरुषन्यापारात्मकत्वात्‌ । वाक्षयान्तराथे च "चोदना श्ृषाइति सिद्ध- 
साध्यता ; खाथ इति च नोक्तम्‌ । देतुरव्यन्तागरहय तार्थविषयैः प्रत्यक्षादिभिरनेकान्तः। 
दष्टान्तोऽप्ययभप्रद दितान्वयः ; न दि ‹ दक्‌ ` इति भ्यापिरुच्यते ; तत्पतिपत्यथश्च 
दृष्टान्त इति । तथा च स्वयमेव वक्ष्यति“ तस्माद्वाप्यत्वरूपेण वाच्यो हेतुत्व- 


` समतः › इति । वेधम्यैदष्टान्तन्यूनश्चायं प्रयोगः । 


[३ भे क (व २ 

अश्न समाधेः -वेदिष्ष्य पव चोद्‌नाश्चोदनाहाब्देनोच्यन्ते, तासामेवा् शाखे 
भशृतत्वात्‌ , मदैच इव व्याकरणे वृद्धिशण्देन । तजन “* वायु क्षेपिष्ठा देवता 
इत्यादेरपि पक्षत्वात्‌ प्रलयक्षादिभिर्विरोधः ; देतुश्च भागासिद्धः ; “ आदित्यो यूषः» 


दि विशेषणस्याथैवच्वम्‌ । 
खगैकामस्य यागावाज्छन्नभावनाविषया अप्याक्षेपतः खगैयागादिसम्बन्धविषया 


इत्यादौ च सिद्धसाध्यता ; तन्मा भूदिति खर्भयागादील्या 


भवन्तीति नाप्रसिद्धविशोषणता पक्षदोषः । वाक्षयान्तरा्थे च वाक्यान्तरं नैव 
भ (~ क [ख 
चादना, तस्यासम्बन्धिराब्द्‌त्वात्‌ ; अता न सिद्धसाध्यता । प्रस्यक्षावगमानर्ाथ- 








४० मीमां सा्छोकवार्तिकम्‌ 


यद्राप्रनाप्रणीतत्वाद्वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ | 
व्योमादिवच्च नित्यत्वात्‌ प्रामाण्यस्य निराङ़ृतिः ॥ २५ ॥ 
यदि वा पुरुषाधीनपामाण्याः सवेचोदनाः । 
विषयत्वादिति च रेन्वथैः : राब्दरत्रे सतीति वा विशेषणं कार्यम्‌ ; अतोना- 
नेका््तिको हेतुः । ईदग्ध्रहणं दष्टान्ते व्यासिप्रतिपादनपरम्‌। अन्यथोभयविकल- 
तापि स्यात्‌ । चार्वाकप्रयाग चायं दष्टान्तः 1 शाकयप्रयोगे त्वादिशब्दोक्तमेर्हदादि- 
वाक्यं द्रष्टव्यम्‌ । इंटशापि दष्टान्तेन व्यािग्रतीतिः ¦ अप्रददितान्वयद्य चान्यो 
विषयः यथा “पटे कृतकनाशातय स्तः ` इति अन्यतर सम्यकूप्रयोगेऽप च व्यास्ति- 
प्रतीतिः -- इति सवैमजुभाने वक्ष्यत, नात्रोचयते बहुवक्तव्यत्वादिति ॥ 
अनैव प्रतिज्ञाय ` नूनं वक्षत्राचुभूतो ऽसे" इत्यनेन सूचितं हेतु एटान्तान्तरमाह-- 
यद्रेदर्धेन । भ्रतिवादिनो वदस्याग्रणी तत्वात्‌ वादिनश्चाना्षप्रणी तत्वात्‌ सिद्धो हेतुः। 
वेव सति प्रव्यक्षादिभिरनेकान्तिक ; वस्माच्छब्दत्वे सतीति विशेषणं कर्तव्यम्‌ । 
नलु बालोन्मत्तादिवाक्ष्यमपि किञ्चित्‌ सत्यमस्तीति साध्यविकलो दष्टान्तः स्यात्‌ । 
नैतदेवम्‌ ; यत्‌ सत्यं न तद्वाखोन्मत्तादिवाकष्यमुच्यते, * बालादीनामेव वाक्यम्‌  इत्य- 
साधारण्येन विरोषणातं ; यथा 'राजयज्ञः' दत्यश्वमेधादि रच्यते, नाग्निदोत्रादिरिति ॥ 
श्रयोगान्तरमाह--व्ये; पादि वचलयर्घेन । तत्र खगयागादिसङ्गता न प्रमाणं चोदना, 
नि्यत्वात्‌ व्योमवदिति केचित्‌ । तद्युक्तम्‌ ; चोदनाकाश्योवादिना निल्यच्वानभ्यु- 
पगमादसिद्धो हेतुः साधनविकलश्च दष्टान्तः स्यात्‌ तस्मान्नेतत्ला धनम्‌ । किं तर्हिं? 
परपश्षदषणम्‌ । मीमांसकश्रतिज्ञाते चोदनाभ्रामाण्ये तस्सिद्धेनैव नित्यत्वेन वादी 
खयमद्धमानविरोधमाह, चोद्‌ नाप्रामाण्यसिद्धौ तत्प्रुक्तस्य वा नि्यत्वस्य विरुद्धता- 
माह । दूषणं चैतदिति द शितम्‌ “श्रामाण्यस्य निराकृतिः” इति च्रुवता; निराकरणं हि 
दूषणम्‌, न साधनम्‌ ; दूषणं च परसिद्धमपि भवति ॥ 
साध्यान्तरे भरयोगान्तरमाह--यदि वेति । सर्वचोदना इति धर्मिनिर्देशः, 
पुरुषाधीनप्रामाण्या इति साध्यो धमः, सवशब्द्‌ः सवेनामत्वात्‌ प्रकृतवैदिककृत्ल- 
चोदनाश्रतिज्ञापादनाथः । तेनानाक्तचोदनापक्षया नाभ्युपःशमविरोधः ॥ 
१. अन्यतोभ, मा. ३. एवमपि. मा. 
, २. महदादि. मा. 


प 
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स्तो वा न परमाणं स्युवक्यत्वात्‌ पुरुषोकितवत्‌ ॥ २८ ॥ 

भामाण्यं वा नरपेक्षं सर्वशब्देषु गम्यताम्‌ । 

शब्दैः सम्बध्यमानत्वादपामाण्यं यथैव हि ॥ २९ ॥ 

न स्याद्रक्तृगुणानां चद्रचःप्रामाण्यहेतुता । # 
नन्वप्रामाण्यवादिनः पुरुषाधीनप्रामाण्यसाध्नेऽभ्युपगमविरोधः । परतः - 
प्रामाण्यवादेनश्च अप्रामाण्यप्रस्तावे ऽनवलरः । येऽपि च लक्षणया खतःप्रामाण्या- 
भावप्रतिज्ञेयमिति मन्वते, तेषाम्‌ “सखतोवान प्रमाणम्‌ "” इत्यनेन पुनरुक्तं स्यात्‌। 
“वाक्ष्यत्वात्‌ '” इति चानाप्तवाकयेरनेकान्तिकः । पुरुषोक्तिवत्‌ " इति अप्रमाण- 
पुरुषोकत्यपेक्षया साध्यविकलो दण्रान्तः । तत्रोच्यते न वेदवाक्ष्यानां पुरुषाधीन- 
भरामाण्यसाध्रने शाकषयानामभ्युपगमविरोधः : श्वम हि चोदनायाः प्रामाण्यं तैनेभ्यते । 
वाकष्यविराषविवक्षायां - तु चोदना प्रमाणतया सिध्यन्ती न तेषां किञ्चिद्धिरणद्धि । 
तश्चेतद्ध् परति प्रामाण्यनिरासाय साध्यत इति प्रकृतो पयोगः । प्रमाणत्वे सतीति 
च विशोषणादंनेकान्तिकतामावः॥ साध्यान्तरमाह खतो वेल्य्धेन । नु खतः- 
भामाण्यप्रतिषेधात्‌ परतः्रामाण्यापत्तरभ्युपगमविरोधः, विशेषप्रतिषेधन विज्ञे- 
पान्तराभ्यजुक्ञानात्‌ । नैतदेवम्‌ ; प्ामाणान्तरातिषयत्वाज्चोदनानां सवादाभावेन 
वादिग्रतिवादिभ्यां परतःप्रमाण्यानभ्युपगमे सत्य्ुनः सतोऽपि प्रामाण्यं नास्तीति 
निषेधात्‌ अप्रामाण्यमेवावतिष्ठते ॥ 

भयोगान्तरमाह- प्रामाण्यमिति । प्रामाण्यं धमि, सर्वशब्देष्विति धमि - 
विशेषणं मा भूत्‌ प्रसयक्षादावभ्युपगमविरोध इति, नरापेक्वमिति साध्यो धमः, 
“ यत्‌ प्रामाण्यम्‌ ` दति चालुवादान्न वेदवाक्यानां प्रामाण्यापर्याभ्युपगमविरोधः, 
सद्‌ * खम्बभ्यमानत्वादिति हेतुः । ननु चाये शब्दत्वादि भिरनैकान्तिकः । दान्दत्वादी 
नाममावादविपक्षतेति चेन्न, अन्यापोहात्मकैरपि तैरनेकान्तिकत्वात्‌ । ये च वाच्य- 
वाचकरक्षणस्रम्बन्धसम्बन्धिनः पुरुषानपेश्चजन्मानः पर्वतादयः, तैरप्यनेकान्ति- 
कत्वम्‌ । तस्मात्‌. ' स्तः परतो वा ' इतीदशहावि चारगोचरापन्नत्मे सतीति विशोष- 
णीयम्‌ । अप्रामाण्यसामान्यं च दृष्टान्तः । तेन खगताष्णकादिज्ञानगताप्रामाण्या- 


पेक्षया न हेतुविकलो दान्तः ॥ 
हतश्च शब्दभ्रमाण्य नर पेक्षमित्याह-- न स्यादिति | णवं मन्यत--पुरुष- 
11--6 
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तहोषैरभमाणत्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥ 
ॐ ् ष विप 
एवं स्थितेतु वेदस्य सति वासति वानरे। 
प्रामाण्ये दुलेभं मत्वा नन्वियतंद चूचुदत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्र विमरतिषिद्धत्वं बुद्धबाक्येऽपि युज्यते । 
ततोऽपि प्रत्ययोत्पत्तस्तस्माज्नास्युत्तरन्त्विदम्‌ ॥ ३२॥ 
सवेविज्ञान विषयपिदं तावत्‌ पैरीक्ष्यताम्‌ । 
प्रमाणत्वाप्रमाणस्रे सखतः कि परतोऽथ वा ॥ ३३॥ 


गुणे सति वाक्षयभ्रामाण्यदशेनात्‌ असति चाददोनात्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पुरुष- 
गुणङृतं वाक्ष्यप्रामाण्यमवगम्यते । तयदि सतारन्वयव्यत्तिरेकयोगणकृतं नेष्यते, 
अध्रामाण्यमपि पुरूषदोषछृतं न स्यात्‌; विशेषाभावात्‌ ; न दहि तस्यापि दोष- 
छृतत्वेऽन्यत्‌ परमाणमिभ्यते ; इष्यते च तल्छृतमप्रामाण्यं भवद्धिः ; तद्त्‌ पुरुष - 
गुणकृतं प्रामाण्यमिति । तद यमनेन प्रयोग उपक्षिप्तः- वाक्यभ्रामाण्यं नरापेश्चम्‌ , 
नरान्वयन्यतिरेकालुविधायित्वात्‌ , अप्रामाण्यवदिति ॥ 

उपसंहरति- एवमिति । उक्तेन प्रकारेण पुरुषगुणाधीने प्रामाण्ये स्थिते 
यदि तावदस्त्येव वेदस्य कर्ता, तथापि प्रामाणान्तरागोचरे ध्म तस्याक्षत्वायो- 
गादश्रामाण्यं वेद्श्य स्यात्‌ ; अथ नास्ति, ततः पुरुषगुणानां प्रामाण्यहेतूनामभावात्‌ 
दुराद्वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । तदेवं इङभं चोद्नाप्रामाण्यं मत्वाह--““ नन्वतथा › इति ॥ 

अस्य यदुत्तरम्‌--“ विप्रतिषिद्धम्‌ इति, तदाक्षिपन्नाइ- तत्रेति । सथै्रगत- 
तवाद चुत्तरमिस्यभिप्रायः ॥ 

पव सिद्धान्तभाष्यमाक्षिप्य प्रतिसमाधास्यन्नाद-- सर्वेति । नलु चोदना- 


.-ध्रामाण्यसदसद्भावविचाराधिकारे तत्प्रामाण्याक्षेपपरिहारप्रतिसमाधाने वक्षतव्ये 


सवैविश्लानप्रामाण्यपशेक्षणमसम्बद्धम्‌ , अप्रस्तुतामिधानात्‌ । नैष दोषः ; चोद- 
नाप्रामाण्यसिद्धयथेमेव निश्धितप्रामाण्याप्रामाण्येषु क्ञनेषु कथमप्रामाण्यं प्रामाण्यं 
वेति परीक्ष्यते, यथा तषु तथा चोदनायाम्‌ ; न हि चोदनाया विषयवदलोकिकं प्रा 
माण्यम्‌, निष्प्रमाणक्त्वात्‌ । तस्माद्युक्तो विचारः ॥ 


१९. नदनूखुदत्‌ . म, २. प्रतीक्ष्यताम्‌. चौ. मु. 


स्वत{ऽसतामस्ताध्यल्वात्‌ काचदाहूुद्रयं सखतः। 

अपर कारणत्पिन्नयुणदाषावधारणात्‌ ॥ ३४ ॥ 

स्वतस्तावदूद्रय नास्त विरवत्‌ परतानच। 

निःसखभावेत्वमेवं हि ज्ञानरूपे भ्रसज्यते ॥ ३५ ॥ 9 

अत्र तावत्‌ ““दय खतः” इत्येते पक्षं परिगहन्नाह-सखतं इति । खयमतद्‌ात्मनो 

देवैरपि ताद्‌ा्म्यापत्तेः कुमशक्षथत्व।त्‌ दयं खत इति केचित्‌; न ्यप्नौ गन्धादि 
सिकतासु वा तैलादि शक्यते साधयितुमिति । अपरे ठ मन्यन्ते- प्रामाण्यं नाम 
खालम्बननिश्चायकत्वम्‌ ; न च प्रमागान्तरसंबादानपेक्षमुसपन्नमात्ं विज्ञानं निश्चा- 
यकम्‌, प्रमाणतरयोस्तरदानीं विशेषाभ्रतिभासना दि शेपावसायनिबन्धनत्वाञ्च निश्च- 
यस्य । अतो विज्ञानकारभेघु ये गुणदोषास्तद्वधारणात्‌ परामाण्यमपरमाण्यं वेति 
दय परतः ॥ 


पतो पक्षौ यथाक्रमं निराकठैमाद--खतस्ताषददरयं नास्तीति । दयं खत 


इत्यतत्तावद युक्तम्‌ । तद्यकस्यां वा विज्ञनव्यक्तो स्यात्‌ विज्ञानव्याक्तिभेदेन बा? 
पकस्यां तावन्नास्तीव्याद--विर।धादिति । अमागत्वाप्रमाणत्वे अपि परस्पर. 
परिदारस्थितिलक्षमन वरोधेन विरुध्येते ; कथमेकेन्यक्तिनिवेशिनी स्याताम्‌ ? 
यच्चक्तम्‌. ““ खतोऽसतामसाध्वत्वाच्‌ ” इति, तद्युक्तम्‌; असज्चेन साध्यम्‌, सता- 
मप्यात्मादौनां नतरां साध्यत्वमिति कारयेकारणञ्यवहरोच्ेदः । यत्त॒ ‹ सिक- 
ताछ वा तेलादि न जायते दति, तन्न; संतर स्वत्पाद्‌कशाक्तेथुक्तमित्यदोषः । 
तसात्‌ “दयं खतः ” इत्यनुपपन्नम्‌ । परतो न दयमिलयनुषङ्गः । कत इति 
चेदत आह-निःखभावत्वमिदर्धेन । यदि ज्ञानस्योत्पन्नद्य कारगदोषाद्यवधार- 
णादन्यतो वा कुतश्चित्‌ प्रनाणत्वात्रमाणत्वे खातम्‌ ›, रवं सति विज्ञानस्य खभा- 
वान्तसाभावात्‌ खतो निःखमावत्वं स्यात्‌ । ततश्च तस्याप्यभाव एव प्राप्त इति 
परतोऽपि कश्य ते स्यातामिति ॥ 

नन्वेकस्यामपि व्यक्तो कालनदेन विरुद्ध रमैसमाच्यो दः यथा एकद्रव्य 
व्यक्तो रक्तारक्तसवे, तत्‌ प्रान्पण्याप्रामाण्ये सदताम्‌ ; अतः ^ विरोधात्‌” 
इत्ययुक्तम्‌ । यदप्युक्तम्‌ ! परतोऽपि न दयन्‌, निःखमावत्वमेवं हि 
तदप्ययुक्तम्‌ ; अस्तोरपि प्रमाणत्वाप्रभाणत्वयोर्विज्ञाने सत्वगुणत्वज्ञेयत्वादिख-. 














४४ मीमासान्छोकवातिंकम्‌ 
कथं हयन्यानपेक्षस्य विपरीतात्मसम्भवः , 
किमात्पकं भवेत्तच खभावद्रयवजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेचेद विरुद्धता । 
तथाप्यन्यानपेक्षस्वे कं केति न निरूप्यते ॥ ३७ ॥ 
तस्मात्‌ खाभाविक तेषामपरमाणत्व परिष्यताम्‌ । 
प्रामाण्यं च परापेक्षमत न्यायोऽभिधीयते ॥ ३८ ॥ 
अप्रामाण्यमवस्तुत्वान् स्यात्‌ कारणदोषतः । 
वस्दुत्वाततु युणेस्तेषां भामाण्यमुपजन्यते ॥ ३९ ॥ 


भावसद्भावादिव्याराङ्कय हेतुद्वयेऽपि इखोकेन दोषं परिहरति--कथमिति । एतदुक्तं 
भवति- युक्तं यदेकच द्रव्ये रक्तारक्तत्वे काठमेद्‌ात्‌ क्रमेय समवत इति, तद्धावस्यान्या- 
पे्षत्वात्‌ द्रव्यस्य च स्थायेत्वात्‌ ; विज्ञानं तु श्चणिकम्‌ ; न च खतोद्धयवादिनः परमा- 
णत्वाप्रमाणस्वे भ्रति परपेक्षेति कालमेदेनाप्ययुक्तो विरुद्धधरमसमविशः । तस्मात्‌ 
सूक्तम्‌ विरोधादिति । द्वितीयचोे पारेहारमाह-- किमात्मकं भवेत्तवेति । स दि 
जगत्‌ खभावद्भयान्तभरेतं किंचित्‌ प्रमाणखमावम्‌ अवरिष्टमप्रमाणखभावम्‌ । न च 
स्वभावान्तरमस्ति ; सत्त्वगुणत्वादयो ह्यन्यतरांशपातिनः ; तथा सति कारणगुण- 
दोषाबधारणात्‌ प्रामाण्या्रामाण्याभ्युपगमे तद्वधारणात्‌ धरा खभावद्रयवर्जितं 
किमात्मकं किंखरूपं स्यादिति न विद्यः । तस्मायुक्तम्‌ “ निःखमावत्वमेवं हि” इति ॥ 


अथ विरोधपरिजिदीषेया निन्नन्यक्षलयाश्रयं नीरपीतवत्‌ खभावतो द्यमुच्येत, 


तज्राप्याह-- विज्ञानेति । प्वमपि लबविश्ानेषु बोधसखरूपतया खतो विशेषाभरति- 
भाखनादन्यस्य च संवादस्याविसंबादस्य च खतोद्धयवादेनानपेश्षणात्‌ क ज्ञान 


व्यक्तौ प्रामाण्यम्‌ क्र वा नेत्यनिश्चयात्‌ उथवहरोच्ेदप्रसङ्गः ॥ 

प्चान्तरमाह तस्मादिति तिषाद्या ॥ यस्मादे५ खतः; परतो वा दय 
नावकर्पते, तस्ादश्रामाण्यं खतः, ्रामाण्यं परतो युक्तम्‌ । ननु न परपश्च- 
दूषणम सख्पक्षसाधनमत आद--अतं न्यायोऽमिधीयत इति ॥ 

तमधुना परतिज्ञीद्येऽपि न्यायमाद--अप्रामाप्वमिति। अप्रामाण्यं धर्मि, न 
स्यात्कांरणदोषत इति साध्यो धमः । अत्र च कारणदृीषाद्‌दुष्ठाद्वा कारणान्नेति 
सिद्धसाध्यता मा भूदिति ^“ न स्यात्कारणदोषतः ” इल्युभ्रयमुक्तम्‌ । किः कारणम्‌ { 


तात्पथरीकासदितम्‌ ४५ 
अवस्तुत्वात्‌ ; अप्रामाण्यं हि नाम प्रामाण्यामावः; तस्यावस्तुत्वान्न कुतश्िदुत्पाद- 
नम्‌ । नञ भामःण्यामावः प्रन्वंसादिरूपः; तत्र चतुर्विधरस्यापि वस्तुत्वेन मीमां - 
सकेरिटत्वात्‌ “ अवस्तुत्वात्‌ " हइत्यसिम्ध देवुः । सिद्धत्वे वा घरादिभ्रष्वंसेना- 
नेकान्तिकः । तजोच्यत्त--अयममिप्रायः, वादिनो बौद्धस्य तुच्छाभावो न वस्त्व- 
न्तरं स्यात्‌ । यदि वस्त्वन्तर स्थात्‌ सूल्यपि ताक्षिन्‌ भावस्य पूवद स्यात्‌, 
अविशेषात्‌ ; न हि पटे सति घरानुपराभ्ः । भावान्तराविरोधित्वाद्‌भावस्याय- 
मदृौष इति चत्‌, न; यदि तावद्किञ्चित्करा भावस्याभावः, कथं विसेधी स्यात्‌ ? 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सिञ्चित्करः, तथापि भावखरूपं तावन्न कथेति, तस्य खहेता- 
रुत्पादात्‌ ; जथौन्तरकरणे भावस्यापूधदर्शनं स्यात्‌ । तस्माद्धराभाव इति 
नास्तील्यथेः ; न पुनस्तस्याभावो नामापरो भवति । यथोक्तम्‌-- 
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“न तस्य केञ्िद्धबांति न भवल्येव केवलम्‌ । इति। 

तस्मान्नासिद्धो हेतुः । न च घटादिप्रभ्वंसतनानेकान्तिकः, तस्य वादिना नि्हैतु- 
कत्वाभ्युपगमात्‌ ; प्रतिवादिनं च प्रति साधयिष्यामीद्यमिप्रायः । तस्मादवस्तु- 
व्वाज्नाप्रामाण्यं परतः; किंतु खत एव; प्रामाण्यं तु खारम्बनाग्याभिचारित्वम्‌ ; 
न बो।धघकत्वम्‌, तस्य प्रमाणेतरसाधारणत्वात्‌ ; तस्य वस्तुत्वाद्युक्ता ुभेरत्पत्तिः । 
नञ विज्ञानक(रणयुगजन्यं भामाण्यं वस्तुत्वादिति विपक्च एव घटाद भावाद्धिरदधो 
देतु; । अथ गुणवत्कारणजन्यं भरामःण्वमिति पक्षः, तथापि दु्टकारणजन्येः कुष्जञ- 
घटादिभिरनेकान्तिको देतुः । अथ जन्यं भामाण्यामिति पक्चः, तथापि सिद्धसाध्यता, 
मीमांसकेनापे प्रामाण्यनिलत्वानभ्युपगमात्‌ ; युणब्रहणानर्थक्यं च । सवेषु च पक्षेषु 
निदेभ्यामादिभिरेनकान्तिको देतुः । 

अत्रोच्यते प्रामाण्यस्य कार्यत्वमेव साभ्यम्‌। न च सिद्धसाध्यता, कार्यत्वे 
सत्यन्वयव्यतिरोकाभ्यां ऊारणगुणकायैत्वसिद्धेः । अकार्यैत्वे तु कारणान्वयव्यति- 
रेकावन्यथालिद्धौ स्याताम्‌ अपरामाण्य इव कारणगुगदोषान्वयव्यतिरेको । युणग्रहणे- 
नापि कायत्वाभद्धंः सलयामन्वयत्यतिरेकाभ्यां युणकारयैत्वं प्रामाण्यस्य सिध्यतीति 


ए. 


द्शेयति। न च निव्यैरनेकान्तिको दे; अरथक्रियाकारित्वलश्चणं हि वस्तुत्वम्‌; नच 


[र 


तन्नेदयेष्वस्ति, कमयोगपदयाभ्यामथक्रिव। वरियेधादिलयमिप्रायः; अयमसौ स्यायार्थः ॥ 








४६ मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 
प्रामाण्यं हि यदोत्सगात्तदभावोऽप्यकृतिमः । 
तदा खम्मादिबोपेऽपि भामाण्यं मेन वायते ॥ ४० ॥ 
मत्पक्षे कारणाभावात्‌ प्रामाण्यं नोपजायते । 
देतुमखप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥ 
इन्दियादिगुणानास्य कारणं तदसद्द्विधा । 
दृष्टलवाद्ेन्द्ियादीनामभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२॥ 


एवं खपक्षसाध मुक्त्वा खतःप्रमाण्वपक्षे प्रमागाप्रमाणविभागाभावप्रसङ्ग- 
मापादयन्नाह प्रामाण्यं हीति । अयमभिप्रायः -- स्ञानानि हि यावस्सद्धावं 
बोधात्मकानि । तत्र बोधात्मकता चेत्‌ प्रामाण्यम्‌ , तस्यां सलयामेव खभरादिज्ञाने 
तद्विरुद्धत्वादभ्रामाण्यं बाघक।त्‌ श्रलययादन्यतो वा ऊुतथित्‌ कथमास्कन्देदिति ॥ 

नञ त्वत्पक्षेऽपि खभादिज्ञानेषु भामाण्यं कस्मान्न भवति ? कारणदोषात्त्रा- 
प्रामाण्यत्पादयादिति चेत्‌, पल तर्हिं प्राक्तमतस्तुनो.ऽपि देतुमस्वम्‌ ; अतश्च पूर्धोक्त- 
हेठुवियोधः । सेयन्ुभयतःस्पाया रज्जः-स्वैज्ञानेषु वा प्रामाण्यम्‌, अघस्तुनो 
वा हेतुमच्वमित्याराङ्कयाद- मत्पक्न इति । न तावत्‌ खभज्ञानेशु मत्पन्चे प्रामाण्यो- 
त्पत्तिः, तेषु पूचीक्तप्रामाण्यकारणाभावात्‌ ; देठुमच्वथरसङ्गोऽण्यत पवा पस्वुना 
न भविभ्यति ; प्रामाण्वकारणाभावादेव खामाविकाव्रामाण्यक्लिद्धिः॥ 


नञु प्रद्यक्षादीनां प्रमाणानां ामाण्यकारगानन्द्रियादि, विधिमुखेन वा 
णना काचशुखेन वा अन्रतीतेः; तद्मावात्‌ खमादिज्ञानानां मा भूजाम प्रामाण्यम्‌ ; 
दिचन्दरादिज्ञानानां तु इन्दियादि्रमाणङ्ार्णसद्भ(वात्‌ त्वत्पक्षेऽपि प्रामाण्यं प्रसल- 
ज्यत प्व ; किमुच्यते “ मत्पक्षे कारणाभावात्‌ ” इतीत्याशङ्कयाह-इन्दियादीति । 
स्यादेवम्‌ , यदि केवलमिन्द्रिवादि प्रामाण्यकारणं स्यात्‌; फ तर्हिं? इन्द्रियादि, 
तेषां च गुणा अस्य भ्रमाण्यश्य कारणम्‌ । केवलं दीन्दियादि ज्ञानमाज्रध्य कारणम्‌ , 
न प्रामाण्यस्य । ततश्च तवसदूद्धि्रा भवति--दुषत्वादिन्दियादीनां तिमिरादिदोषै 
अन्यतमाभावेन वा । ततश्चन्दियादिगतानां गुणानामपि परानाण्यकारणत्वात्तदभावात्‌ 
दविचन्द्रादैज्ञानेषु ध्रामाण्यानुपपत्तिः ॥ 


१. दुष्टत्वादिन्दरि. चो. मु. 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ ४७ 
अत एव चवो भान्तिदेपिर्मिथ्यात्वधीरिति। 
तद्रयाप्तेस्तु युणाभावस्तस्छृता ह्यमरमाणता ॥ ४३ । 
तस्मात्‌ कारणशद्धतवं ज्ञानप्रामाण्यकारणम्‌ । 
सखभावतोऽप्रमाणत्वं तदभावेन रभ्यते ॥ ४४ ॥ 
न्वयव्यतिरेकामभ्यामप्रापाण्यं न दोषतः । प 
नात्ञाने दृश्यते येतत्‌ कारणाभावदतुके 1 ४५॥ 
ततश्च पुरुषाभावात्‌ सति वा शुद्धयसम्भवात्‌ । 
निभूलत्वात्‌ भमाणतवं चोदनानां न युज्यते ॥ ४६ ॥ 


नु सत्सु दापेष्वप्रामाण्यदच्येनादसत्ु चादशनादन्वयव्यातिरेकाभ्यां दोष- 
कारणत्वमवगम्यत ईइत्याराङ्कयाह--अत एवेत्यर्धेन | अन्वयञ्यतिरेकद्‌ सैनाद्धवता- 
मियं भ्रान्तिः--दोषेर्भथ्यात्वमिति । पनदुक्तं भवति--अनन्यथासिद्धाभ्यामन्वय- 
व्यीतरकाभ्यां कायैकारणभावावगतिः ; अन्यथासिद्ध चेतावन्वयव्यतिरेको । कथ- 
मिति चेदत आह- तद्रयाप्तस्त गुणाभाव इति । अयमभिप्रायः ज्ञनेषु हि 
निसरगेस्याप्रामाण्यस्य कारणगुणजन्यं भामाण्यमपवाद्‌;; तत्र यदा तिमिरादि- 
दोषदुष्टानि कारणानि भवन्ति, तदा तद्विरोधित्वात्‌ प्रामाण्यकारणानामभावः ; 
तर्दृमा्वौञ्च तत्काय प्रामाण्यं न जातम्‌ । अपामाण्यं त्वनपोदितसिद्धं खाभा- 
विकमास्त एव ; तत्न दोषाणां न व्यापारः । क तर्हिं? गुणोत्पत्तिप्रतिबन्धने । 
तदाह तत्कृता ह्यप्रमाणतेति । युणाभावोपलक्षितेल्यथः ॥ 

पू्ाक्तसुपसंहरति- तस्मादिति ॥ 

अधुना दोषैः सहाप्रामाण्यस्यान्वयव्यतिरेकावेव न स्त॒ इति दशेयन्नाह- 
अन्वयोति । अन्वयव्यातिरेकाभ्यामप्रामाण्यं दोषत इति यदुच्यते, तन्न । कुतः? 
यस्मान्नाज्ञाने ज्ञानाजुत्पादरूपेऽध्रामाण्ये खटिवद्‌ दाषक्ृतत्वं दश्यते ; ज्ञानायुत्पाद- 
रूपस्याप्रामाण्यस्य कारणामावादेव सिद्धत्वात्‌ ॥ 

खामित्रेतसिद्धिमधुना परतः प्रामाण्यवादीं द रोयन्नाह -- ततश्चेति । शाब्दस्य 
ह्याप्तपरयुक्तत्य गुणः ; तत्रापौरुषये वेदे चोदनानां तदभावाद्‌ प्रामाण्यम्‌ ; पौर 


१. एवबचोभ्रान्ति. चौ. मु. 
२. लक्ष्यते. चौ. मु. 


३. नायम्‌. चो. मु. 











४८ मीमांसण्छोकवार्तिकम्‌ 


खतः सवेभरमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम्‌ । 
न हि सखतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन शक्यते ॥ ४७ ॥ 


वा प्रमाणान्तरागोचरे धमे पुरुषस्याप्षत्वलक्षणा शुद्धिर्न सभवतीलयप्रामाण्यमेव । 
नलु गुणाधीनेऽपि ्रामाण्ये चोदनाया निव्यत्वमाकाङ्श्चासन्निधियोग्यपदाथपूवै- 
कत्वं वा अनासाभावलक्षणो वा गुणोऽस्तीति तज्ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ ; 
अन्वयञ्यतिरेकाभ्यां ह्यासप्रयुक्तत्वं वाक्यस्य प्रामाण्यकारणगुणो.ऽवगम्यते; न च 
नित्यत्वं नामापरं कारणशुण इत्यत्र प्रमाणमस्ति, तक्करतस्य प्रामाण्यस्य कचिद्प्य- 
दशनात्‌ ; प्रत्युत नित्यत्वं दोषाय । यथोक्तम्‌ ~.“ अभ्युपेत्योच्यतेऽथवा ` इति । 
आकाङ्क्षादिपदाथेकत्वमपि ज्ञानोत्पत्तौ कारणम्‌ ; न प्रामाण्यं परति गुणः, विप 
लम्भकवाक्येऽपि दशनात्‌ । अनाप्ताभावोऽपि न गुणः, अप्रमापङेष्वपि व्योमादिषु 
द्विचन्द्रादिज्ञानेषु च दर्शनात्‌ । एवम्‌ 'उशयं परतः” इत्यत्रापि पश्च पुरुषगुणानाम- 
भावादभ्रामाण्य चोदनानाम्‌ । तथा यं खतः' इत्यत्रापि पक्षे चोदानानामप्रामा- 
ण्यम्‌ ; न हि द्योः खाभाविक्त्वे चोदनायाः प्रामाण्यं खाभाविकामिलयज्न निश्च- 
योऽस्ति ॥ 

अञ्र॒भतिधिधत्ते- खतः सवेभरमाणानामिति । केचिदेधमाहः सरै एव 
भावाः स्वतःसन्त एव कारकरः क्रियन्ते, नासन्तः, का्योत्पादनियमात्‌ ; न हि खतोऽ- 
विद्यमानाः शदािषाणाद्यः कचिदपि शक्यन्ते कर्तम्‌ , सिकतारडु वा तैलम्‌ । अस- 
दत्पत्तो त॒ सर्वत्रासस्वे नियमाभावादुत्पत्ति स्यादिति । तदयुक्तम्‌ , कारणयेयथ्य- 
भसङ्गात्‌ । असन्चेन्न जन्यते, सन्नतराम्‌ इति कायंक्ञारणभावाभावप्रसङ्गः । अभिव्यक्ति 
क्रियत इति चेत्‌ , सापि सती असती वा स्यात ; उभयथापि क्रियाभावः; सञ्चाभि- 
व्यज्यते, न च सवे प्रमाणमस्ति । ननु तेत्कायोत्गादानियम इत्युक्तम्‌ । तद- 
युक्तम्‌ , शक्तिनियमादपि का्योत्पादनियमत्तिद्धेः । सद्थविषये च कारकव्यापार 
इष्यमाणे कारकव्यापाराचुपरमभ्रसङ्गः ; किं हि तदोपलक्ष्य कारकाणि निवतेरन्‌ ? 
कार्यसत्तामिति चेश्न, त्वन्मने तस्याः प्रागपि भावात्‌; अभिभ्यक्तिस्तु निरस्तेव । 
यदि चासत्‌ प्रामाण्यं कर्तु न राकष्यत हति सखतस्तद्ि्यु च्यते, अप्रामाण्यमपि 


५१. गम्यताम्‌. चौ. स. २. तात्पर्योत्पाद, मा, 
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तरिं तेनैव हेतुना खत एव प्राप्नोति । अथाभिव्यक्तिरस्य परत हति परतो.ऽ- 
भरामाण्यसुच्यत, प्रामाण्यमपि परतोऽभिग्यज्यत इति परतः स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
तुल्यमेतत्‌ प्रमाणेतरयोरिल्यलमातिप्रसङ्गेन । 

अपर आह-- कारणगुणप्रक्रमेण कायं गुगारम्भः । न च विज्ञानकारणानामि- 
न्द्रियादीनामबोधरूपाणां बोधाख्यशाक्तिरस्ति ; तेनोच्यते न खतो विज्ञाने बोध- 
रूपता असती कठुमन्येनेन्दरियांदिना शक्ष्यते, तेषु तस्या अमावादिति । अधामाण्यं 
पुनरबोधरूपम्‌ । तञ्चानवबोधरूपेः कारणेः दाक्ष्यक्रियमिति। 


एतदपि न युक्तम्‌, इन्द्रियादीनामप्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । ततश्च ^ यद्धेन्दरियम्‌ "" 
इत्यननाभ्युपेतन विरुध्यते । न चायं नियमः कारणगुणेः कायंगुणाः क्रियन्ते इति, 
स्वात्मन्यसतामपि महस्वदीधेत्वादनः पारिमाणविदोषाणां परमाणुभिः क्रियादश्ञेनात्‌। 
योऽपि मन्यते प्रामाण्यं नाम पारेच्छेदोर्पादिका शाक्तिः । ताननिमित्त एष 
ज्ञानेषु प्रमाणङाब्द्‌ः. 
€ + ३ + भ ५५ क 
कतुम ' कालत्रयेऽपि क्रियाजुपपत्तेः । न तावत्‌ प्राक, विज्ञानक्रिय)त्पत्तेराश्रितत्वात्‌ 


शक्तिश्च क्षणिकाविज्ञानाधिततया न खतोऽसती शक्या 


स्वा्रयाभावे तद्योगात्‌ ; न ह्यसति कुञ्ये चिक । अनेन च देठना असहोत्पादः ; 
न खल कुङ्यचित्रयोयुगपदारम्भः। नु चित्र पथेव ज्ञानस्योत्यन्नस्य सा करियते । 
न, क्षणिकत्वात्तावत्कारं सितरमावात्‌ । तस्मात्‌ कार्यतायाम सत्वमेव स्यात्‌ , तञ्चा- 
युक्तम्‌, पारिच्छेदाेरोधात्‌-इति अकाया शाक्तिः खत पव सेति कारणैः सह 
तद्धा वभावित्वमन्यथासिद्धमिति, तदाश्रयस्य तैः क्रियमाणत्वादिति । 

तदप्ययुक्तम्‌ , आश्चितानामपि पटे रूपादीनां सहोत्पत्तिद तनात्‌ । नञु उत्पन्न 
पव पटे रूपाद्यारम्भः। न, तद्रहितानामयुपलन्धेः ¦ योगिभिः सावस्थोपलभ्यत इति 
चेन्न, प्रमाणाभाव्रात्‌ । अपि च यथैवोत्पन्ने पटे रूपराद्यारम्मः, पक्रं शक्ष्लयारम्भोऽपि 
किं नेष्यते ? क्षयित्वाद्विक्ञानानां तावत्कालं खितेरभावादिति चेत्‌, नेतदेवम्‌ 
अथपरिछछित्या हि ज्ञानमनुमीयते ; न चासाव रक्ता दुत्प्यत इति राक्ट्युत्पाद्‌ं यावत्‌ 
स्थास्यति, इतरथा विज्ञानसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ । यदि चाधितत्वाच्छक्तेः कालजये- 
व्यकाचत्वम्‌ › अप्रःमाण्यशक्तिरपि तर्हिं तेनैव हेतुना न कार्या स्यादिति खत 


१. यादीनाम्‌. मा. 
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एवाप्रामाण्यश्रसङ्गः । अथाकायोप्यप्रमाणरक्तिरन्यतः परिज्ञानात्‌ परत इत्युच्यते, 
अकारणं तद्योका्यत्वं खतःप्रामाण्ये, अकार्यापि सती प्रमाणशाक्तिरपमाणशाक्तिवत्‌ 
कायें परिज्ञानमपेक्षत इति । अथ नापेक्षत इति मन्यसे- पतदेव तर्हि वाच्यम्‌-- 
कस्माद काधताप्रतिपादने प्रयत्यते ? 

अपरे तु मन्यन्ते-- बोधकत्वं नाम प्रामाण्यम्‌, तश्च विज्ञानानां खामाविकमेव, 
न गुणकृतम्‌ ; गुणाभावरेऽपि विपयेयज्ञाने सद्भावादिति खतः प्रामाण्यम्‌। गुणैस्तु 
सह ॒तद्धावभावित्वमन्यथासिद्धमिति वक्ष्यामः ^“ तस्माद्ूणेभ्यो दोषाणाममावः " 
इति । 

एतद्प्यजुपपन्नम्‌ ; यतो न बोधकत्वं प्रामाण्यम्‌ , अप्रमाणेऽपि शुक्तिकायां 
रजतज्ञाने सद्भावात्‌ । नज न बोधात्मकत्वमा्ं प्रामाण्यम्‌ ; तद्याभिचरति ; निर्विचि- 
कित्सस्तु बोधरविरोषः प्रमाप्मम्‌--हस्तोऽयम्‌ इति । स चोत्पत्तावेव बोधान्तरा- 
द्विलक्षण एव भासत इति तादशस्य नास्त व्यभिचारः । तदुपपन्नम्‌ ; यादशादेव हि 
बोधविशेषात्‌ प्रदत्त सत्यां विषयप्रासिः संजाता, तादृशस्यैव शतशो यवहार. 
प्रवतेकस्य वाधद शनात्‌ कथं न व्यभिचारः? कश्चायं बोधरविशेषः, योऽत्र परि- 
कल्पितः प्रमाणं नाम ? यदि तावत्‌ स्पष्टः, शयुक्तिकायामपि रज्ञताभासः स्पष्ट एव । 
अथ निर्चिचिकित्सता, शुक्तिकायामपि रज्ञतामासो निर्विचिकित्स पव । अथ निष्क- 
म्पता, शुक्तिकायामपि रजतावभासो निष्कम्प पव । अथ यादृशस्य बाधो न दष्टः, 
स बोधविशेषः प्रमाणम्‌ ; सर्वावस्थस्य, बाधाद्‌ शनात्‌ । ननु तदेव पर्यलुयुक्तम्‌-- 
कीरशस्य बाधो न दृष्टः इति । अपि च का पुनरियं स्पष्टता, निःसन्द्ग्धिता 
निर्विंचिकित्सता वा ; यदि तावद्धिषयावमासस्य निःसन्दिग्धता, ुक्तिकायामपि 
रज्ञतावभासो निःसन्द्ग्ध एव । अथ विषयत्यभिचारिताभ्यमभिचारिते, ते हि विषय- 
्यभिचारिताव्यभिचारिते किमुस्पत्तौ तस्मिन्नेव विषयवत्‌ प्रतिभासेते, उत बोधान्तरे? 
न तावरत्तसिन्‌ , विषयावभासरातिरेकेणोत्पत्तावभ्रतिमासनात्‌। प्रतिभासे चैकस्मिन्‌ 
श्दृत्तिबोधकोत्पत्तिश्च न प्राभोति। संबादकवबोधाभ्युपगमेऽपि अनवस्था परतः 
भ्रामाण्यप्रसङ्ग्च ¦ ञ्मपि च, अप्रतिपन्नसदसद्धावः ‹ कन्यकुभ्जे गङ्गास्ति ` “ रोमश्ायां 
गङ्गास्ति ' इति वाक्यद्वयोत्पन्नयोर्बोधयानं कश्चिद्धिश्तेष उपलभ्यते । तथाप्रति- 


पश्रसद्भावः ' अपवरके घटस्तिष्ठति ' “अपवरक घटो नास्ति ` इतियन्न कथि 
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द्विशेष उपलभ्यते । कायांवगमेऽपि ˆ यज्ञेत खर्मकामः› ' श्वमांसं भक्षयेत्‌ ` इति न 
कश्चिद्विशेषः । अतो बोधविशेषस्यामावात्‌ बोधमाच्रस्य शुक्तिकायां रजतज्ञाने 
सद्भावात्‌ न बोधकमाच्रं प्रमाणम्‌ । 

न नैव शुक्तिकायां रजतज्ञानं प्रमाणम्‌ ; न दयेकमेवेदं विज्ञानमन्यथा 
सन्तमथमम्यथा बोधयति, तथाविधज्ञानोत्पत्तौ कारणाभावात्‌ ; अदुष्टादिकारणा- 
दविसंवाद्कं ज्ञानमुत्पद्यते, दुष्टा कायाचुत्पत्तिः; न तु विपसीतकश्ोत्पत्तः 
न हि यवाद्यो दुष्टाः शाल्यङ्कुरप्रलवसमथेतामदचुवी रन्‌ । तस्माद्विज्ञानद्धयमेतत्‌-- 
“इदम्‌ ' इति पुरोऽवखिताथेभ्राहि भरतयक्षज्ञानम्‌ ^ रजतम्‌ ` इति चालुमूतसरणम्‌ । 
अतश्चेतत्स्रणमनलुभूतस्येल्येतन्नो पपद्यते । 

तदेतद्पराखष्टसंविद्धिकसितम्‌ । अपरोक्षतयाह्यत्र रजतमवभासते ' रजत- 
मिदम्‌ ` इति, नाचुभूततया । अञुभवावसथायां चालुभरूततया स्मरणं भवति, न 
विषयावस्थायाम्‌ । पतदुक्तं भवति--अनुभूतस्य समरणं भवति, नाजुभूयमानस्य ; 
धाराविज्ञानानामपि -सखरणत्वश्रसङ्गात्‌ । अप्रतिपन्नरजतस्यापि छक्तिकायां रजत- 
शब्दा्थैप्रतिभासिविज्ञानं संज्ञाजुसन्धानरहितमुत्पद्यत एव तत्‌ कर्थं स्मरणम्‌ यथा 
अप्रतिपन्नरजतस्य रजते रजतज्ञानमाचम्‌ । तथाद्येवं वक्तारो भवन्ति--अपूवे किमपि 
प्रतिपन्नम्‌ , न जाने किमपि तदुत्पद्यत इति । कचिच्चोत्तरकालम्‌-इदं मया ज्ञातम्‌, 
अपूव किमर्पीदम्‌, यावच्छुक्तिकेयम्‌- इति भ्रवाद्‌ः । कचित्‌ कथयति--रज्ञत- 
मिदसुच्यत इति । अपि च रजते रजतान्न विशेषो दद्येऽवभासते ; बाधक- 
भत्ययोत्पत्ताबपि सामप्रीमात्रवेलक्षण्या वगतिः, न प्रतिभासे कश्चिद्विशेषः । भवत्पक्षे 
च ^नेद्‌ं रजतम्‌ › इति बाधकभ्रल्ययोत्पत्तिन पराप्नोति : यदिद्मपरोक्षं तेजखितया, 
नैतत्‌ भ्रतिभासितं रजतम्‌ ; यत्व जुभ्रूतरजतरूपतया प्रतिभासितमिति मितम्‌ , 
तद्रजजतमेव । अप्रसक्तप्रतिषेधश्चायम्‌ ; इतरथा ‹ नायमश्वः › इत्यपि स्या त्‌ । शुक्तिः 
कारजतयोविवेकश्राहकमिदमिति चेन्न, अपरोक्षवस्तुधमेतया रजताभावमात्रपति- 
भासनात्‌ । भपि च, यदि तावद्‌जुभूततयैव रजतमवभालितं तदा काविविक्तता ? 
भथापरोक्षतया ततो विपरीतस्यातिः । मवतु बा सदरद्शेनादज् सरणमिति, 
तिक्तराङ्ञादौ मधुरपीतक्षानं कथं स्खतिः १? अथेवजातीयके विपरीतख्यातिः 
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छक्तिकादौ तु प्रमोषः ; तदुपपन्नम्‌, प्रतिभासाविशेषात्‌ । खतः प्रामाण्यशुन्य- 
व।दचोद्ये चापरि्ते एव । यत्त॒ कारणाभावान्नेकं विज्ञानम्‌ ; तदनुपपन्नम्‌ ; यदि 
का्यमवगम्यते किं कारणविकस्पेन ? कथं वा तदभावः? अथ नावगम्यते, अनवगमा- 
देव तह्यमावः ; न कारणाभावादिति । अपि च दोषसहकारि चश्चुरिन्दरियं विपर्थय- 
ज्ञानोत्पादकम्‌ ; सम्यग्जानाभिप्रायेण दुटत्वम्‌ : विपर्ययज्ञाने त॒ तत्कारणमव ; सर्वं 
चेतत्‌ प्रमोषपक्षेऽपि समानमिति । तदेतद्‌ पासितगुरग्रज्ञाविखसितत्वादुपेश्च- 
णीयम्‌ । । 
सवित्परामशकुदालस्त्वाह--सस्यमेकमेवेदं विज्ञानम्‌ । अपरोक्षतया चार 
रजतमेवावभासते । तथापि नेषेदं विज्ञानमध्रमाणम्‌, प्रतिभासाविशेषात्‌ इतर- 
रज्ञतविश्ञानवत्‌ अत्राप्यपरोक्चरजतसद्धावात्‌ । लोकिकालोकिक्त्वे तु विहोषः। 
भ्रतिमासाविशेषेऽपि व्यवहार प्रवतेकं दि लोके संमतं रजतम्‌ । यत्त॒ रजतन्यव- 
हारं न प्रवर्तयति. अथ च रज्तज्ञानसंवे्यम्‌ , तदलोकिकं रजतमिति । तदुपपन्नम्‌; 
इह हि कचित्‌ ` रजतमिदम्‌ ` इति सर्वेषां सवेदा प्रतिभासोत्पत्तिः । कचिश्च-- 
‹ रजदमिदम्‌' ‹ नेदं रजतम्‌ ' इति विधिप्रतिषधरूपप्रतिभासद्वयोत्पत्तिः । तत्र 
प्रतिभासाविरोषात्‌ किचिद्रजतमेव, अपरं तु सदसदात्मकं युगपत्‌ क्रमेण वा भवतु, 
बाध्यबाधकप्यांलोचनेन वा विपरीतचख्यातिरिति । केयमलोकिकता लोकिकता 
वा संवित्परामरस्य ? न तावदयं लोकिकालोकित्वविभागः प्रतिभासनिमित्तकः ; 
न हि रजतप्रतिभासोत्पत्तिकाटे तद्धर्म तया लोकिकालोकिकः्वे प्रतिभासेते - लेगिकिक- 
मिदं रजतम्‌, अलोकिकमिदं रजतम्‌ इति वा । ` नेदं रजतम्‌ › श्यन्नापि 
परवप्रतिपन्नरजतामावमा्रावगतिः । न हि पूर्वध्रतिपन्नरजतानुचृत्तौ सल्यामेवा- 
लौकिकत्वं लौकिकत्वाभावो वा अपरोक्षरज्ञतधर्मेतयावभासते । ‹ इदं रजमत- 
लौकिकम्‌” ‹श्द्‌ं वा रजतं लोकिकं न भवति › इति संवित्‌ स्यात्‌। ननु "नेदं 
रज्ञतम्‌ ` इति नेदं लोकिकमिति गुणपरं व्याख्यायते । तदिदं भरतिभास- 
शुन्यं संवित्परामर्दावरादी कथं ब्रयात्‌? कथ ‹ नेद्‌ रजतम्‌ ` इव्य्रापरोक्षतया 
रतिभाखमाने रजतमावे ' नेदं खोकिकम्‌ ` इति तद्धमतया लोकिकत्वाभावो ऽव- 
सीयते? न श्प्रतिभासमने धर्मिणि तद्धमैतया रूपरसरादयो ऽवभासन्ते । 
नञ्च ‹नेदं रज्ञतम्‌ ' इत्यभावोऽपि रजतधर्मतयेवावमासते, न भावमाज्रधमे- 
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तया; कथं चानवभास्तमाने तसन्‌ तद्धर्मांवगतिः १ उच्यते--यत्पूवं प्रतिपन्न- 
मपरोक्चधमेतयेव रजतम्‌ , इदानीं च सयते तदवच्छिननोऽभावो.ऽपरोश्षवस्तु धर्मतया 
प्रतीयते "नेदं रजतम्‌ › इति । तच्ञापरोक्षम्‌ ' इदम्‌ ` इति वाधकप्रत्यये ऽवभासत 
प्व; न तु प्रतिषेध्यप्रतिषेधयोधमधभिभावोऽस्ति शुक्कपरथोरिव, तरिरोधात्‌। 
अप्रसक्तश्याजुप्रतिषेधो नास्तीति स्तो तत्‌ प्र्क्तमेव । न त्वत्रापयोक्षरजतध्र्म॑तया 
लोकिकस्वं प्रतिपन्नमिदानीं च स्मयते । न चापरोक्षतया रजतमवभ्रासते येन 
तद्धमैतया लोकिकत्वाभावोऽवसीयेत । अथ पूर्वमपरोक्षरजतधर्मतयावभासि- 
तस्यैव लौकिकत्वस्येदानीमपरोक्चतयावभासमाने रजते लोकिकत्वाभावस्तद्धमं - 
तयावसतीयते “नेद्‌ रजतं लोकिकरम्‌ ' इति वा ; तद्यैरोकिकं ोकरिकत्येनाभा सितमिति 
खदूरमपि गत्वा विपयेयज्ञानान्न सुच्यामह इति विपरीतख्यातौ च सत्यां बोधकस्वाति- 
प्रसक्तिः विज्ञ।नाकारता च न निरस्ता स्यात्‌ । तद्वरं प्रतिभासाचुगुणैव विपयैयाव- 
गतिरभ्युपगन्तव्या । तस्मान्नायं विभागः प्रतिभासखनिमित्तकः । नापि रजतग्यव- 
दारसद्‌सद्धावनिमित्तकः ; कुतः? अरोकिकेऽपि रजते स्म्रावस्थायामभ्यसङ्ृद्‌ थेक्रिया- 
दशनात्‌ , जाग्रद्बस्ायामपि कूटजयतुङ्गादिषु ; रोकिकेऽपि चोत्पन्नविनष्टे घटे घर - 
व्यवहाराभावात्‌ । अपि च ये तावद्रजतव्यवहारं न प्रत्याययन्ति, ते रज्ञताभावं 
परतिपयन्ते, न॒ पुनरलोकिकत्वम्‌ । अरोकिकत्वावगमाद्रजतभ्यवहारनिचत्तौ 
सल्यामितरे तराश्चरयत्वम्‌ -- अरोकिकत्वाद्रजतव्यवदारनिचृत्तिः रजतभ्यवहार. 
निवृत्तो च स्यामटोकिकत्वमिति । लोकसंमताञ्च रजताद्विलक्चणमिदमरोकिक- 
सक्ञकं रजतम्‌, तद्यदि खप्रतिभासोत्पात्तिकारे बेलक्षण्येनावभासते तदा नेद्‌ 
रजतम्‌ , न लोकिकम्‌ ' इति बाधकप्रत्ययोत्पत्तिः ध्राभोति, तथात्वेनेश्रावभासितत्वात्‌। 
अथावेलक्षण्येनेवावभासितम्‌ , तदा विरक्षणमविलक्षणत्वेनावभासितमिति विपरीत. 
ख्यातिः । अथोभयधमेरदिते धर्मिमात्रमवभाखितम्‌, तथापि "नेदं लोकिम्‌ ` इति 
बाध्रकप्रत्ययायुत्पत्तिस्तदवस्यैव । प्रमाणाप्रमाणग्यवहारश्च लोकिकानां निनिबन्धन 
पव स्यात्‌ । तस्मादलमनया सवित्परामरशछवादिनः प्रतिभासंशन्योपपत्यूहनिकया । 
तस्राद्यमथेः ~ प्रत्यक्षादीनां प्रमाणानामन्वयञ्यतिरकाभ्यामथाौवेसंवादित्वं प्रामा- 
ण्यमवगम्यते, न बोधकत्वमा्रम्‌ । तथाहि -  सल्यपि बोधकत्वे यत्राविसवा- 
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दित्वं नास्ति, तराप्रामण्यम्‌ यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानस्य ; विनापि बोधकत्वं 
यत्राथाविसवादित्वमल्ति, त्र प्रामाण्यम्‌ यथा्नो धूमस्य ; तस्य ज्ञानहेतव 
एवोत्पादकाः । नचु ज्ञानहेतवः प्रमाणाप्रमाणसाधारणाः ; सामग्रयन्तरजन्यो ऽयम॑शः 
सामथ्यन्तरं च गुणसहितमिन्द्रियम्‌ ; तदुक्तम्‌ ““ इन्द्रियादिगुणाः ” इति ; शब्दे 
चाप्तप्रणीतस्वं कारणगुणत्वेन व्यवहाराद्वगतम्‌; वेदे तदमावाद्प्रामाण्यम्‌ , 
तदुक्तम्‌ -' ततश्च पुरुषाभावात्‌ ' इति । तदसत्‌, सामत्रवन्तराभावात्‌, विधि- 
मुखेन काथसुखेन वा गुणानामप्रतीतेः ; इन्द्ियादिखरूपमेव ह्यन्यनिरपेक्चषमथोवि- 
सवादिज्ञानेत्पादकम्‌, अञ्जनादीनां च दोषापगमे व्यापारः, न गुणाधाने । नु 
इन्द्रियादिखरूपमप्रामाण्येऽप्यस्त्येव । सव्यम्‌ ; दोषसमवध्वाने त॒ सामग्रयन्तरादि- 
लक्षणकायौत्पत्तिः । उक्तं च भा ^“ तदन्तगैतो दोषो मिथ्यामावस्य हतुः" 
इति । अथेवे कस्मान्न भवति- इन्दरियादि खरूपभेवान्यनिरपेक्षं व्यभिचारिक्षाना- 
त्पादकम्‌ १ गुणसमवधाने तु साम्रन्तरमथोविसवादिज्ञानोत्पादकम्‌ ? कार्यहि 
गुणदोषयोः सद्भावे प्रमाणम्‌ ; तदेवमप्युपपदययत पव । सत्यमेवम्‌ , अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां तु विन्ञानोत्पादकमेव तरेरुप्यानुमानादौ प्रामाण्योस्पादकं ष्टम्‌ । 
प्रस्यक्षेऽपि तत्सम्भवात्‌ तदेवोत्पादकम्‌, अथौन्तरपरिकल्यनायां प्रमाणाभावात्‌; 
विपर्ययज्ञानरूपं तु कायमिन्द्ियादिखरूपादयुत्प्यमानं साम्रयन्तरं कल्पयतील्यनव- 
द्यम्‌ । सामश्रधन्तरनिषेधपरतां चास्य श्छोकस्य दर्शयिष्यति तत्र तज पदे स्यमेव 
^" प्रामाण्यं तजर गुणतो नेव स्यात्‌” इत्यादौ । ज्ञानोत्पादकस्येव प्रामाण्योत्पादकत्वं 
दर्शीविष्यति- 
“ चोदनाजनिता शुद्धिः पमाणं दोषवर्जिते: । 
करणेजेन्यमानत्वालिङ्गासोषस्यक्षघुद्धि वत्‌ ॥ 

4 परह्ययोत्पादहेतुत्वात्‌... ..--..-:.. .-.॥ " इत्यादौ । 

भाष्यकारोऽपि दोषापगमे संभतिपत्ति वदन्‌ विक्ञानदेतव णव धामा - 
ण्यस्योत्पादका इति कथयति । इतरथा ह्यवमवक्ष्यत्‌--गुणसमवधाने संग्रतिपत्ति- 
दशेनात्‌--इति “' तक्न्तगतो दोषो मिथ्यामावस्य हेतुः "` इतिवत्‌ । तत्सिद्धौ 
च श्ानहेतूनां भरामाण्योत्ाद्‌कत्वसम्मवात्‌ सिद्धं॑वेदेऽपि प्रामाण्यम्‌ । तत्र 
^ खतः सरवैश्रमाणानाम्‌ ` इति पूवादधेन विह्वानेहेतूनां भामाण्येऽपि व्यापार इति 
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आत्मलाभे हि भावानां कारणापिक्षिता भवेत्‌ । 
छन्धात्मनां खकार्येषु प्रटृत्तिः खयमेव तु ॥ ४८ ॥ 


प्रतिज्ञातम्‌ ; उपरितनेन सामत्रथन्तराभावस्तत्र हेतुरुक्तः; “न हि सख्तोऽखती 
शक्तिः कतौमन्येन ” विज्ञानसामग्रयतिरिक्तेन “शक्ष्यते इति। शोके चात्मीयवाचकः 
खशब्द इति । अथवा इन्द्रियादिसामध्रीमात्रजन्यो बोधविशेष एव प्रमाणम्‌ । यदाह 
^ दोषापगमे संप्रतिपत्तिदरोनात्‌ ” इति । संप्रतिपत्तिशब्देन बोधविशेषमाह । स 
पव हि बोध्ये प्रमाणम्‌ ; तद पेक्षमेव चात्मनो बोदधत्वम्‌ । स एव हि विषयं सम्थेयति, 
अन्वय्यतिरेकाभ्यामव्यमिचारितापि तमेषोत्पादयन्ती प्रमाणम्‌ । तस्येव चानेन 
सामग्रथन्तरनिषेधनोत्पत्तो गुणापेक्षित्वं निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌ ““ न हि खतो.ऽसतस्तस्य 
कुतश्चिदपि सम्भवः ” इति । यत्तु उत्पत्तौ प्रति भासावरिहाषादपवादाराङ्ायामभामा- 
ण्याशङ्का, तां प्रत्यक्षादिषु निराकारेष्यामः ““ दाषज्ञाने त्वनुत्पक्ने ” इत्यन्न । अपो 
रुषेये तु वेदे स नास्त्येवेति वक्ष्यामः- 


“ तत्रापवादनिसुक्तिवेक््मावाह्टघौीयसरी । 
वेदे तेनाप्रमाणत्वं नाशङ्ामधिरोहति ॥ ' इति । 
इति तत्वाविवेकोत्थत्रासगद्भदया गिरा । 
जल्पतां नास्ति मयौद्‌ा दिकषतु तावत्‌ प्रदरषिता ॥ 


नल गरहीतमभ्यमिचाराख्यं प्रामाण्यं खकार करोति। अथंक्रियासवादितया 
च तद्भह्येत । तस्याश्च वेदे ऽसत्वात्‌ पासं पुनरप्यप्रामाण्यमिलयप्रामाण्यमाराङ्गयाह-- 
आत्मलाभ इति । नैव हि प्रमाणं खाका्ये खब्रहणमपेश्चते, अग्रहीतप्रामाण्यादपि 
विज्ञानाद्धिषयपरिच्छेदसिद्धेः । नयु न परिच्छेद मात्रं प्रमाणकार्यम्‌, अप्रमाणादष्युप- 
पत्तः ; परिच्छत्तिविरोष त॒ नाग्रहीतप्रामाण्यं विज्ञानं जनयति, पागथेक्रिया संवादात्‌ 
प्रमाणेतररृतपरिच्छेदविदोषाजु पलन्धेः । उच्यते---न ग्रहणोत्तरकालमुत्पस्यवसथातः 
परिच्छिततर्विंशेषोऽवभासत इति परिच्छित्तिमाजभेव प्रमाणकायम्‌ । तस्मात्‌ प्रमाण- 
सुत्पत्तावेव विज्ञानहेतूनपेश्षते, नोत्पन्नं खकार्येषु खध्रहणम्‌ । तव्नेन ोकद्धयेन 
स्वोत्पत्तौ स्वकाय च सामग्रयन्तरं खश्रदणापेक्षता च निरस्ता । अपेश्षाद्वयरहितं च 














व: 
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जातेऽपि यदि विज्ञाने तावननार्थोऽवधायते । 
यावत्‌ कारणश्ुद्धत्वं न भ्माणान्तराद्धवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


त्न ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात्‌ । 
यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥ 


तस्यापि कारणेऽ्ुद्ध तज्ज्ञानस्याप्रमाणता । 
तस्याप्येवमितीत्थं तु नं किज्चिदरयवतिष्ठते !॥ ५१॥ 


यदा खतः प्रमाणत्वं तदान्यो नैव परग्यते । 
निवतेते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयनतः ॥ ५२ ॥ 


प्रमाणं खत इत्युच्यते तदिदमुक्तम्‌ ““ तत्‌ प्रमाणे बाद्रायणस्यानपेक्चत्वात्‌ ” इति ॥ 
पव खतः प्रामाण्यममिधायेदानां परतः प्रामाण्ये दूषणमाह -- जातिऽपीति 
छोकलत्रयेण । यद्यव्यमिचाराख्यं प्रामाण्यमगरहीतं खकार्य न करोतीत्युच्यते, तदा 
कायौयुत्पत्ति्रसङ्गः, अन्यभिचारस्येव ब्रहीतुमराक्षयत्वात्‌ ; न ह्यपरिच््छिनने सम्ब - 
न्धिनि तत्राडयभिचारि लक्षणः सम्बन्धः राक्षयो ग्रहीतुम्‌ , सम्बन्धिश्रदणपुरःसरत्वात्‌ 
सम्बन्धप्रतीतेः । न चायमप्रतीतसम्बन्धो बोधमात्रादर्थं प्रलयायतीद्यान्ध्यमश्चेषस्य 
जगतः । अथ गृहीत्वाथ सम्बन्धग्रदणम्‌ ; एवं सल्य्थत्रहणम्पि गरहीताव्यभिचारा- 
ज्ज्ञानादिति प्राप्तोऽन्यान्यसंश्चरयः । अथाथेक्रियातो घटं प्रतिपद्य घरज्ञानस्य 
तश्नाबयाभिचारो गृह्यत इति चत्‌ , नाथेक्रिया घटमवगमयति, घटामावेऽपि भावात्‌ । 
तत्साध्या तं गमयतीति चेन्न, अनवगते घटे तट्साध्यत्वस्येवाग्रहणात्‌। अवगते तु 
पू प्रामाण्यग्रहणात्‌ घटे किमुत्तरकाल प्रामाण्यग्रहणेन १ न चैवं सति सम्यग्जञान- 
पर्विका प्रवृत्तिः स्यात्‌ । अथेकस्मिन्‌ विक्ञनेऽथेग्रदणोत्तरक्रालं प्रामाण्यमवगम्य 
` ज्ञानान्तरे तथाचिधकारणद दनात्‌ प्रामाण्यमज्माय ततः प्रवर्वत इति चन्न, आल- 
स्बनस्यापि कारणत्वेन तथाविधश्रहणे पूर्ववत्‌ प्रसङ्गात्‌ । न च कतिपयकारण- 
तथाविधत्वेन कायेतथाविधत्वम्‌ + भसमधूमाभ्यामनेकान्तिकत्वात्‌ । नापि कारण 
गुणावधारणपूवेकमव्यमिचारित्वग्रहणम्‌, अनवस्थाप्रसङ्गादिति शछोकत्रधस्याथः ॥ 


१. न कश्चित्‌. चौ. मु. १. 


०. 


(नि 


तात्प्यैटीकासहितम्‌ ५७ 


तस्माद्वोधास्पमकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषन्ञानादपोयते ॥ ५३ ॥ 
अभरामाण्यं लिधा भिन्नं मिथ्याताज्ञानसंशयेः | 
वस्तुत्वात्‌ द्विविधस्यात् सम्भवो दुष्टकारणात्‌ ॥ ५४ ॥ 
अविज्ञान तु दोषाणां व्यापारो नैव विद्यते । 
कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस््वदुक्तिवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
दोषतश्राभमाणत्वे खतःपरामाण्यवादिनाम्‌ । 
गुणज्नानानवस्थावन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५६ ॥ 


नज खतः प्रामाण्यवादिनो ऽप्यपवाद्कदोषन्रहणे समानेवानवस्येत्याशाङ्कयाद-- 
यदेति । न तावत्‌ भरामाण्यं खोत्पत्तौ खकारं वा किञ्चिदपेक्चत इत्युक्तम्‌ । नापि 
भिश्यात्वनिच्त्तौ दोषामावन्रहणायेक्षा, दोषज्ञानालुत्पत्तरयलसिद्धत्वाहोषाभावस्य। 
ननु नाचुपरुच्धिमात्रादमावः सिद्धयति, तस्य दोषसद्भावेऽपि मिथ्याज्ञानेषु भावा- 
द्नेकान्तिकत्वात्‌ । तस्मादोषाभावावधारणज्ञानमपेक्षणीयम्‌ ; तदपि ज्ञानान्तराघ- 
धारितदोषाभावं प्रमाणम्‌; तदप्येवमि्यनवस्था । उच्यते-- यत्र तावद्रजतविज्ञान 
उत्पन्ने सत्यनन्तरं दोषक्ञानमुत्पययते, तत्र तावन्नास्त्येवानवस्था, दोषाणां कार्य- 
द्वारेणावगमात्‌ । यत्र तु नोत्पद्यते बाधः, तजर दोषाह्ाङ्का न कायति परिहारं 
वक्ष्यति--“ दोषज्ञाने त्वचुत्पन्ने ” इत्यादिना । भवतु प्रलक्षादिषु दोषाशङ्का, 
अपोरूषेयत्वाद्धेदे सा नास्त्येव ॥ 

नञ्च यदि परिच्छित्तिः प्रमाणकायेम्‌, तदेव च बोधादपकत्व प्रामाण्यम्‌ , 
तदा शुक्तिकायामपि रजतज्ञानं प्रमाणं प्राप्तमि्याह- तस्मादिति ॥ 

यत्‌ पुनरिदमुक्तम्‌ ““ अप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न स्यात्‌ कारणदोषतः ' इति, 
तत्राह--अप्रामाण्यमिति शछोकद्रयेन । सन्दे्विपयैययोभैस्तुत्वेन ““ अवस्तुत्वात्‌ "' 
इ्ययमसिद्धो हेतुः । अचुत्पत्तो तत्सिद्धसाध्यतेति ऋछोकद्रयस्याथैः । तस्मादप्रामाण्य- 
सुत्पत्तौ विज्ञानानां सामश्रीतः सामग्रथन्तरमपेक्षते । उक्तं चैतत्‌-“ तदन्तर्गतो 
दोषो मिथ्याभावस्य हेतुः ? इति ॥ 

खकायं च दोषावधारणपूषैकं खग्रहणमपेक्षते; न चानवस्था, प्रमाणे- 
न दोषाणां ब्रहणात्‌; तञ्च खत इति स्थितम्‌ ; तदाह--दोषत इति 


१. प्रमाण्योत्पत्तौ. मा, 
४6 
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साकषादरिपथयज्ञाना्षव्येव खममाणता । 
पूवाबाधेन नोत्पत्तिरुत्तरस्य हि सिद्धयति ॥ ५७ ॥ 


=) 


“अथोन्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपो्यते ” इ्युक्तम्‌ ; कथं पुनरयमर्थान्यथात्वज्ञा- 
नेन पूरेस्य बाधः १ न तावन्नाशः, सर्वज्ञानानां विनाशादध्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । नापि 
कार्य्रतिबन्धः, अर्थपरिच्छेदस्य बलादुत्पय परान्वात्‌ । नच सस्कारोच्छेदः, बाध- 
कथरत्ययोत्पत्तावपि तत्कायेस्मरणदशेनात्‌ । नापि सहानवस्थानम्‌ , सर्वज्ञानसाधारण- 
त्वात्‌ । नापि फलापहारः, प्रमाणस्यावाधि तत्वात्‌ ; इतश्च, नोत्तरेण पूवस्य बाधः; न 
हि तत्‌ पूवस्य मिथ्यात्वमवगमयति, अर्थान्तरविषयस्वात्‌ । स्यादेतत्‌ ‹ नैतदेवम्‌ ' 
इति पूरवेभ्रत्ययगही ताथोभावग्राहकतयोपरितनस्य बाधकत्वमिति । तद्‌नुपपन्नम्‌; 
यदि तावत्‌ कालान्तरे ऽभावं गरहणाति, ततो विरोधाभावान्न बाधः। अथ प्रातिभास- 
भानस्यैव, तथापि सद सद्धावयोरेकस्िन्‌ कारे प्रतिभासमानत्वेन विरोधाभावा- 
ुमयाकारतैवास्तु, न बाधः । न चोत्तरं ॑प्र्यक्षं॑पू्गृहीतस्येवाथस्याभाव- 
भराकम्‌ , तस्य मावविषयत्वात्‌ । न चोत्तरमभावाख्यमेव प्रमाणम्‌, पूवस्य 
सद्धावश्रादिणो विद्यमानत्वात्‌ । सदुपरम्भकप्रमाणप्र्यस्तमये सति तस्येदयः, 
न तु पूेस्मिन्‌ प्रमाणज्यषठे परलयक्षे सति । पूर्वस्य प्रत्यक्षामासत्वेनायमदोष 
इति चेन्न, इतरेतराश्रयत्वात्‌ । नहि प्राक्तनस्यान्यदप्रामाण्येकारणमिव्याशाङ्कयाह-- 
साक्षादिति । तश्र साक्षादिति विषयेकत्वमाह । विपर्ययज्ञानादिति विसोधम्‌। 
लच्व्येवेत्यविचारितसिद्ध तामस्य दश्षेयति ॥ 

स्था नैतदेवम्‌" इति ज्ञान उत्पन्ने सति पूथक्ञाननिबन्धनो व्यवहारो निवत॑ते। 
भ्रृत्तिश्च फल प्रमाणानाम्‌ । प्वरृश्याख्यफलापहारश्च वाधः । किः पुनरनेन कुवती तत्‌ 
रुतमिति चेत्‌, उच्यते-तश्चेत्‌ छतम्‌, किं कार्यान्तरेण? इतरथा हि तदपि किं 
ुवैतानेन कृतं स्यात्‌ १ काष्ठादीनां तु तथा दर्षनात्‌ परमकार्येऽवान्तरकायान्तरा- 


श्रयणम्‌ ; यश्च च तथा दहन नास्ति, तज नेव तदाश्रयणम्‌ । अथावान्तरकार्याश्रयणेऽ- 


वान्तरकायौश्चयणे पूवैविक्ञानगरहीतार्थाभावश्राहकतया चति प्रक्रिया, त्नेतत्‌ स्यात्‌ 
योः परस्परविपरीताथंग्राहकत्वे सति कथमुत्तरस्यैव बाधकत्वमिल्याशाङ्गयाद-- 


“ १. मानत्वस्यैव. मा, २. यथावान्तर. मा. 





तात्पथैरीकासदितम्‌ ५९. 
दुष्टकारणबोधे तु सिद्धेऽपि विषयान्तरे । 
अरथात्तुस्याथेतां पाप्य बाधो गोदोहनादिवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्र दोषान्तरज्ञानं बाधधीवा परा न चेत्‌ । 
तदुद्धतो द्वितीयस्य मिथ्यात्वादाचमानता ॥ ५९ ॥ 
खत एव हि तत्रापि दोषज्ञानादमानता । % 
दोषन्नाने तचुत्पन्ने नाञ्चङ्घा निष्पमाणिका ॥ ६० ॥ 


दुरति । यद्यपि द्‌ाषज्ञानं दोषविषयत्वेन पूर्वैस्माद्धिन्नविषयम्‌, तथापि दोषाणाम- 
यथाथेज्ञानहेतुत्वात्तज्ज्ञानादन्यथात्वमथस्य, पूवेज्ञानात्तथात्वमिति एकाथत्वमस्तीति 
विरोधः, यथा क्रत्वथपुरुषाथेत्वेन भिन्नविषययोरपि चमसरगोदोहनयोरवान्तरग्या- 
परिक्येन बाध्यवाधकभावः ॥ 

इदानीम्‌ “अथोन्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानाद पोते" इष्यस्योत्खष्स्यापवादमाह-- 
तत्र दोषान्तरज्नानमिति ॥ 


नन्ववं सति ठृ तीयविज्ञानादस्य प्रामाण्यमिति परतः भ्रामाण्यामिल्याशङ्कगाह-- 
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स्वत एव्रहाल्यधन । नन्वेते तरिं निश्चितस्यापि विज्ञानस्य बाध्यमानतया व्यभि- 


चारस्यापि दष्टत्वादिल्यारङ्का यामाश्वास्त न युक्तः ; यत्राप्यधुना दोषज्ञानं नोत्पद्यते, 
तत्रापि कालान्तरादिषु कदाचिदुत्प्यत इत्याशङ्कयाह -- दोपन्ञान इत्यर्धेन । 
अयमभिप्रायः -यत्तावदुभयकोटिसंस्पद्ितया अनव धारितैकान्तिकं विज्ञानमुत्पद्यते, 
तस्य ॒युक्तम्रामाण्यम्‌ । यत्‌ पुनः ! इद्मित्थम्‌ ` इति वस्ततथात्वनिश्वायक- 
खत्पद्यते, न च वाधकप्रल्ययः, कारणदोषन्ञानं वा; तत्रेयमाशङ्खा कचिद्यभि- 
चारद्शोनात्‌ † अन्यथाभावः स्यात्‌ ' इति न युक्ता विवेकिना कठुम्‌ । कथं हि 
' तथा ' इति सप्रलययादवगम्यमानो ऽथः अन्यथेव, अन्यथापि वा स्यात्‌--इत्याशङ्ां 
विवेकी क्यात्‌, प्रतीतिविरोधात्‌ ? नन्वव सति कारणदोषन्ञानादपि मिथ्यात्वा- 
शङ्का न धरारोति, प्रतीत्तिविरोधादेव । उच्यते- नास्माभिः कारणदोषज्ञानात्‌ संशय 
उत्पाद्यते; किं तर्हि? कारणदोषक्षानात्‌ सर्वेषामेव प्रमाणभूतात्‌ सशयः प्रह्या- 


१. न शङ्कया निष्परमाण्ता. चौ. मु. 


२. न तावत्‌. मा. 


६० मीमांसान्छोकवातैकम्‌ 


एवं तिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका पतिः । 
भाथ्येते तावदेकं खतःप्रामाण्यमदनुते ॥ ६१ ॥ 








त्मलिद्ध॒ एव । यत्वचुत्पन्न पव सशयः कचिव्यभिचारदरौनात्‌ बखादुत्पायते, 
अत्र प्रतीतिविरोधः ॥ 


नन्वेवं सति बाधकस्यापि बाधकान्तरद्शंनात्‌ का परिनिषठेतयाशशङ्गाद- 
एवं तिचतुरेति ॥ 


सेषा प्रक्रियाः नलु भवतु दोषादप्रामाण्यम्‌, तथापि शाब्द एव चोदना 

ज्ञाने दुष्टं कारणम्‌; ते हि खसामथ्य॑मचुरुध्यमानास्तिरस्छृतान्याथौनयथा्थान्‌ 

प्रत्ययान्‌ जनयन्ति “ अङ्गट्यप्रे दस्तियुथरातमास्ते ` इति । अतोऽनयेक्षिताथ- 
क्ञानजननस्वभावत्वाद्थांसस्पदिीनः शब्दा इति । नयु चश्चुरादयोऽपि हि विप्थ्ञानं 

जनयन्त्येव, न चाथौसंस्पदिनः । नेतदेवम्‌; इन्द्रियदोषा विपथेयज्ञानदेनवः, 

नेन्दरियम्‌ ; शब्देऽपि वक्टृदाषाः सङ्कान्ता विपरयैयस्य कारणाभिति चेन्न, आघ्त- 
भरयुक्तादप्यङ्गल्यभ्रादि वाक्यात्‌ प्रल्ययोत्पत््यविशेषात्‌ । नन्वाप्ता नेदशानि वाक्यानि 

प्रयुञ्जते, प्रयुञ्जाना वानापताः स्युः । नैतत्‌ सारम्‌ । प्वमपि वक्षतृदोबाणा - 

| मयथाथेज्ञानकार णत्वालिद्धिः, भ्यतिरेकासिद्धेः । यदि हि वक्तृदोषामावे सव्य- 
| प्यथंशल्यान्यपि वाक्यानि प्रयुञ्जीरन्‌, न चायथार्थग्रययान्‌ कयः, ततोऽन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां वक्षतृदोषजत्वात्‌ राष्द्स्य स्यात्‌ । यद्‌ तु पुनरनाप्तत्वाभाेऽ- 
मीषामभ्रयोगः, तत्‌ किं शब्दाभावादयथाथेन्ञानायुत्पत्तिः, आहो खित्‌ दोषा- 








५ ०, 


। 
| भावादिति सन्दिग्धो व्यतिरेकः । शब्दे तु निश्चितः, सल्यपि दोषे शब्दानुञ्च(रणे 
| ~ मिथ्याक्ञानानुत्पत्तः । न चा्तत्वमीरग्वाक्यप्योषतृत्वेन विरुध्यते, तथाविधशब्दो- 
| श्वारणे सल्यण्याशायदोषाभावादनाशतत्वायोगात्‌ । तथा हि--आसोऽपि कस्मै चिदुप- 
| । | दिशति-न त्वया अनुभूता वाक्यं प्रयोक्तञ्यम्‌ यथा अङ्गट्यन्रादिवाकयम्‌ ; यानि 
|| वञ्जकमतिकलिपत्नानि तथावाकष्यानि विनोदखलाश्ीनि गन्धमादनादिव्णक- 
| (0 बदततिरेव प्रयुज्यन्ते, तत्ाप्याशयदाषाभावादनाप्तत्वं नास्ति; जायते च तेभ्यो ऽन- 


१. अनाप्तभवे. मा. २. भावादिमिः सन्दिग्ध. भा, 














तात्पयैरीकासदहितम्‌ ६१ 


शब्दे दोषोद्धवस्तावद्रक््तथीन इति स्थितम्‌ । 

तद भावः कचित्तावद्रणवद्रक्तृकस्वेतः ॥ ६२ ॥ 
तद्रणैरपष्ृष्टानां शब्दे सङ्कान्लयसम्भवात्‌ । 

यद्रा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ।। ६३॥ 


पेक्षिताथतच्वषुद्धिः ; शब्दस्येवेषमदहिमा, न वक्षतृदोषाणामिल्यं् निश्चयः । अपि च, 
बाधरकप्रल्ययोत्पत्तावपि शाब्दो मिथ्याज्ञानं जनययेव । अतो ऽथोस्तस्पर्शा शाब्दः । 
तदुक्तम्‌-- 
“ विकट्पयोनयः शाब्दा विकल्पाः राब्दयानयः। 
तेषामन्योन्यसम्बन्धो नाथोन्‌ शब्दाः स्पृशन्लयमी ॥ "` 

इव्याशङ्गयाह --शब्दे दोषोद्धव इति ्छोकद्रयेनं | अयमसिप्रायः--अयथाथज्ञान- 
जनकत्वं दुष्टत्वम्‌ ; तच्च बाधकप्रत्ययाद्व्तेयम्‌ ; वेदे च तस्याभावात्‌ कुतोऽथा- 
संस्परिता? नु रोक पवाङ्गल्यग्रादिवाकषयद्दनन--य एव लौकिकाः शभ्दास्त 
एत वैदिकाः इति खा वेदेऽपि स्यात्‌ । तदुपपन्नम्‌; द्विविध प्व ऊोकिकः 
रब्दः -आप्षप्रणीतोऽनाक्षपर्णीतञ्च । तत्राक्तवाकषयं नैव विपर्ययज्ञानमुत्पाद्‌यति ; 
अनाक्तवाक्येऽपि वक्षतृदोषाः सङ्कान्ता विपयेयज्ञानहेतवः, न शब्दरूपम्‌ । ननु 
चाप्प्रुक्तादप्यङ्गल्यश्रादिवाकयाद्वि पयेयज्ञानोत्पत्तिद्‌ शंनाच्छब्दस्येवैष महिमा, न 
वक्ष्तृदोषाणाम्‌ । तदुपपन्नम्‌ , आतैरेवक्निधवाक्षयाप्रयोगात्‌ । यस्वाप्तोऽपि कसे 
चिदुपदिशतील्युक्तप्‌ , तत्र निषेधपरत्वेन यथाथैतेव । ने स्वेवंविधस्य वाक्येक- 
देदस्याप्युञ्चारणं कायमिन्युदाहरणविवक्षायामितिकरणावच््छ्नस्य शाब्द्परत्वेनो- 
पादनम्‌ ; अथैवच्वे तु निषेधवाक्षयतेव न स्यादिति 1 अपिच अन्विताभिधानवादिनि 
पष दोषः । अभिहितयोरपेक्षादिष्वन्वये अङ्गल्यत्रादिषु ऊुतोऽन्वयः ? अवगतिभ्रमस्तु 
सामान्यतो एटनिबन्धनः । नेरादिकुपुरुषदोषरृतं वितथत्वम्‌ । शब्द निबन्धने तु 
सवैदा वितथत्वप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ “ तत्तथ्यमेव भवति" इति । न चेदमपि पुरुष- 
गुणकृतम्‌ , वक्ष्यति “* गुणेभ्यो दोषाणामभावः ` इति ॥ 


१. मिल्यनिश्चयः मा. ३. नच्यादिकुपुरुषदोषङृतम. मा, 
२. नन्वेवविध. मा. 


; 





६४ मीमां साष्छोकवार्तिंकम्‌ 
पौरूषेये द्रयं दष्टं दोषाभावो गुणास्तथा । 
प्रामाण्यं तत्र युणतो नैव स्यादित्युदाहूतम्‌ ॥ ॥ ६४ ॥ 
तस्मादणेभ्यो दोषाणाममावस्तद भावतः । 
अप्रामाण्यद्रयासखं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ६५ ॥ 
प्रल्योत्पत्तिहेतुत्वात्मामाण्यं नापनीयते । 
दोषाभावो ुणेभ्यशरेन्ननु सैवास्थितिभतरेत्‌ ॥ ॥ ६६ ॥ 
नु शब्दोच्चारणमात्र पव पुरुषाणां व्यापारः ; तश्च आप्तानाप्तयोस्तुल्यम्‌ ; 
अ्थप्रतिपत्तिस्तु शब्दनिबन्धनेवेति तद्वि पयैये शब्दस्येव व्यापारः, न वक्षतृदोषा- 
णाम्‌ । उच्यते- विपयैयज्ञानोत्पत्तेयोवता तद्धावभावित्वमवगम्यते तावता तन्न 
व्यापारः : सा च शब्दोश्चारणसक्ञिधानेऽप्यनाक्तप्रयोकतृकतां विना न दष्टेति शब्द्‌ 
बत्तदबगमस्यापि व्यापारः; तदभावश्च पौरुषेयेषु शुणवद्यक्तृकल्त्ेन ; चोदनायां 
व॒ पुरुषाभावादेवेति श्छोकद्वयस्यायथेः ॥ 
भवतु प्रव्यश्चादिषु विज्ञानोत्पादकसखामग्रीग्यतिरेकेण शुणानाममावात्खतः 
प्रामाण्यम्‌ ; राब्दे तु विज्ञानोत्पादकस।मथ्य!तिरेकेण दोपवदाप्षप्रणीतत्वगुणसद्भावा- 
त्तस्य च प्रामाण्येन सह॒ तद्भावभावित्वदशेनात्‌ परतः प्रामाण्यम्‌, तद्‌भावाच्च 
चोदनायामप्रामाण्यम्‌ ; प्रल्यक्चादिषु खतः प्रामाण्यप्रतिपादानमजुपयोगीलयाशाङ्कषाह-- 
पौरूषेये द्वयमिति । अयमभिप्रायः- -म्यक्तादिषु विज्ञानोत्यादकस्यैव ध्रामाण्यो- 
त्पादकत्वे भ्रतिपादिते वेदेऽपि तत्सद्भावात्‌ तत एव प्रामाण्यं युक्तमिति प्रद्यक्षादिषु 
खतः; प्रामाण्यप्रतिपादनसुपयोगि ॥ 
गुणानां तु प्रामाण्येन सह तद्भावभावित्वमन्यथातिद्धामिति दशीयन्नाह-- 
तस्मादिति तिपाच्ा । जओत्सर्भिकं यद्िञानोत्२ तय तदपि कुतो ऽनपोदित- 
मिस्याशङ्कयाद-तेनोत्सर्गोऽनपोदितः इति ॥ 


यतः प्रत्ययोत्पत्तिः, तद्धेतुकं प्रामाण्यमित्याद- प्रत्ययोत्पत्तौ लयद्धंन । वं 
तर्हिं प्रामाण्यघ्रधारण ईव गुणानां दोषाभावे भ्यापारे सत्यनवस्येति चोदयति-- 
दोषाभाव इत्यर्धेन ॥ 


१. प्रयोगि,.....तै विना. मा. 


= दिल 
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तात्पयैरीकासदहितम्‌ ६३ 
तदा न व्याप्रियन्ते हि ज्ञानमानतया गुणाः । 
दोषाभावे तु विङ्ञेये सत्तामातोपकारिणः ।॥ ६७ ॥ 
तत्ापवादनियुक्तिवक्लभावाहघीयसी । 
वेदे तेनाप्रमाणत्वं नाशङ्ापपि गच्छति ॥ ॥ ६८ ॥ 
अतो वक्लनधीनत्वास्रामाण्ये तदुषासनम्‌ । 
न युक्तमपरमाणतवे कलप्ये तत्ाथना भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततश्चाप्चाप्रणीतत्वं न दोषायाल्न जायते । 
प्रयोगाणां तु सर्वेषां वक्ष्यामः प्रतिसाधनम्‌ ॥ ७० ॥ 


पतत्परिदरति-तदेति ॥ 


प्रमाणान्तरेण -विज्ञायमाना गुणाः प्रामाण्यमवधारयन्तीति युक्तानवस्ा | 
दोषाभावे तु सत्तामा्रेणेवापकरुवैन्तीति नास्त्येवानवस्था । भवतु वा प्रस्यक्षादिदोषा- 
दाङ्गायां कालान्तरादिषु बाधकादिभ्रलययाशङ्का ; अपोरुषेयत्वाद्धेदे नास्सयेवेत्याह-- 
तत्रेति ॥ 

ननु वक्ष््रभावेन आत्तप्रणीतत्वगुणसद्धावोऽपि नास्तीति कथम्‌ '“ अपवाद्‌- 
निभक्तिः वक्त्रभावाह्घीयसी '' इति ? तदुक्तम्‌ “' गुणेभ्यो दोषाणामभावः "' इत्या- 
शङ्कयाह--अत इति ॥ 


न तावद्भुणाभावेन प्रामाण्याभावः, विज्ञानकरणाधौीनत्वात्‌ ; तस्य च विज्ञान- 
कारणस्य शाब्दस्य सन्निधानात्‌ । नापि दोषभावेनाप्रामाण्यम्‌ , वक्तुरभावेन दोषा- 
णामप्यभावात्‌ ; तदुक्तम्‌--“ यद्वा वक्तुरभावेन ' इति 1 अतश्च शब्दे विज्ञानो- 
त्पादकमेव प्रामाण्योत्पादकम्‌ , नाक्षप्रणीतत्वम्‌ । ततश्च तदभावो न दोषाय । 
प्रामाण्यप्रयोजकाभावो हि अश्रामाण्यमाक्षिपति, नाक्तभ्रणीतत्वाभावः । अत एव 
प्रतिसाधनान्यत्र वक्ष्यामः--“' दोषवर्जितेः कारणेः जन्यमानत्वात्‌ "` इति ; प्रयोजके तु 
प्रत्युक्ते कुतस्तषामवसर इति । वक्ष्यति च--“ तेष्वागमविरुद्धत्वात्‌ ” शति ; तदाह-- 
ततश्चापषपरणीतत्वमिति ॥ 








६ मीमांसग्छोकवार्तिकम्‌ 


पौरुषेय तु वचने प्रमाणान्तरमूकता । 

तदभावे हि तदष्येदितरन्न कदाचन ॥ ७१ ॥ 

तेनेतरेः भमाणेया चोदनानामसङ्गतिः । 

तयैव स्यास्रामाणत्वमनुवादत्वमन्यथा । ७२ ॥ 
अन्यस्यापि भमाणत्वे सङ्गतिर्नैव कारणम्‌ । 

तुल्यार्थानां बिकरप्यत्वादेकं तत हि बोधकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यत्रापि स्यात्पारेच्छेदः भमाणेरुत्तरेः पुनः । 

नूलं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा । ७४ ॥ 
सङ्गत्या यदि चेध्येत पूपूेभरमाणता । 
प्रमाणान्तरमिच्छन्तो न व्यवस्थां लमेमहि ॥ ७५॥ 


यत्त॒“ प्रस्यश्चाद्यगताथैत्वात्‌ ' इत्युक्तम्‌, ठश्राह- पौरुषेय इत्यद्धन | नच 
पौरवेयस्यापि खत पव प्रामाण्यमुक्तम्‌ “ पोरूषेये दयं द्रम्‌ `” इत्यत्र । वक्ष्यति 
च “८ तशचत्परत्ययितात्‌ " इत्यत्र “` अप्रामाण्यनिच्ुच्यथै दो षराभावोपवणनम्‌ ” इति । 
किमिदमुच्यते “ प्रमाणान्तरमूकता ” इति १ उच्यते प्रमाणान्तरत्वं दोषः 
निरासायादह, न प्रामाण्यसिद्धये ; तदाद-- तदभावे दीदयर्घेन ॥ 

अपौरुषेयत्वेन चोदनायाः प्रमाणान्तरामावेऽप्यनाप्तप्रणीतत्वदोषाभावेन 
परत्यक्चाद्यगताथत्वे नेवाप्रामाण्यम्‌, प्रत्युत प्रमाणान्तरमुलत्वमयुवाद्‌कत्वाद्‌च 
दोषायेत्याद-तेनेतरभमाणेरि ति । 

यन्नापि भ्रस्यक्षादौ भ्रमाणान्तरं संमवति, तत्रापि न पू्ेस्येतरसंवादात्‌ 
प्रामाण्यम्‌; उभयोरपि तुल्यरूपत्वादेकेकमेव तन्न बोधात्मकत्वाद्धिकस्पेनाथेनं 
प्रवतैयति नैकामितरसवादपेक्षमिव्या--अन्यस्यापीति ॥ 

` पूर्व्य सविचिकित्सत्वेन संवादापेश्चा, एवं तरह तल्पमाणमेव न भवतीत्या -- 

यल्ापीति ॥ - 
„ यस्तु संवादादश्य प्रामाण्यं मन्यते, तस्य संवाद्‌कस्यापि संवाद्‌ कापेक्षित्व 


सति अनवशयेत्याद- सङ्गत्येति ॥ 
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कस्यचित्तु यदीष्येत खत एव प्रमाणता । 
प्रथमस्य तथाभावे परदरेषः किंनिबन्धनः ॥ ७६ ॥ 


नञ नैव घरज्ञानान्तरसंवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ; अपि तु उद्काहरणरूपक्रियासं- 
वादात्‌; नच तत्र सवादापेक्ा ; अथैक्रियाथीं पूवैस्मात्‌ प्रवतेमानो व्यमिचारदशौ- 
नेन सवादमपेश्चते ; अर्थक्रियाज्ञानस्य तु पुरुषार्थत्वादुत्पन्ने तस्मिन्न काचिरदपेक्षेला- 
शङ्कथाह-- कस्यचि चिति | अथैक्रियाज्ञानस्यापि खभ्रावस्थायां व्यभिचारद नान्न 
कशथ्िद्धरविक्ञानाद्विशेषः । अर्थ॑क्रियासंवादाच्च पूवेप्रामाण्ये मणिप्रभायामपि मणि- 
बुद्धिः प्रमाणं स्यात्‌ । अजुदकार्थिनश्चोदकज्ञानमध्रमाणमसेवादात्‌ । क्ट विजयः 
तुङ्गश्ञानं प्रमाणे स्यात्‌ , कतिपयाथक्रियादशेनात्‌ । कस्यांचिदेव घटजव्यक्ताबुत्प- 
नेऽपि धरश्षाने कर्थचिहैवादथैक्रिया न कृतेति ज्ञानमप्रमाणे स्यात्‌। नच तदध्र- 
माणमेव, घटोत्पन्नत्वेनाविसं वादात्‌ । उक्तं च भवद्धिः--'' प्रलयक्षमथोवि संबादादेव 
प्रमाणम्‌ ; अविसतंवादश्च तस्मादात्मखाभात्‌ '' इति । अधघटेऽपि घरटज्ञानद्शना- 
दर्थक्रियामन्तरण तदुत्पन्नता कथमवगम्यत इति चेत्‌, अचुदकाहरणे दशेनादपि 
तदुस्पन्नता कथमवगम्यते ? अपि च अथक्रियाज्ञानमप्यथेक्रियायां घटज्ञानवद्वि- 
सवादादेव प्रमाणम्‌ ; अविसंवाद्श्चार्थक्रियाजन्यत्वेन ; तन्न यथेवाथैक्रियामन्तरेण 
घटज्ञानस्याघरटेऽपि दशेनात्तदुत्पन्नता न हाक्षयावगन्तुम्‌ , अथक्रियादश्चेनेन तु 
घटमवगम्य तदुत्पश्नतावगम्यत इति पूवैमथेक्रियासंवादसव्यपेक्षम्‌ ; तथेव 
खप्रावस्थायामनर्थक्रियायामप्य्थक्रियाद सौ नाज्ज्ञानान्तरेणावगम्येवाथक्रियामथैक्रिया - 
विज्ञानस्य तदुत्पन्नतावगम्यत इव्यथेक्रियाज्ञानस्यापि ज्ञानान्तरसंवादापेक्षायां कः 
पूषौपरयोर्विशेषः ? अपिच अथेक्रिथातो घटमवगम्य घरज्ञानप्रतिबन्धाबधारणं 
शक्यम्‌; अप्रतिपन्नायां त्व्थक्रियायां कथमथक्रियाज्ञानस्य प्रतिबन्धावधारण- 
मथक्रियायाम्‌ १ न ताबद्धरज्ञानमथक्रियामवगमयति : नापि घरोऽवगमयति, 
व्यभिचारात्‌ ; नाप्यथेक्रियाज्ञानम्‌ . पू्ैस्मादविशषात्‌ : तदपि हि प्रतिबन्धाव- 
धारणसग्यपेक्षमेव अर्थक्रियामवगमयति । तदेव पूर्वापरयोः साम्ये सति प्रथमस्य 
तथाभावपरित्यागे सिद्धान्तविषयाग्रहनिबन्धनः प्रदेष इति शछछोकस्याथैः ॥ 

अपि च यदि तावद्धिजातीयकारणजनितविज्ञानसंवादात्‌ प्रमाण्यमिलयभ्युपः 


गमः, तदा शष्दरसरूपादिषुद्धीनां भिन्नविषयत्वेन सबाद्‌।भावाद्प्रामाण्यग्रसङ्गः ; 
1--9 











६६ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 


श्रोत्रधीश्वाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्गतः । 
स्याचेत्तजलनितेनेव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः ॥ ७७ ॥ 
वेदेऽपि शतकृत्वः स्यादुद्धिरुचारणानुगा । 
साधनान्तरनन्या तु बुद्धिनांस्ति द्रयोरपि ॥ ७८ ॥ 
यथा त्वेकेद्ियाधीनन्ञानान्तरनिबन्धना । 

सङ्गतिः कारणं केषा तथा वेदेऽपि करप्यताम्‌ ।॥ ७९ ॥ 
तस्मादढं यदुत्पन्नं न विसंबादमृच्छति । 

ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत्ममाणं प्रतीयताम्‌ ॥ ८० ॥ 
न चाञचुमानतः साध्या शब्दादीनां प्रमाणता । 
सवेस्येव हि मा परापत्‌ भमाणान्तरसाध्यता ॥ ८१॥ 
नञ भ्रमाणमिदयेवं प्रलक्षादि न गृह्ये । 


तदाह- श्रोत्रीरिलयद्धेन । समानजातीयकारणजनितविज्ञानसवादात्‌ प्रामाण्या- 
भ्युपगमे तु वेदेऽपि तत्सद्धावास्परामाण्यमिति दहोयन्नाह- स्याचेदिति । 

पतदुक्तं भवति, विजार्त\यकारणजनितविज्ञ।नसंवादो न प्रयक्षादौ नापि वेदे; 
समानजञातीयकारणजनितविज्ञानसंवादस्तु प्रस्यक्षादिवद्ेदे ऽप्यस्तीव्याह- साधना- 
न्तरेति साद्धैन ॥ 

रकरणार्थमुपसदरति- तस्मादिति । दढमि्यनेन संशयस्य व्युदासः, यदु. 
त्पश्नमि्यचुत्पत्तेः, न विसंवादस्च्छतीति विपयैयस्य ॥ 

प्रमाणान्तरसवादेन च प्रामाण्यावधारणमाजुमानिकम्‌, प्रमाणे प्रमाणान्तर- 
सवादद दानात्‌ ; अनुमानन च शब्दार्दौनां अामाण्यावधारणे तश्याप्यजुमानान्तर- 
सभ्यपेक्षत्वे सस्यनवस्येत्याहइ- न चाजुमानत इति ॥ 

ने न नीलक्ञानं नीखावभासवत्‌ प्रामाण्याब्रभासमुत्पद्यते, नीखावभासश्च 
प्रमाणतयावभासमानो नीलार्थिनं प्रवतेयति । तदुक्तमन्यैरपि--““सम्यगृज्ञानपूर्विका 
 स्ेपुरुषाथेसिद्धिः” ईति । अथैक्रियासवादितया चाबधारितप्रामाण्यं विज्ञानं पुरुषं 
भ्रवतयतीति परतः.परामाण्यमिति चोदयति- नन्विति ॥ 


१. प्रमाणान्तर. अनन्त. मु. 
५२, प्राप्य. चौ. मु. 


३. ननु च नील. मा. 
४. इत्यथैः क्रियासंवादिता च. मा. 
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न चेत्थमगृहीतेन व्यवहारोऽवकल्पते ॥ ८२ ॥ 
पमाणं ग्रहणात्पूव खरूपेणेव संस्थितम्‌ । 
निरपेक्षं खकार्येषु एते प्रलययान्तरैः ॥ ८३ ॥ 
तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्ये नोपयुज्यते । 
विषयानुभवो छल पूवेस्मादेव भ्यते ॥ ८४ ॥ 
अप्रमाणं पुनः खाथग्राहक स्यात्खरूपतः। 
निदत्तिस्तस्य मिथ्यात्वे नागहीते परेभवेत्‌ ॥ ८५॥ 
तत्न परिदारमाद- प्रमाणमिति तिपाच्या । न तावदुत्पत्तौ खभ्रहणमपेश्चते, 
नापि विषयपरिच्छित्तिलक्षणे खकार्ये, अगृहीतप्रामाण्यादपि विज्ञानाद्विषयपरि- 
चछदसिद्धेः । तदुक्तम्‌ ““आत्मलाभे हि भावानाम्‌ ` इति । पुरुषप्रबृत्तिलक्षणस्तु 
व्यापारः परिच्छिक्ने वस्तुनि सरणाभिराषपू्वको न प्रमाणम्‌। तदुक्तमन्येरपि- 
^ स्मरणादभिङाषेण व्यवहारः प्रवतेते ' इति । यदि तरिं न गृह्यते, ततस्तस्य 
सद्भाव एव नास्ति; असतश्च कथं कारणत्वमितयाशाङ्य परिदरति- गृह्यते पर्य- 
यान्तरेरिति ॥ 
नु च प्रत्ययान्तः प्रामाण्यग्रदणेऽनवस्यत्युक्तम्‌-- “सङ्गत्या यदि चेष्यत" इति । 
अतः कथमुच्यते “गृह्यते प्रत्ययान्तरेः”' इति १ अयमारायः--बाधकःादिनिवृत्तौ सल्यां 
अथेपरिच्छत्यन्यथा ड पपस्या ज्ञानमनुमीयमानं प्रमाणभूतमचुमीयत इति । अवधारणं 
त॒ सस्यम्‌, कायौदपयोगीत्याह- तेनास्यति । ^ आत्मकाम हि भावानाम्‌ ” इत्यथै- 
विषयपाशेज्छन्तौ खग्रहसापेक्षत्वं निरस्तम्‌ ; अधुना पुरुष्रहत्तिलक्षणे व्यापार शत्य- 
पौनरक्स्यम्‌ ॥ 
बाधकादिप्रल्ययगह्ीतेभिथ्याथ तु घरज्ञानं प्रवतंमानं निवर्तयतीति परतो- 
ऽप्रामाण्यम्‌ ; मिथ्यात्वावधारणान्तु पूर्वै तदपि भ्राहकमेवोत्पन्नम्‌, उत्पत्तौ प्रमाण- 
तदभावयाोर्विशेषामावादिल्याह--अप्रमाणापिति सार्द्धन | 
यदि प्रमाणान्तर्रहीतं मिथ्यात्वं खकाये करोतीति परतोऽप्रामाण्यमुचयते, 
परस्यापि तहिं मिथ्यात्वग्राहकालुमानसम्भवात्परतो.ऽग्रामाण्यं प्रसज्येत । तदुक्तम्‌-- 


२, भवे च भावा. मा. 


२. तमित्यर्थः. मा. । 
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न ह्थस्यातथाभावः पूरवेणात्तस्तथात्ववत्‌ । 
तनाप्यथोन्यथाभावे धीयेद्रा दुष्टकारणे ॥ ८६ ॥ 
तावतेव च मिथ्यात्वं ययते नान्यहेतुकम्‌ । 
उत्पत्त्यवस्थं चेषदं प्रमाणपिाति मीयते ॥ ८७ ॥ 

अता यललापि मिथ्यात्वं परेभ्यः भतिपादयेत्‌ । 
तलनाप्येतदुयं वाच्यं न तु साधम्यमात्रकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
चादनाथान्यथाभावें इुवेतश्चाुमानतः 

तेञज्ञानेनेव यो वाधः स कथं विनिवायेते ॥ ८९ ॥ 
तन्मभ्यात्वादवाधश्चत्‌ मत्तमन्योन्यसंश्रयम्‌ । 
नाञ्ुमानादताऽन्यद्धि बाधकं किञ्चिदस्ति ते॥ ९० ॥ 
न चान्यरग्रहेऽथस्य स्यादभावो रसादिवत्‌ । 

तेषां जिहादिभियस्मान्नियमो ग्रहणेऽस्ति हि ॥ ९१॥ 


“खगेयागादिः ` इत्याराङ्गय।ह- ततेति साद्धन। बाधकम्रल्ययकारणदोषन्ञाने मिथ्यात्वे 
भमाणम्‌ , अतो नाप्रयोजकमलुमानमिल्यभिप्रायः । वक्ष्यति च “८ देतुद्धयप्रयुक्ते 
च मिथ्यात्वे ” इति ॥ 

यथा चात्मना प्रतिपन्नं तथा परस्यापि प्रतिपादनीयम्‌ , न तु साधर्म्यमा्रं 
भयोक्तव्यमिष्याह--अतो यलापीति ॥ 

आगमविरदधं चेद्मजुमानभित्याद- चोदनेति ॥ 

न चागमस्य॒मिथ्यात्वेनागमविरोधः परिदर्तु शाक्यते ; अनुमानेनेव तस्य 
मिथ्यात्वम्‌ , तन्मिथ्यात्व चाञमानस्यागमविरोधाभावात्‌ प्रामण्यमित्याह-- 


तन्मिथ्यात्वादिति ॥ 


अपि च “ भश्यक्षा्यगताथत्वात्‌ ” इति च प्रस्यक्षादिभिश्वोदनार्थस्याप्रतीय- 
भानत्वादिति हेत्थ्थैः; न च चोद्नेैकपमाणस्य प्रस्यक्षादिभिरग्रह्यमाणत्वेनाभावः 
शक्ष्यो वक्तुम्‌ , रसस्यापि चक्षुरिन्द्ियजनितविज्ञानेनापरतीयमानस्यामावप्रसङ्गादि 
व्याद-न चान्यैरिति॥! 


१. णोक्तस्त. मा. 
२, पररेणप्रतिपा्ते. अनन्त. मु. 


३. क्षायर्थत्वा, मा. 











॥ 


तात्पथटीकासहितम्‌ ९९ 


तद्धियैवा्थबोधशरेत्ताटग्धरमे भविष्यति । 
ममासिद्धमितीदन्तु बेदाजातेऽवबोधने ॥ ९२ ॥ 
वक्तुं न द्रेषमात्रेण युञ्यते सत्यवादिनां । 
देषाद संमतत्वाद्रा न च स्यादभमाणता ॥ ९३ ॥ #॥ 
न चास्मेच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां भामाण्यमवकरपते । 
अश्रिदा दादिदुःखस्य न ह्यप्रत्यक्षतेष्यते ॥ ९४ ॥ 
न चाभिलोपिकं ज्ञानं प्रामाण्येनावधार्थते | 
तस्मादागोकबद्रेद सवेसाधारणे सति ॥ ९५ ॥ 
नेवं विप्रतिपत्तव्यं बोद्धदेवेकष्यतेऽन्तरम्‌ । 
पुरुषाशाक्तेतस्तत्र सापवादत्वसरम्भवः ॥ ९६ ॥ 
बेदस्यापौरूषेयतवे सिद्धा तेवं भमाणता । 
केमते तु बेदस्य सम्यञ्िथ्यात्ववादिभिः । ९७ ॥ 
अथ तन्न समानजातायकारणजानतावेज्ञानसवादात्तस्य सद्धावः, तद्वेदेऽपि 
समानमिल्याद- तद्धियेबेखद्धन । 
अथ यस्य वादिनो य पवागमः प्रमाणत्वेनाभिमतः तस्य तदागमविरोध पवबो- 
द्वाव्नायः, न च चोदना बौद्धस्य माणत्वेनामिमतेल्याशङ्कयाद-ममासिद्धमिति | 
न हि प्रत्यय उत्पन्ने सति विनैव बाधकप्रल्ययेन ‹ ममायं प्रमाणत्वेन नाभिमतः › इति 
शक्यं वकतुमिल्यथैः । 
न हयभ्युपगमानभ्युपगमौ भ्रामाण्याभ्रामाण्ये लक्षणमित्याह- द्षादिति । 
अन्रैवोदाहरणमाद--अभ्निदाहादीति । 
तदेवं प्रामाण्ये सति विना कारणेन वेभ्रतिपत्तिरयुक्तेत्याह -- तस्मादिति 
त्िपाचा | 
चेस्यवन्द्नादिवाक्ये तु पौरुषेयत्वादनाक्तप्रणीतत्वे सति कारणदोषसद्धावाद्‌- 
भामाण्यमित्याह- बो द्धादेरिति तिपा्या ॥ 
अपोरुषेयत्वादेदस्य नास्ति कारणदोषन्ञानमिष्याह- वेद्स्येदयरद्धेन ।ये तु 
¶ख्ष भ्रकर्प्य तद्ध चनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌ , अनाप्तप्रणीतत्वेन चापरामाण्यम्‌' इति 
दन्ति, तेषां बही कट्पनेत्याह-करैमसर्व इति करटप्यमन्तेन । 


१. वादिनाम्‌. अनन्त. उ. २. क्षितम्‌. मा. 








० मीमांसाच्छोकवारतिकम्‌ 
कता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रहः। 
एवमादि विना युक्लया कर्यं मीमांसकैः पुनः ॥ ९८ ॥ 
इदानीमिवं सर्वत्र दृष्टात्नाधिकामिष्यते । 
एवंभूतस्य बेदस्य ज्ञानोत्पत्ति भ्रङवेतः ॥ ९९ ॥ 
खरूपविपरीतत्वसशयौ भाष्यवारितौ । 
निराकरिष्यते चापि दुष्टकारणकल्पना ॥ १०० ॥ 
पुरुषाभावतस्तेन तदारेणाप्यशङ्कितौ । 
तथा सल्यतथामावो बुद्धयघरुत्पत्तिमाभितः ॥ १०१॥ 
तत्र विप्रतिषिद्धत्वे त्रवीर्तीलयेवमादिना । 
यथादृष्टाथेवादित्वं तबेत्मलयितादिति ॥ १०२ ॥ 
अपौर्येयाभ्युपगमे तु तस्य सिद्धत्वान्न काचित्कल्पनेत्याह-मीमांसकेरिती- 
तीष्यत इत्यन्तेन । 
अत पवभूतस्यापौ रुषेयस्वेन निरस्तदोषाशाङ्कस्य घु दध युल्पाद कस्वेनानवगतोनुत्प 
त्िलक्षणाप्रामाण्यस्य यदि परं सरायविपयंयरूपमप्रामाण्यमादाङ्कयेत, तदपि ५न 
चाश्निहो्ं जहूयात्खगेकामः'* इत्यादिभाष्यद्वयेन निवारितमि्याह--एवंभूतस्येति । 
तत्नैतत्स्यात्‌-यद्यपीदानीं संराथविपयैयो न स्तः, तथापि कदाचित्‌ स्याता- 
मित्याशङ्कयाह-- निराकरिष्यत इति । दुष्टकारणारभ्धे द्याशङ्कापि स्यात्‌; 
अनाक्ताचुप्रबेशश्च र्दे दोषः; स च सम्बन्धग्रन्थे निराकरिष्यते ; अतस्तदृद्वारे 
णाप्यादाङ्का न युक्तेत्यथेः । 
एवं सति यतपूै प्रस्यक्षवादिनाभिदितम्‌--“ नन्वतथाभूतमपि '' इति, तस्य 
बुद्धयलुर्पत्तिरेव विषयः परिशिष्यते ; तस्य च “ विप्रतिषिद्धमिदम्‌ '” इति भाष्ये- 
गाज्ुभवविरो धोद्धावनं दूषणम्‌, न जायुत्तरं दूषणमित्याद-- तथा सतीति । 
एवं प्रतिह्ादूषणपरं भाष्यम्‌“ यत्त लोकिकं वचनम्‌” इति, तद्याचश-- 


यथादृष्टार्थेति । प्रल्ययितस्येन्दरियं जन्य्षानमूरं यद्वाक्यं तदवितथमेवेति साभ्य- 


विकर्ता द टान्तस्य । 


१. मेव. मा. 
२. निवारयिभ्यते. चौ. यु. 


३. यव।(क्यं. तदपि कथम्‌. मा. 








(क 
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इन्द्रियेति तु मूलं चेदस्यास्तीलेवमव्रवीत्‌ । 

द््टत्वसत्यवादितवे तच्चेत्ललयितादिति ॥ १०३ ॥ 

हश्यमाना थवादित्वे स्यादनापक्तिसत्यता । 

एवं सेकाङ्गवेकर्यासत्युराहरणस्थितिः !॥ १०४ ॥ * 
एकेकाभावमातरे स्यादाप्ततवौन्धियकत्वयोः । 

अप्रत्ययितपक्षे स्यादैन्दरियस्याप्यसल्यता । १०५ ॥ 


वं तावस्खमतेन माभ्यं व्याख्यायाधुना परमतेन माष्वं व्याख्यास्यन्नाह-- 
दरष्त्वेलद्धेन | यथायं दर्शनं यस्य यथार्थ च ग्रतिपादनम्‌ , स॒ पव प्रस्ययितशाब्दे- 
नोच्यते ; तस्य यद्वाकयं तद्वितथमेवेति साध्यविकलता दष्टान्तस्य ॥ 

पवे तहिं ““ इन्द्रियविषयं वा ” इत्यनथैकम्‌, परत्ययितशब्देनेव तस्सिद्धेरिस्या- 
शङ्कयाद--दहयमानेलयदद्धेन । अप्रत्ययितस्यापि यद्वाक्यं श्रोतुरिन्दियविषयं तस्यापि 
तथात्वेन साध्यविकलतेत्यवयवद्धयेन वाक्षयद्धयो परश्चणम्‌ । न त्ववयवद्धयोप - 
रक्षितमेकं वाक्ष्यमिलयथेः । 

तदेतद्नन्तरोक्तं॒॑दैषयितुमाह -- एवन्त्विति । अस्मत्पक्ष उभयविशेषण- 
सम्भवे एकमुदाहरणम्‌ , तस्थेकाङ्गविकलत्वेन भत्युदाहरणद्वयम--““ अथाप्रल्ययिताद्‌- 
निन्द्रियविषयं वा ” इति । भवत्पक्षे त्वेकेकोपलक्षितमुदादरणद्यम्‌ । तत्ेङेकोप- 
लक्षणाभावमेत्रे एकैकमेव प्रत्युदाहरणमिति स्थितिः“ अथाप्रययितादनिन्द्रिय- 
विषयं वा "” इति । 

तश्र को दोष इत्याद--अप्रतययितेति सपाद शोकेन । 

४: तश्चत्पस्ययितात्‌ इत्यस्य यत्‌ प्रत्युदाहरणम्‌ ˆ“ अथाप्रष्ययितात्‌ ' इति 
तत्‌ ^“ इन्द्रियविषयं वा” इत्यस्याप्रस्यितवाक्षयपामाण्योदाहरणस्य बाधकम्‌; 
इन्द्रियविषयं वा "› इत्यस्य च यत्प्त्युदाहरणम्‌ ‹* अनिन्द्रियविषयं वा ” इति तद्पि 
“ तश्चेत्पस्ययितात्‌ ” इत्यस्य श्रो तुंरनिन्दरियविषयोद्‌ाह रणस्य बाधकम्‌; तथा च 
३. तेकेव प्रव्यु...अथा. मा. 

४. दुरिन्दियि. मा. 


१. तद्पिकथम्‌. मा. 
२. दृषटेयिदम्‌. मा. 
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अनिन्द्रियत्वपक्षे वा सत्लययितभाषितम्‌ । 
व्याहतप्रन्थतेवं स्यात्‌ तस्पासूर्वण सलयता ॥ १०६ ॥ 
परेण मूलसद्धाव इन्द्रियेति हु दरितः। 
अभामाण्यनिटरस्यर्थ दोषाभावोपवणेनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गुणास्मामाण्यमियेवं तत्पूं सुनिरा़ृतम्‌ । 

पवेत प्रतिषिद्धलान्नेतस्मामाण्यकारणम्‌ ॥ १०८ ॥ 
सथुचयार्थो वाशब्दः पूसिमिन्नितरतर त॒ । 
विकल्पेनोभयोराह प्रत्युदाहरणे पृथक्‌ ॥ १०९ ॥ 
शक्येऽप्यसलये पिथ्यातं दं सल्येऽप्यशक्तिके । 


परस्परव्यादतय्रन्थतेति । तस्मापपूर्वमेव रोमनमित्याद- तस्मादिति तिषाया । 
तस्मादवयवद्भयोपलक्षितमेवेदमुदाहरणे युक्तमिल्यधः । 

नज च प्रत्ययितत्वमथोवितथत्वे कारणमुक्तं भाष्ये “' तञ्चेत्पल्य चितात्‌ " 
इति, तथा सति परतः प्रामाण्यमिव्याशङ्याह -- अप्रामाण्येति सार्धेन । 
प्रस्ययितत्वेन दोषाभावादभ्रामाण्यनिवरृत्ति दशयतीद्यथः ॥ 

यथ्वयवद्योपरुक्ितमेकमुदाहरणम्‌, कथ तर्हिं “ तच्चत्प्र्ययितादिन्द्िय- 
विषयं वा" इति विकटपार्थो वाशब्द शत्याशङ्कयाद--समुच्चयार्थो वा्षब्द्‌ः 
पू्ैसिमिनिति । 

्र्युदाहरणे तु यो वाशब्दः स विकट्पेनोभयोरवयवयोः प्रत्युदाहरणं प्रति- 
पादयतीति विकल्पाथैमुपेस्याह- इतरत्र तु इति सशेषार्द्धन ॥ 


) 


श्रस्ययितादिति किं परस्यक्चादिविषयमपि वाक््यमसस्यवादिनो मिथ्येव्याद- 
श्क्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वमिति । इन्दरियविषयं वेत्यस्य प्रव्युदाहरणम्‌--“ दष्टं 
सत्येऽप्यज्चक्तितः ?' इति । प्र्ययितवचनमिस्ययोग्यार्थं विषयेऽप्रमाणमिल्यथेः । 


। 


१. न्नुत्तरत्र च. चौ. मु. 
२. शक्तितः. मा. 


३. कस्पस्तशञार्थो. मा, 
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नानेन वचनेनेह सवेज्ञत्वानिराक्रिया | १९० ॥ 

वचनाहत इत्येवमपवादो हि संभ्ितः । 

यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात्सवेज्ञ; केन वायते ॥ {११ ॥ 
एकेन तु भमाणेन सवेज्ञो येन करप्यते । * 
नूनं स चक्षुषा सवान्‌ रसादीन्‌ भरतिपयते ॥ ११२॥ 
यज्ञातीयेः प्रमाणैस्तु यज्ातीयाेदर्चनय्‌ । 

भवेदिंदानीं रोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ ११३ ॥ 
यलाप्यतिशयो दृष्टः स खायोनतिलङ्गनात्‌ । 

द्रघ्ष्मादिदृ्ठौ स्यान्न रूपे श्रोतरटत्तिता ॥ ११४ ॥ 

“अशक्यं हि तत्पुरुषेण ज्ञातुसृते वचनात ” इति । केचिदेतद्भाष्यं सर्वक्ञ- 
निराकरणपरत्वेन व्याचक्षते, तान्‌ प्रत्याह-- नानेनेति । सर्व्ञनिराकरणद्वारेण 
‹ चोदनैव " इत्ययमंशः साधयितुमभिपेतः; प्रतिज्ञासूे च तत्साधनमसम्बद्ध- 
मिष्यमिप्रायः ॥ 

अपि च न तावत्पस्यक्षादिभिरभावपयेन्तैः यः सर्वानर्थान्‌ जानाति सोऽनेन 
निषिध्यते, “ऋते वचनात्‌'” इस्यपवादाश्रयणात्‌; न च तन्निराकरणे किञ्चितप्रयोजनम्‌ , 
तत्सद्ावे ‹ चोदनैव ` इत्यस्याविरोधादित्याद- यदी टयर्घेन ॥ 

नापि रूपरसादीनतीतानागतवर्तमानांश्चक्रुरिन्दियजनितविन्ञानेन यो गह्णाति 
सोऽनेन निषिध्यते, अतितुच्छत्वेनानिराकार्यस्वात्‌ । तस्य कथमतितुच्छता ? कारणा- 
भावेन तथाविधक्ञानाभावात्‌; न हि चश्चुरिन्द्रियमेवंविधन्ञानोत्पाद्‌कत्वेन लोके 
दृष्टमिति वक्रोक्त्या दरौयन्नाह--एकफेन चिति ॥ 

अथ घुद्धसम्बन्धिचश्चुरिन्द्ियमेवेविधज्ञानोत्पादकमिव्युच्येत, तवाप्याह- 
यजात(यार्‌ते । तदनेवप्रमाणरूपमध्यपतितं बुद्धसम्बन्धि चक्षुरिन्दरियमेवं 
विधक्ञानोत्पादके न मवति, चश्चषटात्‌ , अस्मदादिच्चु्षैत्‌ ॥ 

यत्राप्यति शयदनेन निरतिशयातिशयकःल्पना, तत्रापि खविषयापरित्यागेनैव 


भतिशयद्शनमित्याद--यलाप्यतिशय इति ॥ 


१. मानम्‌. मा, 
--10 


२. दनेन प्रमाणरूप,.. .,, तितम्‌, मा, 











७४ मी मांखन्छोकवार्तेकम्‌ 
भविष्यति न इष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि । 


{ (= १ 


साम्यं नानुमानादेिद्धादिरदिते कचित्‌ ॥ ११५ ॥ 
सर्वज्गकटपनान्यैस्तु बेदे चापौरूपेयता । 
तैस्यवत्करिपिता येन तेनेदं संभरधायताभ्‌ ।॥ ११६ ॥ 
सवज्ञो इश्यते तावनेदानीमस्मदा दिभिः । 
निराकरणवच्छक्या ने चासीदिति करपना ॥ ११७ ॥ 
नल देयोपादेयप्राहकस्य विज्ञानस्यास्त्येकं कारणं भावना ; किमुच्यते कारणा- 
डपलन्ध्या कार्याभाव इति १ मावनाजन्यप्रलयक्षं धमौधमत्राहकत्वेन तैरिष्म्‌ । 
यथोक्तम्‌--“ भावनाफलतः स्पष्टम्‌ '” इति । हेयोपादेयविज्ञानं चेत्यवन्दनादिवाक्षय- 
प्रामाण्यसिद्धयथं तय्येष्ठम , न त्न्यविषयस्य । तदुक्तम्‌-- 
“५ हेयो पादेयतत्वस्य साभ्युपायस्य वेद कः इति । 
उक्तं च सद्धमे--“ पदयाम्यहं भिक्षवो दिव्येन चश्चुषा सुगतिं दुगोतिं च '› इति । 
दिव्यग्रहणं चममयचश्चर्निवृत्तिद्वारेण भावनाप्रतिपत्यथमेव तस्येष्टमिल्याशाङ्कां श्छोकेन 
निराकठैमाह- भविष्यतीति | अयमभिप्रायः प्रमाणान्तर प्रतिपन्न वस्तुनि भावना 
भवति ; न चायमथैः प्रत्यक्षेण प्रतीयते, मविष्यच्वात्‌; नाप्यनुमानेन तत्पू्ैकत्वात्‌; 
न च प्रव्यक्षाजुमानाभ्यामन्यत्‌ प्रमाणमस्ति ॥ 
पवं सवैज्ञामावे प्रमाणमभिधायेदानीं तत्सद्भावे प्रमाणं नास्तीतयाद--सर्जञ- 
करपनेति ॥ 
ये तु सवैहञकल्पनावदपौरुषेयकल्पनापि न प्रामाणिकीत्याुः चार्वाकार्दयः 
तान्‌ प्रति तत्र वैलक्षण्यमाह--सव्ञो दश्यत इति । 
नञ स्ेपुरुषदशोनप्रत्यक्षनिचृच्या नाभावः प्रतीयते, सवैपुरधप्रल्यक्षनिशृत्तेर- 
गरृह्यमाणत्वात्‌ , प्रहणे वा तस्यैव ्रदीरसाधारण्यग्रसङ्ञात्‌ ; नाप्येतत्प्रल्यक्षनिवृर्या, 


१. प्रमा गवि. मा. ६. द्रव्यग्रहणं चर्ममल्च. मा. 
२. व॒ल्यता. चो, अनन्त, सु. ७. मनिततपूरवकत्वाचेत्प. मा. 
३. न चाविदित. मा. <. दयः..... तत्र. मा. 

४. नदुष्ेयो. मा. ९. षनिद्च्यनि. मा. 


५, सधम पत्याग्येहं. मा. १०. वुमदाक्यत्वप्र, मा. 
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तात्प्यैटीकासदितम्‌ ७५ 
न चागमेन सवेजञसत॑दीयेऽन्योन्यसं भयात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्य भामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ 
न चाप्येवंपरो निलयः शक्यो लब्धुपिहागमः | 
निल्यश्वेदथेवादस्वं तत्परे स्यादनिलता ॥ ११९ ॥ 
आगमस्य च निलयते सिद्धे तत्कल्पना रथा । 
यतस्तं प्रतिपद्यन्ते धमेमेव ततो नराः ॥ १२० ॥ 
योऽपीन्दियाथेसम्बन्धविषये सत्यवादिताम्‌ । 
षट तद्रचनत्वेन श्रदधेयेऽथेऽपि कल्पयेत्‌ ॥ १२१॥ 
तेनापि पारतन्त्येण साधिता स्याल्ममाणता । 
भामाण्यं चेस्खयं तस्य कापेक्षान्येन्दियादिषु ॥ १२२ ॥ 
तस्यासद्धावेऽपि भावात्‌ मातापितृभ्यपदेशनिबन्धनवत्‌ । तदुक्तम्‌ ““ न्त ! हतोऽसि 
मातापितृग्यपदेशानिबन्धनस्यापरलयक्षत्वांत्‌ ' '-इतीयमनालोचितपोवौपर्यस्याुपासित- 
गुरोः परिचोदना; यतो नानेन परतयक्षनिचत्तिरभावे प्रमाणमुच्यते, अपि तु सर्वज्ञ. 
सद्भावे प्रमाणं नास्तीति सकटस्य तात्पर्यम्‌। मसीत्सर्वज्ञ इत्यत्रापि नास्ति प्रमाणम्‌; 
नासीतसवेज्ञ इत्यत्र त्वजुमानमेव प्रमाणमू्‌--अतीतोऽपि कालः सर्वेज्ञशुन्यः, काल- 
त्वादिद्‌ानीन्तनकारुवत्‌ ॥ 
आगमोऽपि पुरूषग्रणीतः सर्वज्ञसद्धावग्रादको नास्तीत्याह- न चेति ॥ 
नापि निल्यागमगम्यत्वम्‌ , तत्परे सस्यनिल्यत्वात्‌ ; अतत्परे च तेचाप्रामाण्यादि- 
स्याद-न चाप्येवमिति ॥ 
सिद्धे चागमस्य नित्यत्वे तत पव धमधम प्रमास्येते, किमन्तगेडुना सवै- 
शेनेत्याह--आगमस्येति ॥ 
श्दानी तदीयमेवानुमानं सद्भावे प्रमाणं दूषयिवुमुषन्यस्यति स- योऽपीति । 
भमाणान्तरगोचराथप्रतिपादके हि क्षणिकादिवाक्ये षुद्धोक्तत्वं प्रमाणत्वेन व्याप्त- 
मुपरन्धम्‌ , इदानीं चेव्यवन्दनादिवक्येऽपि तदुपरभ्यमानं साधयतीष्यर्थः ॥ 
तत्र हेतोवैद्धोक्तत्वस्याप्रयोजकत्वं नाम दूषणमाह तेनापीति । प्रमाणान्तर.- 
१, तदीयो ऽन्योन्य. मा. ४. तदन्तरं हन्त. मा. 
२. यत्ततः प्रतिपत्स्यन्ते. मा. ५. त्वादितियद्‌ाना, मा. 
द. अद्धेयाय. अनन्त. मु. ६. तल्ञ प्रासा. मा. 








७६ मौमांसगछोकवातिंकम्‌ 


यथैवाेन्द्ियादिभ्यः परिच्छेदात्माणता । 
्रद्धेयेऽपि तथैव स्यान्न खातन्व्येण कभ्यते ॥ १२३ ॥ 
यथा च तेषां सत्यत्वं सिध्यलतेन हेतुना । 
तथान्यानवबुद्धाथेप्रामाण्याभावसाधनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अश्रद्धेया्थसत्यत्वं श्रद्धेये चाप्यसलयता । 
पुवज्ञानाजुवादिसवं दृष्टान्तवदिदेष्यताम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अपि चालोकिकायत्वे सति पुंवाक्यहेतुकम्‌ । 
मिथ्यायं वेदबाह्यानां स्यादन्योन्यसप्षता ॥ १२६ ॥ 
धर्माधमोतिरिक्तार्थे भरामाण्यं च प्रसञ्यते । 
साङ्खयादिषु च जीवत्य ष्टान्तो दुकेभस्स्वया ॥ १२७ ॥ 
संवादश्रथुक्तं हि क्षणिकादि वाक्ये प्रामाण्यम्‌ , न बुद्धोक्ततवादिव्यर्थः ॥ 
किं तत शत्याद--यथेवेति । यदेव दि क्षणिङादिवक्येषु भरमाणान्तरसवाद- 
रूपं प्रामाण्यस्य प्रयोजकम्‌ , तदेव चैत्यवन्द्‌ नादि वाक्षयेषूपलभ्यमानं प्रामाण्यं 


साधयति ; न घुद्धोक्तत्वमिव्यथैः॥ 
इदानीमुपगम्य प्रथोजकत्वं विरुद्धतामाद -- यथा च तेषामिति । तदेवं 


विरुडधत्वमुद्धावनीयम्‌--चेत्यवन्दनादिवाकयं धर्मि, प्रमाणान्तरानवघुद्धे ऽ न प्रमा- 
णमिति साध्यो धमेः, ुद्धोक्तित्वात्‌ , क्षणिकाटि वाक्यवत्‌ ॥ 

एतदेव विशुद्धत्वं प्रमाणान्तरेणोद्धावयति स --अश्रद्धेयाथसल्यत्वमिति ॥ 

सत्परतिसाधनश्चायं हेतुरिव्याह--अपि चेति | चेव्यवन्द्‌ नादिवा्षयं मिथ्या्थ- 
मिति साध्यो धमेः,. अतीन्दरियाथप्रतिपादकत्व सति पुंवाक्यत्वादिति हेतुः, 
केरोुन्छनादिवाकष्यवदिति दृष्टान्तः ॥ 

इदमपरं विरुदधत्वोद्धावनम्‌- धमां धमेपिरि कतऽ प्रामाण्यं च प्रसज्यत इति। 


तत्तु “ आशरद्धेया थैसल्यत्वम्‌ '' इत्यनेनैव गतत्वात्‌ पुनरुक्तमिल्युपेक्षणीयम्‌ । साभ्य- 


विकरश्चायं दृष्टान्त इत्याद-सांख्यादिष्विदयरद्धन ॥ 


` १. बार्थसत्यत।. मा ६. जपगम्य प्रयोजनकत्वम्‌. मा. 
२. मिथ्यात्वं वेदवाक्यानाम्‌. चां, अनन्त. घु. ७. सप्रतिसवान. मा, 
३. न्ये सपक्षतः चा. मु ८. वाक्यत्वं मिथ्यैतदिति. मा. 
ॐ. भाऽस्य च. चा. अनन्त. मु. ९. केदोज्जरादि. मा. 


“ ५. हि कर्मणिकादि. मा. 








तात्पर्यरीकासदहितम्‌ ५७७ 
अलौकिकायेतरादित्वास्पुवाक्यते सतीति च । 
परस्परमपेकष्येव बौद्धेः स्यान्मृषाथता ॥ १२८ ॥ 
वदेदेवं च यो नाम वादी प्रथमसङ्गत 
तस्या हतुः स्यादेष भवन्तं प्रत्यस्ंशचयम्‌ ॥ १२९ ॥ 
बुद्धादानापरसावह्याधाते सदय वचो मम | 
मदुक्तत्वाच्यवात्ररष्णा भ।सर्‌ इदयपि ॥ १३० ॥ 9 
परतयकष च मदुक्तत्वं तया साध्या तदुक्तता | 
तेन हतुमदायः स्यात्सान्दग्धास्िद्धता तव ॥ १३१॥ 
प्रलयन्लाच्यावस्बाद्‌ परमयत्वाद्‌ यस्य च| 
सद्धिवारणे शक्तं को चु तं कल्पयिष्यति ॥ १३२ ॥ 
न चापि स्मृूयविच्छेदात्सर्वज्ञः परिकरप्यते । 
विगानाच्छिन्मूरत्वारकेिदेव परिग्रहात्‌ ॥ १३३ ॥ 
पू्वौक्तस्येव प्रतिसाधनस्य विशोषण विराष्यभावान्यत्वेन पुनरुपन्यास इत्याह-- ` 
अढौकिकाथेवादित्वादिति ॥ 
यदि वा प्रयोजकधपि बुद्धोक्तत्वं चेव्यवन्द्‌नादिवाक्यसत्यताद्धारेण सर्व्ञतां 
साधयतीति, हन्त ! तर्हिं मदुक्ततापि सरवैज्ञमावं साधयेदित्याह- वदेदेवमिति ॥ 
तदशयति-जुदधादीनामसावेस्यमिति । बुद्धः स्वक्ञो न भवतीति भेदी 
वाक्यं धमि, सत्यमिति स।ध्यो धर्मैः, मदुक्तत्वादिति ६ तुः, उष्णोऽश्निरित्यादि 
वाक््यवदिति दष्टान्तः॥ 
चेत्यवन्दनादिवाकयेषु च द्धोक्ततवं सन्दिग्धत्वादसिद्धम्‌; बुद्धः सर्वज्ञो न 
भवति श्य्र तु मदुक्तता भर्यक्षेति विशेष इति दरयति त्यक्षं चेति ॥ 
यस्य॒ च सद्भावरारणं भ्रमेयत्वाद्योऽपि कर्त समर्थाः, तस्य सद्ावं कः; 
साधयतीव्याद-म्रतयक्षाद्यविसंवादीति ॥ 
न॒ चाष्टकादिवत्सर्वज्ञसद्धावे स्मरणं प्रमाणम्‌ , विच्छिन्नमुलत्वादित्याह- 


न चापाति । अविच्छिन्नभूला हि स्यृतिः भमाणोपस्थापनेन प्रमाणीभवति ; श्यं 


१. वाचितवं वजा. चौ, अनन्त. मु. ३. तदीयम्‌. मा. 
२. बुद्धिः मा. ४. बुदोक्तं स. मा. 
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स्श्ोऽसाविति चेव तत्काठे च बुघुभिः। | सान्निध्यमातरतस्तस्य पुंसतिन्तामणेरिव । 
तज्छानङ्गयविज्ञानरदितेस्यते कथम्‌ ।। १२५ ॥ | निस्सरन्ति यथाकाम इुख्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥ १३८ ॥ 
४1 1 ५ त 
एवमाद्युच्यमानं तु श्रदधानस्य शोभते । 


१ © क ६९ 
कर्पनीयाश्च सवेज्ञा भवेयुवेहवस्तव । ख्यादिनिस्छतत्वाच नाश्वासो देशनाघु नः ॥ १३९ ॥ ° 


य एव स्यादसवेज्ञः स सवेज्ञं न बुध्यते । १३५ ॥ ¦ कि यु बुद्धपरणीताः स्युः किम केशिदरात्मभिः। 
सवजञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं पति । अद्दयेविप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिताः ॥ १४० ॥ 


एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाध्नपेक्षिणः | 
सृकष्मातीता दि विषय जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
नर्ते तदागमात्सिध्येन्न च तेनागमो बिना । 

दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो तरुषु कथित्मवकते ॥ १४२ ॥ 
निल्याममावबोधोऽपि भरलयाख्येयोऽनया दिज्चा । 

न हि तत्रापि विश्रम्भो टष्टोऽनेन कृतोऽथ वा ॥ १४३ ॥ 


तदराक्यानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
रागादिरहिते चास्मिन्‌ निव्यांपारे व्यवस्थिते ¦ 
देशनान्यभ्रणीतेव स्याहते परत्यवेक्षणात्‌ ॥ १३७ ॥ 


त॒ सर्बहस्खतिविगीता कैश्चिदेव राक्यभिश्चुभिः परिग्रहीतत्वान्न मूलकल्पनायालम्‌। 





अष्टकादीनां तु विशे५ समस्तभवदीयस्मरणविपयंयेण वक्ष्यामः ॥ 

| सान्निध्यमात्रत इत्यादि । श्छोकतैये न तिरोहितमिवास्ति ॥ 

| पव शाक्ष्यसवेज्ञं निराकृत्य संपरतयदैत्सवै्ञं॑निराकर्तुमाह--एवं यैरिति 
पवं ह्याह; क्षपणकाः--खभावत पएवातीतानागतवर्तमानाग्रहणराक्त आत्मा ; 

तस्य धममोधर्मोपात्तं शरीरमावरणम्‌ ; इन्द्रियाण्यपि तस्यावृतप्रदेशाः; न पुनरथंग्रहणे 


इदानीं सर्वज्ञाभावे युक्तितः परमाणमाद- सवेज्ञ॒इति। भवद्धि्हिं बुद्धः 

स्बश्चोऽभीष्टो नान्यः ; ततश्च तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरसहितेः घुद्धक्ञानविज्ञियश्वणिकश्चुन्यदुः- 

खात्मकत्वादिविषयज्ञानवर्जितेरतीतानागतवतेमानेः पुरुषैः सर्वज्ञत्रहणासम्भवात्‌ 

सर्वैधरमाणामावेनामावः प्रतीयत इत्यथैः । तदयं प्रयोगार्थैः--जिकाठवर्तिनः पुरूषाः 

। कालज्नये ऽपि सर्वश्च न गृह्णन्ति, तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरदितत्वात्‌, अस्मदादिवत्‌ , यश्च 
न कदाचित्‌ गृह्यते, स नास्ति शाशाविषाणवदिति ॥ 


स तान्यपेश्षते ; स यदा धर्माधमेक्षयादपगतशरीरसम्बन्धः केवलो भवति, तदास्या- 
वरणापाये समं तावत्खाभाविकमतीतानागतसक्ष्माविप्ररृष्टाथोक्षेषयं ज्ञानं भवति 
। ऋ व (= [+ © + 

अतोऽहेन्तः सवज्ञा इति ; तदनेन निरस्यति स्- नते इति । अन्न वस्तुन्याग- 


॥ 
|| 
।; 
॥ 


अथेतद्रहणंसिद्ध यथ सर्वैज्ञान्तरमिभ्यते, ततस्तस्य कटपनायामनवसा स्यात्‌ ; 


मोऽचुमानं बा प्रमाणं स्यात्‌; न तावदागमः, नित्यस्य भवद्धिरोवानिष्टत्वात्‌ ; 
4 भ 
न चैतदुष्टमित्याद--कर्पनीयाश्वेति ॥ 


तत्छृतिश्चेदितरोतराश्रयप्रसङ्गात्‌-न विना आगमेन तस्य सिद्धिः, न च तेन 
विना आगमस्य प्रामाण्यं यतः । नाप्यजुमानम्‌ , खष्टान्ताभावात्‌; न द्येवमतिश्षय- 


, न चानवगत पव सवेज्ञः सत्तामात्रेण चिदु पयुज्यते; यावत्स न विज्ञातस्तावत्त- 
। वान्‌ कश्चित्‌ पुमाञुपलभ्यते ॥ 


[ख ५ 
दाक्यानां मूलामावान्न प्रामाण्यम्‌ › इतरपुरुषवाक्ष्यवदित्याद--सवेज्ञ इति ॥ र 
येऽप्याहुर्वेदान्तवादिनः--खृष्टयादो निस्य दवागम खुक्तप्रातिषुद्धन्यायेन हिर. 


ण्यगभ॑स्य प्रतिभातः ; ततः प्रभृत्येषा सखोध्यायपरम्परेति; तदेतद्‌पि निराकत 
माह-नित्यागमावबोधोऽपीाति | अनया दि्ञेल्यनेन क्षपणक्न्यायोऽतिदिदयते ॥ 


इदानीं भवतु नाम सर्वज्ञः, तथापि तस्य वीतरागस्य निर्व्यापारत्वेनाचुपदे शक- 
व्वादिभ्रलिग्डुप्रणीता प्वेताश्चेलयवन्दनादिदे नाः, विना प्रत्यक्षादिभिः प्रल्यवेक्षणादि- 


| (2 तदनेन बुद्धाक्तत्वादिल्यस्य हेतोरसिद्धत्वमुक्तम्‌ ॥ ५। 
श रागादिरहित इति १ ५ त 9५ ३ १. किन्तु. चौ, अनन्त. सु. २. तयेनाति. मा. 


२. लो १ ,श्रतो „मा, ५ न्त; 
१. कितु. चो. स॒. २. इणविध्यर्थम्‌. मा. के दृष्टः श्ोऽयवा, मा ४ भसावहन्तः मा. 








नयस 
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सर्वदा चापि पुरूषाः प्रायेणारृतवादिनः । 
` यथाद्यसरे न विस्लम्भस्तथातीताथकीतने ॥ १४४ ॥ 
खभ्रा दिज्ञानवच्चापि पत्ययोऽस्यागमाथेयोः। 
भवेदिति सशङ्कानां प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ १४५ ॥ 
पुरुषातिश्चयशेष्टः सैव चागमनित्यता । 
करिपतं सरणं चास्य जन्पान्तरनिबन्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
ग्रा्त्वे चागमस्येवं देषो ऽथग्रहणे ठथा । 
यो ह्नुचरितं शब्दं गरृह्णालयर्थेऽस्य का कथा ॥ १४७ ॥ 
ुमांस्तावत्खतन्तः स्यादयग्रहणवादिनाम्‌ । 
आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्यं द्रयोरपि ॥ १४८ ॥ 


न तावद्‌ नमिभ्यक्तशब्दश्रहणसमथैपुरुषसद्धावेऽयुमानं पमाणम्‌, इष्टान्ता- 
भावात्‌; नापि हिरण्यगमेवाक्यमेव प्रमाणम्‌, विध्रलम्भूयिष्ठत्वात्पुरषाणाम्‌ ; 
अद्यत्ववश्चातीतेऽपि काले विध्रखम्भभूयिष्ठा एव पुरुषा इति दर्तयति- सद्‌ 


चापीति ॥ 


भवतु वा तस्यागमविषयं ज्ञानम्‌; तत्त॒ सख्प्रज्ञानतुल्यमण्यादशङ्कयेतेलयाद-खम्रा- 
दीति ॥ 

अहैतसरव॑कञपश्चाञ्च कट्पनागुरुत्वेन पापीयानयं पश्च इस्याह- पुरुषा तिंशय इति॥ 

यदि तावन्निष्यागमग्रहणरूपं प्रतिभानममिग्रेतम्‌ , तश्ानमिव्यक्तं शाब्दं गृह्णाती- 
ल्याशयकल्पना, आगमस्य चापौरुषेयत्वकट्पना स्थितैव ; अथापि जन्मान्तराञ्ुभूत- 
मरणरूपं प्रतिभानम्‌ , तथाप्यदाषसंस्कारोच्ेदलक्षणत्वान्मरणस्य जन्मान्तरानुः 
भूतं च समयत इत्यरष्टपूम्‌ ; * पव सः › इति यदि परद्वेषो ऽर सर्वज्ञपरित्यागे कारण- 


¬ भिस्याद- ग्राह्यत्वे चेति । उभयत्राप्यदृष्टसामथ्यं कल्पनीयम्‌ । इथं कल्पना मम 


शोचते, नेयम्‌-इति प्रदेषः ॥ 


बौदपक्षाद्पि पापीयानयं प्च इत्याह- पुमा स्तावदिति । बुद्धस्य तावत्छा- 
तन्तं धमधम भ्रति, आगमस्य तु चेश्यवन्द नादेरखतन्त्रता । हिरण्यगर्भस्ताव- 


१, चान्यजन्मा. मा. ९, एवं सति यदि. मा. 








तात्पयेटीकासदितम्‌ ८१ 
अनेकपुरुषस्थत्वादेकतैव च जन्मनि । 
ग्रहइणस्मरणद्ेदे न खातन्तयं विहन्यते । १४९ ॥ 
अन्यथाकरणे चास्य बहुभिः स्याननिवारणम्‌ । 
एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विरिष्यते ॥ १५० ॥ 
अतश्च सं्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते । * 
बहवः परतन्त्राः स्युः स्वे हत्ववन्नराः । १५१ ॥ 
एवं च कर्पयन्त्यन्ये यावदागमसिद्धये । 
तावन्न करपययेतत्‌ समत्वं जेमिनेः परे, ॥ १५२ ॥ 


दागमाद्धमै प्रतिपद्यते, आगमस्य तु ततप्रतिभातत्वेन प्रामाण्यमिल्यनयोः पार 
तनयम्‌ ॥ 

इदानीं हिरण्यगमेण्‌ सह खतपरतिभानस्य वैरक्षण्यमाद--अनेकपुरषस्थत्वा- 
दिति । अनेकपुरुषस्थत्वादिस्यनेनेकस्य खातन्ध्यं नास्तीत्युक्तम्‌ । पकञ्चैव च जन्मनि 
ग्रहणस्मरणादित्यनेनाष्येतत्‌ प्रतिपादयति-सरणमिदम्‌, न प्रतिमानम्‌; तश्चोप- 
पन्नमेकजन्मन्याहितसेस्कारस्येति ॥ 

मीमांसकपक्षेऽपि कथमनादौ संसारे नायं वेदोऽपभ्रष्ट इति चेिव्याराङ्याद-- 
अन्यथाकरण इ्यद्न । पएकपुरुषप्रतिभानपक्षे तु सर्वमेव तु संभवतीत्याह-- 
एकस्यदयद्धैन ॥ 

अतश्चाध्ययनमपि नैकस्मात्कतंऽ्यं सम्भवस्ममादनिदानमित्याह--अतश्चेत्यद्धेन । 
युधिष्ठिरकाराप््रशस्यैव वबेदस्येदानीमनेकाध्येतृधारणमिति चेदिल्याशङ्कयाह - 
बहव इद्यद्ेन । तदयं प्रमाणार्थः--अतीतोऽपि कालः पारतन्छयाभ्येतृयुक्तः, 
कार्त्वात्‌ इदातीन्तनकारवत्‌ ॥ 


# ओ, 4. [५ 9 द 
एवं चेति । यदुक्तं कैश्चित्‌-यथा सश्चकल्पना निष्प्रमाणिका तथा वेद्‌- 
स्यापौरुषयतेति, तदेवमुक्तेन न्यायेन यथा सर्वक्ञकट्पनायां पमाणं नास्ति, तथो- 


१. बहुभ्यः चो, बु. मा. ३. सवे ऽप्य. मा, 
२. दयिऽपि. मा. 
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न हि दृष्टाधिकं किञश्चित्मामाण्ये तेन कल्प्यते । 
अपरामाण्यनिमित्ते चं परस्यादृषएकस्पना ॥ १५३ ॥ 
दृषटामाण्यवाधश्च नास्तिकस्य प्रसज्यते । 
उत्पन्ने सति विज्ञाने वखाद्वाधप्रकसपनां ॥ १५४ ॥ 
साधिते पुरुषाभावे निर्दोषज्नानजन्मनः । 
भलयक्षान्नास्तिकेवीच्यो विरेषश्रोदनाधियः ॥ १५५ ॥ 
क्तम्‌; वेदस्य तु पोरूषेयत्व प्रमाणं वक्तव्यम्‌ ; नापोरूषेयत्वे, तस्य दश्यमानत्वा- 
देव सिद्धेः । एवे सिद्धे वेषम्ये यत्साम्यमुच्यते तदेतावता--यावञ्चेष्यवन्दनादिवाक्ष्य- 
प्रामाण्यसिद्धधथेम्‌ “ अस्निहोत्रं जहोति ” इ्येवमादिवाकयाप्रामाण्यसिद्धयथ च 
कल्पयन्ति तावदयं जमिनिः वेदप्रामाण्यल्िद्धयथं न कलट्पयतीव्येावकेवा्रं समत्व 
ज्ेमिनेः परेः ॥ 
तदेतदाह-न हीदयरद्धून । 
बोधकत्वादेव प्रामाण्यं न चेत्‌ बाधकारणदोषज्ञानाभ्यामपोधयते ; भवति च 
चोदनातो ज्ञानम्‌, न च वाधक उत्पद्यते, पुरुषाभावेन च कारणदोषा अपि न सन्ति; 
त्युत यो नेास्तीत्यप्रामाण्यं चोदनाया वदति, तस्य दष्टयाघातोऽदष्टकल्पना- 
गौरवे च । वोधकत्वान्निरपवादं प्रामाण्यमुक्तम्‌, तस्य कता न उद्यते, सोऽदषटः 
कटिपित इत्याह--अप्रामाण्यानिमित्त इति । 
पूर्वोक्तमेव दष्टदानेमदष्टकट्पनं च स्पष्टयति--उत्पन्न इदयद्धेन ॥ 
वक्तव्यश्च नास्तिकेनाभिमतप्रामाण्येन प्रत्यक्षेण सह चोदनाया विकोष इ्याह-- 
साधित इति । नास्तिकास्तावतप्स्यक्षस्य प्रामाण्यमिच्छन्ति ; यावत्तत्र प्रामाण्य 
सामग्री दोषविरहबोधकत्वलक्षणा, सा सकला चोदनाजनिते विज्ञानेऽस्स्येव ; यतो 


न शब्दस्य सखतोदोषत्वम्‌ , पुरुषद्वारकाश्च ये दोषास्तान्‌ सम्बन्धन्रन्थे निराकरि- 


ष्यामः॥ 

४, त्र... .. तदेत. मा. 
५. नास्ील्ादिपा. मा. 
६. इष्टदान्यदष्ट. मा, 


१. च प्रामाण्या. मा. घु पर. चौ, अनन्त. सु 
२. बुद्धप्रामाण्य दृष्टेश्च. मा. 
“३. नात्‌. मा. 








| 
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उपदेश्ोऽन्यथा न स्यादतीद्धियनिबन्धनः । 
तस्य कतौ न वचेदृष्टः सोऽथ इत्थकर्पना ॥ १५६ ॥ 
यद्राुमानमेवेद पदे शित्चच्यते । 
दृष्टाथपूवेताव्याप्रं व्यतिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥ 
अन्यथाप्युपपन्नतवं व्यामो दादिति कथ्यते । 4 
लिङ्गस्य व्यभिचारो वा बारषौक्येऽपि दशनात्‌ ॥ १५८ ॥ 


“नन्वविदुषासुषदेदो नाचकट्पः ; उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः इति पूर्वपक्ष- 
भाष्यम्‌ । तदनेन सूवेज्ञसद्भवेऽथोपन्तिरलेमानं चा प्रमाणसुपन्यस्तम्‌ । भथोपत्ति 
तावदाद--उपदशोऽन्यथति। योऽयमतीन्दियाथप्रतिपाद्‌क उपदे रः--“ चेलयवन्द्‌- 
नात्‌ खगों मवति” “ अष्टका कतव्य”? इद्येवमादिः, तत्प्रमाणं वचनान्यथाञुपपच्थैव 
तत्पणतुः बुद्धादेसतद्‌ थद रोनमस्तीयेवं भ्रतौयते ॥ 


प भ 


लुमानमाह-- यदेति जिपा्या । अ्टकोचित्यवन्द्नापदीवषय उपदेशो धर्मी, 
द्टायेपूवै इति साध्यो धमः, पूवेशष्द्‌; के।रणवाची, उपदे शत्वादिति हेतुः, 
उभयप्रसिद्धापतप्रणीतोपदेदाबदिति द्टान्तः। ट्टाथपू्वताभावे हेतुरप्युपदेशलक्षणो 
नास्तीत्याह--व्यतिरेकोऽस्य नन्वितीति । ^ नन्वविडुषासुपदेशो नावकल्पते ” 
इत्यस्यं॑प्रतीकेन प्रहणलुपन्यस्तम्‌- नन्व । तदयमा क्ित्तान्वयो न व्यतिरेकः; 
पक्षधर्मत्वं च “‹ उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः " इत्युक्तम्‌ ॥ 


“ उपदेशो हि व्यामोहादपि भवति " इति सिद्धान्तभाष्यम्‌, तद्याचष्े- 
अन्यथेदयद्धन । अथौपत्तिभयोगपक्षे व्यामोदादप्युपदेशो घटत इव्यन्यथाप्युपपत्तिः 
दिता । अथानुमानं पूैपक्चवादिना अयुक्तम्‌, तत्नाप्यादइ--छि्गस्य व्यभिचारो 
बेति । यदि तावस्प्यक्षदध्पूर्ै्वं साध्यते, तदोपदेदालक्षणस्य व्यभिचरणाद्‌- 
नैकान्तिकत्वमाह- वाठवाक्येऽपि दशनादिति ॥ 

३. स्य केन. मा. 
४. स्य साध्यकार. मा. 


१. भटष्ट्थवता. मा. 
२. क्ये मि. अनन्त. क्यनि. चो. स. 








८४ मीमांखान्छोाकवार्तिकम्‌ 


वेदा्ज्ञात्वोपदिष्ठं चेदिलेवं सिद्धसाधनम्‌ । 
वेदादपील्यनेनोक्तं मन्वादेश्ेतदिष्यते ॥ १५९ ॥ 
अन्यथा संविदानोऽपि विवक्षलयन्यथा यतः । 
तस्मादेकान्ततो नास्ति पुंबाक्यात्तद्धियां गतिः ॥ १६० ॥ 
्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद्वाक्यं हि इश्यते । 
यथाविवक्षमप्येतत्तस्माननैव भवतेते ॥ १६१ ॥ 
वक्तृधीराप्तवोक्येन गम्यतेऽन्यत्र वि्ुतिः । 
तेनोत्सगोपवादाभ्यां वचसः शक्तिरुच्यते ॥ १६२ ॥ 


अथोपदेदात्वेन वेदपूवेकत्वं साध्यते तत्राप्याह-वेद्‌ाञ्ज्ञातेति । पक्षैक- 
देशेऽष्टकावाक्ये सिद्धसाध्यत्वं द्रितम्‌ ; बेदादपीति “ असति व्यामोह बेदादषि 
भवति ” इत्यस्य प्रतीकेन ग्रहणम्‌ ॥ 

इदानीं चोदनालोकिकवाकययोः वैरक्षण्यप्रतिपादनपरम्‌ “अपि च पौरषेया- 
इचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः, नैवम्थैः ” इति । तस्यायमर्थः न 
कोकिकवाक्ष्यस्य बाह्येऽथं प्रामाण्यम्‌ ; क तर्द १ वकतृक्ञान इति । तद्धिकटप्य दूष- 
चिवुमाह--अन्यथेति | वकषवज्ञानप्रतिपादनपरं वा लोकिकं वाकयं स्यात्‌- य यमर्थ 
प्रतिपादयति, सोऽनेन प्रतिपन्नः इति, विवक्षाप्रतिपादनपरं वा? न तावद्विश्चानं 
्रतिपाद्यति, व्यभिचारात्‌ ; यतोऽन्यथापि प्रतिपश्नमन्यथा भ्रतिपादयन्तो ददयन्ते 
लौकिकाः ॥ 

विवक्षामपि व्यभिचरतील्याद--्रान्तस्येति । अथान्या्थप्रतिपादनविवक्चाया- 
मपि प्रमाद्‌ादन्यद्वाक्यमुश्ारयति ॥ 


~ एवं दूषिते समथयितुमाद-वक्ठुधीरिति । “ अपि च पौरधेथाद चनात्‌ ” 


। इत्याक्तवाकष्यविषयमिद्‌ द्रष्टव्यम्‌ ; येनोपरितनं भाष्यमनाप्तवाकषयस्य वक्षतृल्ञानेऽपि 
वि्चवमाद-“ वि्कवते खल्वपि कश्ि्पुरुषशृताद् चनात्‌" इति । तेनेदशं सामर््य॑- 
त्छगोपषादर्पेण- माभ्येण वाक्चद्वयस्योक्तम्‌ । आप्तवाकयस्य वक्त्ञाने प्रामाण्यम्‌ ¡ 


१, च, चौ. अनन्त. बु. ३. यद्ययमर्थम्‌. मा, 


९. बाग्येषु. चो. ्. 
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पदाथेरचनायत्ता वाक्याथभ्रययोद्धवः। 
विवक्षापूरवेविज्ञानवशाच्च रचनाकृतिः ॥ १६३ ॥ 
विवक्षान्तरयुक्ता हि वाणा रचनान्तरम्‌ । 
आवापोद्वापयोगेन द्यन्तेऽयषु मानवाः ॥ १६४ ॥ भ 
तेनाथप्रययोसपादे श्रोतजोतेऽपि वाक्यतः । 

ज्ञातो नूलमनेनेति वक्टङ्ञोने मतिभेवेत्‌ ॥ १६५॥ 
आप्तोक्तिकारणं कंचिदयुयुङ्के नरं यदा । 

तदा च निर्दिंशयाप्रं स जानायेतदियसौ ॥ १६६ ॥ 
तश्ज्ञानान्तरितत्वाच्च शब्दास्तावदुदासते । 


यतो यथार्थदरशनश्रतिपादनमाप्षत्वम्‌, न त्वयथाथेदश्चैनम्‌ ; यथाद्रौने च प्रति- 

पादनादिति । अनाक्तवाक्षयश्य तु बाह्या्थवद्वक्तृज्ञ नेऽपि ने प्रामाण्यमस्तील्यथः ॥ 
इदानीं यथा वक्तृज्ञाने प्रामाण्यम्‌, तथा प्रतिपादयितुमाह-पद्‌र्थेति | 

प्रल्क्षादिना तावद विषयीकरोति, ततन्तं प्रतिपादयितुं विवक्षति, ततस्तत्पति- 


पादनस्रमथौ पद्रचनां करोति, ततस्तसरात्पद्‌रचनात्मकाद्वाक्षयात्‌ पर्येति ओता ; 
तद्नेन विवक्षाद्वारेण वक्षतृश्चानका्यत्वं पद्‌्रचनात्मकस्य वाक्यस्य प्रदार्सितमन्यभि- 


खारसिद्धपथेम्‌ ॥ 
ध्वानीं तदेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रदशयितुमाद- विवक्षान्तरऽक्ता दीति॥ 
कायै च पद्रचनात्मकं वाक्यं कारणे वक्षतृज्ञाने परमागमिल्याद- तेनेति ॥ 
खोकेऽपि च वक्तृज्ञानपरतैव वाक्यस्य प्रतीयत इत्याह-आप्तोक्तिकारण- 
मिति ॥ 
मवतु विवक्षा यावत्पर्यन्तमर्थ प्रतीयमाने प्रामाण्यम्‌, किमिति परित्यज्यत इत्या 
शङ्कषाह-तञश्नानेदयद्ध॑न । वक्तृक्ञानेनान्तरितंत्वात्‌ न बाह्या वाक्यस्य प्रामाण्य- 
मि्थेः । कथं तर्हि वाक्यां प्रामाण्यम्‌ , कथं च तन्निबन्धनो व्यवहारः इष्या- 


३. 0101४86. न. मा. 
४. रिता्थान. मा, 


१. पभेदेन. चौ. उ. 
२. तदा स निर्दिचेदापम्‌. मा. 























= 
भामाण्यस्थापनं तस्माद्रक्ठधीदेतुसम्भवात्‌ ॥ १६७ ॥ 
अर्थे पूभ्तीतेऽपि निश्चयो हि तदाश्रयः । 
तेनाथेज्ञानगम्यापि भामाण्ये सैव पूर्वभाक्‌ ॥ १६८ ॥ 
अतोऽत्र पुंनिमित्तत्वादुपपन्ना गृषा्थता । 

न तु स्यात्तत्ख भावत्वं वेदे वक्ुरभावतः ॥ १६९ ॥ 
तद्वुद्धयन्तरयो नास्तीलर्थोऽर्च प्रतीयते । 

अतो न ज्ञानपूैत्वमपेकष्यं नायथार्थता ॥ १७० ॥ 


शङ्कया प्रामाण्यस्थापनमिलय्दधंन । येन पमाणेन विषयीरृत्या्थं रस्येति यदि 
तददु ्टकारणारब्धं भवति तदा तथात्वमर्थस्य प्रतिपद्यत इति ॥ 

नु वाक्यात्प्रथममथेग्रतिपत्तिः, ततस्तदूर्थविषयं वक्तृज्ञानम्‌ ; अतः कथं 
वक्तृशञानेऽन्तराय इत्याराङ्खयाह -- अर्थ पू्वेमिति । यच्प्यथैः प्रथमं प्रतीयते 
तथापि तस्य तथाथेत्वं वक्षठज्ञानप्रामाण्यग्रतिपत्तिपूवंकमेव । परतिपत्तिक्रममङ्गीृलय 
चोद्यम्‌, तद्िपयेयेण प्रामाण्यक्रममङ्गीङष्य परिहारः ॥ 

दाना चद्नाखाककवाक्ष्ययाः वलन्षण्यप्रातपादकं भाष्यम्‌- "न वेद्‌- 
वाक्यस्य भिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति ” इति, तद्याचरे-अतोऽतरेति । 
विवक्षापरत्वात्पीखषेयस्य युक्तं यद्वाह्यऽथेऽप्रामाण्यम्‌ ; वेदस्य त्वपोरषेयत्वान्न 
तत्साधम्यं युक्तमिति ॥ 


भतः वकषतुरमावेन , च वक्तृजञानपरत्वामावात्‌ पदार्थप्रतिपादनद्वारेण भाव- 
नायामेव तात्पयमित्याह-तदुद्धयन्तरय इति । यदि पौरुषेयत्व वेदस्य स्यात्ततो- 
ऽस्य बकषतृह्ञानपरं प्रामाण्यं स्यात्‌, वक्तज्ञानप्रामाण्यपू्वैक पव कारयैऽये निश्चयः 
ष्यात्‌ ; न च काये पुरुषस्य प्रामाण्यमस्तीलयपरामाण्यं वेदस्य स्यात्‌; नतु तदस्ति; 
अतो न ज्ानपूवेकत्वमपेश्षणीयम्‌ । अत एव कारणान्नायथार्थतेति । 


` दं त्विह वक्तव्यम्‌ किमिति बाह्येऽर्थे वाक्यस्य प्रामाण्यं नाभिमतम्‌ १ 


भ्रह्ययस्तावदुत्पद्यत ; न च बाधकम्रल्ययोऽस्ति; न चास्तवाक्यं बाह्यम व्यमि 
चरति । यस्य ठु व्यभिचारः, तस्य वक्तृज्ञानेऽपि भ्रामाण्यं नैवेष्टम्‌ । भथ 
६. नं ठ श्यादर. चौ, अनन्त. मु. 
२. रयोनां. मा. चौ, अनन्व. घु. 


३. नोयथार्थता, मा. 
४,  तथार्थव, मा, 
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मरतं प्रतिबन्धे सलयन्यस्यान्यत्र प्रामाण्यम्‌; स कार्यलक्चणः खभावलक्षणो वा; न च 
बाह्येऽथं शब्दस्य तो स्तः; विवक्षायां तु कार्यत्वात्‌ प्रामाण्यजुपपद्यत इति । 
तदुपपन्नम्‌ ; पदं तावत्खभावकायजितमपि पदाथबुद्धिमुत्पादयति योग्यता- 
वशेन चश्चुरिन्द्ियमिव सूपे; वाकष्याथोंऽपि पदाथैभ्यो ऽपेश्चासन्निधियोग्यत्वेन 
सम्बन्धरहितेभ्यः प्रतीयत इति तद्भताधिकरणे वक्ष्यामः । कथं च वेदस्य बाद्यु्थ- 
प्रामाण्यवादयेकं ब्रूयात्‌ १ अपि च वक्षतृज्ञानमप्यजुमेयं वा स्यात्‌, वाक्यार्थो वा? 
ैत्राचुमेयत्वं खयमेव निराकरिष्यते--“न दाष्दार्थद्य सा लिङ्गं न शब्दोऽस्याः 
कथंचन ” इति । नापि वाक्यार्थः, अनन्वितपदा्थकत्वप्रसङ्गात्‌ । न च जानाति- 
पदाध्याहारः, निराकाक्कत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि पद्रचनायाथौत्पतिपादितस्य वाकया- 
त्वम्‌, ‹ पूर्वां धावति ' इस्यत्रापरस्यापि वाक्याथैत्वपसङ्गात्‌ । ब्राह्य चार्थे 
वैटक्षण्यत्यागात्‌ प्रमाणान्तरतां वक्ष्यति--“ वाषयेष्वदष्टेषु ' इति । वक्तृज्ाने 
त्वलुमानमथौपत्तिवौ स्यात्‌ लोक्किकानाम्‌ । अपि च तद्भूताधिकरणे खयमेव 
भावनापरत्वं वक्ष्यति । तस्मादाटूनविशशीणोँऽयं सह विवरणेन भाष्यत्रन्थः ॥ 
अन्न केचिदाहुः दृष्टमेवास्य बाह्येऽथं प्रामाण्यम्‌ , बाधकप्रल्ययनिचत्तिपरस्स्वयं 
प्रथः । तदुक्तम्‌- 
^“ प्रामाण्यस्थापनं त॒ स्याद्रक्तृधीहे तुसम्भवात्‌ । 
अर्थ पू्वप्रतीतेऽपि निश्चयो हि तद्‌।श्रयः ॥ " इति 

पव तु उथाख्यायमाने “ तच्चेत्‌ प्रल्ययितात्‌ '' इत्यस्मात्‌ भेदोपन्यासो व्यथः । 
विरुदश्चायमुपरितनो श्रन्थः“ अर्थ तु व्यापारे नैव वियते!” तथा “ अभ्यु- 
पेस्याथेविषयं वाक्यव्यापारमुच्यते । ” इति ॥ 

तस्मादयमथः--“* नन्वतथाभूतमप्यथै ब्रयाञ्चोदना यथा यत्किञ्चन " इत्यत्र 
बोद्धश्चावौको वा पूर्वपक्षवादी । तत्र बौद्धे पूथपक्षवादिनि सिद्धान्तवादिना 
खमतेन ब्ाद्य एवार्थे प्रामाण्याङ्गीकःरणेन लौकिकस्य वाक्षयस्य साध्यविकरखत्व- 
सक्तम्‌“ तशचेतप्रत्ययितात्‌ ” इति । इदानीं तु तन्मतेनैव साध्यविकलतामाह- 
“सपि च पोरुषेयात्‌ '” इति । तस्मात्सह विवरणेन परमतेनायं भाष्यग्नन्थो दरषएटञ्यः, 
चेस्यवन्दनवाक्यदष्टान्तेन ॥ 





३. तत्रमेयत्वम्‌. मा, 
४. स्याप्यसौ किङ्गम्‌. मा. 


१. प्रतिसतिसत्य. मा. 
२. ण्यकार्य.मा, 
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८८ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
अप्रमाणत्वसिद्धौ वा इष्टान्तो य उदाहृतः । 
बुद्धादिवचनं तस्य साध्यानंसाङ्गितोच्यते ॥ १७१ ॥ 
तेषामपि हि यत्कार्यं पुवेत् प्रतिपादितम्‌ । 
तत्र सम्यक्त्व तु व्यापारो नैव विदयते ।॥ १७२ ॥ 
खव्यापारातिरिक्तेऽ् वेदस्यापि मृषाथता । 
पूवेपक्षाथवेन प्रसक्ता सिद्धसाध्यता ॥ १७३ ॥ 
अज्ञोत्वेवमभिपरायं तकाक़ृतकत्वयोः । 
सल्यमिथ्यातवहेतूक्तिमातज्ञानात्परोऽव्रवीत्‌ ।॥ १७४ ॥ 
ननु सामान्यतो नान्यत्वादि लयदृषणम्‌ । 
एतस्मादेव इष्टान्तो न हि पक्षे सपक्षता ॥ १७५ ॥ 
चार्वाके तु पूरैपक्चवादिन्यस्थेव भाप्यन्रन्थस्यार्थान्तरमाह--अप्रमाणत्वसिद्धौ 
वेति छोकद्रयेन । यदि खविषयमेव चेत्यवन्दनादिवाक्यमङ्गीङृत्य दष्टान्तत्वेनो- 
पादानम्‌ , तदा साभ्यविकलत्वं दष्ठान्तस्येति शछोकद्धयस्याथैः ॥ 
अथान्यविषयत्वम्‌, तदा सिद्धसाध्यतव्याह-सखव्यापारेति । “न त षेद्‌- 
वचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति” श्येवमुपसंहते लिद्धान्तवादिना पूर्वपक्ष 
वाद्याह--“ नु सामान्यतोदष्टं लोकिकं वचनं वितथमुपलभ्य वचनसामान्या्धै- 
दिकमपि तथा स्याद्‌ ” इति ; कस्य पुनः खौकिकस्य मिथ्यात्वमभिपरेतम्‌ ? यदि 
तावद्‌नाप्तवाषष्यस्य, युक्तं त्र दोषसद्धावात्‌; न तु वेदे दोषाणां सद्धावः ; वाक्षयत्वं 
त्वश्रयोजकमेव ; नाप्याप्तवाक्यस्य, विवक्षाविषयत्वेन तस्य सत्यत्वात्‌ ॥ 
अपि च अयमेव पयोगः पूवेमुपन्यस्य दूषितः, कथमिदानीमपूवैवदुपन्यस्यत 
इत्या शङ्कयाद--अन्ञात्वेति सपादेन! सर्वमेतदजानन्‌ पूवैपक्षबादी कृतकस्य मिथ्या- 


 हेतमुपखस्य ८“ विश्वते खल्वपि '› इति, अङृतक्रस्य सम्यक्त्वे ^“ न तु वेद्वचनस्य ” 


इति दृष्टान्तबलेन पुनरुपन्वस्तवान्‌ । अस्य दूषणपरं भाष्यम्‌--"“ न, अन्यत्वात्‌; न 
हान्यस्य वितथभावेऽन्यस्य वैतथ्यं भवति, अन्यत्वादेव ; न हि देवदत्तस्य इ्यामत्वे 
यक्षदत्तस्य इयामत्वं भवितुमहेति '” इति । तस्यायम्थः- न टोकिकवाक्यसाधर्म्येण 
वैदिकस्य मिथ्यात्वं भवति, वैदिकादन्यत्वाह्ौकिकस्येति; तद्षयितुमाह-नान्यत्वा- 


१. नासङ्गतोच्यते, चौ. . मु. 


२. अशत्वेमममि. मा, 


तात्पयैरीकासदितम्‌ ८९ 
तस्मादयमभिप्रायो भाष्यकारस्य व्यते | 
अभ्युपेत्याथेविषयं वाक्यग्यापारमुच्यते ॥ १७६ ॥ 
यदि स्याद्रयवधानेऽपि वाक्याथापेक्षयादृतम्‌ । 
दृष्टान्तो नरवचोऽत्ापि हेतुः साधारणो भवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
सल्येष्वपि हि दृष्टेव पौरुषेयेषु वाक्यता । 
अतीन्दियेऽपि किञ्चिद्धि सलं दष्टं यदच्छया ।॥ १७८ ॥ 
नान्यत्वादिति चानेन परोक्तादन्यतोच्यते | 
अन्यो ह्येष तदाभासो विपक्षं वान्यमव्रषीत्‌ ॥ १७९ ॥ 


दिति तिषाद्या | यत एव हि वैदिकादन्योऽ्यत्‌, अत एव साध्यसंमासामान्येन 
सपक्षत्वात्‌ दष्टान्तत्वम्‌ ; अनन्यत्वे तु पश्च एवायं स्यादिति ॥ 


एवमाक्षिपते सत्युत्तरभाष्यं तावत्‌ खमथेविठमाह--तस्मादिति शोकत्रयेण । 
तत्र प्रथमं तावदिद्मेव दूषणम्‌ यदुत साध्यविकलता दष्टान्तश्य, विवक्षाविषय- 
त्वेन सर्वेषां सल्यत्वाभ्युपगमात्‌ । अथ बाह्या्थविषयाभ्युपगमेन दष्टान्तोपादानम्‌ , 
तत्राप्यासतवाक्षयस्य सत्यत्वेन वाक्षयत्वलश्षणस्य हेतोरनैकान्तिकत्वम्‌ । अथातीन्दि- 
याथेप्रतिपादकैत्वे सति वाक्षयत्वादिल्ययं हेतुः, तत्र लकिकभपि किञ्चिदाक्यमती- 
न्दियाथप्रतिपाद कं सयं दष्टमित्यनेकान्तिकतेव्येतावत्‌ ोक्नयस्याथः ॥ 


[ 


श्दानीमस्िननेवाथं ““ न, अन्यत्वात्‌ ` इवेतावन्माज्चं भाष्यं योजयितुमाह- 
नान्यत्वादिति तिपाय्या । यत्त पूर्वपक्षवादिना पयुक्तम्‌--* ननु सामान्यतो ष्टम्‌ ” 
इति, तस्मादन्यत्वमुदाहृतस्योच्यते- तदा भासो ऽयमनेकान्तिकत्वाद्धेतोरिति । योज- 
नान्तरमाह-- विपक्षं वान्यमव्रवीदिति | सामान्यतोदष्टविपक्षादन्यो ऽत्र विपक्षः; 
देत॒श्यस्तश्य विपक्षः; अस्य तु सव्येऽपि वाक्यत्वद नांदल युक्तः इत्यनेकान्तिकत्व- 
प्रवृरोनमेतत्‌ ॥ 


१. समसामा. मा. ३. कंस्वेन सनि. मा. 


२. त्वस्य ल. मा. ४. हेतुः प्रयुक्तः मा, 
--1 

















९० मीमांसार्छोकवार्तिकम्‌ 
यद्रान्यस्माद्विसंवादान्पिथ्यात्वं तत्र न सिह । 
विषयस्यापि चान्यत्वात्प्ाध्यानासङ्गितेैव सा ॥ १८० ॥ 
न हन्यस्येति नेकस्मिन्परषार्ेऽन्यगृषार्थता । 
विवक्षाया पृषा्थतवे न च वाक्ये पृषार्थता ॥ १८१ ॥ 
श्यामले पुंस्त्रवचेतत्साधारण्ये निदर्शनम्‌ । 
परोक्तेवापि दुष्तवाद्विृटपसपयुच्यते ।॥ १८२ ॥ 


व्याख्यानान्तरमाह--यद्रैलदधन । विसवादाह्ोकिकस्य मिथ्यात्वम्‌, न तु 
वाक्यत्वेन ; तदनेन हेतोरथयोजकत्वं द्चितम्‌ । व्याख्यानान्तरमाह--विषयस्या- 
पीलयर्द्धंन । विवक्चाविषयं टोकिकम्‌ , तज च सत्यमेवेति साध्यविकलता ॥ 


इदानीम्‌ ““ न ह्यन्यस्य वितथमावेऽन्यस्य वैतथ्यं भवति, अन्यत्वादेव ”” रतवं 
भाभ्यस्ुपरितने ^“ न, अन्यत्वात्‌ ” इत्यस्य व्याख्यानद्धये योजयितुमाह- न ह्नन्य- 
स्येति । नैकस्मिन्‌ लौकिकवाक्ये शुषाथेऽन्यस्यापि वैदिकस्य सुषारथत्वे भवति, 
अप्रयोजकत्वाद्धेतारिति । ननु वकृज्ञानविषयत्वे तन्मिथ्यात्वपक्षे ऽस्त्येव वाक्ष्यस्य 
मिथ्योत्वमिति, तज्ाप्याद -- न ह्न्यस्येति । न ह्यन्यस्य वकुन्ञानस्य मिथ्यात्वेऽन्य- 
स्यापि तत्परतिपादकस्य वाक्षयस्य मिथ्यात्वमिल्यथैः । विवक्षाग्रहणं च श्छोके वदञ्ञा- 
नोपलक्षणाथम्‌ ॥ 

इदानीम्‌ ““ न हि देवदत्तस्य इयामत्वे ” दत्यादिभाष्यम्‌, तद्याचष्ट-- श्यामल 
इत्यदधन । यादो द्यामत्वे साध्ये पुरत्वं साधारणानैकान्तिकम्‌ , गौरेऽपि दश. 
नात्‌, तादशं मिथ्यात्वे वाक्यत्वमित्यथैः । ^ न, अन्यत्वात्‌ इत्यस्यैव व्याख्या- 
नान्तरमाह- प्रोक्तेरिलयर्दधन । जावयु्तरदवारेण प्रयुक्तस्य साधनष्य दुष्त्वमापा- 


~ दथति- यदि हि साधम्येमा्रादभयोजकात्‌ मिथ्यात्वम्‌, वैधम्यमात्रादप्यन्यत्व- 


छक्षणात्तथात्वं किमिति न भवति ? विकल्पसमसज्ञाकश्चायं जातिप्रयोगः--“ न, 
अन्यत्वात्‌ '” इति 4 


, १. साध्यानां सङ्गतेव. मा. २. इय. मा. 
स्रा धनासङ्ग.तैव. चौ. स. } ३. ्यातत्व. वा. 


तात्प्य॑रीकासदितम्‌ ९१ 
यद्रा प्रमाणमेवेदं सम्यक्त्वेऽन्यत्वभुच्यते । 
विरुद्धाव्यभिचारितवं बाधो वाप्यञ्ुमानतः ॥ १८३ ॥ 
चोदनाजनिता बुद्धिः परमाणं दोपवजितैः | 
कारणेजेन्यमानत्वािङ्गाप्नोक्लक्षबुद्धिवत्‌ ॥ १८४ ॥ 
तथानाप्ताभणीतोक्तिजन्यत्वाद्वाधवजनात्‌ । * 
देशकालादिमेदेन चा्चोक्तिप्रययो यथा ॥ १८५॥ 
अकतृकरवसिद्धचा च हेतुत्वं साधयिष्यते । 
एवमायवबुध्यायं नान्यत्वादित्यवोचत ॥ १८६ ॥ 


अस्यैवाथान्तरमाह-- यद्रा प्रमाणमिति । नैतदेवम्‌ , अन्यस्यापि सम्यकषत्व- 
साधनस्याजुमानान्तरस्य भावात्‌ ; तत्रेदं दूषणं विरुद्धाव्यभिचारित्वम्‌ , अनुमानेन 
वा बाधः॥ 


कीददौ पुनस्तद्‌ मानान्तरम्‌ ? अत्राह-चोद नाजनितेति । बुदिध्मिणी, 
प्रमाणमिति साभ्यो धेः, चोद नाजनितेति सिद्धसाभ्यतापरिदहारा् विशेषणम्‌, 
दोषवर्जितेः कारणेजन्यमानत्वादिति हेतुः, लिङ्गाप्ताक्षलयक्षुद्धिवदिति दृष्टान्तः । अयं 
षुद्धिशब्दः प्रत्येकं सम्बन्धयितव्यः । नु चायुमनेनं प्रामाण्ये साध्ये शब्दस्यान- 
वस्था, साधकस्यापि साधकान्तरसाध्यत्वात्‌ प्रामाण्यस्य । तदुक्तम्‌-- 


[ ३ 


“न चानुमानतः साध्या राब्दादीनां प्रमाणता ' इति । 

दोषवजितेः कारणेजेन्यमानत्वादित्यस्य च घटादावपि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ ; 
षुद्धित्वविरेषणपक्षे च स्खतिज्ञाननानेकान्तिकत्वम्‌ । नैतदेवम्‌; अयथाथभावा- 
भावोऽ प्रतिज्ञाताथैः ; न च कश्िदोषः ॥ 

तस्मिन्नेव साध्ये हेतुद्वयं द्टान्तान्तरं चाह-- तथेति ॥ 

देशकालादिभेदेन बाधवजैनादित्यहेतुरिति चेत्‌ इत्याराङ्गयाह--अकतेकत्व- 

चेय < 4 [* 

सिद्धचा वेदयद्धेन । उपसंदरति--एवमिलयद्धेन ॥ 


१. अनुमाने प्रामाण्ये. मा. २. यथाथ. मा. 





§ १ 
। 
। 
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भ्रलयक्षस्त्विति दाढर्यं वा भाथम्यं वापि लक्षयेत्‌ । 
खरूपतः प्रमाणत्वं मिथ्यात्वं पर रूपतः ॥ १८७ ॥ 
ज्ञानाभावश्च मिथ्यात्वं द्रयस्यास्म्भवाद्दि । 
रक्षं तत्परेषां च सिद्धमस्यानुमानतः ॥ १८८ ॥ 
यथा च तव मिथ्यात्वं साधनं साधयेदिदम्‌ । 
तथा च बाधकाधीनं मिथ्यात्वमपि साधयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
धर्मं इत्युपसं हा्ये यच्छरेयस्करभाषणम्‌ । 
तद्धमेपदबाच्याथनिरूपणविवक्षया ॥ १९० ॥ 
अपि च टोकिकवचनसाधम्यद्वेदिकमपधरमाणमिल्यनुमानम्‌ ; प्रवयक्चस्तु बेद- 
बचने प्रत्ययः; न चादुमानं प्रलयक्षविरुद्ं प्रमाणी मवित॒मर्हति, इत्यत्र भाष्ये चोद्‌- 
नाजनिते विज्ञाने प्रयक्षराष्दः प्रयुक्तः, तद्‌ सम्बद्धमिव ददयते ; यता ऽपरोक्षा्थविष- 
यत्वेन वा विज्ञानस्य प्रल्यक्षत्वम्‌ , अथैजन्यत्वेन वा; नापरोक्षतया. “ज्ञाते त॒ 
अञ्मानादवगच्छति ” इति परोक्षत्वाभ्युपगमात्‌ ; न च तदस्ति प्रकारद्वयम्‌-शाष्द्‌- 
जन्यत्वात्‌ परोक्चाथैविषयत्वाञ्चेति । सत्यमेवम्‌ ; किन्तु गौणच्च्या प्रलयक्चशाब्दः 
प्रयुक्तः । किं पुनः भवृत्तेनिंमित्तमित्यत आद-प्रत्यक्षस्त्विति । निमित्तचतुष्टय- 
मञुमानबाधोपयोगीति दर्दितम्‌॥ ॥ 
इदानी परमतेन सुख्यमेव प्रलयक्षविरोध दशंयितुमाह- ज्ञाना भावश्वेति । 
विप्यैयसन्देहयोरभावेन ज्ञानायुत्पत्तिखक्षणं मिथ्यात्वम्‌ ; साधनवादिनः खयंप्रका- 
शात्वेन प्रतिवादिनश्चालुमेयत्वेन प्रयक्षाचुमानविरोधः ॥ 
सखाधयदपीदं वाक्षयत्वं मिथ्यात्वम्‌ , बाधकाधीनं साधयेदिव्याद-यथा चेति। 


तदनेन पराधीनेमिथ्यात्वदर्शनेनाप्रयोजकत्वै वाक्यत्वस्य पद ितम्‌ ॥ 


५“ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मैः '” इल्युपक्रान्तम्‌ ; तेन “‹ तस्माज्ोदनाटक्षणोऽथैः 

. अयस्करः” इव्युपसंहारभाष्यमसम्बद्धम्‌ ; पवं तुपसंहतन्यम्‌-' तस्माश्चोदनालक्षणो- 
ऽथो घमः, इति ; आदाङ्कयाह--धम इतीति । तीथोन्तरपरिकस्पितधमत्वनिषेधेन 
द्ब्यक्रियागुणादौनां धमेत्वं साधयितु श्रेयस्कर शाब्द पर्यायतां धर्मराब्दस्य दृरयति ॥ 
„ १, अपरोश्च. मा. 


२. न मिथ्यात्वप्रदद्यनेन प्रयोजकत्वं वाच्यस्य, मा. 





तात्पयेटीकासदहितम्‌ ९३ 
श्रेयो हि पुरूषपरीतिः सा द्रव्ययुणकपषभिः । 
चोदनालक्षण; साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥ १९१ ॥ 
अन्यत्स्ाध्यमद्षटैव यागादीनदुतिष्ठतः 
धा्मिकत्वसमाख्यानं तदयोगादिति गम्यते । १९२ ॥ 
प्वादीनि च धर्मस्य फलानीति व्यवस्थितम्‌ । 
चितरागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च ॥ १९३ ॥ 
तस्मात्तेष्वेव धमेत्वं धमाणीति च दधैनात्‌ । 
लिङ्गसङ्घयाविनिश्ु्तो धमेशब्दो निदश्नम्‌ ॥ १९४ ॥ 


पतदेव विद्णोति _ श्रेयो हीति | तत्र माप्यम्‌--“यो यागमनुतिष्ठति, 


च 


तं धार्मिक इति हि समाचक्षते" इति | तस्यायमथः--यागादीननुतिष्ठन्‌ लोके 


४१ ४ 


धार्मिकशब्देनोच्यते, तस्माद्यागादीनामेत धमत्वमिति । 

भचर चोदयन्ति नन्वपूवमपि तज्राजुमीयते ; तेत्र यागयोगेनेवायं धार्मिक - 
शब्द्‌;, न पुनर पृवेयोगेनेत्यत्र किं मानमिति; आराङ्कयाह---अन्यत्साध्यमिति । 
लौकिका दहि परल्यक्षसमधिगम्यमेवा्थं॒प्रतिपद्यन्ते, न राखीयामपूवनिदत्तिम्‌; 
छौकिकश्चायं प्रयोग इति ॥ 


इतश्च नापूरवस्य धम॑त्वमिव्याह--पश्वादीनीति सपाद श्लोकेन | पश्वाक्यो हि 
लोके धमेफल्वेन परसिद्धाः ; चित्रादीनां च तानि फलानि दर्शयन्ति चोदनाः 
““ चित्रया यज्ञेत पश्युकामः ` इत्येवमाद्याः; तस्मात्ते्येव द्रभ्यक्रियागुणादिषु धभ- 
त्वम्‌, नापूवैस्येति । लिङ्गदशेनादप्येवमेवा्थः प्रतीयत इत्याह-पर्माणीति च 
द्शनादिति । “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । तानि धर्माणि इत्यत्च मन्त्रे यागसामा- 
नाधिकरण्येन प्रयोगो धर्मशब्दस्य लिङ्गम्‌ । कथं पुनर्बहुवचनान्तस्य नपुंसकालिङ्गस्य 
धमेशब्द्स्य पुलिङ्गेनेकवचनान्तेन यज्ञेनेल्यनेन सह सम्बन्ध इत्याशङ्याह-- लिङ्ग 
लद्धंन ॥ 


१. ततत यागेनैवा. मा. २. यमपूवैनिदृत्तिम्‌. मा. 
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अन्तःकरणदृत्तौ वा वासनायां च चेतसः। 

पदेषु च पुण्येषु वृणणेऽपूषेजन्मनि ॥ १९५ ॥ 
प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो न च साधनम्‌ । 
पुरुषाथस्य ते ज्ञां शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ १९६ ॥ 
न च वस्त्वन्तरं शक्यमपूे खगेयागथोः। 

ज्ञातुं साधनभूतं बा साध्यं वा न्यतोऽन्यथा ॥ १९७ ॥ 
श्रतसाधनसाध्यत्वल्यागेनाश्रुतकखना । 

परसज्येतास्य ताद्रप्ये व्यतिरेके स्वरूपता ॥ १९८ ॥ 
तस्मात्फले प्रत्तस्य यागादेः शक्तिमात्कम्‌ । 

उत्पततो वापि पश्वादेरपू्र न ततः पृथक्‌ ॥ १९९ ॥ 
शक्तयः सवेभावानां भावशबदै विरेषतः । 
नोपाख्यायन्त इव्येवं नापू धमेशब्दता ॥ २०० ॥ 


पवं व्यक्रियागुणादीनां धमेत्वमभिधायेद्‌ानीं तीथोन्तरपरिकल्पितानां | 
त्निषेधमाह--अन्तःकरणे ति श्ोकद्रयेन । अन्तःकरणवृत्तिवासनाविशेषपुद्रर 
चयणापूरवैषु साङ्गथवोद्धाई तवैशेषिकमीमां सक कल्पितेषु धर्मैरब्दभ्रयोगाभावात्‌ 
विधिना च तेषां श्रेयस्साधनत्वानवगमान्नास्ति तेषां धर्मत्वमिति श्छोकद्धयस्यार्थः ॥ 


इतश्चापूर्वैस्य धर्मत्वे नास्तीत्याह- न चेति शछछोकचतुष्टयेन । तद्धि कल्प्यः 


भानमपू्वं फल्यागयोरर्थान्तरं वा कल्प्येत तयोवां शाक्तिः । न तावद्‌ थौन्तरं फले 
साधनभूतं करटप्यते, श्रुतयागस्ता धनत्वल्यागेन अश्चुतापूतैसाधनत्वप्रसङ्गात्‌ ; नापि 


 -साभ्यभूतम्‌ , श्चुतयागादिसाध्यत्वत्यागेनाश्वुतपूचेसाभ्यत्वश्रसङ्गात्‌ ; नाप्युमयरूपर- 
हितम्‌, असखभ्रसङ्गात्‌ । तस्मादवददयं यागस्य वा फलरोत्पादिका शक्तिः, 
आत्मनो धा फलोपभोगयोम्यता, फलस्य वाङ्करावस्यादयपू्ेरब्देनाभिधीयते; न 
चां, यागवाचको . धमेरब्दस्तच्छक्तिं प्रतिपादयति; , न दि भावशब्दो भाव- 


६: पुष्करेषु चौ. मु. 


२. साध्यप्र. मा. 


३. त सत्व. मा. 
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पुरस्ताच्चोदनाज्ञब्दो बिधावेव व्यवस्थितः । 
न च त्क्षणा हिसा प्रत्युदाहरणं कथम्‌ ॥ २०१ ॥ 
चोदनारक्षणो यश्च श्येनादिरिह गम्यते | 
निषेधाभावतस्तस्य कथं ब्रूयादनथताम्‌ | २०२॥ 
यद्यपि स्याद्विधिस्पृष्टे निषेधो नैव तादशः। 
विज्ञायते ह्यनथत्वं षोढरिग्रहणादिवत्‌ ॥ २०२ ॥ 
चोदनालक्षण चोक्ता निषिद्धत्वाद्विरुच्छते । 
शक्ति निष्कृष्टं प्रतिपादयति; न ह्यद कादरणोत्पाद्‌कशक्तिथेरशब्देनाभिघीयते-- 
शतयतावान्‌ छोकचतुष्टयस्याथः ॥ 

पवं चोदनालक्षणघमेरब्देषु व्याख्यातेष्वघुनाथशब्दव्यारूधानपरं भाष्यम्‌ 
^“ उभयमिह चोदनया क्ष्यते ” इत्यादि ; तद्धिकरप्य दूषयितुमाह --पुरस्ताचेति ॥ 

यदि तावच्छयेनादिसाध्यः प्राणवियोगसाधको व्यापारो दिसाशब्दवाच्यः 
प्रत्युदाहरणम्‌, नै तदैकाङ्गविकलत्वम्‌ ; तस्य यद्यपि निषेधाद्न्थत्वम्‌, तथापि 
“ चोदनेति क्रियायाः प्रवतैकं वचनम्‌” इति भाष्ये चोदना शब्देन प्रवतकं वाक्य- 
मुक्तम्‌; न च तद्टक्षणा हिंसा । इयेनादीनां तु सल्यपि चोदनालक्षणत्वे प्रतिषेधा- 
भावादेन्थत्वं नास्तीस्याद -चोदनारक्षणो यश्चेति ॥ 

इदानीमभ्युपगम्यापि दयेनादीनां निषेधम्‌, अथैत्वं नास्तीलयाह-- यद्यपि 
स्यादिति। लोके तावत््ाणवियोजकञ्यापारे दिंसाशब्दः प्रयुज्यते ; स च यथपि 
श्येन एव, तद्यतिरेकेण भ्यापारान्तराुपरन्धेः ; यद्यपि च विशेषराखविषयमपि 
सामान्यशाखं प्रवते, तथापि नैव निषेधो ऽनर्थतां बोधयति श्येनाद्ीनाम्‌; रागादि- 
लक्षणायाः प्रवृत्तेर्निषेधो ऽन्थैतां बोधयति, न विधिलशक्चषणायाः- इति दामे 
वक्ष्यामः ॥ 

^“ कथं पुनरसावनथैः १'३त्यस्य उत्तरभाष्यम्‌ ^“ हिसा हि सा, सा च प्रतिषिद्धा? 
इति । पतद्विकटप्य दूषयितुमाह चोदनालक्षणमि्यरद्धंन । यदि तावत्करणभूताः 
ध्येनादयोऽत्र हिंसाशब्देनाभिधीयन्ते, तदोपक्रमोपसंहारयोर्विरोधः ; “ उमयमिष् 


१. 01701४6, न. मा. २. दनर्थकत्वम्‌. मा, 
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श्येनादावुपदिष्टे च हिसा हीति न युज्यते ॥ २०४॥ 

हिसा हि फल्मेतेषां भिन्ना तेभ्यः खरूपतः। 

सा हि प्राणवियोगाता श्येनस्ततासिवत्‌ पृथ ॥ २०५ ॥ 

उपदेश्ाभिधानं च नाविधेयेऽवकरपते । 
चोदनया लक्ष्यते ” इत्यजोपक्रमे द्येनादीनां च चोदनाटक्षणत्वमभिधायोपसंहारे 
^ हिसा हि सा, सा च प्रतिषिद्धा › इति निषेधाभिधानात्‌ । अथ इयेनादिसाध्यः 
प्राणवियोगभावको व्यापारो दिसाशब्देनाभिधीयते, तत्राप्याद--श्येनादाविति 
साद्धेन । श्येनादीनामनथैतवं परलिज्ञायेदानीं तत्साध्यस्य प्राणवियोगमावकब्यापारस्य 
निषिद्धस्वेनानथत्वकथनमस्म्बद्धम्‌ ; सा हि प्राणवियोगातस्मेत्युक्तम्‌ , तदुपपन्नम्‌ ; 
भारणं दिसादाष्देनोच्यते, न तु मरणम्‌ ; न हि त्रियमाणम्‌ ` हिनस्ति ' इत्युच्यते ; न 
च तत्न विधिप्रतिषेधौ स्तः , प्रयोजकव्यापारविषयत्वात्तयोः ; स पव खमरणफलः 
परमरणफलो वा निषिध्यते; न तु प्राणवियोगाख्यः प्रयोज्यव्यापारः, तत्रापरदृत्त- 
त्वात्‌ । तस्मादयमर्थः-साध्यविश्नोषावच्छेदेन प्रयोजकब्यापारस्यैव हिंसात्वं कथ- 
यति- प्राणवियोगाविच््छिन्नः प्रयोजकव्यापारो हिंसा, न तु खगांयव च्छिन्नः ॥ 


इदानीम्‌ ^“ कथं पुनरन्थैः कतैभ्यतयोपदिदयते १ ” दत्यस्योत्तरभाष्यम्‌ ^ नैव 
दयेनादयः कव्या विज्ञायन्ते ” इति, तद्विकटण्य दूषयितुमाह--उपदेश्ाभिधान- 
पिलद्धंन । यदि तावद्धिधिकमैत्वनिषेधपरमिदं भाष्यम्‌ “ नैव इयेनाद्यः कतैन्या 
विज्ञायन्ते ›* नैव श्येनादयो विधीयन्त इति, तदोपरितनं भाष्यं विरुध्यते ““योदि 


दिसितुभिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपाय इति दि तेषामुपदेशः ' इति; कथमविधीय- 
भानस्योपदिदयमानत्वम्‌ ? नु च दौ विधेव्यापारो--णकस्तावत्काम्यमानभावाथयो- 


~ दपायोपेयमावक्ञापनाख्यः, अपरो ऽनुष्ठापकत्वरूपः; तत्र॒ यो.ऽधिक्षारविधिभ्रमितो- 


पायोपेयमावोत्तरकात्ीनस्तदयुठापकलत्वरूपः प्रयोगरूपो विधिव्यापारः, सोऽनेन 
आस्वेण विरुध्यते “ नैव इयेनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते ?' :--नैव इयेनाद्यः प्रयोज्या 
इति यावत्‌, तश्र पुरुषस्य छिप्सयेव प्रदृततत्वात्‌ । उक्तं च ^“ तस्य लिष्साथैलक्षणा ” 


१, तत्रापि सा.मा. २. नामिषेये. मा, 





तास्पयरीकासदहितम्‌ ९७ 
इति । यस्तु ततः पूर्वभाग्युपायोपेयभावप्रतिपाद्नरूपो ऽधिकारविधिव्यापारः, तदः 
भिप्रायम्‌ “ यो हि हिखितुमिच्छेत्‌ › तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः '' इति ; 
पतदूभाष्यमुपायमात्रतयेव विधानप्रतिपादनपरमुपपद्यते । पतदेवो परितनेन भाष्य- 
द्येन स्पष्टयति । “'दयेनेनाभिचरन्यजेत इति हि समामनन्ति" इति रयेनस्यो पायमाच्रतां 
दक्तैयति ; “ न अभिचरितव्यमिति ` इति च प्रयोज्यतां निषेधति । पवं वति 
निषिद्धेषु चोदनाटश्चणेषु उपायेष्वनर्थैत्वम्‌ , अनिषिद्धेषु च ज्योतिष्टोमादिष्वर्थत्वमि- 
ति। यस्तु न पुरुषार्थो नापि पुरुषाथैसाधनम्‌ , तस्याधिकारविधिसहितेः श्रुत्यादिभि- 
रवगततादर्थ्यस्यापि प्रयागविधिरेवाष्ठानं प्रयुङ्के यथा अञ्यीषोमीयादिषु । तदुक्तम्‌ 
“क्रत्वर्थो हि शाख्रादवगम्यते”” इति । तद्‌ नुपपन्नम्‌; न ह्यत्र प्रथममुपायोपेयभावः प्रती- 
यते, अपि त्वनवगतोपायत्वस्य भावाथेस्य विधिरनुष्ठानं बोधयति" इदं त्वं कुरु › इति ; 
यावद्धि कारहेतुसद्धावमयुष्ठापको भिध्यथैः, न श्रुल्यादिवदुपायमा्रपरतिपाद्‌कः; 
उत्पत्तिविनियोगयोरपि प्रयोगविधिरेवः; फकृद्वारेण त्वेतो उयपदेशौ--अयं विनियो- 
गविधिरयसुत्पत्तिविधिरिति ; यथा “ दध्ना जोति ' इत्युत्पत्तिविधिरेव विनियोग- 
विधिरित्युच्यते । तस्मादंन्निदोत्े “ दश्च ज्ञहोति ” इति ““ आश्निहोच्रं जुहुयार्सर्ग- 
कामः ` इति सवैन्र प्रयोगरूप पव विधिः । तदुक्तम्‌ 

५“ अभिधारी श्रुतिष्यौका विनियोक्षञयपरा स्ता । 


विधाज्ी च तृतीयोक्ता प्रयोगो यक्निबन्धनः° ॥ इति । 


तस्ाद्िभेयो भावाथैः, न च विधिरनुष्ठापयति--इति चित्रम्‌ । अनवगतो पायत्वमेव 
मावा विधिरनुष्ठापयतीव्युत्तरकालं विधित पवावगतोपायत्वं दिप्सति, तदः च 


[+ अक 


विधित पव प्रवृत्तत्वाद्धिप्सैव नाचुष्ठापयति । 


अथ यस्य प्रेरणात्मको विध्यर्थः, तस्यैवम्‌ ; कार्यखभावे तु विध्यर्थे ऽर्थाप्रवर्त- 
कत्वम्‌ , छिप्सयेव च प्रवृत्तत्वात्‌ प्रच्तिक्चय इति; तदयुक्तम्‌ , अनवगतो पायमावमेव 
वषयं विधिः प्रयुङ्के ; अनवगतोपायत्वस्य च न चिप्सा प्रवरतिकेत्युक्तम्‌ । अपिच 
प्ररकेऽपि विधौ यज्रान्यत एव प्रवृत्तः, त्र किमसौ करोति ? अप्रबृत्तो हि प्यते 


यतः । तस्मात्‌ सु्टक्तम्‌--““ उपदेश्ञाभिधानं च नाविधयऽवकटपते' । इति । 


१. अगिहोत्री. मा. 
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व. ( मीमांसाण्छोकवातिकम्‌ 


इयेनादेरविधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥ २०६ ॥ 
| स््रतनावस्थितो न्यायो भावनांशदये विधिः । 
[५ स बाध्येतेह ये चामी ज्योतिष्ठोमादयो मताः !॥ २०७॥ 


| छिष्खायाश्च प्रवततकत्वे विषयवदितिकतेब्यतायामपि सेव प्रवतेयति, सीत 
। कर्तडयताकस्येव विषयस्य फलेोत्पत्तौ निमित्तत्वात्‌ ; अवान्तरविभागस्स्वयं करणति- 
। भ क (प ५५ ४, रिय 

करैव्यतालक्चणः ; ततश्च प्रयोगविधेरुच्छेद पवेत्याद--उयेनादेरिलयद्धन ॥ 


इदानीं तश्च विरोधं दशीयितुमाह- सवेत्ेति वाध्येतेहेत्यन्तेन । 


“ चोदनेति क्रियायाः प्रतेकं वचनम्‌" “यो दहि हिसितुमिच्छेत्तस्यायम- 
भ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः " ““ न ह्यत्र यागाय खगकाम उपदि दयते, अपि तु 


[+ 9 


खमकामाय यागः ' इत्येवमादिभिरपायेः प्रेरकत्वं दशयति । 
स्यादेतत्‌--करणाजुबन्धवादेतिकतंव्यता नुबन्धेऽपि प्रवृत्तिक्चयो भवतु, को 
दोष इति चेत्‌ तत्राप्याह--य इत्यादि त इत्यन्तेन । ज्योतिष्टोमादेरपि निषिद्धा्ी- 
घोमीयसम्बन्धादनथैत्वेन ““ कोऽथः १ यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टामादिः ” इत्यचुप- 
| पक्नमित्य्थैः। ननु भावार्थगते। विकि: ख्गकामादिपदोपात्तेन पुरुषेण. काम्यमानः 
||| खगौदयुपायापेश्चिणा सम्बध्यमानस्तदपेक्षितमेव तावदु पायत्वमन्योत्पाद्नस्य मावा- 
थस्य बोधयति ; ततस्त्य स्वगीदिषिष्सानिबेन्धनटष्टाचुष्ठापकत्वास्प्रच्युतः सन्नु- 
वायोपायमात्रमनष्ठापयंति । तद पपन्नम्‌ , खगैकामादे योगाद्यवच्छिक्नायां भावनायां 
||| नियोगावगमात्‌ । वक्ष्यति च-- 
|| “ खव्यापारे हि पुरुषः कठत्वेन नियुज्यते 1 ” इति । 
विधिपुरुषयोर्हि परयप्ररकलक्षणः सम्बन्धः ; तच्च यागादयो विषयत्वेन सबध्यन्ते, 
~न पुनरिष्यमाणोपायतया तथापेश्चणम्‌ : अन्यथा च प्रकत्वविघातात्‌ ; त्ेयेप्ररक- 
विषयप्रतिपच्युत्तरकालं तु विषयस्येष्यमाणं प्रस्युपायत्वकल्पनात्‌ । तदुक्तम्‌“ न 
| च तेनानियुज्यमाचः फलकल्पनानिमित्तं लमते 1” इति । अथ प्रयाज्ादिगतो 


३. उपायोपेयमात्र. मा. 
४. यथा. मा. 


8९ दि. मा. 
` २. निबन्धननिबन्धनम्‌. मा. 








मवताशतवद्ास 


तात्पयैसीकासहितम्‌ ९९ 


ध्ैस्वेन न तेऽपि स्युः हिसासाधनका हि ते । 

न चाविधीयमानस्य फडतत्साधनाङ्गता ॥ २०८ ॥ 

साधनत्वेन विहितं न चाविदहितयुच्यते । 

साध्यतस्येन विधानं तु नैवेष्ठं लोकवेदयोः ॥ २०९ ॥ 
तेनैवपथंशब्दस्य प्रयोजनम होच्यते । 9 
मत्तौ वा निरृत्तो वा या शब्दश्रवणेन धीः| २१० ॥ 

सा चोदनेति सामान्यं छक्षणं हृदये स्थितम्‌ । 

भवतकगृहीतेस्तु स्यादुदादेरणाथता ॥ २११ ॥ 


[नऽ 


विधिः करणोपकारकामेन सम्बध्यमाना नियागावगमपू्वकं प्रयाजादेरान्नेयादीन्‌ 
्रव्युपायत्वं बोधयति ; अन्यथा प्रयाजादेरपि विधिवंषयोपकारकामेन सम्बभ्य- 
मानस्तद पोक्षितमेव विषयं प्रति प्रयाजा रुपायत्वं बोधयत्‌ ; उपादानं तुषकार- 
लिपष्सयेव, यतो ऽधिकारविधिर्विंषयवदितिकतेग्यताया अपि विषयं प्रत्युपायत्वं 
बोधयति 1 तत्र प्रयोगविधेखुच्छेदः, अञ्चीषोमीयादिषु वानथेतवम्‌ । तदाद्‌-- 
न चाविधीयमानस्येलयद्धन । यथा भ्रयाजादेरविधीयमानस्य फलतत्साधनाङ्गत्वं 
नास्ति; यथोक्तम्‌ “ न चाविहितमङ्गं भवति ' इति प्रयोगविधिरभ्युपगतस्तन्न, 
तथा आन्नेयदेरप्यविधीयमानस्य फर भावनां प्रति करणत्वं नास्तीति करणेतिकतै- 
व्यताजुबन्धयोरविशेषः ॥ 

अपि च साधनल्ेनापि विधिसखस्परशेनाथत्वं नास्तयवेत्याद-साधनत्वेने- 
ल्यद्धंन । प्राणवियोगकामस्य दुष्टोपायपरिव्यागेनादुएठापायापेक्षाया मदुष्टोपायप्रति- 
पाद्कोऽयमधिकारविधिरेयथैः । भावनाकमत्वनिराकरणमष्ययुक्तम्‌ , अनभ्युपगमा- 
वेवेष्याद- साध्यत्वेनेत्यदधन ॥ 

पं दूषितं भाष्यं व्याख्यालुमाह- तेनैवमिति सार्धेन । भ्रवतैकं निवतैकं च 
वाक्ष्यं चोदनाशब्देनोच्यत इत्यर्थः । कथ तर्हिं तद्धःष्यम्‌ "` चोदनेति क्रियायाः 


प्रवतेकं वचनम्‌ ” इति १ तत्राह प्रवतेकेतयदधन ॥ 


१, गृहीतेस्तु. चो, अनन्त. मु. 








१०० मौीमास्शोकवातिंकम्‌ 
तात्पर्ये ह्यथशब्दस्य नेयं व्याख्योपपयते । 
अथेग्रहणलभ्यं वा तत्मवतेकभाषणम्‌ ॥ २१२ ॥ 


तस्मादेवं व्याख्यायत इल्धद-- तात्पर्ये ही तयद्धन । निवर्तकवाक्ष्यनिषेधपरे 
हि तख्िन्‌ भाष्ये इयमथंशब्दस्य व्य।ख्या नोपपद्यत इत्यथैः । इदानीं तस्यैव भाष्य- 
अन्थस्यापरं उयारानद्ववमाद--अथेग्रहणरूभ्यमिति । अथै पदावच्छिन्नस्य ध्म 
पदाबच्छिन्नस्य वा चोदनाशब्दस्य योऽथः तस्य चा सक्षणसुक्तवांनलय्थैः। 


नन्वेवमपि प्रवतेकनिव्तकवाक्ष्यपरेऽपि तस्मिन्‌ भाष्ये नैवेयमर्थराब्दस्य 
व्याख्यो पपद्यते : यदि दहि भावा्थविषयो विधिः विधेयस्य निश्रेयस्फरतामञग- 
मयति, निषेधविधिर्निंषिध्यनानस्य प्रलयत्रायफल ताम्‌ ; तत इयमनथनिवृत्तिद्वारे- 
णाथेशम्दस्य व्याख्यावक्स्येत, न तु तदुभयमप्यस्ति; नह्यत्र ज्योतिष्टोमदेः कर 
णत्वं खगोदेवौ साध्यत्वं केनचिदभिदितम्‌ ; तस्य॒ काममा््लम्बन्धो पादानात्‌ 
धात्वर्थस्य च भावनामान्रविरोषणत्वश्चुतेः । न च विधिः फं विना विधातुमल- 
मथः, तस्य नियोञ्यविषयमात्रापेक्षणात्‌ । अत दध बाक्षवा्थैः--यः पुरषः खरगादि 
कामयते, स यागादिवििष्टां भावनां ुयोदिति । किमथ पुनरसौ निष्फलानुष्ठाने 
प्रवतेत इति चेत्‌ , विधिस्तावदेवमवगम्यते ; यदि तु तथा न प्रव्ैते, किमत्र कुर्वः? 
अपि च जीवनाधिकारे भवतः क। बाता! यत्र पुरधविशेषणत्वेनापि खर्गादि 
न श्रूयते तत्न या विधेगैतिः, सा कामनाधिकारेष्वपि भविष्यति । अपि च 
विधिः साध्यसाधनभावमनापाद्य किं न चिद्‌धाल्येव, उत विद्‌धद्पि न पर्य 
बस्यतीति १ यदि तावद्‌ायः पश्चः, तत इतरेतराश्रयत्वम्‌ ; वैधं दीद फलमुच्यते, 
नच फलं विना विधिर्विंदधातीति । भथापयंवसानम्‌ , तन्न जानीमः किमेतद्पर्य॑व- 
सानं नामेति । विधिना सफले निष्फटे वः व्वापारे पुषः प्रवर्तते--इत्येतावान्‌ 
लिङ्थ; । न दि परवतंकत्वं मुक्त्वान्यो विधे्यांपार इटयुक्त पुरस्तात्‌ ; स च पथ 


वसित पवेति । अथ भावनाया भान्यनिष्ठत्वात्‌ भवनक्रियाकठमूतेन भाभ्येन विना 


न पयैवस्यति, सुननिदितात्मसम्बन्धिनाभवनक्रियाकतूंतयेव कमिपदोपात्तेन खगौ - 
। दिना पृयैमाणा परयैवस्यति ; विधिपुखुषावपि च पुरूषाथंसलाधङे व्यापारे नाञ्जस्येन 


4 १, 00160 न. मा. २. तामसम्बन्धिभवन. मा. 
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धर्मे भरपाणभूतायास्तद्रा ठक्षणयुक्तवान्‌ । 

एवं सति विधिमभ्यः स्याद्विषेयाथावधारणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
पवते इति तद उुयोधादष्यवेव कटपना ज्यायसीति मतम्‌ , तदयुक्तम्‌ ; भवेदेतदेवम्‌ , 
यद्यत्र अमाणमभविष्यत्‌ } अपक्षामाज्मेपेतदुक्तम्‌, न त्वच प्रमाणसमिहितम्‌। भथ 
प्रमाणमन्तरेगेव खक्निधानमान्नेमः खौदेः साध्यत्वे कटप्यते, ततो वरमेकपदोपात्तस्य 
सक्निदिततरस्य तत्कदिपतम्‌ ; चख दि तावत्सामान्यतो भारनःविकेषणत्वम$ुप- 
गतमेव ; कवरं विरोषसम्बन्धः कल्पनीयः, कभरूपत्ञाद्धात्वर्थस्य ; उत्तरत त्वादित 
आरभ्य सामान्यविशेष सम्बन्ध दौत्य ल मातिचिस्तरेण । भरतिषेधाथिकारे तु “ ब्राह्मणो 
न हन्तव्यः” इत्येवमादिषु कमिपदोपादानमपि दुरोत्सारितमेव ! तन्न नरक- 
पातः फलम्‌ ; तद्ध हननस्य वा कल्प्यत नञ्ज्थस्य वा? न तावद्‌ द्धिजह नस्य, त्र 
पुरुषस्याप्रवल्येमानत्वात्‌ ; = ह्यविधीयमानानां फलसम्बन्धः कचिद्भिमतः। नापि 
नञथस्य, त्र पुरषस्याग्रवल्यैमानत्वात्‌ ; न दि नरकफले व्यापारे कश्चित्पवतेते । 
मथ मतम्‌--प्रतिषेधविधिना रागतो हनने प्रवनैमानस्ततो निवसते ; स यदि हन- 
नस्यानिष्टफलतां नावगच्छति, ततः किमिति निवर्तन इति । उक्तमेव द्विधेस्ताव 
दियमवगतिः ; यदि न निवतेते, किमत्र कुम इति । यदिच पुरुषरेऽ्वनिवतैमानेषु 
विधेरप्रामाण्यं भवति, ततः कल्पितेऽपि हननस्य नरकपाते फलठेऽतिन्रुद्ध रागान्धो 
न निवत॑त पवेति विधेरप्रामाण्यमपरिहार्यमेव । तस्मान्न भाताथाधिकारेषु निःश्रेय- 
सफ नापि प्रतिषिद्धाधिकारेषु नरकपातः--इत्यथानथविवेको दुभैण पवेत्या- 
शङ्कयाह--एषमिति शछोकद्रयेन । अयमथः तरिधिस्तावद्धावनायां पुरुषं प्रवरतै- 
यति; भाव्यनिष्ठश्च भावकव्यापारो भावना; तस्यां भवनक्रियाकतुं भाव्यत्वमिति 
वक्ष्यति- 

^“ नस्यं न भवनं यश्य यस्य वा नित्यभूतता 1 

न तस्य क्रियमाणत्वं खपुष्पाक(शयोरिव ॥ 

तेन भूतिष्ठु कठत्वं भरतिपन्नस्य वस्तुनः । 

भरयोज्ञकक्रियामाहुः आवनां मावनाविद्‌ः ॥'" इति ॥ 

१. धर्मप्माण, मा. 
२. सा विधेया. मा. 


३. सम्बन्ध।दित्यलम्‌. मा. 
४. भावना सावना... .. भा. 




















१०२ मीमांसन्छाकवारतिकम्‌ 
निषेधेभ्यो निषेध्यानामनथत्वेन निणयः। 
तेनाथग्रहणनोक्ता दिधयस्येह धमेता ॥ २१४ ॥ 
निषेध्यानामनत्वमथसिद्धं न प्ूलितब्‌ । 
तस्मादुभयमितयत्र विषेयतरतिपेध्यय)ः ॥ २१५ ॥ 
यागादित्रह्महल्यादिवगंयोः स्यानिद शनम्‌ । 
स्येनादीनां विधेधत्वादिषटस्यापि च साधनात्‌ ॥ २१६ ॥ 
विधिरपि वा पुरूषायैलाश्चके व्यापारे पुरुषेष्वप्रवतेमानेष्वार्मनः प्रवतैकत्व- 
विगतिमाशङ्कमानः पुरुषार्थरूपमेव साध्यमाक्षिपन्‌ सन्निहिततरमपि धात्वर्थं 
भवतिक्रियाकतत्वाजुपादानाद्‌ पुरषाथत्वाच्च न भावनायां भाव्यत्वेनावगमयति; 
ख्गादिषु यद्यपि कामसम्बन्धेनोपक्षीणम्‌, तथापि तस्य 'खगों मे भूयात्‌ 
इत्येवं काम्यमानत्वेन भवतिक्रियाकतेत्वेनोपादानात्‌ पुरूषाथत्वाच्च विधिभौवना- 
भाव्यत्वमवगमयन्न विहन्यत इत्येषः तावल्पक्रिया । वयं तु ब्रूमः--““ ज्योतिष्टोमेन 
खर्गकामो यज्ञेत,  ““ यावजीवं दशपूणैमा साभ्यां यजेत ` “' ब्राह्मणो न हन्तव्यः" 
इत्येवमादिषु वाक्येषु परेरणाप्रतिपच्युत्तरकालं काम्यमानोपात्तदुरितक्षयनरकपाता- 
दथः साध्यत्वेन प्रतीयन्ते; न च तत्र बाधः कारणदोषज्ञानं वा कदाचिदुदेति । कि- 
निबन्धना पुनरियं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; यदनन्तरमुत्पद्यते, तदेवास्य निबन्धनम्‌ ; 
चवंविधवाक्ष्थानन्तरं चेयमुत्पद्यते : तस्मादिदमेव कारणमिति । तस्माद्धावना्थ- 
विधि्विघेयार्थतामवगमयति. निरेध्रविधिश्च निषेभ्यस्यान्थंतामिति । 
एवम्थदाब्दस्याथ व्याख्याय भाष्यं योजयितुमाद-- तस्मादु भयमिति । “उम- 
यमिह चोदनया लक्ष्यते ” विधेयं निषेभ्यं च : तत्र विधेयध्ये एटसाधनत्वादथस्म्‌, 
निषेध्यस्य चानिष्टफरत्वा द नथेत्वमिति ॥ 
पवं त्दीदं भाभ्यमसम्बद्धम्‌--“ को ऽनथैः ? यः प्रत्यवायाय इ्येनादिः'' श्त्यादि । 
पवं लु बक्तवय स्यात्‌ ` को ऽनथेः १ यः प्रत्यवायाय ब्रह्मदत्यादिः ` इत्याशाङ्कयाह-- 
 श्येनार्दीनापिति । श्येनादिसाध्ये प्राणवियोगमावके व्यापारे दहिसाशब्दवाच्ये 
विधिसंस्परोश्रान्त्यपनयनाथं लक्षणया इ्येनादिशब्दः प्रयुक्त इति--“ श्येनादीनां 
१. धयोः चौ. य. ३. कोऽथः. मा. 
५२. दुदेति निब. मा. ४ 





तात्प्थैरीकासदहितम्‌ १०३ 

उपचारादनथेत्वे फलद्रारेण वण्येते । 

प्रतिषिद्धा दि सेतत स्फुटमेतत्करिषध्यति ॥ २१७ ॥ 

हिसा हीति च यच्चापि चरते नाभिचरेदिति। 

स्यनादीनां खरूपे तु नोत्तरग्रन्थसङ्गतिः ॥ २१८ ॥ 

विहितत्वाननिषेधस्य पर्त्तिस्तेषु दुभा । * 

यदा तु चोदनारब्दो विधावेव व्यवस्थितः ॥ २१९ ॥ 

तदोभयादिको अ्न्थः साध्यसाधनसंभितः । 

साध्यसाधनसम्बन्धे विधिना प्रतिपादिते ॥ २२० ॥ 

ठक््यमाणत्वम्रुभयोद्विविधं च फटे ऋतोः । 

सखगादि भाष्यते तत्र मतिपेधानतिक्रमात्‌ ॥ २२१ ॥ 
विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात्‌ `` । इयेतेन दयेनशाब्दस्य मुख्यार्धपरित्यागे कारण- 
मुक्तम्‌ । 


ध्म चाथैसुपरितनेन भाष्यग्रन्थेन खयमेव माप्यकारः स्पष्टयतीव्याह-- 


परतिषिद्धेति शछोकद्येन । दयेनादिखंरूपे ऽनयैत्वेन परतिज्ञाते “ हिसा हि सा, सा 
च प्रतिषिद्धा '' ““ नाभिचरितन्यम्‌ ” इति च सर्वमिदं प्राणवियोगमावकस्य व्यापा. 
रस्य हिंसाशब्दवाच्यस्य स्यादिति । 

श्दानीं विधायकव्यापाराङ्गीकारेणेवादित पवारभ्य भाष्यं व्याचष्े-- 
यदातिवति । भवतु विधायकमेव वाकयं चोदना, तथापीदं भाष्यमेवं व्यास्यायते-- 
“उमयमिह चोदनया टक्ष्यत ` । साध्यं साधनं चेस्य्थः । 

साभ्यांशस्याविधेयत्वात्‌ कथं चोदनालक्षणत्वम्‌ , विधेयत्वे बा कथमनथ॑त्व. 
मित्याशङ्कयाह- साध्येति त्िपाद्या । खर्गकामस्य धात्व्थापरिच्छिननभावनाक- 
भ्यताप्रतिपच्युत्तरकारं काम्यमानधात्वथयोयौ साभ्यसाधनभावावगतिः तदभिप्राय- 
मिदं चोदनालक्षणत्वमुभयोरिति । 

साध्यमपि द्विविधम्थो ऽन्थश्चेत्याह- द्विविधमिति सपाद शोकेन । प्रतिष- 
धमनतिक्रम्य यदु पञुउयत सो ऽथः, प्रतिषेधातिक्रमेण त यदुपञुञ्यते सोऽनथैः इति। 


१. ष्यते. चो, अनन्त. मु. २. सखरूपानर्थ. मा, 
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अतिक्रमेण हिंसादि शाख्ञान्तरनिरीक्षया । 
फलांले भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः ॥ २२२ ॥ 
वक्ष्यते जेपिनिश्वाह तस्य लिप्साथलक्षणा । 

0 तेन सामान्यतः प्राप्नो विधिना च निवारितः । २२६॥ 
फलांशोपनिपातिन्या रसायाः प्रतिषेधकः । 
अनथप्रा्ठिदवसं बोध्यते तत्र यपि ¦! २२४ ॥ 
श्येनखरूप नानथेस्तत्फलस्य त्वनथता । 
परस्तूभयमित्यादेः फलस्यापि विधेयताम्‌ ।॥ २५५ ॥ 
भावनान्तंगतत्वाद्रा मत्वानथत्वमोक्षिपत्‌ । 

। , नैवेयेतावता चास्य विप्रेयत्वनिराक्रिया ॥ २२६ ॥ 


श्येनसाध्याया हिंसायाः विहितत्वेन प्रतिषेधाभावात्‌ कथं तदवाप्ति; प्रति 
वेधातिक्रमेणेल्याशाङ्कबाद- फलांश इति । लिप्सयेव प्रवृत्तत्वान्न साध्यारो विधिः 
ब्रेरयति । वक्ष्यति च भाष्यकारः--'* जानाल्येवासो मये तत्कनेव्यमिति ; उपायं तु न 
वेद्‌ ; यथा ख्गकाममुदिदय ' इति । जञेमिनिरप्याह-- “तस्य िप्साथैलक्षणा?' इति 


ततश्चाविदहितत्वाद त्ति प्रतिषेधशाखस्यावसर इत्याह-तेन सामान्यत इति । 
श्येनस्य तु सत्यप्यन्थदेतुतर निषेधाभावादनयैस्वं नास्तीयाह-- अनर्थेति । 
. ५ कथे पुनरसावनथैः कतैव्यतयोपदिदयते "' इति चोद्यभाष्यम्‌ , तस्याभिप्रायः 
।1॥ भाद--पर स्त्विति । परश्चोधवाचेवं मन्यते--“ उभयमिह चोदनया रक्ष्यते ” इत्यः 
नेन भाष्येण साधनवत्साध्यस्यापि चोदनाखक्षणत्वमभिदधता विधेयत्वमेवाभिहः 
तम्‌, भावनान्तःपातित्वादया फलस्यति मत्वा अनथैत्वमाक्षिपति सेत्यथेः। 
इदानीं फल्विधिद्धारेण चोचे रते तेस्यापि धिघ्रेयत्वादाक्िपदिति परचोदयाः 
सरे श्येनादीनामविधेयस्वप्रतिपादनपरम्‌--' नेव दयेनाद्यः कतैव्या विज्ञायन्ते ' 
इ्युत्तरभाष्यमसम्बद्धम्‌ , '' तेषामुपदेशः इति चानेन विरुद्धम्‌, उक्तेन प्रका 
` रेण बस्तुतोऽप्यजु पपद्यमानम्‌--आशङय “" नैव ” इस्येतावद्विच्छिद्य व्याचष्े-- 
| नेबेद्यद्धन । नैव फलं विधीयत इत्यथैः ॥ 
३. तस्याविधेयत्वमाक्षिपदिति. मा. 
४. विरुदधत्वमुक्तेन. मा. 


१. नान्त॑मत. मा. 


4 २. माश्षिपेव्‌ मा. 
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फि विधेयमिदार्नी स्यादाह श्येनादय स्त्विति । 

प्रभ्नापाकरणे चात्र तव्यो विधिविवक्षया ॥ २२७ ॥ 

प्रयुक्तो न तु साध्येऽथ द्रयेऽप्यजुपयोगतः | 

अनथेस्यापि साध्यत्वमव्रिधेयस्य दीष्यते ॥ २२८ ॥ 
साध्यत्वरहिते चेष्टा विधेये निलयमथता | 

शतुश्च लक्षणाथंत्वं तेषां चाप्युपदेश्ननम्‌ ॥ २२९ ॥ % 


उपरितनं तु भाष्यं दयेनादीनां विधेयत्वप्रतिपादनपरमिव्याह--किपिद्यरद्धन । 


० थ 


इदानीं यद्यपि च तव्यप्रययः कमणि विध्रौ च र्यते, तथापि “दयेनादयः कर्तैभ्या 


[^ + १५ 


विज्ञायन्ते” इत्यन्न विधि विवक्षया पयुज्यत इत्याद-प्रभ्ापाकरण इति । फलस्य विधि- 


$ 


विषयत्वे निराकृते किं विधेयमिति वधिविषयप्रश्नापाकरणा्थं पव तम्यप्रल्ययोऽश्र 


विधिविवक्षया प्रयुक्त इति गम्यते; न पुनः साध्ये कमणि प्रयुक्तः, प्रश्चेनासम्ब- 
न्धात्‌ ; अथौनथैत्वयोरजुपयोगाश्चे 


इदानीं यथा अथेत्वानथेत्वयोरलुपयोगस्तथा दरयति--अनर्थस्यापीति । 
अथेत्वप्रतिपादनाथै वा दयेनादीनां कर्ैत्वममिधीयेत, अनर्थत्वपरिहारा्चषा१न च 
तदुमयमप्यज्ोपयुज्यते, तयो ंधिप्रतिषेधाधीनस्वात्‌ ; सत्यपि साध्यत्वे विधिरदिते 
प्रतिषेधाक्रान्ते हिसादावनथेत्वद्दोनात्‌; विनापि साध्यत्वेन विधेयेषु ज्योतिष्टो 


मादिष्वथैत्वसिद्धेः। 

भाष्यकारस्यापि चेतदेवाभिमतमिव्याह--श॒तुशेति । ““ अभिचरन्‌" इति 
ड. त [+ [क 1 = [+ ४.९ 
शतुः; “ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" इति पुरुषलक्षणा्थैत्वम्‌ “यो हि हिसित॒मिच्छेत्‌ '” 
इति वदन्‌--'“ तेषामुपदेदाः ” इति च वदन्‌ भाष्यकारः स्फुटं करोति करणांरास्य 
विधेयत्वम्‌ ; अन्यथा ह्यपदे रावचनं नावकट्पत इति । 

श्वं वा्तिककारीयं दूषणं समथेनं च सवैमेवाटूनविशीर्णम्‌ । तथा ह्ययं 
दूषणमागो ऽज कृतः-- विधायकं वाकयं चोदनारा्देनोक्तं भाष्यकारेण ^“ चोदनेति 


१, समर्प्यते. मा. ३. शङ्क्‌. मा. 


२. 01111464 कर्तव्याः , मा, 
--14 


४. याप्युप. मा. 
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क्रियायाः प्रवतेकं वचनम्‌ ” इत्यत्र, न निषेधकवचनम्‌; न च षैधायकवाक्यलक्षणा 
बरह्महच्यादयः; तेनाथंपदस्य व्यावल्य नास्तीति । तदुपपन्नम्‌; सघ्यं विधिरेव 
चोदनोच्यते ; भावाथोधिकारवन्निषेधाधिकारेऽपि स पएव प्रमाणम्‌, िषयमात्रं तु 
भिष्टते ; “ यज्ञेत खगेकामः ' इत्यत्र खगेकामो भावाथ नियुज्यते, “ब्राह्मणो न 
हन्तव्यः" इत्यन्न तु रागतो हननावच््छिन्नायां भावनायां प्रवतैमानो नञजथौवच््छि- 
ज्ञायां भावनायां नियुज्यते; न तु निषेधाधिकारे नञः प्रामाण्यम्‌, भावा्थैवद्धिषय- 
कोरिनिक्षेपात्‌ । नन्वेवमपि नानथेस्य चोदनालक्षणत्वम्‌; हननादयश्चानथौः । 
उच्यते--नञ्जथैविषय एव विधिः प्रतीयमानो हननस्याप्यनिष्टफरतामवगमयति, यथा 
भावाथेविषयोऽवगम्यमानो नियोज्यविश्ेषणस्य खगदेः साध्यताम्‌ । नु «^ ब्राह्मणो 
न हन्तव्यः ” इत्यत्र नियोगनियोज्यविषयश्रवणात्‌ नैराकाङ्कुये सति कल्प्यमानो 
नरकपातः पुरुषधुद्धिप्रभव एव स्यात्‌ । पवं तर्हिं “'यज्ञेत खर्गकामः' इत्यत्रापि 
नियोगनियोज्यविषयश्चवणान्नेराकाङ्घये सति नियोज्यविशेषणस्य साध्यत्वकटपना 
पुरुषबुद्धिभ्रभवैव स्यात्‌; यतो नियोज्यविश्चेषणं खगौदि भावाथसाध्यतामप्रतिपद्य- 
मानमेव जीवनवन्नियोज्यं विशेषयितुं शक्तोह्येव । नापि भावार्थस्य साभ्याकाङ्कायां 
खन्निहितत्वान्नियोज्य विशेषणस्य साध्यत्वम्‌, जीवनस्यापि साध्यत्वप्रसङ्गात्‌ । अथा- 
सिद्धस्येभ्यमोणत्वेनोपात्तश्यैतल्टोके ष्टम्‌ “* हरीतकीं भक्षयेद्धिरेककामः ” इव्यादौ ; 
प्रतिपाद्यमानमेव जीवनवत्‌ ; नियोज्यजीवनं तु सिद्धम्‌ । तदुपपन्नम्‌ , सर्वत्र नियो- 
ज्यविशेषणस्य सिद्धन्वात्‌; जीवनाधिकारे च सन्निहितस्यायोग्यत्वात्‌ साध्यान्तरं 
कट्पयतु भवान्‌ । अथ तत्र नियोगार्थं पव साध्यः; सकामाधिकारेष्वप्यविशिष 
पएवायमथै इति चेत्‌ ; न तर्दिं खगोदेः साध्यत्वम्‌ , जीवनवत्‌ केवलाधिकारहेतुत्वात्‌ । 
अपि च न तावद्धावाथै एव दइयमुत्पादयति, वाक्ष्याथेत्वेन अन्विताभिधानेन विषय- 
विषयिभावेन च तस्य विध्यथेनिष्पाद्‌कत्वात्‌ ; उभयपरत्वे च भावार्थस्यैकस्िन्‌ 
पदध्रामे वाक्षयार्थद्वयप्रसङ्गात्‌। नापि भावार्थनिष्पादितो विध्यथैः खरग निष्पादयति, 
अन्योत्पादकत्वेन निष्पाद्यमानस्य भावार्थवद्वाक्षया्ैत्वप्रसङ्गात्‌ ; खरगस्येवेभ्यमाण- 
स्यानन्यनिष्ठश्य चोत्वद्यमानस्य वाकयाथैत्वभ्रसङ्गात्‌ । नापि भावार्थं एव खगौद्युत्प- 
स्तिमवान्तरव्यापारीरष्य काये निष्पादयति ; कायनिष्पत्तस्त्िं पूव खगांद्युत्पत्या 

॥ मावनार्थवत्‌. मा. २. माण उलन्नोपात्त. मा. 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ १०७ 
भवितव्यम्‌; भावा्थानन्तरम्‌ , कालान्तरे वा १ न तावद्नन्तरम्‌ , पुतरादेरदश्चैनाव्‌; 
नापि काकान्तरे, मावाथेख्य क्षणिकत्वेन तद्‌नीममावात्‌ , विभ्यथोतिरिक्तापूर्वानभ्यु- 
पगमाच्च । अपि च मावाथेसाध्ये नियोगफले किं युगपदुत क्रमेणेति । न तावद्गपत्‌ , 
उभयत्र व्यापारायोगात्‌ समप्रधानत्वप्रसङ्गाञ्च । अथ क्रमपक्चः, तत्रापि किं नियोग- 
सिद्धिः फटस्यावान्तरव्यापारः, उत फलसिद्धिर्नियोगस्येति ? यदि प्रथमः पक्षः, तदा 
नैव छिप्सया विषये प्रवृत्तिः ; अपि तु विधित एव। अथ फटसिद्धिर्चियोगस्यावान्तर- 
व्यापारः, तदायुठानानन्तरं फरस्य दशनं स्यात्‌; नियोगस्यानिष्पन्नत्वात्‌ अपूर्वा - 
नभ्युपगमाच्च । न च शाब्दी सिद्धिद्धेयस्य, अभावात्‌ । तस्मान्न कामाधिकारे फलस्य 
साध्यत्वम्‌ । अथ मावाथैविषयो विधिः नियोज्यविरोषणस्य भावाथसाध्यतामनापाद्य 
न पयैवस्यल्येवेति, हन्त तिं “ ब्राह्मणो न हन्तभ्यः `' इत्यत्रापि नञर्थविषयो विधिः 
हननस्यानिष्टफखतामनापाद्य न पर्यैवस्यल्येवेति । एवं समाने सति यः खर्भस्य साध्यतां 
कल्पयति, स न नरकपातस्येद्येतद्पि दुमेणम्‌ । अपि च वार्तिककारस्यदं ददनम्‌ 
निषेधविधो विपयैये नरकपात पव फलमिति । तदुक्तम्‌- 


[ + अ उ६-१९ क 


«" निषेधेभ्यो निषेभ्यानामनथैत्वेन निर्णयः । ” इति । 

तस्माद्विधिरेव चोद्नोच्यतां तद्क्षणावेव त्वर्थान्थीविति ॥ 

यदपि समथनमुक्त विधिनिषेधो द्वावपि चोदनाशब्दवाच्यो ; तत्र विधिलक्ष- 
णत्व ब्रह्महर्याद्‌ना मा भूत्‌, निषेधलक्षणास्तु भविष्यन्तीति ; तद्युक्तम्‌; यतो 
विधिरेव चोदना ; निषेधाधिकारे तदेव प्रमाणम्‌ ; ब्रह्महच्यादयोऽपि तहक्षणा 
पएवेप्युक्तम्‌ । 

इदमपरं समथेनम्‌-- भवतु विधिरेव चोदना; तथापीदं भाष्यमेवं नेयम्‌- 
“ उभयमिह चोदनया रक्ष्यते ' साध्यं साधनं च; साभ्यमपि द्विविधम्‌ अथोऽनथे- 
शेति; ज्योतिष्टठोमादिसाध्यः खर्गा्य्थः, इयेनादीनां तु यत्साध्यं हिंसात्मकं सोऽन 
इति । पतद््यसमञ्जसम्‌ । तथादि--का पुनरियं हिसा नाम? यदि प्राणवियोगः, 
तस्य ॒प्रयोज्यव्यापारत्वेन प्रतिषेधस्तम्बन्धाभावान्नानथेत्वम्‌ । अथ तदुत्पादको 
भ्यापारः, स तहिं दयेन एव ; तस्यान्ैत्वे साधनस्येवानरथत्वम्‌ । अथ प्राणवियोग- 
भावकः करोत्यर्थो हिसा, स च दयेनसाभ्यः, ततश्चायमथैः- यः प्राणवियों 


१. गस्य निष्पन्न. मा. २. स्यानिष्फलता, मा, 











१०८ मीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 


बवन्‌ स्फुशकरोतीष्टयुपदेशो हि नान्यथा । 
विधित्वमादिशषब्दारस्यादितिकतेव्यताखपि ॥ २३० ॥ 


कतैमिच्छेत्‌, स दयेनेन कुयोदिति ; स एव प्राणवियोगावच्छिन्नः करोथ नियो- 
ज्यविशेषणम्‌, स पव दयेनावच्छिन्नो विघेर्विषय इति प्राणवियोगावच्छिन्नस्य च 
प्रतिषेधादनथैत्वम्‌ “ न हिस्यात्सवौ भूतानि ?' इति । तदुपपन्नम्‌ , भ्राणवियोगाव- 
च्छिक्नायां पुरुषस्याभरचत्तरप्रतिषेधात्‌ ; अड बन्धद्वयावच्छिन्न एव भावार्थं पुरुषः 
प्रवर्तते निर्वर्तते वा; फलाञुबन्धस्तु सर्वदेच्छाविषय पव, न तु तजर प्रवृत्तिरिप्सया 
विधिना वा; उपाय एव हि तौ भ्रवतैकाववगतानवगतमेदेन ; तस्मात्‌ इ्येनाद्‌।विति- 
कतैव्यतालुबन्धवत्‌ करणाजुबन्धेऽपि वैधी प्रदृत्तिरिष्यतः दयेनादौ न कस्य- 
चिदनथत्वम्‌ ; ब्रह्महस्याद्‌य एव त्वनथत्वेनाथेपद्‌भ्यावत्योः । तदुक्तम्‌-- 
“५ तक्मादुभयमिल्यत्र विधेयप्रतिषेध्ययोः । 
यागादिन्रह्महस्यादिषगयोः स्यान्निद दनम्‌ ॥ ' ` इति । 
श्येनादीनां तु न साक्ान्नाप्युपचारेण नापि तत्फटस्यानर्थत्वमिति तस्यान्थैत्वप्रति- 
पादनपरम्‌- ““ दयेनो वज्ञ इषुः "' इत्येवमादि भाप्यमुपेक्षणीयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
°“ शुरोरप्यवलिक्चस्य का्याका्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ” इति । 
^“ दयेनादीनां विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात्‌ । 
 उपचारादनथत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ॥ "-- 


इति व्याख्यानान्तरं त्वनभिप्रेतमेव भाष्यगमनिकामाजेणोक्तमिति कतमतिविस्त- 


-रेण ; श्रङूतमञसरामः ॥ 


^" हयेनादयः कतेव्या विज्ञायन्ते दव्य आदिशब्देन करणवदितिकर्तव्य- 
ताया विधिसस्पश्न प्रतिषेधविषयत्वं ददोयति भाष्यकारः । तदभिप्रायं 


व्याचष्टे -- विधित्वमिति । 


१. 0791४16 निवर्ते. मा. 
२. .तावगतायाः. मा. 


३. धादविषयं. मा. 
४. तद्य प्रत्याच्छे, मा. 
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तस्मात्फलांशे या हिंसावेदिकी सा निषिध्यते । 
अंशद्रयेऽपि या हिसा तज्निषेधामिधायिनाम्‌ ॥ २३१॥ 
अविशेषेण यच्छाक्ञं शिरोवदिति चोचरम्‌ । 
निषेधेनानवषटम्पे विषये न हनथता ॥ २३२ ॥ 
परल्क्षादेश्शक्यतवालकर्प्यते निष्पमौणिका । 

न हि हिंसाचनुष्ठाने तदानीं दोषदशनम्‌ ॥ २३३ ॥ 
बा्येऽपि विचिकित्सा तु शास्रादेवोपनायते । 
दिस्यमानस्य दुःखितं दश्यते यन्न तावता ॥ २३४ ॥ 
कतुदुःखानुमानं स्यात्तदानीं तु विषयात्‌ । 
विषयेऽस्याः फलं याद्‌ प्रेय कतुस्तथा विधम्‌ ॥ २३५ ॥ 
यस्तु साङ्खयः शब्द्भ्रमाणानभिज्ञो बाह्यहिंसावदंस्यापि निषेधमाह्‌, तस्य “ अचि. 
शेषेण यच्छाखम्‌ ” “ शिरोत्‌ " इति चोत्तरद्धयं दातभ्यमित्याह--अंशदरयेऽपीति । 
“अविशेषेण यच्छाखम्‌ '* इत्यनेन पदाहवनीयन्यायेन सामान्यविशेषवबाधं द्री. 
यति ; “' दिरोवत्‌ "` इस्यनेनापि शषप्रतिषेधदाखष्य “ नारं स्पृषटासि सन्नहं सवासा 
जलमाविशेत्‌ '' इति ; तस्य विधिशाखेण “° पुरुषशीषमुपद धति ” इत्यनेन बाधः । 
नापि प्रलक्षादिना तत्नानथेत्वं प्रतीयत इत्याह-निषेधेनेति सार्धेन ॥ 
नापि बाद्य्िसावद्धिचिकित्सावंटेनात्रानथत्वम्‌, शाखाजुसासत्विन विचि- 
कित्साया पवामावादित्याह-बाहयेऽपीलय्धन । 
नापि दहिस्यमानदुःखित्वदनेन कतेदुःखाजुमानम्‌ , प्रलक्षविरोधादित्याह- 
दस्यमानस्येति । 
इदानीं सा्गयोक्तमेव प्रयोगदूषणायोपन्यस्यति -- विषयेऽस्या इति । विम- 
ह्यधिकरणभावा हिसा धर्मिणी, विषयफलतुल्यं ददातीति साध्यो धमः; किय।- 
विशेषत्वादिति हेतुः ; शाखोक्तदानवदिति दृष्टान्तः । 
१. द्वये या नाम. चौ, अनन्त. मु. 


२. प्रमाणता. अनन्त, सु. 
३. दुःखत्वम्‌. मा. 


४. तद्विपर्ययः. चौ- अनन्त. सु. 
५. विषयोऽस्याः* चौ. मु. 
६, बलेना्नार्थ. मा. 
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मीमां साग्छोकवार्तिंकम्‌ 
हिसा क्रियाविजेषत्वास्मरुते शास्रोक्तदानवत्‌ । 
य एवमाह तस्यापि गुरुखीगमनादिभिः ॥ २३६ ॥ 
सुरापानादिभिश्वापि विपकषैव्येभिचारिता । 
विरुद्धता च यादग्धि दानेस्तादक्‌ फलं भवेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
विधिगम्यफलावाप्निरदुःखालसकता तथा । 
न च या संमरदानस्य भ्रीतिस्तादक्‌ फं श्चुतम्‌ ॥ २३८ ॥ 
दातुस्तेन दि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते । 
संप्रदानं च दाने ते विषयः कमे िसने ॥ २३९ ॥ 
वैषम्यं संप्रदाने तु पत्स्ये तद्विरुद्धता । 
प्रीयते सेप्रदान हि देवतेति स्थितं तव ॥ २४० ॥ 
तच्च कियाविद्योषत्वादिलयस्य देतोः विपक्षेऽपि खुरापानगुरुखीगमनादौ भावाद्‌- 
नेकान्तिकः्वमित्याद--य एवमिति । यतः पाने पीयमान खुरा पानादिविषयः 
त्य न किल्चिष्फटम्‌ ; अभिगमेऽप्यभिगम्यस्य खउख्रमिति । 
इदवानीमभ्युपगम्यैकान्तिकत्य विरुद्धतामा पादयति- विरुद्धेति । दिखा विधि- 
गम्यमदुःखात्मकं फलं प्रेय कलठेदिं राति, क्रियाविशेषत्वाच्छाखोक्तदानवदिल्य्थैः। 
खाध्यविकर्त्वेन द्टान्तमपि दूषयितुमाह--न च येति । दातुर्तत्व 
फलम्‌ , संप्रदानस्य तु खुखलव्राप्तिः फलमित्यथः । 
अपि च-संम्दानं च दाने ते विषयः कमे हिंसने ॥ वेषम्यमिति। 
अयमभिप्रायः विषयफलतुल्यफलं दद्‌ातीव्यत्र कमेप्रतिपाद्को वा विषयद्राभ्दः, 
संपरदानप्रतिपादको वा १ तत्रोभयग्रतिपाद्कत्वमभिप्रेतं भवतः; यतो दाने संप्रदानं 
विषयः, प्रदेयस्य हिरण्यादेः फलातमताभावात्‌ ; सायां तु कमे विषयः; यतः 
`तश्चेव दुःखात्मकं फलम्‌ ; तदेतस्िन्‌ प्रयोगे उभयपरत्वं विरुद्धमिति । 
अथेतदोषपरिजिदीर्षया अभ्नीषोमीयादििसाया अपि देवतारूपं संभ्रद्रनः 
मेव विषयः, तन्नाप्यभिमतसाभ्याङ्गविरोधिनी प्रतिज्िल्याद- संप्रदाने तिति । 


“ १. दावस्ततेनेहदषो ... ... यते. मा. 


२. पश्षस्तेतद्धिखद्धता. चो. य, 
पञ्च स्वेतद्विरद्धता. अनन्त. य. 


३. मतम्‌. चौ. म. 
४. नं शरापानादिविषयम्‌. मा. 






तात्प्ैरीकासहितम्‌ १११ 
दृष्टान्ते कमे शने चेत्तस्य कीदक्‌ फं भबेत्‌ । 
जपहोमादिदृष्टान्तात्परपीडादिवजंनात्‌ ॥ २४१ ॥ 
चोदितत्वस्य हेतुत्वाद्विरुद्धाव्यभिचारिता । 
विहितप्रतिषिद्धले यक्स्वान्यननैव कारणम्‌ ॥ २४२ ॥ 
धर्माधमावबोधस्य तेनायुक्ताचुमानगीः । 
अनुग्रहाचे मत्वं पीडातश्वाप्यधमताम्‌ ॥ २४३ ॥ 
वदतो लपशीध्वादिषानादौ नोभयं भेत्‌ । 
करोशता हृदयेनापि युरुदाराभिगामिनाम्‌ ॥ २४४ ॥ 
भूयान्‌ घमः प्रसज्येत भूयसी द्यपकारिता । 
अनुमानप्रधानस्य परतिषेधानपेक्षिणः ।। २४५ ॥ 


विषये । दुःखरूपं फं दैतुरभिप्रतं हिंसायाः ; न च संपदरानस्य देवताख्यस्य 
दुःखरूपं फलम्‌, अस्मत्पक्षे फराभावात्‌ । साङ्गवपक्षे त॒ प्रीतिः फलम्‌, देवता- 
राधनत्वाद्यागस्येति ॥ 

अथ दिसायामिव दष्टान्तेऽपि दाने कर्मैव विषयः, तत्रापि साध्यविकलत्वं 


दष्टन्तस्येलयाह--टृष्ान्त इदलयरद्धन 
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विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेत रित्याह-जपहामादीति । 


[क क ५३ 


निराकृतं च धममौध्मविषयत्वमनुमानस्येलयाद--विहितेति । 


€ € 


नापि विधिप्रतिषेधौ सुषत्वा परपीडाचग्रदौ धर्माधर्मेत्वे लक्षणमिल्याह-- 
अनुग्रहाचेति । 


पव्रव्यापकत्वमभिधयिदानीमतिन्याति दरोयितुमाद-क्रोशतेति । नव 


चित्तोद्धेगादात्मन पव पाडोत्पद्यत इति कथमतिव्यापकत्वमिलयाशङ्गयाह-- 
अनुमानेति । 


१. दान. चो, अनन्त. मु. ४. जपसीध्वा. चौ. सु. 

५. भूयो ऽधत्वम्‌. मा. 

३. चरापर्मत्वं पीडातश्चाप्यधर्मता, चौ, ] ६. दातुमभि. मा. 
अनन्त. सु. ) ७. मपापकर्म॑तवम्‌, मा. 


२. त्यक्त्वान्यन्न च. चौ, अनन्त. सु. 

















११२ मीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 


हदयक्रोशनं कस्मादृष्टां पीडामपर्यतः । 

पीडातश्वाप्यधमेत्वं तथा पीडामधमतः ॥ २४६ ॥ 
अन्योन्याश्रयमामोति विना शाद्चेण साधयन्‌ । 
एवमादावशाश्ज्ञो म्लेच्छो नोद्विजते कचित्‌ ॥ २४५७ ॥ 
तस्य नाधमेयोगः स्यादूर्वोक्ता यदि करना । 
तस्मादबरुग्रहं पीडां तदभावमपास्य च ॥ २४८ ॥ 
धर्माधमाथिमिर्निलं मृग्यो विधिनिषेधकों । 

कचिदस्या निषिद्धलाच्छक्तिः शाञ्चेण बोधिता ॥ २४९ ॥ 


नन्वधमैत्वेनामिगम्यस्य पीडामुत्पादयल्येवेत्याशङ्याह--पीडातश्ेति । 


अश्चाखज्ञस्य त्वेवमादिपदा्थकरणे चित्ताद्ेगोऽपि नास्तीद्याह--एवमादा- 


विति। 
प्रकतमुपसंहरति- तस्मादिति । 


[ > 


साङ्घयनायकमाधवस्त्वाह--विदायाजुमानादीन्‌ विधिप्रतिषेधत्वनिबन्धन- 


शि, 


त्वमेव धमीधर्मयोरवरम्ब्याञ्मीषोमीयादिष्वधर्मेतामाद- काचिदिति शछोकल्नयेण । 


(> 


अयमर्थः सत्यं विधिध्रतिषेधनिवन्धनावेव धमधम; तौ तु विधिप्रतिषेधौ 
तयोरिष्टानिषटशक्तिज्ञापको, न पुनः कारकौ ; ततः किमिति चेत्‌, इदं ततो भवति-- 
हिसा नाम तावदेका व्यक्तिखरोक्षयेऽपि ; तस्याश्च कचिष्टोके ब्रह्महत्यादिषु “न 
हिस्यात्सवौ भृतानि ? इति प्रतिषेधादनिष्टसाधनत्वशक्तिरवगमिता ; न च प्रतिहता 
सेदानीम्‌; विधेयेष्वञ्नीषोमीयादिषु दिसाया अबिशेषान्नापगच्छति; न दहि तेषु 
विधेः अनिष्टसाधनत्वावगमे अश्नीषोमीयादिषु बह्महत्यादिषु वा कश्चिद्धिोषः; तत्र 
यदि नाभाभ्नीषोमीयादिषु विधिरपरः प्रतीयते, एकं तावता पूवप्रमिता शक्तिरपग 
च्छति १ न हि विधेः अवगतानिरसाधनहाक्षलयपगमे कथिद्यापारः, तत्र विधितः 
श्रेयस्साधनत्वावगमात्‌ । अतः सर्वै-शाखाजुसारादैव दिंसादीनामधरमत्वं कल्प्यते, 


4 


न पुनरज्ुमानत इति सितमन्नीषोमीयावि ष्वधमैत्वम्‌ । 





तास्पवैटीकासहितम्‌ ११३ 


+त्यवायनिमित्तत्वं विधानान्नापगच्छति । 

शान्नेण न हि शक्तीनामावापोदरापनक्रियाः ॥ २५० ॥ 
विद्यमाना हि कथ्यन्ते शक्तयो द्रव्यकमेणाम्‌ 

तदेव चेदं कर्मेति शास्रमेवानुधावता ॥ २५१ ॥ 
हिसादीनामधर्लवं कैरप्यते नानुमानतः । % 
एवं ये निपुणं प्राहुस्तेरप्येतत्पसीक्ष्यताम्‌ ॥ २५२ ॥ 
सुरापानादिभिः शद्रः कि याति नरकं कृतैः | 
वेश्यस्तोमेन वा किं स्याद्िभराजन्ययो; फलम्‌ ॥ २५३॥ 
पश्चम्यामिष्टिकरणान्मध्याहे चा प्रिहोत्रतः | 

तस्मा््यादशं कमे यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम्‌ ॥ २५४ ॥ 
शाल्ञेण गम्यते तस्य तादृशस्यैव तत्फलम्‌ । 

हिसा चाशद्रयादन्या या तस्याः प्रतिषेधम्‌ ॥ २५५ ॥ 
मरलयवायार्थताज्ञानं विधिनान्यत् वयते । 

ज्ञानमेव ठै शक्तीनां नावापोद्रापनक्रियाः ॥ २५६ ॥ 


पवं चोदिते सति अतिप्रसङ्गापादनद्वारेण तद्षणमाह-एवमिति शछोकद्रयेन । 
विधरेकठकस्य सुरापानस्य निषिद्धव्वेनावधारिता नरकोत्पादिका शक्तिः शुदरक्ठैकेऽपि 
नापगच्छति ; तथा वैदयककस्य वैदयस्तोमस्य विहितत्वेनावधारिता खर्गोत्पा- 
दिका शक्तिः विभ्रराजन्यकतैकेऽपि नापगच्छति ; पौणमास्यमावास्याकाख्विरिष्टस्य 
वशेपूणैमासस्य विहितव्वेनावधारिता खर्गोप्पादिका शक्तिः पञ्चम्यामपि नापगच्छ- 
तील्यादि ; त्वं दूषिते सत्यवदयमेवं परिहारो वक्तव्य इत्याद- तस्मादिति । 

किमेवं सतौव्याह-हिसा चेति । निषेधशाखं च करणेतिकर्तैव्यताव्यति- 
रिक्तायाः प्रस्यवायोत्पादिकां शाक्तिं बोधयति ; तस्या पव तु करणेतिकक्तव्यतायां 
विधिशास्रेण बाधितत्वान्न ज्ञापयतीत्यर्थः 1 यत्पुनरिदमुक्तम्‌-““ शाखेण न हि 
शक्तीनामावापोद्धापनक्रियाः ” इति, सत्यम्‌ ; तदेव तु ज्ञापकत्वं विषयमेदेनेत्याह-- 


ज्ञानमेवेति । 


१. ततस्वे विधिना नापगच्छति, चौ, अनन्त, मु. ४. च. चौ, अनन्त. सु. 
२. कथ्यते. चौ, अनन्त. सु. ५. वर्णकतुंकस्य. मा, 
३. बाध्यते, मा. 
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११४ मामांसान्छोकवातिंकम्‌ 
क्रियन्ते शा्लतस्तास्तु क्रियाभेदे व्यवस्थिताः । 
व्यवस्थाः शक्तिभेदानां दृ्टरथेष्वपि कमेसु ॥ २५७ ॥ 
अभिननत्वेऽपि दृश्यन्ते भुजेः खस्थांतुरेषिव । 
रूपाभेदेऽपि दिसादेः भेदोऽङ्गानङ्गहेतुकः ॥ २५८ ॥ 
तथाप्येकफलत्वं चेत्‌ करियात्वात्सवे सङ्करः । 
यजित्वायविशेषाच चित्ादिफल्तुस्यता । २५९ ॥ 
मेदात्तत् व्यवस्था चेदि हाप्येवं भविष्यति । 
विधीनां चापि सर्वेषां साक्षाव्यवहितोऽपि वा ॥ २६० ॥ 
पुरुषाथः फं तेन नानर्थोऽपि प्रतीयते । 
न चेषु श्रूयतेऽनर्थो निषेधान्न च करप्यते ॥ २६१ ॥ 


पकस्यापि कमणः शक्तिविशोषाणां व्यवस्था दद्यत पवेत्याह-- व्यवस्था इति । 
यथेकमेव द्धिभोजनं पित्त्छेष्मोपहतेन क्रियमाणमनारोग्याय, वातुखेन तु क्रिय 
माणं शान्तये । 


यच्िदभुक्तम्‌-“ तदेवं चेदं कमे "इति, तत्राप्याह--रूपाभेदेऽपौलयर्दधंन ॥ 


पयं मेदे सत्यपि यदि दिंसारूपक्रियेक्ष्यमभ्युपगम्य प्रत्यवायोत्पादकल्वमुचयेत , 
तदा क्रियारूपतयकषयात्‌ ख्गोत्पादकत्वमपि स्यात्‌ ; तदाह-- तथापीति ॥ 

अयेष्ये सत्यवच्छेदमङ्गीकृत्य परिहारस्तत्न, तथेहापि भविष्यतील्याह-- 
भदादिदयद्धैन । अपि च पुरषाथेपर्यवसायित्वाद्धिषेः तद्विशेषाकाङ्घायां सय- 
अनवय अवसर रव नास्तीत्याद--विधीनामिति । 


न चात्रानथैः फलत्वेन श्रूयते, नापि कट्ष्यत इत्याह--न चेदयद्धेन. ॥ 


५. वापि. चो, अनन्त. मु. 
६. नानर्थोऽतः. चौ, अनन्त. पु. 
७. निषेध्या. मा. 


१. शयन्ते. चोः अनन्त. पु. 
५२. मेदन्यव. चौ, अनन्त. मु. 

३. तुरेष्वपि. चो, अनन्तं. मु. 

४. ज्ञकारितः, चो, अनन्त. यु. 


तात्पय॑रीकासहितम्‌ ११५ 
न च भकरणस्थत्वात्पुरुषाथैः फठं भवेत्‌ । 
कर्मोपकारः करप्यस्तु दृष्टोऽदेष्टोऽपि वा ततः ॥ २६२ ॥ 
करपनावसरस्तत् नानस्यानपेक्षणात्‌ । 
कत्वथेश्वापि संस्कारः पशोनाराहुपक्रिया ॥ २६३ ॥ * 
दृष्टैव त्ववदानानां निष्पत्ति; करत्वपेक्षिता । 
अभिचारेऽप्युपायस्था हिंसा नाधमे इष्यते ।॥ २६४ ॥ 
तस्मादनङ्गभूतायां हिंसायामेतदुच्यते । 
उदेशाचच फरुत्वेन श्येनादौ न विधीयते | २६५ ॥ 
भावनाविधिरप्येष फलांशाद्विनिवकते । 
अतः खतो न धमं श्येनादेनाप्यधर्मेता ॥ २६६ ॥ 
अपि च निरधिकारस्य अधिकारान्तरसन्निधौ श्रवणात्‌ ताद्थ्यैनेव भवि- 
तन्यम्‌ , कृतस्तत्रानथगन्धोऽपीत्याह- न चेति सारदधन । 
क्रत्वथेतापि शेषभूतपद्यसंस्कारकत्वेन तराप्यपेक्षितावदाननिष्पत्तिखम्पकल्वे- 
नेत्याह-ऋत्व्थशचेति । 


तस्माद्वखितमेतत्‌--अशाद्कयगताया विहितःवेनाप्रतिवेधान्नानयैत्वम्‌ ; अतश्च 
ध्येनेऽपि चोद्कप्रा्तायां नेवाधमत्वम्‌ ; दयेनसाध्याया िसायाः विधिसंस्पशचा- 
भावेन प्रतिषिद्धत्वाद धमेत्वमित्याद--अभिचारेऽपीति । 


उक्तमेव फखांशस्याविधयत्वं स्मारयति--उदहेशाचेति । 


द्येनादीनां तु न खतो धमेत्वम्‌ , पारम्पर्यणानिष्टफरत्वात्‌ ; नाप्यधमेत्वम्‌ , 
प्रतिबेधामांवात्‌ ; भओपचारिकस्तु तन्रानथेशब्द्प्रयोग इत्युक्तमिस्याह-- अत इति । 
१. कारकषप्यस्वु. मा. 


२. अदृष्टो ऽथवा पुनः. चौ, अनन्त. य॒. 
३. उच्यते. चो, अनन्त. मु. 


४. रप्येवम्‌. चौ. स. 
५. तत्वेन प्रतिषेधासानर्थ. मा. 





























११६ मीमांसाग्छोकवातिकम्‌ 
फलानथौञुषन्धित्वात्तद्‌द्रारेणोपचयेते । 
निराकाङ्कस्य चैकेन श्येनस्य न फलद्वयम्‌ ॥ २६७ ॥ 
तस्मात्करियान्तरादेष दिंसातोऽधमे उच्यते । 
फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थेनानुबध्यते ॥ २६८ ॥ 
केवर तिदेुत्वात्तद्धमेत्ेन गौयैते । 
नलु चेष्टाभ्युपायस्वात्‌ श्येनादेधमता भवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 
फलं तावदधर्मोऽस्य श्येनादेः संप्रध।यते । 
यदि येनेष्टसिद्धिः स्याद निष्टानुबन्धिनी ॥ २७० ॥ 
तस्य धमेत्वशुच्येत ततः श्येनादिवभेनम्‌ । 
यदा तु चोदनागम्यः कायोकायांनपेक्षया ॥ २७१ ॥ 
धभेः भरीतिनिमित्तं स्यात्तदा श्येनेऽपि धर्मता । 
यदि त्वपरीतिहेहुयेः साक्षाव्यवहितोऽपि वा ॥ २७२॥ 


नु किमिति द्येन फटस्यानिष्टाजुबेन्धित्वम्‌, दयेनस्यैवानिष्टफलत्वं किमिति 
न भवतील्यादाङ्कयाद- निरा काङ्घस्येति । धत्वं तरिं दयेनस्य भवत्वितयाशङ्खयाह-- 
फछतोऽपीति । पवं खिते सति ्छोकाधेन चोदयति-नन्वित्यर्धेन ॥ 


अत्रोच्यते-दयेनसाध्यस्य प्राणवियोगमावकभ्यापारस्य निषिद्धत्वेन तावद्‌- 
धत्वम्‌ ; इयेनादीनां ठतु॒धमेत्वमधर्मतवं वेत्येतद्धिचारयाम इत्याद-फलमिल्य- 
दैन । बृद्धव्यवहारपयांोचने चात्र संप्रधारणम्‌ । कीटशेऽयं वृद्धेधमाधर्मशब्दौ 
प्रयुक्तावित्याद--यदीत्ति । यदि यः पुरुषा साधयल्यनिष्टाजुबन्धी च न भवति, 
तच्च बृद्धेधैमैशब्दः प्रयुज्यते; तद्‌ द्येनाद्यो धर्मशब्देन बञ्येन्ते; यदि विधेये 
भ्रीतिसाधके च पदाथं सल्यप्यनि्टाचुवन्धित्वे धमेशब्दः प्रयुज्यते, तदा दयेनेऽपि 
~ धमैत्वमित्याद--यद्‌ त्विति । यद त्वनिष्टाजुबन्धिनि ` लोके धमेदाभ्द्‌ः भरयुञ्यते, 
तदा दयेनेऽप्यधमैत्वमिस्याद-- यदि सिति । तत्र पूवण इयेनादेः ध्मैत्वं नास््ी- 


१. बौ रिंसातो नार्थः. चो, अनन्त. स॒. 


३. स्याद नष्टनानु. चो. पर. 
4 २, दीष्यते, चौ, अनन्त, भरु, + 








तात्पथेरीकासदितम्‌ ११७ 
तंस्याधमेत्वमुच्येत तदा शयेनेऽप्यधर्मता । 
येतु दिसात्वसाभम्योद्वहवचोदिताखपि ॥ २७३ ॥ 
बदन्त्यनथेहेतत्वं तेषामागमवाधनम्‌ । 
तमना यो इया्यागोद्‌वप्यसो वदेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
खगोदिसाधनाशक्त क्रियालाद्धोजनादिवत्‌ । 
गीतामन्तराथ॑वादैया कटप्यतेऽन्देदुता ॥ २७५ ॥। * 
भरल्यक्षश्चतिबाध्यत्वात्सान्यायेतेन तारिता । 
शिष्यान्‌ प्रत्यविरशिष्टतात्पूत्वैदिकवबाक्ययोः ॥ २७६ ॥ 


युक्तम्‌ मध्येन ध्मत्वमुक्तम्‌ तृतीयेनाध्ेत्वमिति । ये ठ॒ि्लात्वसाधम्यैण 
बाह्यदिसावदश्नीषोमीयादेरेधमंत्वमाहुः, तेषामागमाैरोधो वक्तव्य शव्याह- 
ये तिति । यस्त्वागमविरोधमनादत्य व्रवीति, तस्येष्टविघातङ्दिरुद्धश्चोद्धावनीय 
याह तमनाहल्येति । यदप्यथैवादरूपेण मन्त्रेण संशाब्दितम्‌, तदप्यनया्थ- 


त्वादप्नीषोमीयस्य फरं- न मवतीव्याद-गीतामन्त्राथवादैरिति । विधिविये- 
धादन्यार्थत्वाश्च नेदं फलमिलयर्थः । 


“ नन्वशक्तमिद्‌ं स्‌जमिमावर्थो वदितुम्‌ " इति; मस्योत्तरमाष्यम्‌ - “उच्यते, 
यन्न वाक्याद्‌ थोंऽवगम्यते, तत्रैवम्‌ ; तत्त वैदिकेषु, न सूतेषु ” इष्यादि । तस्था. 
यमथेः-- यत्र॒ शब्देकसमधिगम्योऽथः, तत्रेकत्वात्तात्प्थस्यारथद्यपरतव वाक्यं 
भिद्यते; वेदिकेषु चैतत्‌ , भमाणान्तराप्रतिपन्नाथेसमरषकत्वात्‌; लौकिकस्य सूज- 
वाक्यस्य नायं दोष दति । तदेतद्षयितुमाद-रिष्यानिति । सूजवाक्ष्यमपि 
भमाणान्तराप्रतिपन्नमेव वेदाथ रिष्यान्‌ प्रतिपादयति । तदुक्तम्‌-- 

““ नान्यतो वेद विद्धश्च सूत्रदधत्तिक्रियेष्यते '” इति । 


अन्यपरस्य चान्याथंप्रतिपाद्नाराकति्वेदवाक्यवत्घूतरवाक्येऽप्यस्स्येषे 


ति अदुत्तरमिद्‌- 
भिति । 


१. सौ.ऽधर्मश्रोदनार्थःस्यात्‌,. 
चो, अनन्त. मु. 

२. यस्तु. चौ, अनन्त. मु. 

३. वज्नोदनाख. चो, अनन्त. मु. 


४. बदत्यनथेदेदृष्वं तस्याप्या, 

चो, अनन्त. मु, 
५. गदेरप्य. चो, अनन्त. यु. 
६. नीयते, चौ, अनन्त, भु. 





११८ मौमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
अशक्तेश्ोभयोः; साम्यान्न सूतेष्विलयवुत्तरम्‌ । 
प्रायुक्तपरिसंख्यायाः फलमेतत्पकाहयते ॥ २७७ |, 
सूतेषु ह्यनया युक्तया गतिरेषापि युञ्यते । 
तस्मादाव्ते सतं तन्तं वा शक्तिभेदतः ॥ २७८ ॥ 
एकदेशानुमानाद्वा द्रे सूते परिकरिपते । 
इतरेतर सामीप्धादेतावेव परस्परम्‌ ॥ २७९ ॥ 
करप्येते वाक्यशेषाय नान्यावयवकल्यना । 
विशिष्टाथांनुवादित्वादथवेल्यपि भाषिते ॥ २८० ॥ 
वाक्यभेद; स एवेति संज्नातन्त्रत्व्ुत्तरम्‌ । 
अर्थ वा प्रत्युपादानं संज्नालक्षणशब्दयोः ॥ २८१ ॥ 
तन्तं ङक्षणश्षब्दो वा वाच्यो धर्माथेशषब्दयोः । 
धर्मे सामान्यतः सिद्धे परमाणं कथ्यते यदा ॥ २८२ ॥ 
प्वं दूषिते समथयिद॒माद- प्रागुक्तेति । अयमभिप्रायः-प्रमाणान्तरप्रति- 
पन्नाथसूचकत्वात्‌ न सू्रस्यायं दोष इति । 
` श्रमाणान्तरेण च चोद्नालश्षणोऽथो ध्ेत्वेन प्रसिद्धः ; अतो यथा तमथ 
समर्थयति, तथा व्याख्येयमिलयाह - तस्मादिति । 
नु सूजद्यपरिकटपनायाम्‌ * चोदनाठक्षणो धर्मैः › इवयत्रानथस्यापि धभैत्व 
्रापोति, “अथो धर्मः ' इत्यत्र कृष्यददेरपीत्याशङ्कयाद--इतरेतर सामीप्यादिति । 
इदमपरं परिहारभाष्यम्‌--^“ अथवार्थस्य सतश्चोदनाटक्षणस्य धमैत्वमिये- 
कार्थत्वमेव ' इति; तदेतत्‌ दूषयितुमाद-- विशिष्टाथंति तिपा्या । तस्मातेव 
ध्याख्या शोभनेत्याद-संज्ञातन्त त्वयुत्तरमिति । संहाशब्देन धमेशम्दमादह । 
 मर्थलक्षणदाब्दयोवा तन्त्रत्वमाद--अथं वेति । 
नद यदा ' सामान्यतः सिद्धं धभेमनूद्य चोदना प्रमाणत्वेन प्रतिक्षायते * इतीयं 
वच्चनभ्यक्तिः, तदानथैस्य धर्मत्वं न प्राभोद्येव; किंमथेरब्देन व्युदस्यत इति चोद्यति- 
धमेहति। 
१. दानात्‌ सैशा. चौ, अनन्त. यु. ३. वमर्थश. मा, 
२. 00266 न. मा 


तास्प्टी कासदितम्‌ १११ 


मेव तदार्थत्वं किमर्थं पुनरुच्यते । 

चोदनारक्षणत्वस्य धर्मं भरति विधेयता ॥ २८३ ॥ 
कभ्यतेऽथाुवादेन संशयो हम्यथा भवेत्‌ । 

तथा च येऽप्यनथेस्य साधनत्वेन ठंक्षिताः ॥ २८४ ॥ * 
निपेधेस्तेऽपि धर्माः स्युश्चोदनालक्षणत्वतः। 
तस्मादथापरित्यागादेकार्थग्रहणं थया ।॥ २८५ ॥ 

लभ्यते वचनव्यक्त्या सा स्यादर्थानुवादतः । 

विशेषणाद्विना चेतदथसामथ्यकारितम्‌ ॥ २८६ ॥ 

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिसादिवजनम्‌ ॥ 


सत्यमेवम्‌ ; एषैव वचनव्यक्तिः भथपदेन विना लभ्यत शस्याह -- चोदनेति 
षाद्या । ' यश्चोदनालक्षणः, स धर्मः ' इत्येतस्यां वचनव्यक्ताव्थाब्दस्य न विधे- 
यत्वम्‌ , वाक्यमेद्रसङ्गात्‌ ; नाजुवादत्वम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ ; धर्माजुवादेन चोदनाख्य- 
प्रमाणविधानमिति तु बचनव्यक्तावजुवाद्वेनान्वयः ; ' चोदनालक्षणो धर्मः › श्ये - 
ताति सूत्रे सल्येषापि वचनव्याक्तेराशाङ्कयेत--यश्चोदनालक्षणः स धमे इति, 
ततश्च ब्रह्मदत्यादीनामपि निषेधलक्षणानामधमौणामपि धमेत्वप्रसङ्गः; तदाह- 
संशयो न्यथा भवेत्‌ इलयादिना सपाद शोकेन । 


अभिमता वचनव्यक्तिरथेशब्दभ्रयोगे सति रभ्यत इत्याह- तस्मादिति । नु 
‹यो धमः, स चोदनालक्षणः' इति वचनभ्यक्तौ “उभयमिह चोदनया लश्यतेऽथो ऽ- 
नथेश्चेति, तत्रानथौ धमै उक्तो मा भूदित्यथैग्रहणम्‌ ” इति । इदं भाष्यमसम्बद्ध- 
मित्याशङ्कपाद--विरशेषणादिति । नेवानथैस्य धमैत्वं प्रासम्‌ , यज्नरत्यथेमथेपदम्‌ ; 
अर्थपदप्रयोगे तु सा वचनव्यक्तिरेव न भवति, यथानर्थस्य ध्मैत्वं पराभोतीति 
फल्मथेशब्दप्रयोगस्यानथंनिनरृत्तिरिति वक्तुं भाष्यकारेण “‹ अनो धम उक्तो मा 
भूदिल्यथंप्रहणम्‌ ”› इत्युक्तमिति ॥ 

इति भटोम्बेकविरचितायां तात्पर्यरीकायां 
द्वितीयस्‌ समाम्‌ 


१. वृत्तमेव तदा्थते. चौ अनन्त. यु. ३. थथा. चौ, अनन्त. मु. 


२. कसिपताः चो, अनन्त. मु ४. एृडृहलया. मा, 








"३ मीमासानसो कवातिंकम्‌ 


निमित्तपररी (न 
तख रिः ॥ 
प्रतिज्ञाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण यथपि । 
वक्ष्यमाणा खपक्षस्य युक्तिः पूं निदरदिता ॥ १॥ 
भ्रतिज्ञामात्रमित्यतजेमिनेमतमुच्यते । 
हृत्तिकारोऽधिकं वापि भूतादि द्रारमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 


अत्र भाष्यम्‌-'“उक्तं चोदनानिमित्तं धमेस्य ज्ञानमिति ; तत्प्रतिज्ञामात्रेणोक्तम्‌"' 
इति । -जन्र केचिश्चोदयन्ति- प्रतिज्ञाग्यतिरकण युक्तिरपि तत्रोक्तैव-- “चोदना हि 
भूतम्‌ '” इस्यादिना भाष्यग्न्थेन “* नान्यत्किञचनेन्द्रियम्‌ "' इत्येवमन्तेन ; अतः कथं 
तद्मतिह्ञामाेणोक्तमित्याशङ्कय परिदरति- प्रतिज्ञाव्यतिरेकेणति सार्दधन शोकेन । 
““ चोदना हि भूतम्‌ ` शल्यादि वक्ष्यमाणं प्रतिज्ञासमथनाथ भाष्यकारेण तत्रोक्तम्‌ ; 
सूज्जकाराभिप्रायेण त्विद्‌ मुच्यते “ तस्प्रतिज्ञामात्रेणोक्तम्‌ '' इति । 


परिहारान्तरमाद--टत्तिकार इत्यर्धेन | परतिज्ञासमर्थनारथं प्रामाण्यसम्भावना- 
श्चानजनकत्वेन तश्रोक्तं यत्‌ ““ चोदना हि भूतम्‌ '' इत्यादिना, तत्प्रतिज्ञाथंसिद्धयर्थम्‌। 
तदुक्तम्‌ “ पवंजातीयकमर्थं शक्तोत्येवावगमयि तुम्‌ ” इति । वार्तिककारेणापि तथेव 
व्याख्यातं भाभ्यम्‌--"“ संमाग्यते प्रमाणत्वम्‌ ` इति । परतिज्ञाथौमिप्रायेण ए, 
५" तत्परतिङ्ामात्रेणोक्तम्‌ ", सत्सं्रयोगसूज्ापातनार्थमियदोषम्‌ ॥ 


इति भद्धोम्बेकविरचितायां तात्प्यरीकायां 
निमित्तसूत्रं समात्तम्‌ 


~~~ 





तात्प्ैटीकासहितम्‌ १२९१ 
सत्संप्रयोगे पुरुषखेन्धिथाणां बुद्धिजन्म तत्‌ 
भवयक्षमनिमित्तं विदयमानोपरम्भनव्वात्‌ ॥ १-३-४॥ 


वण्यते ्रूलभेदेन येन भरलक्षलक्षणम्‌ । प 
तेन सूतस्य सम्बन्धो वाच्यः पूैभतिज्ञया ॥ १ ॥ 
लक्षणस्याभिधानं च केनांशेनो पयुज्यते । 

किमर्थं चानुमानादेरकक्षणं नात कथ्यते ॥ २ ॥ 

न तावद्मरमाणत्वं तेषां नाप्यक्षुद्धिषु । 

रक्यतेऽन्तगेतिवक्तुं न च लक्षणतुस्यता ॥ ३ ॥ 


केचिदेतत्सत्रं दिधा त्वा “ सत्सपरयोगे " इत्यादि ““ तस्परलयक्षम्‌ '” इत्येवमन्तं 
प्रलयक्षलक्षणपरत्वेन व्याचक्षते, "' अनिभित्तं विद्यमानो पलम्भनत्वात्‌ ” हैतीदं तस्य 
धम भ्रत्यनिमित्तत्वपरत्वेन । भाष्यकारेण ठ सकलमवेदं सु्नमनिमित्तत्वपरत्वेन 
भ्याख्यातम्‌ । तत्र पूवेप्रसथानपरेत्यागे कारणमाह वातककारः--वण्येत इति । 
थः प्रत्यक्षलक्षणपरमिव्‌ खजं व्याचष्ट, तेनास्य सूरस्य ‹, चोदनालक्षणोऽथं धर्मः 
इत्यनया प्रतिज्ञया सह सम्बन्धो वक्तव्यः ; न चासावस्तीत्यभिप्रायः ॥ 


शाब्द प्माणाधिकारे च मल्यक्षलक्षणमतीवापयोगीत्याह--कक्षणस्येखद्धेन । 


अथाचुक्तखरूपस्यानेमित्तत्वमेवं प्रातपाद्‌पयतु न रक्ष्यत इत्युच्यते, तत्राप्याह- 


क्रेमथमिलयदधंन । तत्र न तावद्परमाणत्वं तेषाम्‌ ; नाप्यक्षघुद्धिषु | शकष्यतेऽन्त्ं 
तिर्बकम्‌ ; न च लक्षणतुस्यता- इति निगदव्याख्यातम्‌ ॥ 


भथ मतम्‌--परयक्षलक्षणादेव तत्पूवैकत्वेनाजुमानादौन्यपि सिद्ध यन्तीति न 
एथग्लक्षणं प्रयोजयिष्यन्तीति, तन्रोच्यते- प्रामाण्येन वा तत्पूषेकत्वेन सिद्धयन्ति ? 


५ 
१. ठ. चां, अनन्त, सु. २. इत्यनयाज्ञया. मा. 


२, इतीदं ठु खधर्म॑म्‌. मा. 


४. ण्थन तावत्ूर्व, मा. 
--16 ॥ 


-- ° =-= 
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१२२ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
न चापि सिंद्धिस्तेषां स्यादथौसरलयक्षलक्षणात्‌ । 
न हि तत्पूवेकं सर्वं प्रमाणमिति निशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
परतयक्षरेक्षणोक्तिश्च नानुमानादिलक्षणात्‌ । 
विना न सिध्यतीदेवमथंक्षिपो न विद्ते ॥ ५॥ 
तेदतत्पूषैकलवे धने च तटक्षणाद्वेत्‌ । 
तदुक्तेवौनुमानादि किं न स्यात्तदपूवकम्‌ ॥ ६ ॥ 
न च लक्षणभेदस्य खरूपेयत्तयोरपि । 
भ्रत्यक्षलक्षणादेषां कथश्चिदवधारणा ॥ ७ ॥ 
भरसिद्धत्वाद वाच्यत्वं भयक्षेऽपि प्रसञ्यते । 
तेनान्यपरिसंख्यारथं भूं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥ 


(+ च ‰ 


लक्षणतो वा १ न तावत्प्रौमाण्येनेव्याह-- न चापौति । यतः भ्रवयक्षपू्वेजापि 
स्मृतिः न प्रमाणम्‌ ॥ 

नापि लक्षणत श्याह- प्रत्यक्षेति ॥ 

आस्तां तावदिदं प्रामाण्यं खरूपं वा ; भरव्यक्षलश्चषणादेषां तत्पू्वैकत्वा- 
ततपूवैकतवे एव न सिद्धथत इत्याह तद्‌ततपूवेकतव इति ॥ 

न च प्रत्यक्चलक्षणादेषां खरूपमियत्ता वा प्रतीयत इत्याह--न च ठक्षणमेद्‌- 
स्येति ॥ 

प्रसिद्धत्वे चाञमानादीनां टक्षणाकरणं प्रलयक्षेऽपि समानमिव्याह- प्रसिद्ध 
त्वादिदर्द्धन । 


पवं च सति केवलप्रल्यक्षलक्चषणकरणमन्यनिर्व्रतति मूढतां वा सूत्रकारस्य सुच- 


यतीत्याह - तेनान्येति । 
_ . १, सिदिरेषाम्‌. चौ, अनन्त. मु. ५. तदेतत्‌. चौ. सु. 
२. लक्षणम्‌. मा. ६, सूलमूढेन चो. मा. 
३. लक्षाराक्तिश्च. मा. ७. माण्येत्याह. मा. 
४, युज्यते, चौ, अनन्त. सु. ८ 


„ बत्तिमूढ, मा, 





मे २.९ 


य 


भन 





तात्पयैटीकासदहितम्‌ १९६ 
नं हयक ठक्षयेदेषु बुद्धिपूर्व कथश्चन । 
सम्भवल्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥ 
न चाप्यनेन सूत्रेण प्रल्षं ठक्ष्यते स्फुयम्‌ । 
तदाभासेऽपि तुर्यत्वात्‌ खमज्ञानैकवनात्‌ ॥ १० ॥ 
तद्धीन्दियाथसयोगग्यापारेण विना भवेत्‌ । 
केनचित्संभयोगे तु श्रान्लादिः स्यानियोगतः ॥ ११॥ * 
्राह्ेणान्येन बेत्येतत्रतं नैव विशेषणम्‌ । 
संप्रयोगस्य येन स्याद्विशेषो वक्ष्यमाणवत्‌ ॥ १२ ॥ 
असामथ्य च मत्वास्य इत्तिकारेण जक्षणे । 
तत्संम्रयोग इत्येवं पाशन्तशयुदाहूतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेनान्येनापि संयोगे चश्षरादेयैदुस्थितम्‌ । 
विषयान्तर विज्ञानं तत्मलक्ं प्रसज्यते ॥ १४ ॥ 


अनिमित्तप्रतिपादकत्वेन चेकवाक्षयत्वे सति न वाक्यभेदो युक्त शइव्याह- 
सम्भवती यद्धेन ॥ 

इदानीमतिब्यापकत्वं लक्षणस्य दरौयितुमाह न चाप्यनेनेति शोकद्रयेन । 
यतः शुक्तिकायामपि रजतज्ञानमिन्दियार्थसंप्रयागजमेव, तद्भाव मावित्वेनावगमात्‌ ॥ 

अथ प्रतिभासमानोऽथेः संप्रयोगस्य विरहोषणम्‌, न चात्र तदस्तीव्याह-- 
ग्राह्मेणेति । “ सत्संप्रयोगे '' इस्येतावदुक्तम्‌, न तु तद्धिशेषितम्‌-ग्रतिभास्येनान्येन 
वेति, यथा * तत्सं्रयोगे › इत्यादि वृत्तिकारमते उ्याख्यास्यति ॥ 

यथाश्वुतस्य चासामध्यं मत्वा तत्सतोभ्यैत्ययं, छृत्वोपव्षेण भ्यास्यातम्‌ ; तदपि 
तेनं दष्टमित्याद--असामथ्यैमिति ॥ 


उक्तमतिभ्यापकत्वमुपसंहरति- तेनान्येनापीति ॥ 


१, न त्वेकम्‌ . चौ, अनन्त. सु. 
२, चाप्येतेन. चौ, अनन्त. सु. 


३. भासेषु वल्य. अनन्त. सु. 
४, सम्बन्ध. चो, अनन्त. चु. 
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१२४ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
सत्संभरयोगनिर्देशो व्यथेश्देतदेव हि । 
प्रतिपाद्यं परस्यापि लक्षणासिद्धिरेव च ॥ १५॥ 
खम्रादीनां निषत्तिवो फलं तस्य भविष्यति । 
तस्माद्िध्यद्ुवादितवं नानुक्ते लक्षण भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
तेन नैषा बचोग्यक्तिः यत्सतीन्द्रियसङ्गमे । 
विज्ञानं जायते तस्य प्रयक्षत्वं भतीयताम्‌ ॥ १७ ॥ 
भरलक्षं यज्ञन सिद्धं तस्येवंधमेकत्वतः । 
विद्यमानोपङम्भसेवं तेन धर्मेऽनिमित्तता ।॥ १८ ॥ 
एवंलक्षणकलत्वं च न खरूपविवक्षया । 
एवंखिङ्गकमिलयेतद्धाष्यकारेण वण्येते ॥ १९ ॥ 
यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं वि्यमानोपम्भनम्‌ । 
तस्मात्तेन प्रसिद्धेन गम्यतामनिमित्तता ॥ २० ॥ 


नन्वेवं सत्यपा्थकमिदं सत्संभ्रयोगसूजरपदोपादानम्‌। अयमपरो दोषोऽस्ठ, 
नातिप्रसङ्गनिवृत्तिः खभ्नप्रल्ययनिच्रत्तिवौ फं तस्येल्याह सत्सेभरयोगनिर्देश इति 
सार्धेन । अतिव्यापकत्वे चासंपू्णत्वालक्षणस्य न तदुदिदय टक्ष्यं विधीयत इ्याह-- 
तस्मादिदयरद्धून । तेनं नान लक्षणभुदि्व लक्ष्यं विधीयते । कि तु लोकम्रसिद्धस्य 
्रस्यक्षल्य सरसंप्रयोगजत्वेन विद्यमानापलम्भनत्वात्‌ धरम प्रह्यप्रामाण्यमिति ॥ 


सू्रस्य तात्प ऋछोकद्धयेन दश्षयितुमाद- तेन नेषेति शोकद्रयेन ॥ 


 नन्वनिमित्तपरेऽपि सृजे सति कथमिदं माष्यम्‌ “ पवेलक्षणकं हि तत्‌.” शत्या 


शङ्कगाद-एवंलक्षणकत्वमिति शछोकद्रयेन । पवेलिङ्गकम्‌ पवहेतुकमिल्यथैः ॥ 


त. ३. तेना. मा. 
, १, तस्या; अनन्त. सु. ं 


२, स्वमाने धर्मोऽनि. मा. ४. नव, मा, 





तात्पर्यरीकासदितम्‌ १२५ 
पलयक्षत्वमदो हेतुः शेषं हेतुभरि द्वये । 
अस्मदादो प्रसिद्धताद्योग्यथमभिधीयते ॥ २१॥ 
भक्तेन च सम्बन्धः शेषापरामाण्यद्शैनात्‌ । 
तदप्रामाण्यसिद्धेध सम्बन्धादेरनीक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्यमन्याप्रमाणत्वमिति सतेन वध्यते | 


॥ \ 


न च पयच्ुयोगोऽत्र ठक्षणाङ्ुपयोगतः ॥ २३ ॥ 


यदि दि रक्षणमुदिदय रक्ष्यं विधीयते, तदा प्रव्यक्षलक्षणम्थैवद्भवतिः 
अनिमित्तपरे तु सत्खंप्रयोगजत्वविद्यमानोपलम्भनत्वाभ्यां तत्सिद्धेरपार्थकमिद्‌- 
मि्याशङ्याद--प्रलयक्षत्वमंदोहेतुरियदधंन । अनिमित्तप्रतिपादनपरेऽप्यधामाण्य- 
प्रतिपादकरहेतुद्रयासिद्धवथमिलयदोषः । 


नन्वेवमनिमित्तप्रतिपादकमपीदं सूत्रमनथकैमेव, असदादिप्रलक्षस्य धच परलय- 
भरामाण्यस्य सिद्धत्वादित्याशङ्कयाह--अस्मदाद्‌ विलयन ॥ 


अनिमित्तप्रतिपादनस्य तु “चोदनैव ध्म प्रमाणम्‌ › इृष्यनया प्रतिक्चया सह 
सम्बन्धोऽस्तीस्याह ` -प्दृतेन चेदय्द्ध॑न । 


नन्धनिमित्तप्रतिपादकेऽपि सूत्रे सति प्रत्यक्चवदजुमानाकीनामनिमित्तप्रतिपादकं 
खूान्तरं कतेष्यमिस्यादाङ्कयाद -- तद प्रामाण्यसिद्धेरिति । परत्यक्षस्यानिभित्तत्वे 
प्रतिपादिते सम्बन्धश्रहणापेक्षत्वेन तत्पूवैकत्वादमानादीनामप्यग्रामाण्ये सिद्धयस्ये- 
बेति न प्रथक्रसू्रमञुमानादीनामनिमित्तत्वपरतिपादकं कतैव्यामित्य्थैः । 


न चासन्‌ पक्षे लक्षणाजुपयोगे पर्य॑जुयोगो वक्तव्यः । कस्मात्‌? अतत्परत्वा- 
दित्याद-- न च परयनुयोग इ्यरद्धेन ॥ 
१. मतो हेतुः. मा. 


२, सिद्धिश्च. चो, अनन्त. मु. 
३. बाध्यते. मा. 


४. प्रयोगत. अनम्त. मु. 
५. मतो हेतुः. मा. 
६. कत्वमेव. मा. 


| 
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१२६ मीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 
न च न्यूनातिरेकादिभसङ्गो लक्षणं प्रति । 
सर्वथा जोकसिद्धतवाद्धरमोऽयं तावदिष्यते ॥ २४ ॥ 
ततश्च मृगवृष्णादि न प्रयक्षं प्रसज्यते । 
अनिमित्तपसङ्गस्तु तस्यापि विनिवायेते ॥ २५॥ 
अतीतानागतेऽप्यर्ये स्मे व्यवहितेऽपि च । 
प्रलक्षं योगिनामिषटं केचिन्धुक्तासनामपि ॥ २६ ॥ 
वि्यमानोपठम्भत्वमसिद्धं तत तान्प्रति 
भविष्यस्वस्य वा हेतोस्तद्भाघैन्यभिचारिता ॥ २७ ॥ 
मा भूतामिति तेनाह लोकसिद्धं सदित्ययम्‌ । 
न लोकव्यतिरिक्तं हि परयक्षं योगिनामपि ॥ २८ ॥ 


अत पवाव्याच्तयतिव्याघ्षी नैवात्र मविष्यत इत्याह--न च न्यूनातिरेकेलय- 

दधैन । यतो नात्र सूत्रे रक्षणमुदिदय लक्ष्यं विधीयते ; अपि तु यत्सत्संभरयोगजम्‌ , 
गं [स ५ ¢ 

तद्धम भव्यनिमित्तम्‌ ; अस्ति चायं धमो रोकप्रसिद्धस्य प्रतयक्षस्येत्याद -सवेथे- 


ल्यादिसारद्धन ॥ 


नु विद्यमानोपलम्भनत्वादभ्रामाण्यमिव्येतावतेवालम्‌ , सत्संप््योगग्रदणमनथे- 
कमित्याशाङ्कयाद--अतीतानागत इति साधे ोकद्रयेन । अतीतानागतविषयत्वेन 
योगिपर्यक्षे विद्यमानोपरम्भनत्वस्यासिद्धत्वमाशङ्कय तत्परिहारार्थम्‌, अत पव 
तद्राद्येमविभ्यस्वस्य हेतोरनेकान्तिकत्वमादाङ्कय तत्परिहाराय च सत्संप्रयोगग्रहण- 
अतीति सा्ध॑च्छोकद्यस्याथैः । तदयं भ्रमाणाथेः-योगिप्रलयक्षं विद्यमानोपः 
छम्भनम्‌ , सत्संप्रयोगजत्वादस्मद्‌ादि प्रत्यक्षवत्‌ । 


~ . यश्चाप्युक्तम्‌- “ भत्यक्षत्वमदोदेतुः शोषं देतुभ्रसिद्धये ” इति, तश्रापि प्रयोग- 


भाद- न ठोकव्यतिरिक्तमिति सारद्धन । तत्राप्ययं प्रयोगाथैः--योगिप्रसयक्ष 


३, 00116 हेतोः, मा, 
४. प्रयोलकम्‌. मा. 


१. तस्यापि न नि. मा. 
५ २, वा अनन्त, मु, 





तात्पयेदीकासदितम्‌ १२७ 
पक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपरम्भनम्‌ । 
सत्संमयोगजत्वं वाप्यस्मत्मलक्षवद्धयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
तेषामवतेमानेऽये या नामोत्पद्यते मतिः । 
भक्षं सा ततस्त्वेव नाभिलापस्पृतादिवत्‌ ॥ ३० ॥ 
कोके चाप्यप्रसिद्धतरालसलक्षत्वपरमाणतः । त 
परतिभावदूद्रयासच्वं सदियेतेन कथ्यते ॥ ३१ ॥ 
लौकिकी भतिभा यद्रसलयक्षायनयेक्षिणी । 

न निश्चयाय पयाप्ता तथा स्यायोगिनामपि ॥ ३२ ॥ 
अविद्यमानसंयोगात्‌ स्याचेसख्लयक्षपीः कचित्‌ । 
भविष्यत्यपि धमं श्याच्छक्तेतयाह सदित्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 


विद्यमानोपलम्मनम्‌ › सत्संपरयोगजत्वे सति विद्यमोनो पलम्मनत्वात्‌ अस्मद्‌ादि- 
परलयक्षवदिति ॥ 


यदि चातीतानागतविषयं तदुच्यते, तदा तत पवाभिलाषस्छतादिवक्तेषां 
तत्परह्यक्षमेव न भवतीव्याह- तेषामिति ॥ 


अथ प्रत्यक्षमेव सद्धमै प्रति प्रमाणम्‌ , मवतु ; किं प्रयक्षत्वेनेल्याशङ्कयाह-- 
लोके चाप्यप्रसिद्धत्वादिति । तदयं पयोगाथैः--अप्रलक्चमग्रमाणं च योगिक्ञानम्‌, 
प्व्यक्षत्वेन भ्रमाणस्वेन च लोकेऽप्रसिद्धत्वात्‌ प्रतिभावदिति। सत्सं्रयोगफलं चेदम्‌ , 
सत्संप्रयोगजस्य लोके प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणत्वेन च प्रसिद्धत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
““ सदिस्येतेन कथ्यते इति ॥ 

ष्दानीं हेतोः साध्येनाजुगमप्रदशेनपूवकं पक्षधमेतामाह--लौकिकीति ॥ 


यदि तु सत्संप्रयोगजत्वेन विद्यमानोपलम्भनत्वं न साध्यते योगिज्ञान, तदा अयं 
४५ [प 1 [ भज 
, दाषः स्यादित्याह--अविद्यमानसंयोगादिति ॥ 


१. स्याच्छङ्केत्याह. मा, 
२, विद्यानोप्रलक्ष, मा. 


३. ्षानप्रत्. मा. 


= 








१२८ मीमां साश्छोकवातिकम्‌ 


परलयक्षः परागवुष्ठानान् पर्मोऽनुष्टितोऽपि वा ¦ 
फङसाधनरूपेण तदानीं येन नास्त्यसौ ॥ ३४ ॥ 
अस्मत्पलयक्षवच्चापि विद्यमानोपलम्भनम्‌ । 

परलयक्षं योगेनां धरमेऽपरलक्षस्वाच्च नेष्यते ।॥ ३५ ॥ 
अविद्यमानसंयोगात्‌ भरलयक्षत्वनिराकृतिः। 


योगिनां केन रुभ्येत नेष्टं सद्भदणं यदि । ३६ ॥ 


इदानीं भवतु नाम सत्संप्रयोगजत्वेन विद्यमानोपलम्भनच्वं प्रयश्चस्य, तथाणि 
धर्मस्य विद्यमानत्वात्‌ किमिति प्रस्यक्षगस्यतवं न भवतीव्याशङ्कयाह- प्रत्यक्ष इति ॥ 

तदञ्ुपपन्नम्‌ ; द्रव्यक्रियागुणाद्निां शरेयःसाधनत्वं नाम धमेत्वम्‌ ; तश्चालुष्ठा- 
नात्यायुत्तरकालं च विद्यत प्व । यो ह्यनुष्ठानास्प्रागुत्तरकारं च ्रेयःसाधनं न, 
कस्तत्र निष्के प्रवर्तेते? न च फकमवनकाठे श्ेयःसाधनतेति, तदानीं 
साधनस्य विनष्टत्वात्‌ । यदि त्वभ्रलयक्षत्वं धर्मस्य वाच्यम्‌, ततोऽपरं सत्सं- 
प्रयोगजत्वादेवोक्तम्‌ । तस्मादेवं ग्याख्येयम्‌- विधिरिह भावनायाः कारयैत्वमवगम- 
यति । तञ्च कालत्रयासंस्पृष्टम्‌ ; ताद्रष्येण च सेव भावना धमै इत्युच्यते । तस्मा 
दिचमानोपलम्भनस्य प्र्यक्षश्यागोचरो धम इत्यथः । तदनेन प्रकारेण विध्यसम। 
नार्थ॑तां पल्यक्षस्य दरीयतीद्यनवद्यम्‌ ॥ 

मा भृदस्मतप्रतयक्षस्य विधिविषयता, योगिप्रतयक्षस्य भविष्यतीत्यादाङ्कयाह -- 


॥ असमदिल्यादियीगिनामिलन्तेन | स चायमथैः "न खोकन्यतिरिक्तं हि प्रक्ष 


योगिनामपि ” इत्यनेनोक्तं दव स्मारितः । इदानी मभ्युपगभ्यापि वतमानतां धमेस्य, 
अगोचरत्वास्परल्यक्षेण न ग्यते रसवच्चाश्युवणेव्याह -- धर्मेऽप्रयक्षखाच्च नेष्यत 
इति ॥ 

.पवं संप्रयोगदाब्दं व्याख्याया घना सच्छभ्दं व्याचष्टे अवियमानसंयोगा- 


 दिति॥ 


१, प्रत्यक्षम्‌ ~मा,. वन्‌ ४५4 तदा. मा. 
२. ध्यायिनां धमं प्र, चौ, अनन्त. मु. ५. ततो वरं. मा. 
५३, 0००५९ न, मा, ६. मानानाम्‌. मा. 








तात्पयैखीकासदहितम्‌ १२९ 
सपम्येव ठ लभ्येत सदथः कर्पना पुनः । 
परेषां वारणीयेति यनो जैमिनिना इतः ॥ ३७ ॥ 
सम्यगर्थ च संशब्दो दुष्योगनिवारणः । 
पयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽ्येषु कथ्यते ॥ ३८ ॥ 
दुष्टत्वाच्छक्तिकायोगो वायते रज्तेक्षणात्‌ । 
एव सलयन्ुवादत्वं गक्षणेत्वेन संभवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
ततश्वामाप्यकारित्वात्‌ यद्धोद्धः भ्रातरचश्षुषोः । 
क्षणव्याश्चिसिद्धयर्थं संयोगो नेति कायते ॥ ४० ॥ 


नन्वयम्थेः स्तम्येव तु कम्यते, ^“ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ ` इति स्मरणा- 
भ क व्यमेव ष. 
दिष्याशङ्कयाद--सप्तम्येति । स ; सेव त॒ स्ष्तमी सतिलक्षणेति ; परेषां सन्देद- 
व्युदासाथं सच्छब्दो पादानमिति ॥ 
इदानीं संशब्द्रहणस्य ्रयोजनमाह- सम्यगर्थे वेधेन । 


अधुना प्रयोगशब्दं व्याचष्ट प्रयोग इलयद्धँन ॥ 


भशुना संशम्द्ब्यावत्यं दरोयति-दुषत्वादिलयद्धंन । असभ्बद्त्वेन लक्षण- 
परत्वे न व्याख्यातं भाष्यकारेण, इंटैशि त्ववयवा्थव्याख्याने लक्षणपरत्वेऽपि न 
दोष शत्याह--एवं सतीय्द्धेन ॥ 


ततश्च यद्प्राप्यकारित्वाञ्च्चुदश्रोत्रयोरव्यापकत्वं नाम दूषणमुक्तम्‌--अप्राप्य- 
कारित्वं च सान्तराधिष्ठानार्थांधिकोरथग्रहणेन; न हि निरन्तरदेशे गन्धस्परौकौ 
सान्तरा प्रतिपत्तिरधिकार्थग्रहणं चेति, तद्सब्याख्याने न भविष्यति; यतो न 
संमरयोगशब्देन संयोग इत्युच्यते, अपि तु व्यापारमात्मित्याह- ततश्चेति साद्धेश्छो- 
कद्रेन । 

१. सप्तम्यापि, चौ, अनन्त. सु. ४. स...म्र. मा. 


२, णस्यापि. चौ, अनन्त. मु. ५. 0116 ई, मा. 


३. सप्तमीतिलक्षणेति, मा. ६. काराथ, मा. 
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प्राप्यग्रहणपंश्षे च सान्तरोग्रहणं किल । 
अधिष्ठानाधिकश्वार्थो न गेत त्वगादिवत्‌ ॥ ४१॥ 
व्यापारमात्रवाचित्वाद विरुद्धं तदत्र नः । 

यदि वार्थाजवस्थानं संभरयोगोऽत्र वण्येते ॥ ४२ ॥ 
योग्यतालक्षणो वान्यः संयोगः कायेरक्षितः । 
सांख्यादौन्‌ वा विनिजित्य भराप्निपक्षोऽतन दृष्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्दरियत्वात्‌ स्वगादिवत्‌ । 
केचित्तयोः शरीरा बदिटेत्ति चक्षते ।; ४४ ॥ 
चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽषिष्ठाने प्रयुज्यते । 

सोऽपि तस्येव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥ ४५ ॥ 
तदेश्षश्वापि संस्कारः सवेव्याप्लयथं हष्यते । 


कः पुनरसौ व्यापारः १ अथस्य वा कलजुदेशत्वेनावखानमिन्दरियस्य वा योग्यतां 


ॐ 9 


कांयलक्षितां संप्रयोगदाब्दो व्रवीतीव्याई- यदि वेति । 


इदानीं संयोगमेव संप्रयोगङाब्दस्याथैमभ्युपगस्य साङ्घयमतेन परिहरति- 


सांख्यादीन्‌ वेति । अयं प्रयोगाथैः--प्राप्यकारिणी चश्चुःश्रोते, इन्द्ियत्वात्‌ 
त्वगादिवदिति । 


कथं पुनः प्राप्यकरारित्वमि्याशङ्कयाद-केचिदि्यद्ध॑न । केचिद्भहणं श्नोधर- 


विषयम्‌ । केचिदाहः श्रोत्रद्ृत्तिरेव शब्दसमीपं गच्छतीति । अपरेषां तु वर्शनम्‌-- 
संयोगविभागादुत्पन्नः शाष्दः शब्दान्तरारम्भक्रमेण रोदें गच्छतीति ॥ 


यत्पुनरिद्मुक्तम्‌-अधिष्ठानदेश पवेन्द्रियम्‌, तत्र चिकित्सादिप्रयोगादिति, 


._ तश्राह-चिकित्सादीति। अधिष्ठानसंस्कार पवासाविन्दरियमुपकरोतीष्यथः ॥ 


णवं तरिं तत्खाया पवेन्द्रियवृत्तेरुपकारकोऽसो, बिद्ेततेनै भाभोतीत्याश- 


थाद-तदेशशेत्यद्धन । 
„ १, पक्षेऽपि. चौ, अनन्त. मु. ४. प्राप्तपश्चः. चौ. मु. 
२, रप्रहणम्‌. मा. ५. उच्यते, चौ, अनन्त. मु. 


३, वाच्यः चौ, अनन्त, मु. ६. कार्यलक्ष्यताम्‌. मा, 
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चश्षुराधुपकारस्तु पादादावपि दृश्यते ॥ ४६ ॥ 
तस्माजनकान्ततः शक्यं संस्कारा वैनम्‌ । 
वदिषत्तिस्ततथरेष्टा पृथ्वग्रा सन्ततापि च ॥ ४७ ॥ 4 
अधिष्ठानाधिकं तेन श्रते यत्र यादृशम्‌ । 
पाथेवं दत्तिभागे स्यादरेऽपि ग्रहणं तथा ॥ ४८ ॥ 
दीपप्रभा यथा तस्मिन्‌ विनर्यति विनश्यति । 
तथा बदिगेताप्येषा मृलच्छेद्‌ाद्विनस्यति ॥ ४९ ॥ 
अधिष्ठानपिधाने च सत्यप्युच्छिन्नयनया । 
तयार्थोऽनुपनीतत्वादात्मन। नायुभूयते ।! ५० ॥ 


दष्ट चेतदन्यत् संस्कारोऽन्यज्र चोपसार इत्याह- चक्ुरादीदयद्धेन ॥ 


ष ५ [+ ५५ भ क्ये [* 
तस्साद्नेकान्तिको हेतुः । अधिष्ठानसलमानदेश प्वेन्दियम्‌, तश्च चिकित्सादि- 
(8 [ख्‌ १.१ 
पयोगादिष्याद-तस्मान्नेलद्धेन । 
यसपुनरिद मुक्तम्‌--अधिष्ठानाधिकश्य ग्रहणं न प्राप्नोतीति, तत्राप्याह-- 
® ५ क ्् 
वहिषटैत्तिरिति सार्दधेन ॥ 
नन्वेवं तर्हिं बहिजतायां दृत्तो यदाधिष्ठानविनाशः तदपि ग्रहणं प्राोतीलया- 


शङ्कयाह- दीपपरमेति ॥ 


अधिष्ठानपिधाने तर्हिं अविनष्त्वान्मूलस्याथैग्रहणं प्रापोतीव्याशाङ्कयाह-- 


अधिष्ठानपिधाने चेति ॥ 
भधिष्ठानापेक्षया च सान्तराग्रतिपत्तिरित्याह- विच्छिन्न इत्यर्धेन । 
१. कारश्च. चौ, अनन्त. मु. ५. त॒. ची, अनन्त. मु. 
२. तयोशरष्टा. चौ, अनन्त. मु. ६. सव्याप्युच्छिन्नयल्या । याऽथ. मा, 
२३. यथा, अनन्त. मु. ७. तथापि, मा. 
४ तसाद्विनश्यति,.. ... मा. 
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विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादपिष्ठानमपेक्षय तुं । 

शब्दे त्वाधिक्यविच्छेदौ ्रान्त्यैवोक्तावसम्भवात्‌ ॥ ५१ ॥ 
9 परूषेन्द्ियशब्दौ च व्यवधानेन कटिपितौ । 
पुरुषो छोकिको वा स्यायो वास्मिन्‌ साधयिष्यते ॥ ५२ ॥ 
विक्रिया ज्ञानरूपास्य न नित्यत्वे विरोत्स्यते । 


 तात्पयटीकासदितम्‌ १३३ 

बद्धिजन्मेति चाप्याह जायमानमरमाणताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्यापारः कारकाणां हि दष्टो जन्पातिरेकतः । 
भरमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥ 
न हि तत्‌ क्षणमप्यास्ते जायते वाप्रमालमकम्‌ । % 
येना्थग्रहणे पश्चात्‌ व्याभियतेन्धियादिवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
र (6 । | तेन जन्मैव विषये बुद्धेव्यीपार उच्यते । 

शब्दस्य तु नित्यत्वविभुत्वाभ्यामधिष्ठानाधिक्षयं सान्तरत्व च न भवताद्याह- 1 तदेव च प्रमारूपं तद्रती करणं च घी; ॥ ५६ ॥ 
शब्दे त्वित्यदधँन ॥ | 





नअ क नम 


४ ““ बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌ '” इत्युक्तम्‌ । तदु पपन्नमिवाशङ्कयते- बुद्धिर्वा जन्मशब्दे- 
४ नोच्यते, अथौन्तरं वा ? तत्र घुद्धिपक्चे घुद्धिसमानार्थत्वाद प्रयोगप्रसङ्गः; अथीन्तर- 
पक्षेऽपि जन्मशष्द्‌स्य तत्कीदश्म्‌ १ अपरिभाषणद्धेशोषिककद्पितस्य ग्रहणम्‌; तैश्च 


“ सत्सं्रथोगे पुरुषस्य " इत्युच्यमाने पुरुषस्य सर्वगतत्वात्‌ 'सत्संप्रयोगे' इत्य- 
विशेषणम्‌, अव्यभिचारात्‌ सवैक्रियासाधारणत्वाख्च ; ^“ इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म ” 
इत्युच्यमान इन्द्रियचेतन्यप्रसङ्गादयुक्तमर्थद्वयमाशङ्कयाह - पुरुषेन्दियश्ञब्दाविलय- 


जन्मशब्देन समवाय- उच्यते, तष्य च निल्यस्वेनानक्षजत्वाद पर्यक्चत्वप्रसङ्गः-- 
द्धन । सत्संप्रयोग इन्द्रियाणां पुरुषस्य बुद्धिजन्मेलथः । 


इतीदमााङ्कय खमतेनाव्यतिरेकपक्ं तावदाद--बुद्धिजन्पेति सार्द्धंन । ज्ञायमाना 
कः पुनर पुरुषो ऽभिप्रेतः? यदि तावह्टोकिकः कायः, तदा तस्याचेतनत्वा- 


त्कथं बुद्धिजन्म १ अथात्मा, तत्रापि ुद्धाबुत्पन्नायां तस्य विकार उत्पद्यते, न बा? 
तश्राविङृतिपक्षे पूवैवदे वावस्थानप्रसङ्गः ; उत्पत्तिपक्षेऽपि व्यतिरेके सति स पव || 
दोषः ; अभ्यतिरेकपक्षेऽप्यात्मनोऽनिल्यत्व्रसङ्गः । तदुक्तम्‌-- ॥ 





बुद्धिः प्रमाणम्‌ ; न भूता, नापि भाविनी । तदनेन प्रमाणेन कारकान्तरवैलक्षण्यं 
दधेदैरोयति; कारकान्तरं दहि जन्मातिरेकेण व्यापारान्तरेण च प्रधानक्रियां 
निष्पादयति ; न तथा बुद्धेः कारकत्वमित्यर्थः ॥ 


कस्मादित्याह न हि ततक्षणमपीति । यदि द्यकारकरूपा बुद्धिसत्पद्यते, 
उत्पन्ना वा किञ्चिदन्तरमवतिषठेत, इन्द्रियादियैदेवं स्यात्‌; न तु तदुभयमप्यस्ती- 
ल्यथेः । सामश्यन्तरनिषेधपरं चेदं क्षणिकत्वसङ्गीतेनम्‌; न तु क्षणिकत्वप्रतिपादनाय, 
वि्दादिवदनिमिषदट्द्धिगतयेोख्पत्तिविनाशयोरपतिमाखनात्‌ । आद्युतरविना- 
[त न किरोण पाद पिनयलादेन । भ त त तत्र तत्र द्रष्टव्या ; आद्चुतरं विनाशो- 
म ुद्धावुत्पतनायामुत्प्यन एवात्मनो क्ातृरूपो विकारः, तथापि नासौ नित्यत्व + 
विनादयति, भ्रत्यभिज्ञाप्रह्ययेनावस्थाद्वयेऽप्यु सन्धानात्‌ ; स एवात्मा केनचिदात्मना 
नष्टः, केनचिदुत्पन्नः, केनचिद्‌ास्त इति; तथावभासनात्‌ कुण्डलादिषु स्पैवदिति 


| ^ शुद्धिजन्मनि पुंसश्च विङृतियेयनित्यता । 
| 
| अथाविकृतिरात्मान्यः प्रमातेति न थुज्यते ॥ ” इति । 


॥ तवादाङ्कयाह-- पुरुष इयर्द्धेन । अन्यपरत्वासूरस्य नाञ्च तात्पर्यमिष्यथैः ॥ 


क; पुनर्रावान्तरन्यापारः, का च प्रधानक्रियेव्याह तेन जन्पेवेति ॥ 


१, इष्यते, चो, अनभ्त. मु. ४, वाकाञ्चादन्तर, मा. 
|| 4. १. च. चौ, अनन्त. मु. ३. अथं विलक्षण. मा. २, करणधीः, मा. 


। २, कार्यः, मा. ३, ज्ञायमाना, मा, 
॥\॥ 





५. वदैवम्‌ , मा, 
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जन्म चाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण वणितम्‌ । 

तच्च भूतभविष्यत्वात्‌ कृतं बुद्धेविंशेषणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
| यदाप्योद्क्यसिद्धान्तात्‌ समवायस्य जन्मता । 
व्यक्तिस्तस्येन्दियाधीना तेन प्रक्ष पुच्यते ।॥ ५८ ॥ 
| भमाणफलमभोवश्च यथेष्ठं परिकरप्यताम्‌ । 
| सवेथाप्यनिमित्ततवं विच्मानोपलम्भनात्‌ । ५९ ॥ 
यदरन्दियं भमाणं स्यात्तस्य वेोर्थेन सङ्गतिः । 
मनसो वेनद््ियर्योग आसना सवै एव वा ॥ ६० ॥ 





इदमपि कारकान्तरवैलक्षण्यप्रातिपादनपरमेव व्याख्येयम्‌ । कारकान्तरं ह्यवान्तर 
व्यापारेण प्रधानक्रियां निष्पादयति । इन्द्रियाथेल्न्निकर्षोत्पन्नायास्तु बुद्धेरथ 
रकाशस्वमावत्वान्नास्त्यवान्तरव्यापारः । अथावदइयमवान्तरञ्यापारेगैव प्रयोजनम्‌, 
तदा स पवाथाजुभावोऽवान्तरव्यापारः, स एव प्रधानक्रियेति पकत्वात्तस्य 
( नान्न काष्ठञ्वाला पाक इव कार कान्तरव्यापारः प्रधानक्रियायां योजनीयः ॥ 
भाष्यकारेणापि "जायमाना बुद्धिः प्रल्यक्षपरमाणम्‌ इयेवं वदतैवमेव 
जन्मशण्दो व्याख्यात इत्याह- जन्म चान्यतिरेकेणेति ॥ 
अथापि परमतमध्रतिषिद्धमञुमतं भवतीति वैशेषिकः खकारणसत्तासभ्बन्धः 
समवायो जन्मा पतति, तथापि तस्य निल्यत्वेऽप्यक्चाधीना हि व्यक्तिः ; व्यक्तेः प्रल्य- 
क्षत्वमविरुद्धमित्याह--यदेति ॥ 


५ घुद्धिवां जन्म वा सन्निकषों वा ” इध्यादि भाष्यं तव्याच्टे- प्रमाणफ़ल- 
भावश्चेति । भनिमित्तपरं हीदं खू्रम्‌ ; मतो यद्यस््माणम्‌, तस्य तस्य विद्यमानो- 
पलम्मनत्वाद्धमे प्रल्यप्रामाण्यं सिद्धवल्येवेति किमनेनावधारितेनेत्यथैः ॥ 





| ` तां यथेष्टत। दरौयति--यद्ेन्द्ियमिति । इन्द्रियं वा प्रमाणम्‌, इन्द्ियारथ- 
| | सक्निकरघो वा, शन्द्रियमनस्संयोगो वा, आत्ममनस्संयोगो वा, सर्वसंयोगो वा; 
॥॥ १, बुद्धिस्ते. चो, अनन्त. मु. ४. यश्चेन्दियम्‌. मा, 

॥ | २. क्षमश्ुतते. चौ. यु. ५. वाक्षेण, मा. 

|| ३. भावस्तु, अनन्त. मु. 








तात्पयटीकासदितम्‌ १३५ 


तदा ज्ञानं फएरं तत्र व्यापारा प्रमाणता । 
व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलष ॥ ६१ ॥ 
न च सवीत्मनाक्षेण सम्बन्धोऽस्य वियते । 
येन सवौथेवोधः स्यात्तत्ममागामिधायिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ + 
भाप्षिमातं हि संयोग नेन्दियस्याभ्युेयते । 
मा भूत्कारणमातरेण खचा रूपावधारणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथा प्रमाणनिष्पत्तौ योग्यतादि न्ियार्थयोः | 
नियता सङ्गतिरैतुः फटेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥ 
““ मात्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ” इति संयोगश्नेतयमेकं वा 
भ्रमाणम्‌ ; यतः प्रमाणशब्दः करणवाचीं ; “ साधकतमं करणम्‌ `"; तमबथैश्चा- 
तिशयः; स चापेक्षित इति विवक्षावदोनाजातिशयकट्पना । अतः प्रमाणविकस्पः 
पञ्चधा दितः ॥ 
कि पुनस्तेषां प्रमाणत्वेन फरमिव्याद-- तदा ज्ञाने फलमिति । कथं पुनरेतेषां 
तत्र प्रमाणत्वनित्याशङ्कगाद-- तत व्यापाराच्च परमाणतेति | तन्र तेषां व्यापारः 
कथमवगम्यत शइ्याह--व्यापार इद्यरद्ध॑न । वद्धावभा विततं दशितम्‌ ॥ 
नन्विन्द्रियार्थसन्निकषेप्रमाणपक्षे सर्वात्मना अथसयेन्दियसन्निङ्षटत्वात्‌ सर्व॑- 
विषयफलोत्पत्तिप्रसङ्ग शइत्याशङ्वाद- न च सबात्मनेति । योग्यतालक्षण पव 
सन्निकषैः ; योग्यता च कार्यानुमेया ; नियतं ज्ञाना कार्यमुपलभ्यमानं नियतमेव 
योग्यतामवगमयतीश्य्थैः ॥ 
यस्यापि ज्ञानं प्रमाणम्‌, रद्दिया्थतान्निकर्षः भ्रमाणोत्पादकः; तेनापि 
योग्यतालक्षण पव सन्निकषः व्याख्येयः; अन्यथा सबविषयफलोत्पत्तिवत्‌ 
सवैविषयप्रमाणोत्पत्तिपरसङ्ग ईत्याद- ्रा्तिमा्रमिति ॥ 
अतो यः प्रमाणातिप्रसक्तौ परिहारस्ते, स नोऽज्रापि भविष्यतील्याह- 
यथा पभरमाणेति ॥ 


१. प्रमाणं हि. मा. २३. मातरेऽपि त्वया. मा. 
२. सम्बन्धः. चो, अनन्त. म. ४. दत्यपीह. मा. 














१३द्‌ मीमांसग्छोकवातेकम्‌ 


योगस्य दयाश्रयत्वेऽपि भवल्यन्यतराश्रयः । 
व्यपदेश्नोऽथवौप्यक्षं तत्रासाधारणं मवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
संयोगे त्वात्ममनसोः स्याचद्विषयभिन्नता । 
प्रमाणफल्योनासावर्थे हि व्यापृतं दयम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
अथाप्याश्रय इष्टस्ते ` विङ्ञेयाविषयान्तरम्‌ । 
आत्पस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥ 
प्रकृष्टसाधनतवाच् प्रलयासत्तेः स एव नः । 
करणं तेन नान्यत कारके स्यात्पममाणता ॥ ६८ ॥ 
प्रमाणे स्ैसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते । 
उभयाधरितत्वेऽपि सन्निकर्षस्य मवल्येकेन व्यपदेशो मेरीशष्दवत्‌ , अथ 
बाक्षस्यासाधारणतवेनेत्याइ--योगस्यति ॥ 
नन्वात्ममनस्सयोगध्रमाणपक्षे प्रमाणफलयोर्बेषयमेदः प्राप्नोति ; भात्ममन- 
ह्सयोगो श्यात्ममनसो्विंषयः, फलं च ज्ञानाख्यं बाह्याथैविषयम्‌; न चैतदक्तम्‌ , 
क्रियाकारकयोरेकविषयत्वाभ्य पगमादिति खयमेवाराङ्गत ` संयाग इत्यादिना 
फङ्योरिल्यन्तेन । उत्तरेण परिहरति -नासावर्थे हि व्यापृतं दरयमिति । 
अयमभिपधरायः- प्रमेयवचनो वा विषयशाभ्द्‌ः, आश्रयवचनो वा तत्र प्रमेयवेचन 
विषयपदमङ्गीकृत्य भ्रमाणफलयोविंषयेकयमाद--अर्थे हि व्यापृतं द्रयमिित ॥ 
आश्रयवचनेऽपि विषयदाब्दे विषयेक्यमाद- अथापीति । आत्ममनस्सयोग- 
विक्ञानयोखभयोरप्यात्माधितत्वान्नास्ति विषयभेद इस्यथेः ॥ 
्रत्युत क्ञानाख्यां क्रियां प्रतीन्दियापेक्षया सन्निरृष्टत्वेन करणत्वादात्ममन 
स्सेयागेस्यव प्रामाण्यं युक्तम्‌, सन्निरृष्टं च, उभयोरप्येकाथैसमवायादित्याद-- 


्रदृष्टसाधनस्वा चति ॥ 
~¬ -संयोगत्रितयप्रमाणपक्षे तु न स्वविषयफलोत्पत्तिः, नापि विषयभेद 


इ्याद- प्रमाण इत्यद्धेन । 


१, व्याश्रय, ख. 
५२. वाप्रलक्षम्‌. मा. 
३, न योगाद्वि. चौ, अनन्त. मु. 


४, सयोगो ऽस्यात्म. मा. 
५. वाचिनं विषयमङ्गी. मा. 





तात्पथरीकासदहितम्‌ १३७ 
पमाणं चिविद्ियं यस्य तस्थैको विषयः स्फुटः । ६९ ॥ 
प्रमाणफटते बुच्छो विंशेषणविरेष्ययोः । 
यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नायेत्वनिभारणा ॥ ७० ॥ 
विशेषणे ठु बोद्धव्ये यदाखोचनमालकम्‌ । 
भसूते निश्चयं पश्चात्तस्य प्रामाण्यकल्पना ॥ ७१ ॥ 
निश्चयो हि फलं तस्यं नासाभ्रारोचिते यदा । 
तदा नैव प्रमाणत्वं स्यादथोनवधारणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
हानादिबुद्धिफकता प्रमाणं चेद्विशेष्यधीः । 

शन्द्रियप्रमाणपक्षे तु स्फुटमेव विषयेक्यमित्याह-प्रमाणन्त्विलयदेन ॥ 
पव तावत्ख्पक्षे भिश्चुणोक्तानि दूषणानि परिय नेयायिकपक्षेऽपि 
परिदतैमाह- प्रमा णफङ्ते इति । यद्यपि विशेष्ये प्रमेये विशेषणज्ञानं प्रमाणं 
(वयभ्यज्ञान च फलम्‌ , तदुक्तम्‌“ समवायिनः श्वलयात्‌ शव्यषदधेश्च श्वेते बुद्धिस्ते 
कायकारणभूते ”-श््येवं वदद्धिः, तथापि विशेषणज्ञानस्य विदोभ्य पएव व्यापृत- 
व्वान्नाल्ति विषयमेद्‌ः । तदुक्तम्‌--* त्र वयापाराच्च प्रमाणता » इति॥ 
यदा तिं जिघक्षितस्वेन विशेषणे प्रमेये तज्ज्ञानं प्रमाणम्‌, तदा कि फल. 
मित्या थाह -- विशेषण इति सपाद छोकेन । निविकट्पकलञानं प्रमाणम्‌, 
सविकट्पं फलमिल्यथैः । 
यदा तिं निर्विंकल्पकन्ञानानन्तरं सविकल्पकं नोत्प्यते, तदा किं फल- 
मित्याशङ्काह-- नासाविति पाद्‌ तयेण । तत्र केचिदाहुः ` अनुपपन्न एवायमर्थः ; 
यतः सविकल्पकं ज्ञानमन्तरेण निर्विकल्पकं ;; नसुत्प्यमानं प्रामाण्यमासादयष्येव । 
तदियमग्रन्थज्ञस्य. परिचोदना ; नैयायिकमतमेतदित्याद्‌ावेवोक्तं यतः ॥ 
यदा तर्हिं विशेष्यज्ञानं प्रमाणं तदा किं फरमित्या शङ्कगाद--हानादिबुद्धि- 


फकतेलयर्द्धेन । 


१. निराक्रिया. चौ, अनन्त. मु. 
२. स्व फटं तत. चौ, अनन्त. मु. 


३. वालोकिते. मा. चितो, चौ, अन. मु. 
॥--18 


४, एक्षेदि......नि. मा. 
५. श्रैतयारथशवै्य, मा, 











१३८ मीमांसाण्छोकवातिंकम्‌ 


उपकारादिसंस्प्रया व्यवायश्रोदियं फलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विषयैकत्वमिच्छंस्त॒ यः प्रमाणं फलं वदेत्‌ । 
 साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तन बाधितः ॥ ७४ ॥ 
छदने खदिराप्ने पञ्चे न च्छिदा यथा| 
तथेव परशोखोंके छिदया सह नैकता ॥ ७५ ॥ 
भवते भेदहानेन रुचिता विषयेकता । 
तत््यागेन परेभ्यस्तु भेदो रुचियुपागतः ॥ ७६॥ 
करणत्वो पचारस्तु फटे चेत्करप्यते त्वया । 
नु हानादिबुद्धय उपकारादिस्मरणञ्यवदहिता;ः कथं फलत्वेनोच्यन्त इति 
सखयमेवाशङ्कयाह--उपकारादी यद्ध॑न । उपकारसंसरणमेव फट स्वंथास्ति भ्रमा- 
णाद्धिन्नं फलमिल्यथेः ॥ 
धवं मीमांसकपक्षे नेयायिकयपक्षे च प्रमाणफलयोभेदं विषयैकयं चोक्त्वा 
इदानीं बौद्धपक्षे प्रमाणफलमावं दूषयति । तत सोत्रान्तिकपक्ष तावद्षणमाह-- 
विषयेकत्वमिति ॥ 
योऽपि प्रमाणफलयोर्विंषयेकत्वमिच्छकननेवमाह--“' बाद्योऽथैः प्रमेयं विक्ञानं 
फले तदेव च प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ - 
सव्यापारप्रतीतत्वात्प्रमाणं फलमेव सत्‌। ” 
इति ; अनेन क्रियाकारकयोरेकयाभ्युपगमेन खोकप्रसिद्धिबीधितेव, तयो्धिषयैकष्यवत्‌ 
सतो भेदोऽपि लोकप्रसिद्ध ॒प्वेत्याह--छेदन इति ॥ 
तत्न तयोलौक्प्रसिद्धेभदपरित्यागेन विषयेकषयवभ्युपगतं भवद्धिः ; असमाभिस्तु- 
विषयैक्ष्यरिव्यागेन खोकप्रसिद्धयोस्तयोर्भैदो ऽभ्युपगत इत्यावयोः साम्यमेवेद्याह-- 


भवते भेदहानेनेति ॥ 


ननु प्रमाणफलयोरोपचारिकिस्तेरभ्युगत पव मेदः । अस्मत्पक्षेऽपि तर्हि 
विषयैक्यमोपचारिक्षे भविष्यतीत्याद--करणत्वोपच[रस्त्विति ॥ 


¢ १, बोधितः अनन्त. मु. २, फल, चौ. (0 


० क 


तात्पयेीकासदहितम्‌ १३९ 
कथश्िद्विषयेकलवं परेवा किं न करप्यते | ७७ ॥ 
परिच्छेदफरत्वेन हत्तस्यानन्तरस्य नः । 
करणत्वं भवेजज्ाने पमाणे तु परं फटभू ॥ ७८ ॥ 
सखसंवित्तिफलत्वं तु तन्निषेधान युज्यते । 
प्रमाणे विषयाकारे भिन्नाथत्वौन भुच्यते ॥ ५९ ॥ >» 
सखाकारथ खसंवित्ति भुक्छा नान्यः तीयते | 
प्रामाण्यं यस्य करप्येत स्संवित्तिफ़ं प्रति ॥ ८० ॥ 


अस्मत्पक्षे च यदीन्दरियादीनां प्रमाणत्वम्‌, ज्ञानं फकम्‌, तदा प्रमाणफलयोः 
मेदः स्पष्ट पव; ज्ञानप्रमाणपरक्षेऽपि दानादीनां फरत्वाद्स्तयेव प्रमाणफल्योभेद्‌ 
इव्याह- परिच्छेद फएरत्वेनोति ॥ 

येऽपि सोत्रान्तिकपक्षमेवं व्य।चक्षते--बाद्योऽथैः प्रमेयम्‌, विज्ञानस्य विषया- 
कारता प्रमाणम्‌ , खसंवित्तिः फलमिति; तत्रापि द्‌ षणमाद-सखसंवित्तील्द्धेन । 
“° ज्ञाते त्वजुमानादवगच्छति ” इत्यत्र खसंवित्तर्निराकारिष्यमौणत्वादिलयर्थः। भपि 
च सा खसंवित्तिः किं विज्ञानात्‌ भिन्ना, अदोखिदभिन्ना ? यदि तावद्भिन्ना, 
ततः पुनरपि प्रमाणफलयोरेकयप्रसङ्गः ; अथ भिन्ना, ततापि खदर्शनहानिप्रसङ्गः, 
“अपरसराधनमेकं सरसं वित्तं ज्ञानतत्वम्‌'इ्यभ्युपगमात्‌। अभ्युपेव्यापि तु मेदमाद-- 
प्रमाण इ्यद्धैन । विषथाकारता दि विषयविषया तत्र व्यापारः; सखसंवित्तिस्तु 
विज्ञानविषयेति भिन्नविषयता ॥ 

पवं सोजान्तिकपक्षे भ्रमाणफटभावं निराछेद्‌ाःं योगाचारपक्षेऽपि निरा- 
करिप्यन्नाह-साकारश्चेति । तषां चेतदर्सनम्‌--बाह्माथो नास्ति; विज्ञानस्य 
विषयाकारता प्रमया ; खाकारता प्रभाणम्‌ ; खसंवित्तिः फलमिति । तदुक्तम्‌- 

“ यद्‌ाभासं प्रमेयं त्परमाणफखते पुनः । 
ग्राहकाकारसंविच्योखय नातः पृथक्ररृतम्‌ ॥ ' इति । 


१. प्रमाणत्वं चौ, अनन्त. मु. ३. माणादिय्थः. मा, 


२. त्वान्न युज्यते. चो. अनन्त. सु. ४, खसंवित्सज्ञान, मा. 

















मीमांसग््छोकवार्तिकम्‌ 
खाकारस्य परिच्छेदो न चाकारान्तराद्विना । 
तस्याप्येवं तथा च स्यान्नाकारान्तः कदाचन ॥ ८१ ॥ 
न चासश्वेतितः सत्तां खाकारः प्रतिपद्यते । 
ग्रह्चे च विषयाकारे ग्रा हकोऽन्यो न रभ्यते ॥ ८२ ॥ 
मनसस्त्विन्द्ियत्वेन प्रलक्षा धीः सुखादिषु । 
मनसा संप्रयुक्तो हि तानात्मा परतिप्ते ॥ ८३ ॥ 


विषयाकारताया पव संवित्तित्वान्नापरो ऽनुभवाकारः भ्रतीयत इत्यर्थः ॥ 

अपि च, यो विषयाक्ारतायां प्रमेयायां खाकारस्य परामाण्यमिच्छति, स 
विकटण्य प्रष्टञ्यः-- किमसौ खाकारः सश्चेतितो विषयाकारं प्रतिपादयति १ उता- 
सञ्चेतितः ए तदापि खसंवित्तिः १ आदोखिदाकारान्तरेण प्रतिपन्नः ? इति । तन्न 


यदि तावदनन्तरः पक्षः, तच्नानवस्थामाद-सखाकारस्येति ॥ 


मभ्रतिपन्नस्तु सत्तामेव न लमते, कुतस्तस्य प्रामाण्यमिस्याह--न चेद्यदधन । 


अथ खसंवित्तोऽलुभवाकारः प्रमाणम्‌; तन्न विषयाकारता किं खसंवित्ता, 


उतन{ तत्र यदि ख्वसंविन्ना, तत उभयोर्विषयाकारानुभवाकारयोः खसंविश्नयोः 
नीखपीतयोरिव परस्परतः प्रमाणमग्रमेयत्वहानिः; अथा खसंविन्नो विषयाकारः, 


ततः ^अपरसाधनमेकं ज्ञानत्वम्‌” इति प्रतिज्ञा हीयेत; जडात्मकस्य विषयाकारस्या- 


जडात्मकेनाजुभवाकारेण प्रतीयमानत्वान्मी मांसकपक्चपातप्रसङ्गः ; न चेश्ची प्रति. 


पत्तिः, यदुत अग्रका श्राह्ये ख्यंप्रकाशो भ्रादकः. इति, युष्माभिरेवाङ्गीकृते- 


ह्याह - ग्राह्ये चेलयर्द्धन ॥ 


नन्वेवमपि खखादिविषयं यद्विज्ञानं तस्य प्र्यक्षत्वं न प्राभोति, श्दियार्थ 
सन्निकष।त्पश्नत्वामावात्‌ । यत््रल्यक्षस्य लक्षणं तस्याभावाद्‌व्यापकत्वं क्चणस्ये 


व्यादाङ्याद- मन सस्त्विति ॥ 


१. नान्यात्मा. चौ, अनन्त. मु. 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ 


सम्बद्धं वतेमानं च गृहते चक्षुरादिना । 

सामान्यं वा विकेषो वा ग्राहं नातोऽत्र कथ्यते ॥ ८४ ॥ 
लक्षणं यच यैरुक्तं भरल लौकिके सति । 
विद्यमानोपम्भत्वात्‌ सवैस्येवानिमित्तता ॥ ८५॥ 
निविंकरपकपक्षे त सुतरामनिमित्तता । 
साध्यसाधनसम्बन्धो नाविकरप्य हि शृयते ॥ ८६ ॥ 
कथं परयक्पुवेत्वमनुमानादिनो भवेत्‌ । 

यदा स्मृल्यसमथंत्वानिर्विंकल्येनदरियस्य धीः ॥ ८७ ॥ 


9 


नन्वेवमपि विषयाकथनादसपूर्णमिदं लक्षणामल्याशङ्गाह-- सम्बद्धमिति । 
प्रतिभासमानत्वेन सुज्ञानत्वात्‌ न कथ्यत इयर्थः ॥ 


अभ्युपगम्व लक्षणपरत्वमस्माभिः समर्थेतम्‌; इदानीं भरकृतमनिमित्तपरत्वमु- 
पसंहरन्नाद--लक्षणमिति ॥ 


नु सत्सप्रयोगजत्वन नेयायिकादिरक्षितस्य वद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्त- 
त्व भवतु ; बाद्धलक्षितस्य तु कस्पनारदहितस्य कथं तदेल्याशङ्गबाद- नि्िकर्पक- 
पक्ष त्वति | विकस्पगोचरोऽर्या लयभिप्रायः ॥ 


4 भ्यक्षदवारत्वाश्चाजमानो पमानाथौपत्तीनामप्यकारणत्वम्‌ ” इति भाष्यम्‌ । 
तस्यायमथः--अलुमानो पमानाथौपत्तीनामिति धर्मिनिद्शः, धर्म प्रत्यकारणत्वमिति 
साध्या धमः, भर्यक्षद्वारत्वादिति देतः । तदूषयितुमाह--कथं प्रलकषपूरवत्वमिति । 
अयमभिप्रायः- सविकल्पकं निर्विंकट्पकं च विज्ञानम्‌ । तत्र निर्विंकट्पकमेवेन्द्ि- 
यजम्‌ , मथसामथ्यनोत्पद्यमानत्वात्‌ प्रल्यक्चस्य ; सविक्रट्पकं ठ स्छतरब्दसंयोजन 
दरेणोत्पयते । न चास्थ्रतः शाब्दः दाक्ष्य याज यतुम्‌ । न चेन्द्ियस्य स्मरणादौ 


सामथ्यै नापि याजनायाम्‌ । तदुक्तम्‌--““ न दीद्मियतो व्यापारान्‌ कतु समथम्‌ 
इति । 


१, कर्ये, चौ, अनन्त. मु. 
२. छम्मित्वात्‌. चौ. यु. 


३. सुज्ञातत्वात्‌. मा. 

















न 


१४२ मीमांसान्छछोकवातंकम्‌ 
न चाविकरप्य लिङ्गस्य छिङ्गिंसम्बन्धयोस्तथा । 
गृही तिरूपमानेऽपि साडृश्यग्रहणास्स्मृतः ॥ ८८ ॥ 
अर्थापत्तिः पुनः प्रायो नान्यद्ष्टेऽथे इष्यते । 
भरवतैते च यं दृष्टा सोऽप्थः सविकर्पकः ॥ ८९ ॥ 
यत्र चानुमितं छिङ्गं सूयेगलयादि शिङ्गि च । 
तत प्रलक्षपूवै्वं फथमध्यवसीयते ॥ ९० ॥ 


भवतु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षम्‌ ; तस्पूवेत्वमेवाुमानादीनां भविष्यति यथो. 
क्तम्‌-“^तत्र दर्शनं पर्यक्षतोऽजुमानतो वा" इ्याशङ्कबाह-न चेत्यादिग्रदीतिरन्तेन । 
लिङ्गं लिङ्गिनं सम्बन्धं च प्रत्यक्षेण गृदीत्वाजमानमुत्पद्यमानं प्रलयक्चपूवेकमित्युच्यते; 
न च लिङ्गलिन्ञिनोः सामान्यरूपत्वात्‌ खलश्चणविषये निर्विकल्पकेन ग्रहणमिल्यथः । 
नोपमानस्यापि ्रलक्षपूर्वकत्वमिव्याह--उपमानेऽपि साहयग्रहणार्स्मृत इति । 
प्रत्यक्षविषये चोपमानमुत्पद्यमानं भ्रलयक्षपूवंकमिव्युच्यते १ प्रत्यक्षरहीतमुपमरानज्ञान- 
सुत्पादयतीति वा १ न तदुभयमप्यस्ति । तच स्त इति प्रदयक्षाविषयतां दृश्यति । 
खाडदयग्रहणादिव्यनेनाप्यवस्तुत्वात्‌ सादृदयस्य निर्विकलट्पकप्रस्यक्षाविषयतां दरो 


यति । तस्सादुपमानेऽपि प्रलयक्षपू्ैकत्वं नास्तीद्यथेः ॥ 


एवम्थापत्तेरप्युमयथापि प्रव्यक्षपूवैकत्वं नास्तीत्याह -- अथोपत्तिरि लरदधेन । 
तन्न प्रायोग्रहणं शक्त्यादिविषयम्‌ । यच्च श्रुताथांपच्या तातींयश्ुल्यादिकटपन- 
मिति, यश्चाचुपपद्यमानं टट अथौ पत्तिज्ञानमुत्पद्यते, तस्यापि सविकल्पकम्रलयक्ष- 
मोचरत्वान्न निरविकद्पकेन प्रत्यक्षेण ब्रहणमिव्याह- प्रवतत इयरदधंन ॥ 


, पवं तावस्पतयक्षपूर्वकत्वादित्यस्य हेतोरसिद्धत्वमुद्धावितं छोक्रथेण । इदा- 
नीमभ्युपगम्यापि सविकट्पकस्य प्रत्यक्षत्वं भागासिद्ध तां दशेयितुमाह-- यतर चानु- 


मितपिति । अदमिताज्मानेन लिङ्गलिङ्गिनोरुभयोरपि प्रस्यक्षाविषयत्वान्नाल्ति 


्रसयक्षपूवैकत्वमित्यैथः ॥ 


१, कल्पके प्रत्य, मा. 


क क 


तात्पयेदीकासदहितम्‌ १४३ 
भलयक्षावगते चार्थे तस्तेषां प्रमाणता । 
तेयेदा संभरतीयेत तदा नाक्षस्य गोचरः ॥ ९१ ॥ 
भय कस्यपिद्‌ैसय ज्ञानात्तत्पूवैता भवेत्‌ । 
तदाथस्य भविष्यं न स्यादज्ञानकारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
वतमाने हि कस्मिधिदवज्ाते्यऽ्षबुद्धिभिः । 
लिङ्गाद्‌ विद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥ ९३ ॥ 
लक्षेण ग्रहीत्वा च वणौन्‌ वेदेऽपि ग्यते । 
भमेयमिति सोऽपि स्यात्ततपूषत्रादकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
केचित्तरपूर्वकत्वं तु हेतुनेति मन्वते । 
ततपू्ेकत्वायत्तावत्‌ भरामाण्यं तद्सम्भवः ॥ ९५ ॥ 


ॐ 


अपि च, प्रद्यक्षप्रमिते वस्न्युत्यमानत्वादमानाद्ीनां प्यक्षपूरवैकत्वम्‌ ! 
भवयक्षगहीतसुत्पादयतीति वा ? पूर्वसिन्‌ पक्चेऽसिद्धतामाद- भल्यक्षावगते चेति 
सन्निकष्टविषयत्वात्परे्यश्चस्य असक्निङएटाथेविषयत्वादचुमानार्दानाम्‌ । 
“ असन्निकष्टेऽथं षुद्धिः "” इति ॥ 


तदुक्तम्‌- 


उत्तरपक्षेऽपि प्रवयक्षपूर्वकमपि भविष्यद्धिषयं भविष्यति भस्मदशरौनादतीताि- 
विषयानुमानवत्‌ ; ततश्च भविष्यच्वाद्ध्मस्य न परलयक्षेण ग्रहणम्‌, नापि तत्पू्वै- 
कत्वावजुमानादिभिः- इतीद्मयुक्तमिवल्याह- अथ कस्यचिदिति शछ्टोकदयेन ॥ 


न भ, 


श्टशे परतयक्षपूकत्वे विरुद्धतापि हेतोरित्याद--प्रलयक्षेणेति । इटविघात- 
शृद्धक्षणश्चाय विरुद्धः ॥ 

एवं खदूषितं भार्यं समथेयितुमाह- केचिदिलयदन । हेतोः भयोगे सति 
असिद्धत्वादय उद्भाव्येरन्‌ , न त्वयम्‌ भव्यक्षपूवेकःवात्‌ ` इति हेतोः प्रयोगः । 
हेतुप्रयोगमन्तरेण कस्त्छ॑तस्य भल्यक्षद्वारतादिति भाष्यस्याथं इत्याराङ्गयाह-- 
ततपूवैकत्वादिलयरदेन । तदिदं परस्परपराहतम्‌- यदेव त॒ निषिद्धं प्राक्तनेन, 


१, स प्रतीयेत. चो, अनन्त. मु. 
२. प्रयक्षसन्नि, मा. 


२३. अप्रयोगे. मा. 

















१४४ मीमांसाश्छोकवार्तिकम्‌ 


प्लक्षेण श्दीत्वा च लिङ्गा्न्यतमं धुवम्‌ । 
भरहृत्तिरनुमानादेने च धर्मेऽस्ति तादशम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
अचयुमानानुपानादेः न चाप्यस्तीह सम्भवः । 
सम्बन्धदिङ्किटिङ्गानां पएूषेसिद्धेरसम्भवात्‌ ॥ ९७ ॥ 
सत्ता च नानुमानेन कस्यचित्मतिपद्यते । 
धर्मेणान्यद्विशेष्यं चेत्पक्षोऽसिद्धविरेषणः ॥ ९८ ॥ 
तस्माददृ्पूषत्वाच्केनचिद्रस्तुना सह । 

धर्मस्य नाुमेयत्वमसाधारणवस्तुवत्‌ ॥ ९९ ॥ 


पुनरपि तदेवाभ्युपगतसुपरितनेन । तस्मादयमभिभ्रायः--न धमे प्रतयमामाण्ये सध्ये 

्रल्यश्चद्वारत्वादित्ययं हेतुरुपदिदयते, अपि तु यत्थव्यक्षपूवेकत्वेन प्रामाण्यमिये- 

तदनूद्य तस्य धम प्रल्यसम्भव इत्येतदत्र विधीयत इत्यथैः ॥ 
कस्मास्पत्यक्षपूर्वकत्वेन यत्प्रामौण्यं तस्य धम प्रलयसम्मव इत्याशङ्याह -- 


भरलयक्षेणेति ॥ 

अनुमिताजुमानस्यापि पारम्पर्येण प्रलयक्षपू्ैकत्वाद्धम प्रलयसम्भव इस्याद-- 
अनुमानानुमानादे रिति ॥ 

अपि च खतन््रस्य वा धरमस्याञुमेयत्वम्‌ १ अस्ति धमैः-इत्यन्यविश्ञेषणस्य 
वा १ न तावत्‌ खतन्बस्येष्याद-सत्तेदयद्ध॑न । सत्तायां हि साध्यायां भावधमस्य 
वा हेतुत्वं स्यात्‌ १ अभावधर्मस्य वा १ उभयधर्मस्य वा ? तत्र भावधर्ेस्यासिद्धत्वम्‌, 
अभावधरमेस्य विखद्धत्वम्‌, उभयधर्मस्यानेकान्तिकत्वमिव्येषो ऽभिप्रायः । अथ घम- 
वानयं पुरुषः ` इ्येवं साध्यते, तत्राण्यसिद्धविरेषणत्व पक्षस्ये्याह-धर्मेणे यदधन ॥ 


अमुमेव ्ैसक्षण्येनो पनिवश्चाति स्म । तत्रा मानोपमानसम्बन्धिप्रयोगद्वय- 
भाद ्छोकदयेन- तस्मादित्यादिना छोकद्येन । ध्म इति धर्िनिदेंशः, भलु- 
मेयस्वोपमेयत्वा भावः साध्यो धर्मैः, अदधवूतैत्वाददषटस टशव्वादिति यथासङ्खयेन 
देवुदयम्‌, असाधारणवदिति द्टान्तः ॥ 


५. मम्बन्ध, अनन्त. मु. ६. माण्यं धर्म तस्य, मा, 





तात्पयेखीकासाहितम्‌ १४५ 


अदृष्टसदशत्वा्च खयं चानुपलम्भनात्‌ । 
धमेस्य नोपमेयत्वमसाधारणवद्धवेत्‌ ॥ १०० ॥ 
नन्वथोपत्तिरेवं स्याजगविऽ्यदेश्ननात्‌ । 
खखिदुःख्यादिभेदो हि नादृष्टात्करणाहते ॥ १०१ ॥ °» 
दष्टस्य व्यभिचारित्वात्तदभावेऽपि रम्भवात्‌ । 
सेवाध्ययनतुस्यते दृष्टा च फठमिन्नता ॥ १०२॥ 
स्यादेवं यदि शक्येत खाभाविकनिवारणा । 
धरमशक्तेच वैचित्ये हेतुरन्यो भवेधदि ॥ १०३ ॥ 
येथा वा फख्वैचित्ये कमेणां शक्तता खतः । 
तथा विचित्तता रोके खभावादुपपत्स्यते ॥ १०४ ॥ 
नञ जगदवैचित्यान्यथाचुपपत्या प्रतीयत एव धमः, किमिलय्थापत्तिगम्यो न 
भवतीत्याह -नन्वर्थापत्तिरेवमिति ॥ 
खुखदुःखादिमेदेन कदाचजगद्धोचिज्यमयुपपद्यमानं विलक्षणमदष्टं कल्प- 
यति । न च सेवाध्ययनादि रषं कारणं जगद्वैचिभ्योपपाद्‌कम्‌, व्यभिचारादित्याह-- 
दृष्टस्य व्यभिचारित्वादिति ॥ 
पवं नेयायिकमतमुपन्यस्य लो कायतदर्शनाभ्युपगमेन परिहारमाह स्यादेव- 
मिलद्धंन । सखभावत पव कानिचित्कारणानि खुखिरूपं पदारथयुपजनयन्ति, 
कानिचिदःलिरूपम्‌ ; किमद एटकल्पनयेस्यथैः । अवद्यं चायं खाभाविकपक्षोऽ- 
दष्टवादिनाऽप्यभ्युपगन्तञ्य इत्याह--धमरक्तशेलद्धेन ॥ 
अदृष्टमपि जगद्वैचि्यो पपाद्‌कं विचित्रमेवाभ्युषगन्तव्यम्‌ । तज्चापि वैचिञ्य- 
मदष्टस्य खाभाविकम्‌, अदष्टान्तरकट्पना यामनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । पवं च सति 
जगद्वैचिश्यमेव खाभाविकं भमविष्यतीत्यएा्थकमद एटकल्पनमित्याह- यथावेति ॥ 
इवानीमभ्युपगम्याप्यदष्टमाचं प्रस्यथोपत्तेः प्रामाण्यम्‌ अदष्टविशेषामिप्रायेण-- 
“अथातो धमेजिज्ञासा ” इत्युक्तम्‌ । तत्नैव च प्रलयक्षायनुप्रवेशम्यवच्छेदेन चोद्‌- 
३. तथापि चि. चौ. सु. 


१. कर्म. चौ. अनन्त. मु. 
२. यथा च. चौ, अनन्त. सु. 
--19 




















७ मौीभांसन्छोकथारतिंकम्‌ 
अधमे धरमरूपे वा विभक्ते फलं भति । 
किमप्यस्तीति विज्ञानं नराणां कोपयुज्यते ॥ १०५ ॥ 
कि यागादितो दुःखं हिसदेः # सुखोद्धवः । 
सखगेपुत्ादिमेदशथ कीषद्शात्करमभेदतः ॥ १०६ ॥ 
इति यावद विज्ञानं तावन्नैव भवते । 
भस्यङ्ग च यज्ज्ञानं तस्य मूलं प्रतीक्ष्यते ॥ १०७ ॥ 
तस्मात्सिद्धेऽपि सामान्ये विशेषो नागमाह्ते । 
विशेषस्य तु जिज्ञासा बूत्कारेण सूत्तिता ॥ १०८ ॥ 
गम्यमाने विशेषे च तदन्त्भावकारितः । 
सामान्यप्रत्ययोऽपि स्याच्छाक्लादेवेयकारणम्‌ ॥ १०९ 
यथाथौपक्तिरेवं च नानुमा नोपमेष्यते । 
शां चेत्तदपेक्षत तस्येव स्यालपमाणता ॥ ११० ॥ 
प्रतयक्षाग्रहणं यत्त॒ लिङ्गादेरविकरपनात्‌ । 


नायाः प्रामाण्यं प्रतिक्ञातम्‌-““ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मैः ?--इति, तस्येव प्रत्यङ्ग. 

क ४.१ पु कि ४ [3 
स्वात्‌ । तत्र च नार्थापत्तेः प्रामाण्यमिल्येतत्‌ छोकचतुष्टयेनाद-- अधमे इत्यादिना 
शोकचतुष्टयेन ॥ 


यदा च विशेषे चोदना परमाणं तदा तदन्तगेतस्येनादष्टमाेऽपि सेव भमाणम्‌, 
यदि तेन प्रयोजनमित्याह- गम्यमान इति ॥ 


धवमचुमानो पमानयोर था पत्तिवदद्टविशेषं प्रति शाखपेक्षित्वाद्‌ कारणत्व- 


भिच्याद--यथा्थापत्तिरिति ॥ 


“¬ चवं तावत्पस्यक्षद्वारत्वादिति भाष्यं परमतेन व्याख्यायाधुना खमतेन व्याचष्ठे 


भरत्यकषग्रहणमिलयद्धन ॥ 
श्रथोगसम्पैकमेवेदे भाष्यम्‌ । अयं प्रयोगाथैः--अनुमानोपमानार्थापत्तीना- 
मिति,धर्मिनिरदेशः, धर्म प्रत्यकारणत्वमिति साध्यो धमः, भच्यक्षद्ारत्वादिति हेतुः। 
^ श्रस्य्षप्रहणं यत्त॒ लिङ्गादेरविकटपनात्‌ `" इति । 


तात्पयैरीकासदितम्‌ १७७ 
तननष्टत्वाद्विकरपस्याप्ययेरूपोपकारिणः ॥ १११ ॥ 
अस्ति ह्मलोचनाज्ञानं परथमं निर्विंकरपकम्‌ । 
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बाठमूकादिविज्ञानसदशं श्रुद्धवस्तुजम्‌ ॥ ११२ ॥ 


ततश्चासिद्धो हेतुरियुक्तम्‌; तस्य कः परिहारस्ततराप्याह -- तजेष्टतवादि कैन । 
सविजस्पस्याप्यथेरूपोपकारिणः परलक्षतवेनेएत्वान्रसिद्धत्व हेतोः । तत्रा्थ- 
रूपापकारिण इत्यनेन भ्रान्तिस्खछतिज्ञानयोः व्यवच्छेदं करोति; ते हि ना्थरूप- 
खपङरुतः, पक विपरीत्रतिमानात्‌, अन्यत्र च गृहीततया प्रतिभासेन पूर्व 
प्रमाणशेषत्वात्‌ ॥ 


इदानीं निर्विंकट्पकमस्तिस्वेन प्रमाणत्वेन च साधयितुमाह-- अस्ति हीति। 

च्ल सविकट्पकं विज्ञानमाक्षिपं तदेव च साध्यत्वेन प्रतिज्ञातम्‌ ; तदनन्तरं 
नाचकट्पकन्ञानखाधनमृसम्बन्धमुच्यते । अपिशब्दात्तस्यापि प्रतिज्ञानात्‌ तेन च 
विना सबिकट्पकस्यायत्पत्तेः सद्धावादारभ्य विग्रतिपत्तेश्च नासम्बन्धत्वम्‌ । तथा- 
चाहुः- 

^“ ने सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दाजुगमाहते । 

अद्विद्धमिव ज्ञानं स॑ शाब्देन गम्यते ' ॥ इति । 
तश्नास्तीस्यनेन संवेद्नसद्धावे प्रमाणमाह ; संवेद्यगतं हि शब्द्‌ संजस्परहितमथै- 
संवेदनम्‌ । तथा चोक्तमन्येरपि- 

“ संहृत्य सवेतश्धिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । 

स्ितो.ऽपि चश्चुषा रूपमीक्षते साश्चजा मतिः » ॥ इति । 
आलोचनज्ञानमित्यनेन बोधकत्वं प्रामाण्ये हेतुमाह । प्रथममिस्यनेनाप्यस्तित्वं 
निरविंकटपकत्वे च युक्त्या साधयति । वाचकशब्द्स्मरणसमनन्तरं हि सवि- 
कलपककानञुत्फ्ते ; भषुद्धश्च संस्कारः स्यतिमुपजनयति ; भर्थदश्षैनं च 
सस्कारोद्वोधकामेष्यते । वाचकस्मरणाच् पूवं यद्द्‌ शनम्‌ , तदेव शब्द्सञ्जल्प- 
रदितत्वान्िर्विंकस्पकं शब्दसम्बन्धश्रहणाभावेन बालमूकयोरिव विज्ञानम्‌ ; शुद्ध 


१, नदि सोऽसि. मा, २. बोधकत्वमिष्यते, मा, 








१४८ मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 


न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते । 
तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ॥ ११२ ॥ 
महासामान्यमन्यैस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते । 
सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्येवमाश्रितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
विशेषास्तु प्रतीयन्ते सविकरपकबुद्धिभिः । 

ते च केचित्पंतिद्रव्यं केचिद्भहुषु संभिताः ॥ ११५॥ 
तानकरपयदुत्पन्नं व्याहत्ताचुगतात्मना । 

गव्यश्वे चोपजातं तु परत्यक्षं न विशिष्यते ॥ ११६ ॥ 


बस्तुजमितीदं च शब्दसंजल्पभ्युदासेनेन्द्रियजत्वसिद्ध यांथेखामथ्येनोत्पन्नतां दरं- 
यति ॥ 

श्वानं बोद्धदशोनाभिभायेण तस्य विषयं दशंयितुमाह- न विशेष इति। 
व्यक्तिशब्देन खलक्षणमाह । सामान्यविशेषसंकीतेनं तु पराभिप्रयेण; न तु 
बौद्धद् शने सामान्यविशेषयोः खलक्षणं प्रत्याधाराधेयमावोऽस्ति, तयोर भावात्‌ ॥ 

वेदान्तवादिनस्तु-महासामान्यं नि्वेकर्पकस्य विषयमाइः । तच्च केचि 
त्छत्तामाइः, अपरे द्रव्यमियेतदरौयति- महासा मान्यमिति ॥ 

श्र तु सविकल्पके भेदावगमः, ततप्स्य्षमेव न भवतीव्याह--विरेषारत्विति । 
यत्ामान्यमेव गोत्वादिर्भदिष्यादिभ्यो निवतंमानो विशेषः, स बहुषु संश्रित 
दति ॥ 

पवं सस्वमेदभ्रतिपादकस्य ^“ आत्मा वा इदं सर्वम्‌ '' इव्येवमादेः आगमस्य 
नास्ति प्रल्यञ्चण विरोधः । ततश्च सिद्धाद्वैतलिद्धिरित्याह -- तानकरपयदिति । 
विरोषाप्रतिभाखादगम्यत्वे चोपजातस्य निर्विट्पकस्य न कश्चिद्विशेषः ॥ 


४, सिध्य्थसाम. मा. 


१, 07५९१ प्रतिद्रन्यं केचित्‌. मा. 
५. भासागम्यत्वे, मा, 


२. तान्न कल्प, मा. 
३. न्यादृत्यनु, अनन्त, भुः 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ १४९ 


तदयुक्तं पतिद्रव्यं भिन्नरूपोपटम्भनात्‌ | 

न ह्याख्यातुमशक्यत्वाद्धेदो नास्तीति गम्यते ।॥ ११७ | 
नि्विकल्पकबोधेऽपि ब्यात्पकेस्यापि वस्तुनः। 

ग्रहणं क्षणार्येयं ज्ञात्रा शुद्धं ठु ययते ॥ ११८ ॥ 


तत्रानन्तर श्रोत्रियपक्षमेव तावद्धिशेषविकट्पकसिद्धयशच निराकलुंमाद* तद्‌ - 
क्तमिलयर्धन । स्वेदनं पराखशतु भवान्‌; अश्वे गवि च यत्सबेदनद्धयं तयोः किं 
भिन्न सवे्यसुताभन्नम्‌ ? एकस्यां व्यक्तौ सवेदनद्वयवत्तजास्माकं ताबद्धिन्नं सवेदयम्‌। 
तपस्िनां तु न विद्मः कीडशमिति । यदि च विषयतो भेदो न श्तिभासते, किमेति 
तदं गोदशेनादश्वा्थी निवर्तते १ किमिति वा गोदशेने सव्यश्वराब्दस्मरणं न भवति ? 
नन्वितरेतराभावो भेदः, स कथमिव प्रक्षस्य ते विषयः? सच यदि भासते, 
किमिति विषयो न मवति ? भथ न प्रतिभासत पव, तर्द वक्तथ्यं किमभावत्वेन? न 
चेतरेतरामावो भेदः । {कं तरिं? मिक्नय)रितरेतराभावः। कः पुनरसौ मेदः १ 
कश्चेतरेतराभावः ? पद्ाथैयोयव्खरूपं स एव भेद्‌ः; परस्प्रवेविक्ल्यमभावः। न 
चाश्ववैविक्त्यमेव गोखरूपम्‌ , अश्वत्वगोत्वयोरोकत्वभरसङ्गात्‌। अपि च यो भेद- 
म्रत्ययोऽवभासते, स पव मेदः ; अभावपरल्ययो ऽभावः । इदं चायमितरेतराभाववादी 


[क 
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विकर्प्य प्र्टव्यः--किं भिन्नयोरितरेतराभावः, उताभिन्नयोः ? यदि भिन्नयोरित- 
रेतराभावः, तद्यैन्यो मेदः; अथाभिन्नयोः, कथमितरेतरञ्यपदेशः? कथं च 
तयैव तश्रामावः१ इति । नु निविकल्पके “भिन्नः › इस्येव नास्तयवभासः । 
मा भूदेवम्‌, तथापि मिन्नमवभासत पवेल्याह- न ह्याख्यातुमिलयद्धंन । तदुक्त- 
मन्यैरपि “ चष्ठविं्ञानसमं दि नीट विजानाति नीडं नीलम्‌ इति ॥ 
यदप्युक्तम्‌-व्यक्तिरेवाश्चसीयत इति, तत्रापि सामान्यविकर्पसिद्धयर्थमाह-- 
निविकसर्पकेति । गवये पुरोऽवस्थिते सति तत भेद्प्रतिभासोऽप्यत्ति ; नीलथुङ्कयो- 
रिव भेदाजडत्तो सस्यामेवाभेदथरतिभासो ऽप्यस्ति । तत्र भेदप्रतिभासान्नानात्वमनयोर- 
मेदप्रतिभासाशचेकषयम्‌ ; यञ्च भिन्नयोरेक्यम्‌, तदेव सामान्यम्‌ ; नानात्व यदैकयस्य, 
सा भ्यक्तिः; तथेवैकस्यां बाडलेयव्यक्ताबुपरुभ्वायां ज्यकस्यन्तरं शावलेयाख्य. 
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१५० मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 
न त्वसाधारणस्वेन पैरव्याष्स्यकरपनात्‌ । 
विशेषादुगमाकपेः सामान्यमिति नापि तत्‌ ॥ ११९ ॥ 
ततः परं पुनबेस्तु धर्मेजाल्यादिभि्येया । 
बुद्धयावसीयते सापि प्रयक्षलेन सम्मता ॥ १२० । 


मुषरभ्यम्मने पूवोलुदूतव्यक्षयेक्षयेन नानात्वेन चावभासते ; इदमेव च ताद्धनना 
भिन्नत्वम्‌ ; न तु जातेः खरक्षणं प्रति भेदाभदौ ॥ 

नञ प्रथमभग्यक्तिखन्द दने सति जात्यवगमो नास्ति; तत्कथं रक्ष्यान्तये- 
पठभ्धौ ' स पवायम्‌ ' इति भ्रलयभिज्ञा प्रल्ययः? न च प्रलभिज्ञाप्रययान्यथादु- 
पपर्येव पचै जाल भवोऽप्याखीदिति कल्पय शक्ष्यते, रस्प्येऽजुमवे भरल्यमि- 
जञाजुत्पादात्‌। कथं च प्रकाररूपस्य अल्तित्वमसंवे्यमानस्य १ उच्यते-फेन 
वा प्रल्यभिन्ञाप्रलययोत्पत्तिदे शिता > व्यक्षलयन्तरसुपलभ्यमानं पूनीयुभूतन्यक्ेक्षयेन 
नानाच्वेन चावभासत इति वयं ब्रमः! किञ्च परलयमिज्नाप्रलययं कत्वा रेक्षयाव- 
गमोऽण्यास्ति ? बाढमस्ति ; अनयुभूतपूवैः प्रथममेव युगपद्यद्‌। गवयद्धयं प्रतिपद्यते, 
तवा किमरेक्यावगमो नात्ति १ यदि च निर्विकल्पके सामान्यावगमो नास्ति, कथं 
लद्नन्तरं सामान्यराब्दयोजन।त्म# चिन्ञानमुत्प्यते १ खकश्षणद्रेने संति साम्य 
शब्वसमरणाद पपत्तेः, "यत्सन्निधाने यो दष्टः" इति न्यायात्‌ । अस्य त्वक्षर्यन्यूनस्य 
कारिकाधैस्य सल्यमथे न विद्मः--“ क्षणाख्ययं ज्ञात्रा शुद्धं ठु गृह्यत" इति। 
वि इष्येवं समान्यामिदयचं न गृह्णाति, व्याचरच्यनुगमविकटपयोरभावादिदाद-- 
न्‌ स्विति । शब्दष्डसन्धानयतिदेधपराऽय श्छोकः । सामान्यविशेषेण तु सामान्य- 
विशेषङपतया प्रतिभासते । तदुक्तम्‌ ^ च्यात्मकस्यापि वस्तुनो ब्रहणम्‌ ” इति ॥ 
पं ताबन्नि्विंकट्पकस्यास्तित्वं प्रखक्षत्वं च सामान्यविशेषविषयत्वं च 
शयधितम्‌ । इदानीं सविकल्पकस्य यत्प्रलन्षत्वं प्रतिज्ञातम्‌, तत्लाधयितुमाह-- 


ततः परमिति । तञ्च ततः परमिस्येतेन निर्विकल्प का दुत्पन्नतां सविकट्पकस्य दृद - 


५१, न द्यसा. अनन्त, न चासा, चो. मु, ३. गमाकारः. मा, 
२. पराद्स्यविक, मा. ४. येवं च ग. मा, 


" धनप 


क 


तात्पयैटीकासितम्‌ १५९१ 


करण चन्द्रय बुद्धने तत्र ज्ञानमादितम्‌ । 
ततः स्मृल्यसमथेत्वाद्विकर्पोऽतो न वाभेते ॥ १२१ ॥ 
आ्मन्यव स्थत ज्ञानसहि बाद्धात् गम्यते । 
स्मरणे चास्य साम्यं सन्धानादौ च विधते ॥ १२२ ॥ * 
तनेन्धियाथेसम्बन्पे विमाने सरन्रपि । 
विकरपयन्‌ खधर्मेण वस्तु प्रलक्षवान्‌ नरः ॥ १२३ ॥ 
तचेतदिन्दरियाधीनमिति तैव्यैपदिरयते । 
तदेसम्बन्धजातं तु नेव मलक्षमिष्यते | १२४ ॥ 
यति। (पुनरिति) पारम्पर्यणाप्यक्षजत्मस्तीव्यतस्पदर्शयितुं बोद्ध परिकटिपतमानस- 
भव्यक्षचत्‌ । वस्त्बत्यनेनाथस्ामथ्योत्पन्नतां नि्िंकट्पकवदरशंयति । धरमरित्यनेनाथ 
नतरनयाल (सक्गसाति | जा्यादिभिरि्यनेनापि शब्दाभ्यासः । पतदुक्तं मवति-- 
जाल्यदिमिर्धमेभूतेिंशि्टोऽथो यथावसीयते, न शब्दविदिष्टो नाप्यर्थान्तररूपेण । 
धुद्धगावसीयते इत्यनेन बोधकत्वं प्रामाण्ये हेतुमाह । सापि प्रत्यक्षत्वेन संमतेत्यनेनापि 
तद्भावभाविर्वेनाक्षजत्वं द्यति ॥ 
यत्पुनरिदमुक्तम्‌--किञ्चिव्सविकल्पकं ज्ञानं स्छतशाञ्द संज्ञत्वेनोत्पद्यते-- 
दवद्त्ताऽयम्‌ ' इत्ति, किञ्चित्पृच्चुमूताथानुसखन्धानेनोत्पचते ‹स एवायम्‌ ' इति ; 
न चान्द्रयस्य सरणादां साम्यम्‌, अचेतनत्वादिति । तत्राह-केरण चेति श्ोक- 
दयन । अयमभिप्रायः-- क्रिया कर्मेणि कर्तरि वा समवैति; न चानद्रयस्य ज्ञानाक्रेयायां 
चम्‌, अप्रतिभाखनात्‌ । नापि कठत्वम्‌, अबोद्धत्वात्‌ । आत्मनि त॒ क्रिया 
समवति, तस्येव चेतनत्वादस्त्येव स्मरणादौ साम्यमिति ॥ 
यद्यात्मनः सरणादौ सामथ्येमस्तीति कृत्वा सविकल्पस्य पत्यक्षत्वमुच्यते, 
दन्त तदि निषृततेन्द्रियव्यापारस्यापि शब्दं सरतो यत्सविकटपकं ज्ञानमुत्पद्यते 


ास्यम्‌ ' इति, तस्यापि प्रलयक्षत्वं माभोतीलयाशङ्याह-तेनेन्दियाथंसम्बन्ध 
२।१। इन्द्रियाथेसन्निकषो्पन्न ज्ञाने रो ॐ प्रयक्षशब्द्‌ प्रयुज्यत इत्यथैः ॥ 


दाना प्रत्यक्षशभ्द्श्रयोगस्य निमित्त दशयिठमाह--तच्ैतादेलयद्धेन । 


९. तत्स्प्रल्यायसमथ॑. अनन्त. मु. 
२. शब्दसजत्वेन, मा, 


३. अस्येव. मा, 
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पुनःपुनविकरपेऽपि थावानधिगमो भषेत्‌ 
तत्सम्बन्धाञ्चुसारेण सर्वं प्रलक्षमिष्यते ॥ १२५॥ 
न हि भंविष्ठमात्राणाघरष्णाद्रभगहा दिषु । 
अथौ न प्रतिभान्तीति न्ते नेन्दियैः पुनः ॥ १२६ ॥ 
यथा सखाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा खरूपतः । 
पञ्चात्तता बवुध्यन्ते तथा जाल्यादिधमेतः ॥ १२७ ॥ 
यदि त्वालोच्य समीर्य नेते कथिद्धिकस्पयेत्‌ । 
न स्यात्रल्यक्षता तस्य सम्बन्धानन्रुसारतः ।॥ १२८ ॥ 
अतद्धीने तु प्रत्यक्षराग्दो न प्रयुक्त इत्याह -- तद सम्बन्धजातन्त्विदयदद्धेन । 
नु यदीन्दरियजत्वेन प्रत्यश्चत्वम्‌ , पवं तर्हिं सविकल्पकस्य तन्न प्राप्नाति ; तद्धि 
सामान्याबभासमुत्पचत । न चेन्द्रियस्य सामान्येन सह॒ सम्बन्धोऽस्ति। तद- 
भावा्यदि स्यात्‌, प्रथमचश्चुस्सन्निपातेऽपि प्रतीयेत । तत्र “ निर्विंकल्पकबोधेऽपि 
द्यात्मकस्यापि वस्तुनो श्रहणम्‌ '” इत्युक्तमेव ॥ 
अभ्युपगमवादेन त्वाह- पुनः पुनरिति ॥ 
श्दमत्र अवान्‌ विक्ष्य प्रष्टव्यः--अलुपरतेन्द्रियव्यापारस्य निर्विकल्पकं. 
ज्ञानस्यानन्तरं सविकल्पकं सामान्यावभासं ज्ञानमुत्पद्यते, उत न? यदि नोत्पद्यते, 
ततस्तदभावादेवाप्रलयक्चत्वम्‌ ; किमनिन्द्रियजत्वेन £ अथोत्पद्यते;, तत्प्रतिभासादेव 
खलक्षणवतसामान्यादीनामस्तित्वमिन्दरिययोग्यत्वं चायातु ; प्रथमचश्चुससन्निपाताद्‌- 
श्रतीतिः, तयेतावत्सिद्धयति-- यदुत निर्विंकस्पकम्रहणयोग्याः सामान्यादयो न 
भवन्तीति; न तु प्रतीयमानस्य सविकल्पकेन नास्तित्वम्‌ । न च प्रथमचश्चुस्सन्नि- 
पातादश्रतीत्या नास्तित्वमित्याह- न हि प्रविष्टमात्राणामिति ॥ 


~ `अस्तित्वेन तु प्रतिभासं साधयतः खरक्षणप्रतिभासखकारे सामान्यादीनामपि 


अ्रतिभाखप्रसङ्गः, खलक्षणधमैत्वात्तेषामित्याद -- यथा तिविति ॥ 
उपरतेन्द्रियत्यापारोत्पन्नस्य तु प्रत्यक्षत्वं नास्तील्याह--यदि त्विति ॥ 


३. यादिन्दिय. मा. 
४, मावाद्िकस्प्य, मा, 


५१. सती जातिः प्रतीयते. चो. अनन्त. सु. 
२, शब्देन प्रयु. मा, 


नि = 
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तात्पयैटीकासहितम्‌ १५३ 
असम्बन्धविकस्पेऽपि तुरयमात्मादि कारणम्‌ । 
तेनौ साधारणत्वं स्यादता्षस्येव करपने ॥ १२९ ॥ 
निर्षिकरपकेवोधेऽपि नाक्षं केवलकारणम्‌ । 
तत्पारम्पयेजाते बा रूढिः स्यात्पङ्नादिषत्‌ ॥ १३० ॥ + 
अनिमित्तेव वा रूढिः घुतरां सविकरपकमू । 
यक्षं सेमतं छोके न तथा निविकरपकम्‌ ॥ १३१ ॥ 
हृद्धमयोगगम्याश्च शब्दार्थाः स्वं एव नः । 
तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ १३२॥ 
सिद्धाुगममातं हि कठ युक्तं परीक्षकः । 
न सवेढोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम्‌ ॥ १३३ ॥ 


आलेन्द्रियकारणत्वे समानेऽप्यसाधारणत्वादक्षेणेव व्यपदेशो नातमनेष्याह-- 
असम्बन्धविकस्पेऽपीति ॥ 


सामग्रयन्तरोत्यक्नेऽपि च यथाक्षेणेव व्यपदेशो निर्वेरपके, तथा सवि. 
करपकेऽपि मविष्यतील्याद- निर्विकट्पकवोधेऽपीयरदधेन । 


इ्दानीमेतदरौयितुमाह- तत्पारम्पयेजाते पति सार्द्धन । अपरोक्षाथव- 
भासि यत्सविकल्पकं ज्ञानमुत्पद्यते, तन्न तावत्‌ बुद्धेः प्रस्यक्षशाब्दः भरयुज्यते ; 
तत्र यदि साक्षात्पारम्पयेण वाक्षव्यापारस्तजास्ति, तदा यौगिकोऽयं प्रस्यक्षराष्दस्तत्र 
भविष्यति उत्पले पङ्कजराबद ्रयोगवत्‌ ; अथ नास्ति, तदा देवद त्तादिशब्दबद्‌- 
्युरपजनैव संज्ञा ; स्ैथा प्त्यक्षशभ्द्‌ ्रयोगाद स्ति प्रत्यक्षत्व सविकल्पकस्य ॥ 


अथेवं स्यपि कट्पनापोढलक्षणविरहान्नास्तीत्युच्यते, तत्राप्याह-हद्धभयोग- 
गम्याश्रेति ॥ 


अपि च, कलट्पनापोढलक्षणविरदहाद्वा सविकल्पकस्य भल्यक्षत्वं नेष्टम्‌ 
+ ६ 
हदयजत्वाभावाद्वा १ तत्र छक्षणस्यायं विषय पव न मवतीत्याद-सिद्धानुगम- 


१, तेन साधारण. मा, 
#४--20 


२. स्येऽषि विज्ञाने, मा, 
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कल्पनायाः खसंवित्ताविन्द्ियाधीनता कथम्‌ । 
मनस्तवेन्दियं चेर्स्याद्ोत्वादावपि तत्समम्‌ ॥ १३४ ॥ 
सवसं वित्त तदिष्टं चेष्टोको न छेवमिच्छति । 
तस्माददित्वमेषटव्यं पारिभाषिकतापि वा ॥ १३५॥ 
मनस स्त्विन्द्रियत्वेन सुखदूःखादिबुद्धिषु । 

यथा प्रलक्षतैवं नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥ 
तद्धीनत्वसाम्येऽपि कर्पनापो दशब्दनात्‌ । 

पतयक्षं किश्चिदेवेष्टं यथा तव तथैव नः ॥ १२३७॥ 


मामिति । लोकप्रसिद्धिरेव लक्षणेनाखुगम्यते न सरवैटोकभरसिद्धस्य खेचछा- 
वह्नेन लक्षणे कत्वा निवृत्तिः, निमूरत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ 

अक्षजत्वाभावेन तु सविकल्पकस्यापि खसंवित्तौ प्रव्यक्षत्वमिष्टम्‌, तन्न 
्राभोतीष्याह-- कल्पनाया इत्यद्ैन । 

अथाश्चजमानससंश्चसमनन्तरपस्ययजन्यत्वेनाक्षा धीनत्वात्‌ पव्यक्चमिष्टमिद्या - 
शङ्कय-पनस्ततेन्द्रियं चेरस्या दित्यनेन, गोत्वादावपि तत्सममित्यनेन परिहरति | 
खप्रकाशावद्विषयप्रकादोऽपि तस्य तुल्यत्वादिल्य्थः ॥ 

सखध्रकादा पव तस्य व्यापार इति चेत्‌ तवाद-खसंवित्तौ तदिष्टं 
चेदिति । अन्न परिदारमाद--छोको न देवमिच्छतीति । संशांशिमावस्याविच- 
मानत्वादिद्यथैः । अतो यथा खसंवित्तौ भ्रव्यक्षशब्दो रूढः पारिभाषिको वा, 
तथा बिषयप्रकाशोऽपि भविष्यतीस्याद-- तस्मादिव्यद्धन ॥ 


अपि च, बाह्याश्चजन्यत्वं विनापि यथा सखादिविषयविज्ञानं मनोजन्यत्वा- 


_ ख्यक्षमिष्ं नैयायिकानाम्‌ , तथात्रापि भविष्यतीस्याह--मनसस्त्विति ॥ 


| समानेऽपि च मनोजन्यत्वे प्रस्यक्ष्शाब्दप्रयोग पव नियामको भविष्यति भव- 
 तामिव कटपनापोंढलक्षणमित्याह-तदधीनत्वसाम्येऽपीति ॥ 


१ 
१, नापि. मा. 
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छिङ्गावभावतश्रापि नाुमानादिधीरियम्‌ । 
ने च परेमदृ्टत्वात्‌ स्पृतित्वयुपपदते ॥ १३८ ॥ 
बाधक्प्रययास्वान्नापरामाण्यं च युज्यते । 
तस्मात्रलयक्षमेवेदं व्यवहारस्तेथैव वः ॥ १३९ ॥ 
नालयायथौन्तरं यसमादसदरपेऽपि वस्तुनि । # 
भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगदष्गादिभिः समा ॥ १४० ॥ 
नेतदश्वादिबुद्धीनामध्यारोपाचसम्भवात्‌ । 
स्थितं नेव हि जालदेः परत्वं व्यक्तितो हि नः॥ १४१ ॥ 
पारिशेभ्यादपि सविकल्पकस्य प्रलयक्षत्वं भमाणप्राप्तमिद्याद-लिङ्गा्यभावत 
इटयर्धेन । भिरूपलिज्ञादत्पत्या तावन्नाचुमानम्‌ । 
भवदरदौने च सामान्यप्रतिभासत्वात्‌ सविकर्पकष्य खलक्षणविषयनिर्वि- 
कटपकम्यक्षव्िषयता नास्तीति न स्छृतित्वम्‌; तदाद न च पूमिलर्थेन । 
नाप्यप्रमाण्यं बाधकप्रलययासत्वात्‌ तदाद-बाधकेलयादितिपाचा । 
भवतामपि सविकट्पकेन प्रयक्षेणेव व्यवहारः । तथा दि- ज्ञातसम्बन्धो 
ददयमानोऽर्थाऽथान्तरमवगमयति ; सामान्यरूपत्वा्र लिङ्गलिङ्खिनो च निर्विकल्पकेन 


(+ 


खलक्षणविषयेण च सम्बन्धग्रहणमिल्याद--व्यव हार स्तथेव षः इाते ॥ 


इदानीं ““ बाधकग्रत्ययास्वान्नाभामाण्यं च युज्यते ” इति यदुक्तम्‌, तदाक्षिप- 
ननाद-जाल्या्यथान्तरमितिं । खलक्षणाद्धिश्ना हि जातिगुणक्रियादय रइस्यन्ते, 
अनन्यश्वेतवत्सद्भावग्रसङ्गात्‌ । अयं पभरमाणाथैः-- सविकल्पकं विज्ञानमप्रमाणमिति 
भतिक्ञा, अथौन्तरे अर्थान्तरारोपेणोत्पद्यमानत्वादिति हेत्वर्थः, ऊषरे सकिलन्ञान- 
षदिति दषटन्तः ॥ 

तदेतदूषयितुमाह- नैतदिति । यदि हि जाल्यादयः खलक्षणाद्धि्नाः स्युः, 
तदाथान्तरे द्रव्येऽथोन्तरजात्यादिरूपेणोत्प्मानत्वादभ्यासः स्यात्‌; न तु तदस्ती- 


२, तथेव च. चौ. अन. मु. 
२३. बोधक. मा. 


९. (बाधक › इत्यस्यानन्तरम्‌ } 
नच! इलयद्धैःमा. | 
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यदि दयेकान्ततो भिन्नं विशेष्यारस्याद्विशेषणम्‌ । 

खानुरूपां सद्‌ा बुद्धि विशेष्ये जनयेत्कथम्‌ ॥ १४२ ॥ 

स्फटिकादौ तु लाक्षादिखरूपा या मतिभेवेत्‌ । 

अन्युत्पननस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः ॥ २४३ ॥ 

न ठ जालयादिभिशक्तं वस्तु ष्टं कदाचन । 

तद्विमोकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत्‌ ॥ २४४ ॥ 

तत्नापि चेन्न दृश्येत भेदः केित्कदाचन । 

रक्तादिबुद्धिसम्यक्तवं विनिवार्येत केन वा ॥ १४५॥ 

न चाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धिस्वेन करना । 

नानिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥ १४६ ॥ 
वयुक्तम्‌--“ निवैकदपकबोधेऽपि व्यात्मकस्यापि वस्तुनः । श्रदणम्‌ ” इति । तद्नेन 
हेतोरखिद्धत्वमुद्धारितम्‌ (मुद्धारितम्‌ ) ॥ 

जाल्यादीनां द्रब्यादमेद एव प्रमाणान्तरमाह--यदि दीति । अयं प्रमाणाथैः-- 
विशेभ्याव्मिनं विशेषणमिति प्रतिज्ञा, विशेष्ये सद्‌ा खाजुरूपधुद्धिजनकत्वादिति 
हेत्वथेः खरुक्षणखरूपवदिति इष्टान्तः ॥ 

नञ भिन्ना अपि लाक्षादयो भिन्ने स्फटिकादौ स्वाजुरूपां बुद्धि जनयन्लये- 
बेल्यनेकान्तिकत्वमाशङ्कय सदेतिविशेषणफलं ददौमितुमाद- स्फटिकादाविति ॥ 
न त॒ जात्यादयः खलक्षणविविक्ताः, खलक्षणं वा जात्यादिविविक्तमुपटन्ध- 
मिद्याद-न तु जालयादिभिरिति ॥ 

यदि तु तत्रापि सदैवाभेदघुदधिः स्यात्‌ , तदा सपक्ष एव स्यादिद्याह- तन्नापि 
चेदिति ॥ 
नुच भिन्ना भपि जाल्यादयः समवायादव्ये खाचुरूपां बुद्धि जनविष्यन्तीति 
भग्रयोजकत्वं हेतोरिव्याशङ्कद--न चापीति । अयममिधायः--अयुतसिद्धानां 


,१, न हि, अनम्त. मु, 


२. त्यादिनिर्युक्तम्‌. चौ, अनन्त, म. 
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तथा च सति सम्बन्धे हेतुः किन विद्यते । 
षण्णामपि न सम्बन्धः पदार्थानां प्रतीयते ॥ १४७ ॥ 
समवायनियोगाच्च विशेषः स्यात्‌ परस्परम्‌ । 
तत्कुक्षावन्यवस्था स्यात्‌ तस्य तस्यान्यसङ्गते; ॥ १४८ ॥ 
अथ तस्यात्मरूपत्वानान्यसम्बन्धकर्पना । 
अभेदात्समवायोऽस्तु खरूपं धर्मधररिणोः ॥ १४९ ॥ 
न हि स व्यतिरिक्तः सन्‌ सम्बन्धं परतिपद्यते । 


सम्बन्धः समवाय ईइष्यते; तच्चाजुपपन्नम्‌ ; अनिष्पन्नस्याविधयमानत्वेन सम्बन्धा- 
भावात्‌ । अत पव न निष्पद्यमानयोः, निष्पस्युत्तरकालं च सम्बन्धनिष्पत्तौ युत- 
सिद्धताप्रसङ्गादिव्यथेः ॥ 

थुतसिद्धत्वे च द्रव्यगुणयोयुतसिद्धत्वेन द्रव्याधितत्वेन च समवायसंयोग- 
योरभावात्तयोः सम्बन्धो न प्राोतीत्याह- तथा चेत्य्थैन । आस्तां ताबदभ्य- 
गणयो; समवायं विना सम्बन्धाभावः, षण्णामपि पदार्थानां सम्बन्धो न 
पा्नोतीव्याह -- षण्णापिलयर्धेन । दव्ययुणकर्मसामान्यविरोषाणां द्रभ्येण सह 
समवायलक्षणः सम्बन्ध; परस्परं चेकाथैसमवायलक्षणः समवायं बिनान प्राप्नो 
तीव्यथैः ॥ 

भपि च, समवायः समवायिभ्यां व्यतिरिक्तो वा स्यादव्यतिरिक्तो वा? 
भ्यतिरिकपक्षेऽपि तभ्यां सम्बन्धो ऽसम्बन्धो वा स्यात्‌ ? यदि तावब्यतिरिक्तोऽ- 
सम्बन्धश्च, तदा दूषणमाह--समवायेलरदधंन । अथ सम्बन्धः, तत्रापि संयोग- 
स्तावन्नास्स्येव, समवायस्याद्रञ्यत्वात्‌ ; समवायन्तराभ्युपगमे चानवस्येत्याह- 
तदिदयरद्धन ॥ 

अभ्यतिरेकपक्षे दूषणमाह--अथ तस्येति । अञ्यतिरेकपष्च ताभ्यामनन्यत्वेन 


समवायस्य यदि सम्बन्धान्तरकट्पनाभाव इष्यते, तदा धर्मधर्मिणो रुपायुप्रविष्टस्य 
तस्याभावभ्रसङ्ग इत्यथैः ॥ 


व्यतिरिक्तस्तु समवायः सम्बन्धरूपोऽपि सम्बभ्यमानः सयो गवध्सम्बन्धा- 
^ तर १ ( भ (8 
तर्मपक्षत पवेत्याह-- न हीलयद्धन । सम्बन्धान्तरं॑विनेति वाकषयश्चेष; । 
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तस्सिस्ताभ्यामभिने तु न नानां तयोभेवेत्‌ ॥ १५० ॥ 
नञ्च षमातिरेकेण पिंणोऽनुपलम्भनात्‌ । 
तत्सक्गमाल एवायं गवादिः स्याद्रनादिवत्‌ ॥ १५१ ॥ 
आविभावतिरोभावधमकेष्वद्ुयायि यत्‌ । 
तद्धमिं यत्र वा ज्ञानं प्ाग्धग्रहणाच्छेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
अतो जालादिरूपेण पिं यदवदते नरैः । 
पाररूप्यं न तस्यास्तीलयपामाण्वं न बुञते ॥ १५३ ॥ 
यस्यापि व्यतिरेकः स्याद्धरगेभ्यो षणः स्फुटः । 
अब्यतिरिक्तपक्षे दूषणमाह -- तस्मिननिलद्धेन । यदि समवायः समवायिभ्याऽ- 
भ्यतिरिक्तः स्यात्तदा तयोरेकस्माद्नन्यत्वेन पदाथेज्यविनाशः स्यादिलथैः ॥ 
^“ ततः परं पुनवैस्तु धर्मैः ” इत्युक्तम्‌, तदृजुपपन्नम्‌ ; यतो न रूपरसादिग्य- 
तिरिक्तमन्यं घर्मिणतुपलमामदे, रूपादौनामन्रहणे तश्यप्रतिमासनात्‌ यथा वृक्षा- 
ग्रहणे वनभिल्यप्रतिभासनात्‌ न वबक्षभ्यतिरेकेण बनं नामान्यत्स्यात्‌ । पकदेश्चसि- 
तांस्तु वृक्षानारोच्य ‹ वनम्‌ ` इति प्रत्यय उत्पद्यते, तथेकदेशावखितान्‌ रूपा- 
दीनालोच्य " गोरथम्‌ ,' ‹ घरोऽयम्‌ ` इति वा भ्रल्यय उत्पद्यते । तदाद- ननु धमा- 
तिरेकेणेति ॥ 
तत्र तावद्धमिंसद्धावे भरमाणमाद-आविभौवादितद्धम्धन्तेन । भामाव- 
स्थायां हरितं बद्रमुपटभ्य पुनस्तदेव पक्वं पीतविशिष्टमुपलममानः “स 
पएवायमुपहतदारेतावस उपसञ्जातपीतावसः ' इवयवसाद्रयेऽप्यजु सन्धत्ते । तस्मा- 
देवमवस्थोपस्थानमस्तीति सिद्धम्‌ । पवं धर्मिंसद्धावे भमाणमभिधायेदानीं « तद्‌- 
अहे , तद्द यभावात्‌ ” इति यदुक्तं ॒तत्रासिद्धत्वं नाम देतोदषणमाह- यत 
वेति शेषेण । धमीघ्रहणेऽपि धर्मा थतीयते, यथा प्रदोषसमये शुङ्काश्रदणेऽपि 
बलाकापद्किरवधायेते ॥ 
प्रकृतमुपसहर्नाह--अतो जा्यादिरूपेणति ॥ 
ˆ अथापि द्रन्यव्यतिरिक्ता जात्यादयः, तथापि जआतिविरि्टतयेष निष्यमवग- 
स्यमानत्वान्न मिथ्यात्वमित्याद--यस्यापि व्यतिरेक इति ॥ 


णमु 
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निदं तस्यापि ताद्रप्यान्न मिथ्यात्वं भसज्यते ॥ १५४ ॥ 

यो ह्न्यरूपसंबे्ः सेवे्येतान्यथा पुनः । 

स मिथ्यान तु तेनैव यो निल्यमवगम्यते || २५५ ॥ 

न चानेकेन्दियग्राह्यं भिन्नतां परतिपद्यते । 

मा भृद्धिन्नशरीरस्य ्रामलोद्रप भिन्नता ।॥। १५६ ॥ 

नालभेदादभेद्श्वदिन्दरियत्वेन तस्समम्‌ । 

तुर्यबुद्धरतो भिन्ना न सत्तेन्दरियभेदतः ॥ २५७ ॥ 

बुद्धिभेदाच नैकत्वं रूपादीनां प्रसज्यते । 

एकानेकत्वपिषटं वा सत्तारूपादिरूपतः ॥ १७८ ॥ 
बाधकप्रत्ययोऽपि हि मिथ्यात्वे हेतुः, न अयतिरिक्तावि शिष्ठत्वमिद्याह- 


यो दीति ॥ 


नु जाल्यादिविशिष्टमेकं द्रव्यं प्रतीयते; नच तदेकम्‌, अनेके न्दियब्राह्त्वाद्रूप- 
रसवत्‌ । तदुक्तम्‌ ““ दशेनं स्पशंनं च द्रभ्यम्‌ "' इति । तत्कथमिव न मिथ्यात्वमिल्या- 
शङ्कयाह- न चानेकेन्धियग्राह्मिति । तदनेन रहेतोरनेकान्तिकस्वं दरयति । 
पतस्िन्नपि रूपखलक्चषणे भिश्नशरीरस्थानेकेन्दियग्राह्यत्वदरनादिति ॥ 

अथ चश्चु्ूजातेरेकत्वेनानेकेन्दरियत्राह्यता नास्तीलयनेकान्तिकत्वं परिहियते, 
तदेन्दरियजातेरेकस्वाद्नेकेन्द्रियग्राह्यता द्रभ्यस्य नास्तीत्यसि दत्वं हेतोरिल्याह- 
जालयभेदादियर्द्धन । प्रतिभासरमेदो हि प्रतिभास्यभेदावगमे प्रमाणम्‌, न 
भि्नन्दियग्राह्यत्वम्‌ ; तेन॒ रूपरसगन्धस्पशंशब्देषु भिननेन्द्ियप्राह्यापि सत्तफे 
वेतयाद-तुल्यबुद्धरित्यद्धेन । अनेनाप्यनेकान्तिकल्वमेव द्क्ितम्‌ । सत्ताया 
विपक्षे धर्मिणि द्चनात्‌ ॥ 


इ्दानीमप्रयोजकत्वं दशयि तुमाह- बुद्धिभेदादिलयद्धेन । रतिभासमेद भयुक्तो 
दि रूपरसादिभेद्‌ः न भिन्नेन्दियप्राह्यतवादित्यथः । 


१, छपर अयमर्धः. चौ. मु, 
२, संवेद्यो वाम्य. अनम्त. मु. 


३. त्वाद्धिन्नरूपता. चौ. अनन्त. मु. 
४. भेदतः. अनन्त. मु. 








( 
॥ 
॥1 
॥ 
॥ 
॥1 











१६० मीमांसाण्छोकवार्तिकम्‌ 


कचिच सङ्रान्नाक्षमकमित्यव सीयते । 
दाढचेदौवैर्यभेदेन व्यवस्थापि यतः कचित्‌ ॥ १५९ ॥ 
यथा हि मनसः सार्पं रूपादौ चक्षुरादिना । 

मदत्तिः घुखदुःखादौं केवलस्यैव ईरयते ॥ १६० ॥ 

न कचित्सङ्कराभावास्समतैव निवर्ते । 

कचि सङ्रं दृटा सङ्करोऽन्यत् करप्यते | १६१ ॥ 
भरोत्रादेरुपघातेऽपि शब्द्‌ दिस्पृतिदर्शनात्‌ । 

वतेमानस्य चाज्ञानाद्रयवस्था संभरतीयते ॥ १६२ ॥ 


सिद्धसाभ्यतां भत्यक्षविरोधं च ददौयन्नाह--एक निकत्वमिलयद्धेन । द्रव्यस्य 
हि रूपरसादिरूपतया मेदो ऽप्यश्येव ‹ यमहमद्राक्ष तमं स्पृशामि? इति 
तत्वप्रस्ययादिष्यथः ॥ 

एवं तदि इन्द्रियान्तरविषयेऽपि इन्द्रियान्तरं भवतत इत्यनेकेन्द्रियौकःतवं वृथै- 
वेत्याशाङ्कयाह-कविच्चेति । यदि नाम द्रव्ये दक्षनस्पर्शनयोः सङ्करस्तथापि 
रूपस्पशादौ व्यवस्थाददोनादस्सयेषेन्द्रियान्तरफलमियथैः ॥ 

तश्च तावदान्तरस्येन्द्रियान्तरे खुखदुःखावौ बाह्ये च रूपरसादौ चश्चुरादिभिः 
साधं सङ्करे व्यवस्थायां च दष्टान्तं ददोयितुमाह--यथा हीति ॥ 

तदेव वि्रणोति- न कचिदिति । न कचित्छखदुःखादो सङ्कराभावादन्य- 
्रापि रूपरसादौ सङ्कराभावः; कचिद्वा रूपरसादौ सङ्करदरीनादभ्यत्रापि सुख- 
दुःखादौ सङ्कर इत्यथैः ॥ 

इदानीं ^“ दाढयदोबैल्यमेदेन ” इति यदुक्तं तद्विृणोति- श्रो तरादेरिति । 
बाहषन्दरियोपघातेऽपि शष्दादयः समयन्ते, खलदुःखाद्यश्च प्रतीयन्ते; न त्वपरो. 
क्षतया शब्दादयश्च पतीयन्त इस्यर्थः ॥ 

नलु च त्वगग्यतिरेकात्‌ स्वगेवैकमिन्दरियमिष्टमिती ्टमेबकेन्द्रियत्वामिति 
केचित्‌ । ततश्वानेकेन्दियपरिकट्पनं दृथेवेति का तत्रानिष्टापत्तिरित्याशाङ्कय दूषय- 


१, गम्यते, अनन्त. मु, २, याङ्त्वम्‌ . मा, 


रः 
1 


तात्पथरीकासहितम्‌ १६९१ 
एकं यदि भवेदक्षं से श्येतवानवा। 
करप्यते शक्तिभेद शेच्छैक्तिरेवेन्दरियं भवेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
श्रृणुयाद्वधिरः शब्दं सङ्करे चक्षुरादिना । 
मनसो चरा खतन्तत्वे वतेमानार्थवुद्धिषु ॥ १६४ ॥ * 
न सूरेद्रधिरः शब्दं श्रोतं चेत्समृतिकारणम्‌ । 
समृतिवद्रा भवेदस्य वतेमानार्थधीरपि ॥ १६५ ॥ 
स्ृतिश्च न भवेत्पश्चादृहठीयात्तन् चेन्मनः । 


# [+ भ, [व * ~ 

नाह एकं यदाल्यद्धन । एकाश्चपरिकट्पनायां हि तस्य दुष्टत्वे सर्वैस्येव रूपरला- 
देर्रतिपत्तिः, अदुष्टरूपत्वे वा प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ; रूपस्पशयोग्रेहणाग्रहणे न स्याता- 
मिस्यथैः । अनेकशक्तिकल्पनायामप्यस्मत्पश्च पवेत्याह- करप्यत इद्यद्ध॑न । तस्माद- 
नेकमिन्द्ियं कचित्सङ्गाणं कचिद्यवसितामिति ॥ 

यस्तु क्रचित्सङ्करद्श्चनादन्यत्रापि सङ्करमापाक्यति, तस्यायं दोष इल्याह- 

न्द (~ [4 ४ *अ + [+ क ४५९ ४९ 

श्रृणुयादिलद्धन । यदि च यथान्तरे बाह्यान्द्रयानेरपश्चं मनः प्रवर्तेते, तथा बाह्येऽपि 
स्यात्‌; तथापि स एव दोष इत्याद मनस इद्य्द्धैन । “ खणुयाद्वधिरः शब्दम्‌ 
इति बाक्षयशोषः ॥ 

यदि वाह्यवदान्तरेऽप्यथे बाद्यन्द्रियसहितं मनः; वतेते, तदा स एव दोष 
इत्याह--न स्मरेदिलयरदधेन । 

भन्तरस्य तु बाद्येऽथं बा्यन्धियनिरपेश्चस्य भरवृत्तावयं दोष इत्याह-- 

द्ध 
स्मृतिवदरेद्धंन ॥ 


कथं पुनरिदमवगम्यत-- मनसः साधं रूपादौ चश्चुरादिभिः पच्त्तिः, न पुन- 
शवश्चुरादेरेव तच्ावभावित्वेनेल्यारङ्गह- स्पृतिश्चेति तिषावा । यदि रूपादौ 
चक्षुरादिप्रबृत्तिकारे मनसोऽपि परङृत्तिने स्यात्तदा उत्तरकाटमग्रहीतत्वात्क्मरणं न 
प्राप्रोतीस्यथैः । तदचुप्र॑पन्नम्‌ ; आत्म! ब्रहीता; तस्यच चश्चुरादिभिग्रहणं मनसा च 


१. सर्वह्येत. चौ, अनन्त. मु, 
२, शक्तिमेव. मा, 


३. यितिवद्वा. मा. 
४, आन्तरम्‌. मा, 


--21 




















१६२ मीमां सान्छोकवारतिकम्‌ 


क 0 


श्रोलग्रहणवेखायां न च सवो स्एतिर्भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
बोधात्मकतया पुंसः सवेत ग्रहणं भवेत्‌ । 
युगपद्विषयेऽप्यस्य कैरणापेक्षिता न चेत्‌ ॥ १६७॥ 
तस्माञ्ज्ञानायुसारेण ग्यवस्थासङ्री कचित्‌ । 
ग्राहम्राहकशक्तिभ्यः कायद्रारेण कलिपतौ ॥ १६८ ॥ 
चक्चूरूपादिभेदस्तु पश्चधेव व्यवस्थितः । 


श्मरणमलुपपन्नमेव । अथ मतम्‌-अमनस्कस्य चश्चुरादेः प्रृत्तौ मनसोऽपरवृत्तत्वेनाग्यग्र- 


त्वात्‌ ब्रहणवेलायामेव समरणं पाप्नोति, नोत्तरकालम्‌ ; तदुक्तम्‌“ स्खतिश्च न 
भवेत्पश्चात्‌ '' इति । तदुपपन्नम्‌ , ्रहणस्मरणयोयोगपद्यासम्भवात्‌ ; अतिक्रान्तवि- 
ज्ञानान्तरकमैतया ब्रहणं स्मरणं च यतः । तस्ाद्‌यमर्थः--अन्वयग्यतिरेकाभ्यामिद्‌- 
भवगस्यते, न बाद्यन्द्रियविषयारोकातेमान एव केवला बाह्यार्थावगतेः कारणम्‌, 
सत्खपि तेषु किञ्चिदिज्ञानानुत्पत्तेः । अतो ऽन्यद्‌पि कारणम्‌ । तश्च मनः। तदपि च 
भ्राहकम्‌ । तच्चेनन श्रोजत्रहणवेायां प्रवतैते, ततः सामग्रीवेकल्याव्‌ ग्रहणभावपूर्विका 
स्यृतिरपि न प्राभोतील्यथः । 

इदानीमन्तःकरणसद्धावे प्रमाणमाह-- न च सवा स्मृतिरभवेदिति । चश्चरा- 
द्यभावेऽपि शब्दादिस्मरणं इखादिग्रहणं चात्मनस्तावत्समुपजायते । क्रियायां च 
प्रवतैमानः कतौ करणमपेक्षत इति करणान्तरकटपनमापतति, तश्च मनः ॥ 

उक्रैव प्रमाणान्तरमाह-वोधात्मकतयेति । यदि हि बाद्येन्दियविषयारोका- 
तमान एव केवला बाह्याथावगमे कारणम्‌ , तदानीं कालादिषु च पुरोऽवस्ितेषु 
या कद्ाचिद्यगपञ्ज्ञानाद्ुत्पत्तिः, सात्मादिञ्यतिरिक्त कारणान्तरं कल्पयतीत्यथः ॥ 

साम्प्रतं सङ्करे व्यवस्थायां च कायेद्रौनं परमाणमाद- तस्मादिति । रूपरस- 
गन्धस्पदोशब्देषु ऽ्यवस्थोपरु्धिदरौनात्‌ चक्षु रादेव्येवस्था प्रतीयते ; सत्तायां द्रभये 
चाग्यवखितोपरुभ्धिदशेनादभ्यवयस्थेत्यथः ॥ 


अदि ङपापेश्षया रसादिविषयान्तरदशनादिन्दरियान्तरं रसनाख्यं परिकरप्यते, 
हन्त तर्हिं पीतापेक्षया नीलादिविषयान्तरद शंनादानन्लमिन्द्रियाणामिलयाशङ्कयाह - 


चक्षूरूपादि मेद स्तिविति ॥ 
*१, विषयेष्वस्य, मा, 


२, कारणा, अनन्त. मु. 


तः. । 


तात्प्यंरीकासदहितम्‌ १६३ 


तेन नौकादिभेदेऽपि नेन्दियानन्लकरपना ॥ १६९ ॥ 
तस्मात्पश्चभिरप्यतषेः बोधः सत्तागुणतयोः । 

ंव्यमूतीं पुनदरौ भ्यां रूपादविकशः स्थितिः ॥ १५० ॥ 

नतु जाल्यादिरूपेऽपि शब्दाभेदोपचारतः । 

भवतमाना मिथ्या स्यादद्िरूपेऽम्बुबुद्धिवत्‌ ॥ २७१ ॥ „ 
न शब्दाभेदरूपेण बुद्धिरयंषु जायते । 

पाक्‌ शब्दाच्ाहशी बुद्धिः शब्दादपि हि तादी ॥ १७२ ॥ 


सप्रतमुक्तां सङ्करव्यवस्थां सोदादरणमुपसंहरति- तस्मात्पश्वभिरिति ॥ 


नजु जास्यादिरूपेऽपि वस्तुनि शब्दसमारोपेण । गौरयम्‌ ' इति सविकल्पकं 
वि्ञानमुत्पथमानमूषरे ऽ्बुखुद्धिवदभमाणं स्यादित्याद- नतु जाल्यादिरूपेऽपीति ॥ 


स चायं शब्द्खमारोपखिप्रकारः ' गौरयम्‌ ' इल्यक्षज्नं सविकल्पकं विज्ञानं 
शब्दविशिष्टमथं प्रतिभासयति; गोदाब्द एव वा शाबलेयादिष्वभ्यस्तः समानतया 
प्रकाशते, न गोत्वादयः ; गोशब्द एव वा बहीरूपतया प्रतिभासमानोऽथो न दरभ्य- 
गुणादयः । तदुक्तम्‌- 

^“ मनादिनिधनं ब्रह्म शब्दत्वे यवसितम्‌ । 
विवतेतेऽथैभावेन भक्रिया जगतो यतः ॥ ” इति । 
शब्दोऽप्यात्मविशिष्टमर्थं प्रतिपादयति आत्मानं वा शावर्ेयादिषु अध्यस्तबहीरूप- 
तया, न द्रभ्यगुणाद्यः; तदेतन्िराकुंमाह-न शब्दाभेद रूपेणेद्धेन । 

अगृही तसम्बन्धस्तावद्वणै्रयविविक्तम्ं प्रयेति; ग्रही तसम्बन्धस्यापि प्रमे 
यावगतिस्ताददयेव, न ॒वणज्रयविशिष्टा ‹ युङ्कोऽये घटः › इति वत्‌ तदाह-- 
प्रागिदर्द्धन ॥ 


१, द्रव्यमूर्तिः, मा, 


३. ^“ शब्दत्वं यदक्षरम्‌ 
मूतौ. चो. अनन्त, मु. इति मुद्ितवाक्यपदीयपाठः ) 
२. बुद्धीरूपेषु बुद्धिवत्‌ . 
„ अनन्त, मु. | 





| 
| 
| 
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नतु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिवुद्धयः। 

न भार्‌ शब्दाथेसम्बन्धक्ञानात्सन्ति कदाचन ॥ १७३ ॥ 
जालयादेस्तत्खरूपं चेदशब्दज्ञोऽपि लक्षयेत्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्द रूपत्वनिश्वयः ।॥ १७४ ॥ 
यथा रूपादयो भिन्नाः पाक्‌ शब्दात्सखात्मनव तु । 
गम्यन्ते तद्रदेवैतत्‌ संज्ञित्वं केवटं परम्‌ ॥ १७५ ॥ 

न चाविकरिपतः शब्दादिति वाच्यो न ग्रृह्यते । 


[क ४५ ५) [क र 


तेनाश्हीतशब्दोऽपि गोत्वादीन्‌ भ्रतिपधयते ॥ १७६ ॥ 
~ न्दे ०, म (4 


्रतिसैस्पशेवोधेऽपि नैवाभेदोपचौरता । 


०५५ [9 [3 


त्र केचिच्चोदयन्ति- नयु गोत्वादि रूपेणेति द्वयेन । किमिदमुच्यते-“ प्राक्‌ 
रब्दाद्यादशी बुद्धिः शब्दादपि हि ताशी ” इति १ गृहीतसरम्बन्धस्य ! गोरयम्‌ ' 
इति प्रतिभासः, नाग्रदी तसम्बन्धस्य । तदत्र यदभ्याधिकं प्रतिभासते, यदि तदथ. 
रूपमेव स्यादगहीतसम्बन्धस्यापि प्रतिमासरेत । ततोऽन्वयग्यतिरेकाभ्यां शब्द्रूप- 
भिदमर्थसमानाधिकरणं प्रतिभासत इति ऋछटोकद्धयस्या्थः ॥ 

अत्र समाधिमाह--यथा रूपादय इति ॥ 


(~ 


यथा दि रूपरसगन्धादीनगृदयीतसम्बन्धः परस्परविविक्ताना्मीयेनेैव खर. 
पेण परत्येति ; न शाब्द्खरूपतया, तथा गवाद्ीनपि । यत्त गरहीतसम्बन्धस्य ‹ गौर 
यम्‌ * इत्यभ्यधिकं प्रतिभासते, न तदथस्य रभ्दविदिष्टत्वम्‌ ; किन्तु सम्बन्ध- 
प्रहणकाले प्रतिपन्नपदा्थस्य संज्ञित्वम्‌, तद्त्राभ्यधिकं प्रतिभासते । तथाहि 
° गौरयम्‌ ` इति नायं वाक्ष्या्थैः प्रतिभासते, गोशब्दोऽयं॑चेति नीलमुत्पलमिति 
वत्‌। नापि शब्दात्मक एवाथः, शष्दसञ्जन्पविरहेणापि प्रतीयमानत्वात्‌ तदाह - 
न चाविकरिपित इति ॥ 
अथापि सद्‌ा शाब्दासारो येनेवार्थावगतिः तथापि नाध्यासः, नापि शब्दा- 
त्मकत्वमथस्येत्याद-श्तिसंस्पशेवोधेऽपौति । शब्दविशिष्टता्थस्य न श्रोरेण प्रती- 


१, 0५७१. न. मा. ३. चारतः. मा, 
२, तद्वदेवेते सै. मा. 


त 


तात्पयेसीकासदितम्‌ १६५ 


विवेकाद्थराब्दानां चश्ुःशरोत्तभिया कृतात्‌ ॥ १७७ ॥ 
अनन्तधमेके धरमिण्येकधमीवधारणे । 
शब्दोऽभ्युपा यमात स्याननात्माध्यारोपकारणम्‌ ॥ १७८ ॥ 
न चोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसञ्यते । 
न हि दीपेन्दरियादीनां रूपेऽध्यारोप इष्यते ॥ १७९ ॥ 
निलयं यदि च गाल्रादि श्ब्दरूपेण गरृ्यते । 
रूपान्तेरमच्ं चेत्‌ मेदाध्यासौ इतो न्विमौ ॥ १८० ॥ 
यद्यभेदो न मिथ्यात्वं भेदेशेहस्यात्खरूपतः | 
नाध्यारोपपरसङ्गः स्याद्वान्या तध्यासकसरपना ॥ १८१ ॥ 
शब्देनेव च निर्देसो रीत ऽर्थेऽवकस्पते । 
गौरित्येव च निर्दशो वाच्यतदुद्धिकौचिनाम्‌ ॥ १८२ ॥ 
यते, तस्य शब्दमात्रविषयत्वात्‌ । नापि चश्चुषा, तस्यापि रूपविषयत्वादिल्य्थैः॥ 
प्रतिनियतसज्ञित्वावधारणे तु प्रतिनियतशाब्द्‌ सखरणसुपायतां प्रतिपद्यते ; तेना- 


कप 


त्मानमारोपयतीव्याह--अनन्तधमेक इति ॥ 
यस्तुपायत्वादेवारोपं मन्यते, तस्य चश्चुःपरदौ पाभ्यामनैकान्तिकलत्वं वक्तभ्य- 
क # 
मिल्याह-न चोपेय इति ॥ 
यदि च गोत्वादिलक्षणोऽथैः सद्‌ शब्दाकारेणेव प्रतीयते, तद्‌ मेकाभाषात्‌ 


कृतोऽभ्यासः तद्भावात्‌ कृतो मिथ्यात्वमिव्ाइ- नित्यं यदि चेति सपादेन । 


मेशावगतौ तु खुतरामध्यासो नास्तीत्याद- भेदत स्यात्‌ खरूपत इति 
तिपाद्या ॥ 
इदानीमारोपभ्रान्तेमलमाह क्छोकद्येन--शब्देनेतेल्यादिना ॥ 


१, स्पाध्यारोपः. चौ, अनन्त. सुः ४, हि. मा. 


२. रनदृष्टम्‌. चौ, अनन्त. मु. ५. वादिनाम्‌ . चो. अनन्त, मु. 
३. मेदश्च स्यात्‌, मा, 
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निरदेशतुरयताथां च श्रोता वक्तखरूपता । 
शब्दज्ञानममेयेषु विज्ञानस्यावसीयते ॥ १८३ ॥ 

श्रा न्तिहेतुसमानत्वेऽप्युपायत्वान्मतिश्चती । 

मन्यतेऽथे समभ्यस्ते नाथाध्यौसं तयोः पुनः ॥ १८४ ॥ 

गोते सालादिमदूपा गादिरूपाभेधायके । 

निराकारोभयन्ञाने संवित्तिः परमाथतः ॥ १८५ ॥ 

यदि चाभेदरूपेण शब्देनाथेः प्रतीयते । 

एकरूपत्वमक्षादौ देबनादेः प्रसज्यते ॥ १८६ ॥ 

स्यादनक्षनिषतर्या चेत्‌ न प्रार्‌ शब्दात्मतीयते । 


अथन्ञानशब्देषु ष्वपि समाननिदेरत्वं भ्रान्तेषूलम्‌। तथादि--कीदो ऽध. 
स्त्वया श्रतिपन्नः--इति पृष्टः सन्नेवमाह " गौः ` इति; तथा कीडशोऽयं शाब्दः! 
“ गोः › इति; कीदशं च ज्ञानमुत्पन्नम्‌ ! ‹ गौः ` इति ; चचिषु समाननिदेशाच्छब्द्वद्‌- 
थोऽपि शब्दाकार प्रतीयत इति ‹ गौरयम्‌ › इति शाब्दसमानाधिकरणो ऽयमभ्यास- 
श्नमः । भ्नान्तिदेतुसमानत्वेऽप्यथैस्य प्रतिपत्ताबुपायत्वाच्छब्दज्ञानयोरथ श्राष्दारोपं 
मन्यन्ते, न शब्दे चाध्यारोपमिल्याद--धान्तिदेतुसमानत्वेऽपीति ॥ 


परमाथैतस्तु विविक्ता प्वैते प्रत्यया इत्याह--गोत्व इति । ‹ गौरयम्‌ › इत्यत्र 
गकारोकारविसजेनायविविक्तो ऽथो ऽपरोक्षतया सालादिमदरपोऽवभासरते । अभिः 
धायकस्तु तद्धिविक्त पएव गकरारादिरूपोऽवभासते । अभिधानाभिषेयज्ञानं तु उभय- 
विविक्तत्वान्ञिराकारमेवेत्यथः ॥ 
पवमक्षजे प्रत्यये शब्दसमारोपं निराङृस्येदानीं शब्दोऽपि नाम समारोपेणार्ध 
प्रतिपादयतील्याह- यदि चाभेदरूपेणेति । चिष्वप्यारोप्यमाणस्येवेकत्वादित्यथः॥ 
। नु चाक्षनि््यास्त्येवेकरूपतेति चोदयति--स्यादनक्षनिषस्या चेदिति । 
तत्र तावदिदं विवेक्तव्यम्‌--मवत्वनक्षानिवृत्तिरूपा प्रतिपत्तिः; अक्षदाब्दाकारा तु न 
भ्राभ्ोतीति वक्तव्य । अभ्युपगम्यैतव्पि नास्तीत्याह न राक्‌ श्ब्दात्मतीयत इति। 


“ १, तायाश्च श्रोत्नवक्त, मा, २. अध्यासतयोः. मा. 


तत्प्ैरीकासदहितम्‌ १६७ 


गवादिष्वपि तुल्यं चेन्नकरूपस्य दरैनात्‌ ॥ १८७ ॥ 
त्ये विभीतकादीनां नैकधमान्वयोऽस्तिं हि । 

शब्दः साधारणस्तेषां जातिब्दाद्विरक्षणः ॥ १८८ ॥ 
परस्पर विभिन्नं ठ ज्ञायतेऽत्राकृतित्रयम्‌ । 

तदभ्यासे न युज्येत तद्रषस्याविभागतः ॥ १८९ ॥ 
भिन्नाः स्युरक्षशब्दाशेन्नाये संशयदशेनात्‌ । 

ने सामान्याहते स स्यादुपाभेद श्च गम्यते ॥ १९० ॥ 


अनक्षनिवृत्तेरवस्तुत्वेन प्रत्यक्षाद्यगोचरस्वात्‌ ब्रहणाभावः, तदभावाच्च न शग्द्विष- 
यतेत्यथैः । एवमेव तर्हिं गोशब्दस्यापि सामान्यवाचकत्वं न प्राप्नोतीति चोदयति 
गवादिष्वपि तुल्यं चेदिति । तत्रापोदेन सदास्दभ्युपगतस्य सामान्यवेलक्षण्य- 
माह-नैकरूपस्य दशोचादिति । वस्तुरूपतयासत्सामान्यस्य ्रलक्षतवे नास्ति 
सम्बन्धग्रहणमितयथेः ॥ 


विभीतकादिश्रये तु वस्तुरूपं सामान्यं नास्तीव्याद- त्ये विभीतकादीना- 
पिति द्रयेन ॥ 


विभीतकत्रये तु वाचकैकत्वमुकतवा त्रिष्वज्ुगतमेवावान्तरसामान्यं शावक. 
यादिष्विव गोरूपमन्यक्नास्तीति परस्परविलक्षणाथंत्रयप्रतिपत्तिरध्यासपक्े न 
पाभरोति भिक्नत्वादक्षशब्दस्य न दोष इति दूषणपरिहारकाम आह- भिन्नाः 
स्युरक्षशम्दाश्वेदिति । इदानीं दषणमापादयितुं शब्देकत्वमाह-नाथं इति द्विपाय्या 
यदि क्यकोऽयमक्षराब्दो जातिजयस्य वाचकः स्यात्‌, तदा राबलेयादिष्विव 
गोत्वसामान्यशब्दश्रवणे सत्यथ संशयः स्यात्‌- कतमाथेग्रतिपादनविषेयो ऽनेन 
भयुक्तः इति । अन्यथा तु शाब्द पव संशयः स्यादियर्थः । एवं तावद्युकषत्या शाञ्द्‌- 


स्यैकत्वं प्रतिपाद्येदानीं तदेव प्रतिभासेन साधयितुमाह-रूपामेदश्र गम्यत इति॥ 


१, आसि, तु, मा, ३, 0111116, न. मा. 
२, पूर्वोत्तरार्धौ ) शः ४, रूपभदश्च. मा, 
व्यल्यासेन वर्तेते $ मा. ५. सूपभदश्च. मा. 
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भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामारूयातत्वसंज्गया । 
रूपेकत्वेन चाध्यासे तुस्याथतवं भ्रस्यते ॥ १५१ ॥ 
शब्दनिष्पतस्यभेदाचच तिडन्ताथस्य साध्यता | 
कथं कथं च मूतार्थो वाचङ़े मूतिवजिते ॥ १९२ ॥ 
गवाश्वशुङ्कशब्दादेः वाच्यरूपानवेक्षणे । 
वाचकत्वन्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु । १९३ ॥ 
दक्षक्नादिशब्दानां तस्ये भेदे घटादिभिः । 
विशेषणविशेष्यतवं कथमथोनपक्षया ।¦ १९४ ॥ 
सामानाधिकरण्यं च न स्याद्राचकबुद्धिवत्‌ । 
एकत्र चोपसंहारो न बुद्धयो निधिकसपके ॥ १९५ ॥ 
वस्तुमात्रे स चेदेवं सर्वैषामेकवार्यता । 
भवति-भवति-शष्दयोः खसिङन्तयोरभ्या सपक्षे ऽध्यस्यमानरूपैकत्वेन पयौयत्वं 
भासो तीस्या--भवतयादौ चेति ॥ 
शब्दाध्यासपक्षे तु निष्पन्नत्वाच्छब्दस्य साध्यावगमो न प्राप्नोतील्याह-- 
शब्देत्यादि कथमन्तेन । मरू ोमूतत्वं शब्दा्थयोने पाभोतीत्याद-कथश्चेति शेषेण ॥ 
देवदत्तो - गौः - पचति - शुक्त - इत्येवमादिषु द्रभ्यजातिगुणक्रियावाचकत्वं न 
प्रभोतील्याह-- गवान्वशुङ्कशब्दादेरिति ॥ 
अध्यासपक्षे च वृक्षश्वशब्दयोः सामान्यिशोषरषितत्वेन भिन्नाथेत्वादैर- 
पटयोरिव विशषणविराष्यभावो न प्रप्रातीयाह-दृक्षप्टक्षादिश्चब्दानापिति।॥ 
अत पव सामानाधिकरण्यं शाब्दारम्बनयोरिव तद्वुद्धधोने प्रापनोतीस्याद-- 
सामानापिकरण्यमिलयद्धंन । अथ द्वयोः राभ्दयोरेकस्िन्नात्ाध्यासेन । प्रवतै- 
मानयोः सामानाधिकरण्यमुच्यत इत्याशङ्कयाह--एकतरेतयरद्ध॑न ॥ 
` न तावदेकस्िन्‌ खलक्षणे ढयोवरत्तिः, अतद्धि षयत्वात्‌ ; नापि वस्तु, तन्माजतव- 
लक्षणब्यतिरेकेण तस्यानवगमात्‌ । अभ्युपगम्यापि दूषणमाद-वस्तुमात्े स चेदिति । 
सवेषां हि गवादिश्भ्दानां वस्तुमात्रविषयत्वेन पर्यायत्वप्रसङ्गादिव्यथः ॥ 


५ १, कस्पकः, मा, २, घरघथ्योरिव, मा. 
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भवेदवादिशब्दानां सवस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥ 
न चासाधौरणे भेदे नीरोस्परमितीष्यते । 
न हि शब्दपरि; स्यादन्यतान्यत चेष्यते ॥ १९७ ॥ 
न च नीरोत्पलं नाम वस्त्वेकं िचिदिष्यते | 
शब्दा्थयोयेतो भेदो गम्यतेऽवयवानुगः ॥ १९८ ॥ ५ 
शब्दद्वयस्य चाध्यासः पयायेष्यपि ईरयते । 
एकाषिकरणंस्तेन स्युस्ते नौ रोत्पखादिवत्‌ ॥ १९९ ॥ 
न चानवगते पूर्वै पदमर्थ प्रयुज्यते । 
तत्र सम्बन्धवेरायां कीटेशोऽथेः प्रतीयते ॥ २०० ॥ 
नु नीलोत्पलं नामैकं खलक्षणमभिन्नम्‌ ; न दि तन्न नीरुत्वोत्परुतवे सतः ; 
नीरोत्पलशन्दोऽपि निर्विभागः तस्यैव वाचकः; न हि तत्रापि नीरोतपरशब्दौ स्तः ; 
अथीन्तरे तु नीरत्वोत्पलत्वादौ दश्ैनान्नीरशभ्दोत्पलशब्दयोः अपोहद्वारेणेकस्ि- 
न्नात्माध्यासेन परवृत्तयोः सामानाधिकरण्वमिस्याशङ्कयाह- न चेति ] भवयवा्थ- 
रहितनीरोत्परुखलक्षणान्तराभ्युपगमे हि तेषां बहुत्वाद्यस्मिन्नेव नीरोत्पल्खलक्षणे 
सम्बन्धग्रहणं ततो ऽन्यत्र नीरोर्पकशब्दभ्रयोगो न प्राप्रोतीद्यथेः ॥ 
अपि च ययोरथैयोनींरोस्पलशब्दौ प्रयुक्तौ तयोरन्यत्रापि नीलोत्पले दशना 
ज्नावयवशाक्तितिरस्कारेण समुदायस्य राक्टयन्तरं कल्पयितुं कभ्यत इत्याह-- 
न च नीरोत्परमिति ॥ 
यदि च दयोरेकस्िन्नात्माध्यासेन प्रवृत्तयोः सामानाधिकरण्यमुच्यते, तदा 
पयौयाणामपि सामानाधिकरण्यं प्राप्नोति, बहूनामेकसिन्नातमाध्यासेन प्रडृत्तिदशना- 
दिस्याह-श्ददयस्य चेति ॥ 
अपि च सम्बन्धभ्रहणसापेक्षः शब्दोऽथै प्रत्याययति, सम्बन्धग्रहणकाले 
च शब्दविदिषटस्याथैस्यादशनात्‌ कथमातमविशिष्टं शब्दोऽथै प्रत्याययतीव्याह- 
न चेति सार्दधेन । 


१, रणो मेदः. मा, ४. सेऽपि. मा, 
२. चेक्षणात्‌ . मा. ५. कीटग्थः. मा, 
३, बिद्यते, मा. 
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तदानीं नार्थर्पे हि शब्दरूपस्य सम्भवः । 

न चासाधारणांशेन सम्बन्धानुगमः कचित्‌ ॥ २०१ ॥ 
तत पूर्वांनपेक्षतरे यचात्माध्यासशक्तता । 

शब्दस्य प्रथमेऽपि स्याच्छरवणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥ 
मम वाच्यानमिङ्गत्वांन्न भवेत्स्मरणं ततः । 
भवतस्त्वथरूपस्य वैचकेष्वपि दरीनात्‌ ॥ २०२ ॥ 
यथा त्वज्ञातशब्दानां वाच्ये तद्धने जायते | 
तथवाज्ञातवाच्यानायुपलब्धेऽपि वाचके ॥ २०४ ॥ 


तस्मान्नाततवि वास्यानां वाचकाधानता भवत्‌ । 
स्मारकत्वाच्च तष्ववं पारतन्त्र्यं प्रतायते | २०५॥ 


भव्पक्ष च सम्बन्धग्रहणं न प्राप्नाति तावत्खलक्षणेषु, तेषामानन्त्यात्‌ ; नापि 
सामान्ये, शब्दादन्यस्य शब्दाध्यासवादिनां सामान्यस्याभावात्‌ ; शाब्द पएवेको बहुषु 
खलक्षणेष्वध्यस्तः प्रतीयत इत्य्यासवादिनां दशनम्‌ ; तदाह- न चासाधारणे- 
ल्यद्धन ॥ 

तन्न यदि शब्द्रहितेऽप्यथै सम्बन्धग्रहणादात्मविरिषटं प्रत्याययति, हन्त तर्हि 
भरथमश्रवणेऽपि प्रत्याययेदित्याद- तल पूवोनपेक्षत्व इति ॥ 


येषामपि शब्द्विपरिवरैरूपो ऽथः तेषामग्रदीतसम्बन्धानामेवार्थागतिः 
भ्रापरोति ; खम्बन्धसरपिक्षतायां हि क कस्य सम्बन्धग्रहणं स्यात्‌ ? अस्मत्पक्षे त॒ भिन्न 
त्वादल्ति सम्बन्धग्रहणापेक्षेव्याह- मम वाच्यानभिन्नत्वादिति ॥ 


यथेति । अस्मत्पक्षे ठु यथा ग्रहीतसम्बन्धो ऽप्यश्चुतब्दो ऽध न प्रत्येति, तथा 
श्ुतश्चब्दोऽप्यगरहीतसम्बन्ध दध्यर्थः ॥ 


तस्माच्छब्दविपरिवतैरूपत्वान्न राष्द तन्त्रो ऽथः, अपि तु स्मारकत्वेन शब्दस्य, 
तन्तन््रत्वमर्थस्येष्याद-तस्मादिति 
१. स्पेऽपि शब्द्‌ मा. 


२. न्धानुभवः मा, 
३, त्वै न भवेत्कारणान्तरम्‌. मा. 
1 


४, वाचकेष्वेव, मा. 
५. नेषामान. मा. 
६. रूपोऽथो मा तेषाम्‌ . मा. 


क" 
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तेन सम्बन्धवेठायामर्थात्मा योऽवसीयते । 

शब्दादपि स एवेति नाथरूपं प्रणयति ॥ २०६ ॥ 

्हत्तौ वा निश््तौ वा यां शब्द्‌; ङुरूते मतिम्‌ । 

तादास्म्यं तस्य शब्दस्य न कथश्िस्मतीयते ॥ २०७ ॥ 
करहस्तादिशब्देभ्यः शब्दरूपस्य भेदतः । 

भिन्नोऽथः संप्रतीयेत तदध्यारोपकर्पने ॥ २०८ ॥ ध 
आस्माध्यासश्च सादशयादुपरागाच इश्यते । 

न तावदथसादृश्यं शब्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥ 

न चानुरागः शब्देन भिन्नदेश्स्य युज्यते । 

दुरस्थपरतिविम्बं च नारूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥ 
शन्दसवेगतत्वेन यय्यथेपरा्घिरूच्यते । 
सवाथानां भवच्छब्दः संवरवानुरञ्जनम्‌ ॥ २११ ॥ 


उपसंहरति- तेन -सम्बन्धवलायामिति । सम्बन्धग्रहणवेङायां हि यादगर्थः 
प्रतीयते शाष्दाद्पि हि तादगेव प्रतीयते, न शब्द्विशिष्टो नापि विपरिवर्तरूपः ॥ 

अभ्यासपक्षे च प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपाथावगतिनं प्राप्नोति, अतदृत्मकत्वाच्छभ्व्‌- 
४९ भ, ० क 
स्यल्याह- प्रत्ता वात ॥ 

अध्यासपक्षे च करहस्तादिशम्दानां पर्यायत्वं न पराप्रोतीव्याद--करहस्ता- 
दीति ॥ 


अपि च अथोन्तरमथोन्तरे आत्मानमारोपयति सादशइ्याजुरागाभ्यां यथा शुक्ति 
काया रजतम्‌ , लाक्षादि वा स्फरिकादो; तदशेयति-आत्पा४ यासश्रेदरदधेन 1 


तत्राथेलाददइयं शब्दस्य नास्तीवयाह- न ताबदिदद्धन ॥ 
भिन्नदेशत्वाद्थैस्य र्देनाजुरागोऽपि नास्तील्याह- न चाञरुराग इदयद्धन । 
नी रूपत्वाश्च प्रतिविम्बोऽपि नास्तील्याह- दूर स्थेदद्धन ॥ 


न॒ सवैगतत्वेनास्सयेवाथंसमानदे शत्वं शबद सेत्याशङ्कयाह- शब्दस्गतत्वे 


नेति ॥ 
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न च भिननेन्दियग्रा्ं कि्चिदस्त्यनुरागञरत्‌ । 
न हि गाक्षाञुरक्तेऽपि स्फटिके षीस्त्वगादिभिः ॥ २१२ ॥ 
अदयुमानागमो मिथ्या स्यातामध्यासकरपने । 
निरूपणस्य मिथ्यात्वात्‌ स्वाभावः भरसज्यते ॥ २१३ ॥ 
भवत्विति यदि ब्रूयान्मिथ्या खवचने सति । 
कथमेव वदेदर्थो नाटृताद्धि भवीयते ॥ २१४ ॥ 
शुन्यवादोत्तराच्चापि यथार्थं बुद्धिशब्दयोः । 
भतिन ठु तत्तन्त्रमथेरूपं कदाचन ॥ २१५ ॥ 
तस्मासरागपि ये शब्दाद्धिननेकत्वा दिबुद्धिभिः। 
गरहन्ते सवेदा तेषां परमाथास्तिता भवेत्‌ ॥ २१६ ॥ 
शब्द्‌ाभ्युपायकेऽप्यथे तदभावे च यद्यपि । 
अथबुद्धिने जायेत नार्थे रूपं प्रणश्यति ॥ २१७ ॥ 
(= च शब्दाजुरक्ताथैश्वक्षुरिरन्द्रियेण श्रोत्रेण वा प्रतीयते, भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वा- 
त्तयोरिस्याद-न च भिनेन्द्रियग्राह्यमिति ॥ 
यदि सविकल्पकं श्ञानं शब्दसमारोपेणोत्पद्यमानत्वादप्रमाणं तदागमादुमान- 
योरपि मिथ्यात्वं प्राप्नोति, तयोरपि निरूपणात्मकत्वादिव्याद--अनुमानागमा- 
विति । निरूपणशष्देन सविकट्पकं क्ञानमुच्यते ॥ 


भवत्वेवं को दोष इति चेदित्याशङ्कयाह-भवत्वितीति ॥ 
अपि च ““स दहि बदहिदेशसम्बन्धः प्रद्यक्षपुपरभ्यते” 
बुद्धथोः भिन्नत्वं प्रतिपादितम्‌, तथेव शब्दाध्यासोऽपि निराङतः ; यतः " गौरयम्‌ ' 
इत्यत्र बहिरथैः प्रतीयतेऽन्तःसञ्जटपश्च र्द इत्याद--शुन्यवादोत्तराचापीति ॥ 


भ्रकरणाथमुपसदरति- तस्मादिति ॥ 
^ पवं तावच्छब्दसमारोपं निराङृल्येदानीं तद्विपरिवलं निराकतमाद--शब्द्‌ा- 
भ्युपायकर इति । यद्यपि शब्दैकसमधिगम्या गोत्वादयस्तथापि न शष्दबिपरिवतै- 
ङपोऽ्थात्मा ; तथापि गवादिाष्द्‌ तत्वमथेभावेन विपरिवर्तत इष्यख्य ' भाषितस्य 


१, तथास्त्विति, चौ. अनन्त, मु, 


इष्यनेनेव यथार्थ- 
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चक्षुरददिरभावे हि रूपा्यात्मा न गृह्यते । 

खरूपनाशो रूपादेस्तावन्मान्नेण नेष्यते ॥ २१८ ॥ 
सम्बन्धस्य च निलयत्वान्नाथेस्य स्यादरूपता । 

युगपन्न हि स्वषामन्याकाराथेवेदनम्‌ | २१९ ॥ 
तदाकारेऽपि तदरचेद्‌द्ये सति परीक्ष्यताम्‌ । 
किन्त्वथेस्यातथाभावो ग्रहीतु; किन्वशक्तता ॥ २२० ॥ ® 
सदसद्धावयो र्थे विरोधित्वादसम्भवः। 


कोऽथः १ न तावत्‌ 'गोरयम्‌ ' इत्यत्र गोशम्द एव बहिरवस्थितः ‹ अयम्‌ › इति अज्र 
प्रतिभासते; नापि गोशाब्द्‌ एव गोत्वादिरूपेण विपरिवतेमानः “ अयम्‌ › इति प्रति. 
भासत त्यत्र प्रमाणमस्ति; राब्दपरिणाम पक्षेऽपि परिणतस्य गोत्वादेर शब्दात्मकत्वान्न 
शब्दात्मकोऽथेः । अतः शब्द्ात्मेवोथेभावेन विपरिवतेत इति परिणामभ्रतिपाद्न- 
प्रयोजनमपि नोपरभ्यते ॥ 

अन्रैव दष्टान्तमाह--चक्षुरादेरिति । येऽपि चक्षुरिन्द्रियायेकसमधिगम्या 
रूपादयस्तेऽपि नेन्द्रियविपरिवतैरूपाः ॥ 

षदानीमभ्युपगस्य शब्दाभ्यासं विकल्पकस्य प्रामाण्यमाह- सम्बन्धस्य चेलय- 
धन । यपि सविकल्पकविक्ञानं शन्दविदि्टमय गृणाति; तथापि नेवाभामाण्वम्‌ , 
तदाकारत्वेनाभ्यासामावात्‌ । नापि शष्दसम्बन्धातपूधमतद्‌ाकारता, गोत्वादेर्थ- 
शब्दयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वादिव्यथेसम्बन्धग्रहणात्‌ पूर्वै तद्‌ाकारप्रतिपत्तिबौ- 
धिता भविष्यतीति चेदित्याशङ्कयाह--युगपदिदद्धंन । यद्यप्यगृद्यीतसम्बर्धा- 
नामतद्‌ाकारत्वेन प्रतिपत्तिः, तथापि गृदीतसम्बन्धाः शब्दाकारमेवार्थ प्रतिपचयन्ते : 
कथमियमतद्ाकारपतिपत्तिः बाधिका भविष्यतीति ॥ 

नञ तदाकारतापि न सवे तदाकारतावत्‌ प्रतीयत इति चोदयति -- 
तदाकारेऽपि तद्रचेदिति । तज्ाद-द्रये सतीति तिपाचा ॥ 

भस्स्येतदूद्वयम्‌ ; इदं तु विचारयामः--यदगृदीतसम्बन्धेः शाष्दाकारत्वेन 
प्रहणमथेस्य, तक्किमतद्‌ाकारत्वादु तो पायाभावादिति ? तत्र किं युक्तमिलयाह-सद्‌- 
सद्धाबयोरिति सारदधेन । 


१, राथबोधनम्‌, मा, २. अश्यभावेन. मा, 
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ग्रहीवभेदाच्छक्तत्वमराक्तत्वं च युज्यते ॥ २२१ ॥ 
यथान्धानन्धयोः पार्श्व रूपस्येल्यभिधास्यते । 
तेनाँ ध्वन्युपायस्य तद्धीनान्यस्य जायते ॥ २२२ ॥ 
देवदत्तादिशब्दे ठ सम्बन्धाद्यस्वदशनात्‌ । 
अथेस्यानिल्यतायां च तद्रप्यस्याप्यनिल्ता ॥ २२३ ॥ 
तलराप्योत्पत्तिकी शक्तिस्तदूपभल्ययं प्रति । 
आरयग्राहकयोरिष्टा नियोगस्य स्वनिल्यता ॥ २२४ ॥ 
तत सर्दैरतादरप्ं प्राङ्‌ नियोगात्मतीयते । 


[ क 


सदसद्धावयोरेकस्िक्नथं विरोधादिदमेव युक्तसुत्तरम्‌- यदगृदीतसम्बन्धरेः 


+ 


शब्दाकारत्वनास्याग्रहणम्‌ › तद्‌ गरृह।तसस्बन्याना शब्द्‌ स्मरणोपायाभाचात्‌ : ग्रदोत 


सम्बन्धस्तु खब्द्स्मरणापायक्लद्भाचात्‌ घरण यथा घरसमवधाने सद्यन्धानन्धानामः 


ग्रहणभ्रहणे । पतदेवोपसंहरान्नद- तेनाथ इत्यर्धेन । गोत्वादिटशक्षणम् ध्वन्युपायः 
पुरुषः शब्दविशिष्टः प्रवयति, नान्य इयर्थः ॥ 


यत्र तु यदच्छाशब्देष्वथेस्यानिव्यत्वेन सम्बन्धस्यानिल्यत्वम्‌, तन्न भवस्वध्या- 
खस्य मिथ्यात्वमिव्याद ` देवदत्ता दिशब्दे तिति ॥ 


नु यदच्छाश्चब्दस्यापि जातिशब्दवदर्थैन सह निलय एव सम्बन्ध इति 
वक्ष्यति-““ देवद्त्तेऽपि वा व्यक्तां राक्तिमिच्छन्ति युक्तयः” इति । किमुच्यते 
^ देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वद्‌ दनात्‌ '' इति चोदयति-तत्रा्पीति तिषाचा। 
तश्च जातिदाब्देन सह यदच्छाराब्दस्य वेलक्षण्यमाद -नियोगस्य स्वनित्य- 
तेति सपाद श्छोकेन । यदि नाम यदच्छाशाब्दस्यापि कैदिछन्नितयार्थप्रतिपादिका 


शक्तिरमिप्रेता, तथापि समयस्यानिल्यत्वात्‌ प्राक्‌ समयात्‌ स्वैरताद्रप्यप्रतिपत्ति- 


स्ताद्रप्यश्रतिपत्तेबाधिका भविष्यतीति जातिदाब्दाद्विश्चेषः । नियोगदाब्देन समयमाहः 
सं चानिव्योऽपि निव्यसम्बन्धामिग्यञ्जकत्वेनेष्ट इति समयात्पूवं जातमाजावस्थायां 


सर्वैरशब्दविशिष्ट एवाथः प्रतीयते ॥ 


११ म्धाना ,..नाग्रहणे, मा, २. तनर्‌ तु मा, 
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तेनेष्टमेव मिभ्यालं कैशिदध्यासकस्पने ॥ २२५ ॥ 
यदा तु यादृशः पिण्डः पूरव शब्दालसरतीयते । 
तादशस्मरणे हेतः शब्दस्तत्र यथाथता ॥ २२६ ॥ 
नियोगात्परतो वापि शब्देन व्यज्यतामियम्‌ । ¢ 
तद्भाह्शक्तिरथेस्य पाररूप्यं न तादता ॥ २२७ ॥ 
सर्वाकारपरिच्छेयशक्तेऽ्थे वाचकेऽपि वा । 
स्वाक्राराथविन्ञानसमरये नियमः क्तः ॥ २२८ ॥ 


अभ्युपगम्याध्यासं यदच्छाराब्दे मिथ्यात्वमभिहितम्‌; परमाथेतस्तु नाध्यासो 
न मिथ्यात्वमिव्याह--यद्‌ा तु यादृश इति ॥ 


अन्य त्वाहुः-जातिरब्डवदेवदत्तराग्दो ऽपि निलेक्तेव सम्बन्धेनाथं प्रतिपाद 
य।त, समयाऽपि तस्यवाभिव्यञ्जकः, न तु सम्बन्धान्तर्या तरस्कारेणाथप्रतिपादकः। 
तन यदुक्तं जातिशब्द “सम्बन्धस्य च नित्यत्वात्‌ इति तत्तस्यमत्रापीव्याह-नियोगा- 


[दृति । नियोगो हि व्यज्ञो श्राह्यत्राहकरक्त्योरथराब्दगतयोः; तयोश्च निलयत्वेन 
राब्दाकाराथस्य नापेतीसय्भः ॥ 


यदि यदच्छारब्दस्यापि नियतैव सम्बन्धेनाथप्रतिपादकत्वम्‌, किमेवं सति 
समयेनेति समयस्योपयोगमाद-सवीकारेति । यड च्छाशञ्दानां हि सर्षा्थविषया 
नित्या वाचिका शक्तिरिष्यते ; स्वाथोनां च सर्वशान्दविषया वाच्यशक्तिः; 
यतो देवकत्तशब्दे उश्चरिते सति संशायः--कमर्थ प्रतिपादयितुमनेनोश्चारित 
इति वबुद्धि्भेवति । यत्त॒ खगरहे नामकरणं तज्नियमारथम्‌ इह-देवद तशब्दे- 
नासन्न व्यवहर्तव्यम्‌ ममुमवाथमज्गाङृलय “'चद्धिरादेच्‌” इति नियमा 
ग्यास्यातम्‌ ॥ 

प्व तावत्सविकर्पके ज्ञानमात्ने रब्दसमारोपं निराङ्लेदानीम्‌ "स एवायं 
रतदत्त उपलभ्धः', शाबलयस्य च पिण्डान्तरदसैने सति ‹ सेवेयं गौः इति 


९, दैठशब्दः चा, मु. ३. कुतः मा, 


२, वयज्यतां मिथः. अनन्त. सु. ४, नियमा व्याख्यार्थम्‌. मा, 








॥ 








१७६ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 


तत्र शब्दाथसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या । 

बुद्धिः पषणदीताथेसेन्धानादुपजायते ॥ २२९ ॥ 

चक्षुषा सन्निकृषटेऽये नाभलक्षमसौ भवेत्‌ । 

विविक्ता एव तेऽप्यथौः स्एृतिप्रलयक्षगोचराः ॥ २३० ॥ 
स्मर्येते शब्दसम्बन्धो मा भूलत्यक्षता तयोः । 

तद परलयक्षभावेन ने त्वथेस्यापि वायते ॥ २३१ ॥ 
गरहीतमपि गोत्वादि स्पृतिस्पृषटं च यद्यपि । 

तथापि व्यतिरेकेण पूरवैवोधास्मतीयते ॥ २३२ ॥ 
व्याक्तेकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः । 


शाब्द प्रत्यभिज्ञःरूपस्य सविकट्पकस्य विस्फारिते चश्चुषि शाब्द सम्बन्धस्मरणात्तरकालं 
पूर्वगरहीतार्थाचुसन्धानेन चोत्पद्यमानत्वादनश्च जत्वेनापरसयक्षत्व मचुभूते वस्तुन्युभूत- 
तथेवाथ्रष्टसंस्कारस्य उत्पद्यमानत्वारस्खछ्तित्वमाशङ्कय प्रल्यक्चत्वं तावत्समर्थय- 
ननाद-ततेति सादं ्ोकेन । 

यद्यपि प्रत्यभिज्ञारूपं विज्ञानं शभ्दस्मरणोत्तरक!ं पूवैगरहीताथानु सन्धानेन 
चोत्पद्यते ख एवायं देवदत्तः इति; तथापीन्द्रियार्थ सन्निकर्षेण अपरोक्षाथौव- 
भासितया चोत्पद्यमानस्वात्‌ श्र्यक्चत्वमस्त्येवेल्यथैः । न तावर्सरयेमाणशब्दायचु- 
सन्धानेनोत्पद्यमानत्वाद प्रल्यक्चत्वम्‌ , अथैटाब्द्‌ वोः विवेकप्रतिभासेन तदभावादि्याह- 
विविक्ता इति साद्धश्छोकेन ॥ 

नापि प्रमितेऽथे प्रमिततयेवाभ्रष्टसस्कारस्योत्पद्यमानत्वात्‌ स्सृतित्वम्‌, अभ्यधि- 
काथैप्रतिभासादिव्याह-गृहीतमपीति । अपिशाब्ददयेन प्रथमग्रहणे प्रतियोगिग्रह- 
णाभावेनाुगतप्रतिमासाभावात्‌ जातेरग्रहणम्‌ , तदभावे चास्मरणम्‌ , उसुभयामावेन 
च जातिप्रत्यभिज्ञामावं ददोयति ॥ 

अभ्युपगम्य तु ग्रहणं सरणं च गोत्वादेरधिकग्रहणेन स्मरणादुत्तारयति, तदाः 
धिकयं दशीयितुमाद --ग्यक्तिकाितयर्द्धंन । पूर्व॑मन्यकाविरि्टं प्रतिपन्नामिदानीं 


१. थसम्बन्धादुप, अनन्त. मु. २, व्यतिरकादि, मा, 


1 


॥ 


27) 


तात्पयैटीकासदहितम्‌ १७७ 
यः पूवावगतोऽशोऽत्र स न नाम भ्रतीयते ॥ २३३ ॥ 


वतेमानकार्विशिष्टतया “स पवायं देवदत्तः ' इति । तश्च सामान्यप्रलयाभिन्ञानमपि 
पूवेमन्यव्यक्तिगतत्वेन गरृह्यमाणमासीत्‌ इदानीमन्यव्याक्तिगतत्वेनाचुभूयते । तदेव 
विस्पषटयन्नाह--यः पूरवैमिय्भैन । ना पूवौवगतमा्ं प्रतीयते । किं तर्हि? तदे- 
वान्यकारविशिष्टमन्यन्याक्तिगतत्वेन च प्रतीयते; नच वतंमानकालविशिष्टतुा पूवा 
वगतेय्थैः ॥ 


नन्वतीतविक्ञानकमेतापरोक्षत्वे प्रतिभासेते; ने चेन्द्रियस्यातीतादौ स्ाम- 
थ्यम्‌, नाप्यपरोक्षे संस्कारस्य । तस्माद नुभेयद्वयमिदम्‌ ; पकं तत्र समरणमपरं च 
ब्रहणम्‌ ; न चान्यदुपायान्तरमस्ति, यत्स्मयैमाणापरोक्षयोरेकतवं गृह्णीयात्‌ । कथं चाध- 
ल्यक्षे काले तद्विशिष्ट परल्यक्षे प्रतिभासते ? तद ज्धपपन्नम्‌; एको ह्ययमज्भवः अतीत- 
विज्ञानकमतापरोश्षत्वे एकाधिकरणे गृह्गन्युत्पद्यत इति सवेखसंवेयम्‌ गुङ्कोऽयं परः' 
इतिवत्‌ । यश्च अप्रल्यक्षे काले कथं तद्विरिष्टः प्रतिभासत इति । तद्धिशिष्टता चेत्पति- 
भासते, कथमप्रतयक्षता कारस्य ? अथ न प्रतिभासते, पतदेव तर्हि वाच्यम्‌ ; किम- 
प्रयक्षत्वेन ? न च लिङ्थस्येव कालत्रयानवच््छिक्नस्य ‹ घटोऽयम्‌ › इति प्रतिभासः । 
तथा प्रतिभासे च घटार्थिनः परवृत्तिनं स्यात्‌; न ह्यतीते भाविनि वा प्रचृत्तिः । यत्तु 
किमेतस्य जनकमिंति ; फिमनेन बाधोपहतसेचनेन कारणविकल्पेन ? न हि प्रकाश- 
मानस्य कारणविकट्पेन नास्तित्वं शक्यं प्रतिपादयितुम्‌ ; नाप्यप्राकशमानस्य तद्धि- 
कल्पैरस्तित्वम्‌ ; न च कायार्थिनः कारणैरास्ति प्रयोजनम्‌ । अथोत्पननेऽपि काये कार. 
णेऽपि तत्‌, अस्त्येव संस्कारसहितमिन्द्ियम्‌ , तद्धावभावित्वेनावगमात्‌। अथापि 
परत्ययद्वयमिदं ग्रहणस्मरणरूपम्‌ ; तथापि घरस्मरणपरग्रहणयोः निरन्तरोत्पन्नयोविंल- 
क्षणमिदम्‌, परस्परविषयेकत्वेन प्रतिभासनात्‌ ; अपरोक्ष एवार्थो ऽतीतविज्ञानकम- 
तया स्छृतो प्रतिभासते; अतीतविज्ञानविशिष्टता अपरोक्षतया प्रत्यक्षे 'तद्यम्‌, सरा- 


१. ज्ञानामपि. मा, ५. भवद्वय, मा, 

२. रहण. मा, ६. चाप्रत्यक्षकाठे, मा, 
३, भासते तेनचेन्द्रियस्य, मा, ७, तथाप्रति, मा. 

४. सामथ्यानाप्य, मा, ८. तदास्येव. मा. 


४---28 
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इदानीन्तनमस्तित्वे न हि पूैधिया गतम्‌ । 

न हि स्मरणतो यत्रार्‌ ततस्लक्षमितीदशम्‌ ॥ २३९७ !' 
वचनं राजकीयं वा वेदिकं वापि विद्यते । 

न चापि स्मरणात्पशादिन्द्ियस्य परवतेनम्‌ ॥ २३५ ॥ 
वायते केनचिन्नातस्तत्तदानीं प्रदुष्यति । 
तेनेन्दरियाथसम्बन्धात्पागध्वे वापि यत्स्पृतेः । १२६ ॥ 


म्यहमेतत्‌ इति प्रतिभासनात्‌ । नु सल्यपि तत्वावमासेऽजुडृ्तेरप्रतिभासनात्‌ कथं 
क्षणभङ्गसाधकस्याजुमानस्य प्रस्यभिज्ाबाधः १ उचयते--अनिमेषद्ेयदुत्पत्तिविनाश - 
रहिताजुज्ञत्ततत्वावसायः, स बाधकः; नावासितस्य कालान्तरे त्वावसायः । क्षण- 
भध्वंसितया च यः प्रतिक्षणमन्यत्वं वदति, तस्यायं बाधः । प्रल्यभिज्ञामात्रेणानन्वं- 
त्वे विनष्टस्यापि, तत्वावगमप्रव्यभिज्ञायामिव तस्येवोत्पत्तेः किमन्तरा व्यव. 
हारकालश्यून्ययाजुबृत्येष्यलमतिप्रसङ्गेन ॥ 
नु विस्फारिते चक्षुषि पुरोऽवस्यितेऽप्यरथै पूवेग्रदीतार्थस्मरणोत्तरकालम्‌ 
“ स एवायं देवदत्तः ` इति सविकट्पकविज्ञानमुत्प्यमानं शब्द्‌ स्मरणेना्थस्मरणेन 
च भयवहितत्वात्कथमक्षजं स्यात्‌ १ यदेव विस्फारिते चश्चुषि समनन्तरमुत्पद्ते, 
तस्थेवाश्चजत्वेन प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 
^“ अथोपयोगेऽपि पुनः स्मातै शब्दाडयोजनम्‌ । 
अक्षधीये्यपेक्षेत सो ऽ्थोऽब्यवसितो भवेत्‌ ॥ '” ( इति । ) 
इत्याशङ्कय -छोकश्रयेण परिहारमाह न हि स्मरणत इति । रन्दियाथैसननि. 
कषेनिमित्तं भत्यक्षत्वम्‌; तस्मिन्‌ सति रष्दस्मरणापूर्वमुत्तरकालं वा भवतु, न 
कश्चिदोष शत्य्थैः ॥ 
`न शक्षस्य शब्दसमरणसपेश्षतायां सविकरटपकस्याश्चजत्वमपेति ; नापीन्दरिय- 


 व्यापारसमनन्तरमुत्पद्यमानम्य पुनः शब्दस्मरणसापेक्षत्वात्‌ सविकल्पकष्योत्पत्ति- 


रनक्षजा भवति; न हि देवव्तस्य पाके काष्ठापेक्षायां करैत्वमपेति; यदि स्या्नि- 


१. नापि. मा. २. अन्यायानुज्, मा. 
२, म्यत्वेऽपि नष्टस्यापि ४, व्यवसित, मा. 
ततत्वाबगमाद्य, मा. ५. स्मरसपिक्ष, मा. 


तात्पयेटीकासाहितम्‌ १७९ 

विज्ञानं जायते सवे परयक्षमिति गम्यताम्‌ । 
विमनस्का यदा केचित्सम्बद्धमपि चेद्धियैः ॥ २३७ ॥ 

बुध्यन्ते तथा चान्ये सादृश्यादिषिमोदिताः 
तत्र योऽथं विवेकेन कोशटात्सदशेष्वपि ॥ २३८ ॥ 
सूक्ष्मं वापि प्रपद्येत तस्य भरान्तिने तावता । 
यथा षड्जादि भेदेन गाने गौकिक्वैदिके ॥ २३९ ॥ 
विवेकेनावगच्छन्ति येषां तत्संस्ङृता मति; । 
गानमालरं विजानन्ति तत्लानधिषतास्तु ये ॥ २४० ॥ 
तदङ्ञानान्न मिथ्यात्वं वुं शक्यं विवेकिनाम्‌ । 
ते हि षड्नादिशब्देभ्यो विनाप्येषा विविक्तताम्‌ ॥ २४१ ॥ 
यथा वद्धिगच्छन्ति तद्रदरोत्वादिवस्त्वपि । 
सङ्कीणमथमातं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवभिताः ॥ २४२ ॥ 


9 


विंकल्पकस्याप्यनक्षजत्वं प्राभोति, विस्फारिते चश्चुषि परोऽवस्थिते ऽप्यथ आखो- 

कमनस्सापेश्षत्वात्‌ ; तदाद--विमनस्का यद्‌ केचिदिति श्छोकट्रयेन ॥ 
अत्रैवोदाहरणमाद- यथेति छोकद्रयेन । यचप्यसंस्छृता गनमान्नं प्रति- 

पद्यन्ते, तथापि विशाखिरसस्कारसंस्छतानां विवेकभतिपक्ति् मिथ्येल््थैः ॥ 


(क + 


न च /षद्रजोऽयम्‌ ', ‹ निषादोऽयम्‌ * इति वा शाभ्दमातरभेदावगति अगु 


हीतसम्बन्धस्य विवेकमतिपत्तेरित्याह-ते हीति तिपाया । तस्माद्यथा सस्या 
मप्यालोकमनस्सापेक्षतायां निर्विंकट्पकस्याक्चजत्वं नापेति, तथा सविकर्पस्य सरण- 


साशक्षतायां नाक्षजत्वमपेति । नापि मिथ्यात्वं भवतीत्याद-तद्रदरोतवा दिवस्त्वपीति॥ 
अतो यद्यपि निर्विकटपकं विज्ञानं संक्ञितया न विविक्तमशच गृह्णाति, तथापि 
श््वसररणोपायवशेन तत्र जातिगुणक्रियादो संक्ञितया विवेकपरतिपत्तेः न भिथ्यात्व 
भित्याद-सङ्गीणिमिति ॥ 
नज निविंकट्पकेऽपि जातिगुणक्रियादयो विधेकेनैवावभासन्ते यथा रूपस्पद. 
गन्धाद्यः; सङ्कीणार्थाबगमे तु शाष्दविदोषस्मरणं न स्यात्‌ ; मतः किमिद्सुख्यते 


१. सम्बन्ध. मा, ३, ततनाधि. मा. 
२. किञ्चित्‌. मा. ४, ०००१५६९ निषादोऽयम्‌. मा, 
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विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये शब्दस्मृतिसंस्कृताः । 
यथा रूपादिमलयरथे यस्येवास्ति यदि द्धियम्‌ ॥ २४२ ॥ 
स तन्मातरं गदीत्वान्यन्न गृरह्णायनुपायतः । 
तैथा विवेकडेतूनां यद्‌ यं प्रतिप्ते ॥ २४४ ॥ 
तदुपेये तदा ज्ञानं वतते तदयुग्रदात्‌ । 
तेन यावस्मावृणां विवेकोपायदशेनम्‌ ॥ २४५ ॥ 
न स्यात्तावद्धवे्तेषां विज्ञानं निर्विकसपकम्‌ । 
तस्मात्र भकरप्येत वस्तु वस्त्वन्तरात्मनां ॥ २४६ ॥ 
परमाणाभासता तत्र न खधमेविकल्पने । 
भल्यक्षत्वमतः सिद्धं सामान्यस्य तयैव च ॥ २४७ ॥ 


“ सङ्कीणीमथमाजरं तु "' इति ! सत्यमेवमेतत्‌; संज्ञित्वाभानेन तु सङ्कीणेतां मन्यते; 
श्ष्दस्मरणोत्तरकारं तु संश्चितया प्रतिभासनाद्धिवेकमाह ॥ 

अत्ैवोदाहरणमाद-यथा रूपादिमतीति । यथा रूपस्पशौदिसङ्कणैऽपि 
पुेवख्ितेऽथे चष्ुरा्यजुरोधेन तत्र तच्र रूपादौ भ्रतिपत्तिः, पएवमन्नापि राष्द- 
~ > तश्र तच्र जातिशुणक्रियादौ संक्ितया विवेकेन प्रतिपत्तिः ॥ 
यतवेवोपसंदरन्नाह-- तथा विवेके नामिति ॥ 

न दीन्दियस्य शष्दभ्रहणापेश्चताथां कारकत्वमपेति ; तदाद- तेन यावदिति ॥ 

प्रकरणा्थसुपसंहरति- तस्माद्यत्नेति । यदेव दि सविकल्पकं॑विक्षानमथे- 
भथौन्तरारोपेणावभासयति, तदेव हि प्रत्यक्ामासं यथोषरे सलिलक्ञानम्‌; न तु 
जाद्यादिमि्मेभूतेयैद्भाखयति " गोरयम्‌ , शक्कोऽयम्‌ ' इति चस्यथेः । तदुक्तम्‌-- 

५ ततः परं पुनर्वस्तु ध्मजौष्यादिभियैया ” इति ॥ 

यवं सति सिद्ोऽयं हदेतुः-प्रत्यक्षद्वारत्वादितीत्याद-प्रयक्षत्वमत इति। 
पव संति सविकट्पकस्य प्रतयक्चत्वसिद्धर्टिज्गरङ्गिनोः सम्बन्धस्य प्रस्यश्च- 
त्वात्‌ भवति भरसयक्षपूषेकत्वमञुमानस्येत्यथैः ॥ 


१. नुमानतः. चौ. यु. ५. सङ्कीणोंऽपि. मा. 
२. तदा. मा. ६. स्मरणापाय. मा, 
३, विकस्प्यत. अनन्त. मु. ७, याः कारकमेवेति, मा, 


४, कर्पनात्‌ , मा. 


र प 


तात्प्दीकासदितम्‌ १८१ 
सेम्बन्धस्येति तत्पूवेमनुमानादि जायते । 
सर्वं चाप्यवुपानादि प्रयक्षे निविकर्पके ॥ २४८ ॥ 
न प्रवतेत इत्येतदुमाने ऽभिधास्यते । 
नन्वेवं सति याप्यतरेदूरादप्यौषण्यकरपना ॥ २४९ ॥ 
सापि प्रत्यक्षमेव स्याच्था गोतादिबुद्धयः। » 
भत्ासन्नतरं गोत्वे मलयक्षतवेन सेमतम्‌ ॥ २५० ॥ 
विन्नानं नान्यदस्तीति प्रलक्षमिदमेव नः । 
ततराप्यक्ेरसम्बन्धं मन्वानस्योपजायते ॥ २५१ ॥ 
यदा बुद्धिस्तदा नैव भरयक्षत्वेन करप्यते । 
स्पशनेन तु सम्बन्धे प्रलक्षसवेन नायते ॥ २५२ ॥ 
यथा चाञुमानमेवं राब्दाद योऽपि सम्बन्ध श्रहणसदराग्रहणान्यथाञ पपद्यमान- 
भ्रहणसापेक्षत्वात्‌ सकिकल्पकविज्ञानेन प्रवतेन्त इव्येतदलुमाने वक्ष्यामः । तदाह- 
सर्वं चापीति ॥ 
यदौन्द्रियसम्बन्धाजुसारेणोत्पद्यमानत्वात्‌ शष्दसूरणव्यवहितमपि सविकल्पक- 
विश्चानमश्चजत्वान्ञापैति, हन्त तदं यद्िस्फरिते चश्चुषि दू राश्ेतेऽप्यभ्नौ ° उष्णो ऽयम्‌" 
इति श्चानम्‌ , तस्यापि प्रत्यक्षत्वं प्राभरोतीति चोदयति- नन्वेवं सतीति । 
प्रलयक्चगहीतैका्थस्षमवाविनो रूपादिदं स्पशोश्चानं लेङ्िकम्‌ , अगृहीतसम्बन्ध- 
स्याुरपत्तेः; न त्वेकाथैसमवायि पलयक्षग्रदीतं किञ्चदरोत्व इति तस्येव प्रत्यक्षत्वं 
युक्तमिष्याद- प्रयासन्नतरमिति ॥ 
तश्रापि यदैका्थ॑सलमवाथिनं गृहीत्वा निमीलिताक्च्य ' गौरयम्‌ ` इति विक्ान- 
मुत्पद्यते, तवा नैव प्रलयक्षमित्याद-तल्ापीति ॥ 
यदेव त्वगिन्द्रियजसुष्णस्परोक्ञानं तस्येवाक्षजत्वेन भर्यक्षत्वं युक्तम्‌, न त्वे- 
काथैखमवायिनो रूपादुत्पन्नस्येत्याद-स्परोनेन त्विति ॥ 


४. तरे गोत्वे, मा, 
५. सविकल्पकं विज्ञानं न प्रवर्तते, मा. 


१. सभ्बन्धस्येवे. मा. 
२. रादष्टौ, मा. 
३. स्याद्रोत्वादिमतयो यथा. मा. 
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मतिरोौष्णये परोकषेयं चक्षार भकारिते । अथोौरपत्तिकस्ूतम्‌ ॥ 
तस्मायदिद्धियं ५ दे. न्ध 
9 ६ यसय ग्रान कसिपतम्‌ ॑ । २५३ ॥ ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सुम्बन्धस्तख ज्ञानयुप- 
तेनव साते सम्बन्ध प्रत्यन्त नान्यथा भवत्‌ #*९ ५ १५ ५ तः * 
एवं समानेऽपि विकरपमागे यतराक्षसम्बन्धफटाुसारः । देशोऽव्यतिरेकश्वार्थेऽतुपरब्धे त््रमाण * 
(कु [* धौ (| 
प्रत्यक्षता तस्य तथा च छोके विनाप्यदो क्षणतः प्रसिद्धम्‌ ॥ | बाद्रायणस्यानपक्षत्वात्‌ ॥ १-१-९५ ॥ 
तस्राद्यदिन्दरियस्यैवान्वयग्यतिरेकाभ्यां यो विषयः प्रतिपन्नः, तज्जन्यमेव तत्र पलयक्षादो निषिद्धेऽपि नच लोकपसिद्धितः । 
ञानं प्तयक्षमिल्याद- तस्मा यदिन्दियमिति ॥ धमोधमें भमास्येते ब्राह्मणादिविवेकवत्‌ ॥ १॥ 
अनन्तरमुपसंहरति-एवं सपानेऽपीति । समानेऽपि सूपस्परोक्ानयोः | धािकाषार्िकलाम्यां पीडाबुग्रहकारिणो । 
स पलास, न तवकायेखभवायिनो रपोदिति ॥ भसद्धो हि तथा चाह पाराशर्योऽत्र वस्तुनि ॥ २ ॥ 
| इदं पुण्यमिदं पापमिलयेतस्मिन्‌ पदद्वये । 
इति भहधोभ्बेकविरचितायां तात्पर्यटीकायां आचण्डाकं मचुष्याणामस्पं शाज्ञपरयोजनमर्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्यक्षसूतरं समाम्‌ | निभूलासम्भवादत प्रमाणैः सैव भरग्यते । 


। कृतः पुनः ्रहततेति मलक्षादि ठु वारितम्‌ ॥ ४॥ 

{ एवं तावत्प्ह्यक्षाचथापत्तिपयन्तेषु निषिद्धेष्विदानीं तदुपलम्भकम्रमाणाभावेन 
धमेस्याभावमारशाङ्कय तदुपलम्मकं॑ शब्दं प्रमाणमुपदशैयितुमाह--“ भमावोऽपि 
नास्ति, यतः ” “ मौ- रवात्‌ ” । तदधुना चोदना च प्रमाणमेवेति च यत्प्रतिक्षातं 
साधयति, तश्नाह--“अभावोऽपि नास्ति, यतः” इति माष्यम्‌, मवशिष्टं सूजमिति ॥ 

नलु निषिद्धेष्वपि पल्यक्षादिषु खोकप्रसिद्धित एव धर्माधर्मौं प्रमास्येते ; 
ततस्तद्भावस्यानवसर इति चोदयति -- ्रलयक्षादौ निषिद्धेऽपीति ॥ 
तामाद--धापिकेत्यादिना प्रसिद्धौ दीत्यन्तेन । 


तामेव खोकप्रसिद्धि व्यासवचनेन दशोयति- तथाचेति सक्ेषेण शोकेन ॥ 








। | सत्यमेवमेतत्‌; भ्रिद्धेरेव तु मूलान्तरनिषेधेन निमरत्वमाशङ्खय शब्दमूरुतां 
॥ व्ौयतीत्याह- निभा सम्भवादनत्ेति । तदुक्तम्‌- 


“ धमे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं चोदनेष्यते ॥ इति ॥ 


। १. क्षोऽय॑म्‌ . मा. ३, सूपादीति, मा. 
२, प्रत्यक्षत्वम्‌ मा. १, स्यावसर, मा, अल प्रसिद्धयभावस्य निरूपणावसरः इत्यर्थः| 





१८४ भीमांसान्छोकवातिकम्‌ 


न चैतानि परियस्य पृथरङोके प्रमाणता । 
सेसारमोचकादेश्च हिंसा पुण्यत्वसंमता ॥ ५॥ 

न पश्चास्पुण्यमिच्छन्ति केचिदेवं विगानतः । 
म्डेच्छायाणां भरसिद्धत्वं न ध्मस्योपपद्ते ॥ ६ ॥ 
न चायीणां विशेषोऽस्ति यावच्छाद्लमनाभ्रितम्‌ । 
तन्मूलाथैमसिद्धिस्तु तत्पमाण्ये स्थिते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मादभाववक्तरस्थौ धमांधरमो न शवयुयात्‌ । 
चोदना वेत्सुदधत ग्रस्तो तेनैव पश्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपदेश्षो हि भवति ज्ञानं तस्येति योञ्यते । 

ज्ञायते येन तङ्नानमेकाधिकरणत्वतः ॥ ९ ॥ 


नलु भसिद्धिरपि प्रमाणम्‌, येन भस्यक्षादिमिः सह विकल्प्येत १ सरणं हि 
प्रसिद्धिश्ष्देनोच्यते ; तश्च प्रत्यक्षादिमूलमेवेस्याद-न चेतानीलयर्धन । 

किञ्च न तावत्प्रसिद्धिमाअरस्य शब्दनिरपेश्षस्य धमाधम परति प्रामाण्यं विगाना- 
दिल्याद-ससारमोचकादेरिति सार्धेन ॥ 

नाप्या्यपसखिद्धेः, शाखस्य धमै परति प्रामाण्यानङ्गीकरणे ऽना्यविवेकाभावेन 
« क्ञाख्रस्या वा ' दति तन्निमित्तस्यामावादिस्याद--न चार्याणामिलद्धेन । 


शष्दमूलत्वेनायप्रसिद्धिरनायेप्रसिद्धेविशिम्यतेः सा कथमिष शब्द्‌ परामाण्यानङ्गी- 
करणेन धम भ्रति प्रमाणं स्यादिव्याह-तन्मूठेलयद्धन ॥ 
पवं तावत्पल्यक्चादिप्वार्थापत्तिपरयन्तेषु निषिद्धेषु धममौधर्मयोरमावमुखप्रवेशं 


चोदनैव शक्ता वारयितुभिल्यस्यासद्धावादिल्याह- तस्मादिति ॥ 


पं तावद्धाष्यं व्याख्यायाधघुना सुतरं व्याचष्टे । तत्र ““ तस्य श्ञानमुपदेशः ” 
इति श्षानोपदेशदाष्दौ सामानाधिकरण्येन परषृत्तौ युक्तौ । तयोश्च विश्षानदाष्द- 
वाचकत्वेन भिन्नाथेत्वात्तदभावमाशाङ्कय सामानाधिकरण्यं दशेयितुमाद -उप- 


रै ५ 


देशो हीति ॥ 
१, ईहिंसाघर्मत्व. मा, ५. 00166 इति, मा. 
२. विजानतः. गा. ६. स कथम्‌ , मा, 
|, वक्तृसयो. चौ. मु. ७, प्रामाण्यम्‌ , मा. 
५, डेन धमम्‌ , मा 


तास्पर्यरीकासदितम्‌ १८५ 
ओत्पत्तिकगिरा दोषः कारणस्य निवायैते । 
अबाधोऽग्यतिरेकेण खतस्तेन प्रमाणता ॥ १० ॥. 
सवैस्याुपलन्धेऽये प्रामाण्यं स्पृतिरन्यथा । 


चोदना चोपदेशश्च विधिशरैकाथवाचिनः ॥ ११॥ 
; 


उपदेशशाब्देन विधायक वाक्यमुच्यते । श्ानश्तष्देन ज्ञायतेऽनेनेति उयुत्पस्या 
प्रमाणमाह । तत्रायं वाकष्याथैः--धमे उपदेशो ज्ञानम्‌ , धमे सविधिकै वाक्षयं प्रमाण- 
मिल्यथः। ^“ भत्पत्तिकस्तु शब्दष्याथेन सम्बन्धः ' इत्यनेनापि कारणवोषा- 
भावमाह । शब्दाथैयोरनिल्यः ्स्बम्धो न समय श््याह-- ओत्पत्तिकगिरेदयद्धेन । 
अव्यतिरेकशब्देनापि बाधकप्रल्ययामावमाद--अंबाधो ऽव्यतिरेकेणेति । न॒ शान. 
शब्देनैव प्रामाण्यसुपदेश्चस्योक्तम्‌ , अतः किमनेन ““ तत्प्रमाणम्‌ " इस्याश्ङ्कधार्थान्तर- 
मस्य द्चयन्नाह--खतस्तेन प्रमाणतेति । विद्कानरब्देनोपदेशस्य प्रामाण्यमुक्तम्‌ ; 


+“ तत्पमाणम्‌ ” शत्यनेन त्वनपेश्षत्वेन यस्प्रामाण्यं प्रतिज्ञातम्‌, तत्खत इति ॥ 
व-~4 [ + ५.५ £ 
इदानीं “५ अयंऽनुपटन्धे ' इति व्याचष्टे सवेस्येदयद्धन । 


तदनेन कार्यऽथे शब्दप्रामाण्यं दर्शितम्‌ । अग्रवृत्तप्रेरकोपदेशश्चाच्च प्रमाणम्‌ ; 
विषयविशेषणं चेतद डुपलग्धग्रहणम्‌ ; प्रल्यक्ादयस्तूपरभ्धेऽपि प्रवन्त । सर्वग्रहणं 
चोत्पत्तिविनियोगविष्यभिप्रायम्‌ । ^“ स्घ्तिरन्यथा ” इत्यजुवाद्कत्वमाह । तदु- 
्तम्‌--“ तेनेतररमाणेः ”' इति । नयु चोदनायाः काये ऽथे प्रामाण्यं प्रतिश्षातम्‌- 
^“ चोदनालक्षणोऽर्थो धमैः '' इति ; उपदेशस्य साधितम्‌--“ तस्य ज्ञानमुपदेश ” 
इति ; तदेतदसम्बद्धमित्याराङ्कयाद--चोदनेलयर्धेन ॥ 


किमथ पुनजञेमिनिना विधिराश्चितः तैस्याप्यज्गीकरणं खर्गयागयोः साध्यसाधन- 
भावावगमाय प्रचृत्तिसिद्धये वा? न तावत्‌ साध्यसराधनभावावगमायः यतो ऽन्तरेणापि 
विधिना आस्यातेष्वेव साध्यसाधनभावो ऽवगम्यते; तानि हि करोत्यथ भाव- 


१. नित्यसम्बन्धः मा, 


२. अभावो व्यति. मा. 
2--24 


३. शस्य साधि, मा, 
४, तस्य व्यङ्गी. मा. 














१८६ मीमासण्छोक्रवार्विकम्‌ 


वाक्यान्तरे समर्थेऽपि किमर्थ बिधिराभितः। 
साध्यसाधनसम्बन्धः सवोख्यातेषु वियते ॥ १२ ॥ 
सवेवाक्येषु चाख्यातं तेनाकाज्ञानिवर्तनात्‌ । 
पहत्तिसिद्धिरिच्छातः भ्रतिवन्धाननिवतेनम्‌ ॥ १३ ॥ 


नामवगमयन्ति; सा च साध्यं साधनञ्चान्तरेण नोपपद्यते । तत्रैतत्स्यात्‌ साध्य- 
माज्नमन्तरेण भावना नोपपद्यते साधनमा्रं च । यत्त॒ खर्भस्येव साध्यत्वं यागस्यैव 
साधनत्वम्‌, तत्र विधेरुपयोग इति ; तदसत्‌ ; ““ खरगकामोयजेत ” इति, खर्गे- 
यागो इति वा, ख्मैयागाम्याम्‌ इति वा, भावनावगम्यते; सा च , साधष्यसाधना- 
पेक्षिणी; न च योरपि साष्यल्लाधत्वे युक्ते; अन्यतरस्य तु कल्प्यमाने खगेस्यैव 
भ्रयोजनत्वेनावगमात्‌ साध्यत्वं युक्तम्‌ ; हभ्यमाणाथतयेव निष्पादनेन च साध- 
नत्वावगमात्‌ यागस्यैव साधनत्वमवगम्यत इति नास्ति प्रमाणयोजनं विधेरूपयाग 


इति चोदयति--षाक्यान्तर इति सार्द्धन ॥ 


तचरैतत्स्यात्‌-प्रवबृत्तिखिध्यथै तदाश्रयणम्‌; तदयुक्तम्‌; विशि ्टप्रयोजनाङ्गिमाव- 


नामवगम्य तत्प्योजनाथिन दच्छयेव प्रवतैन्ते ; यस्तु तत्प्रयोजनं नेच्छति, तस्य ` 


विधिरपि किं कयात्‌ भथ कश्िद्ूयात्‌-करणा्ै भवतु प्रवृत्तिः, तस्येष्टसलाधन- 
त्वात्‌; इतिकतैभ्यताजुबन्धे तु विधिमन्तरेण नेयं प्रवृत्तिर्भवति; न हि तत्फलसाधन- 
मिति । तन्न, तद्यापि फलभावनां भ्रति साधनत्वात्‌ । तदेव तु फलसाधनत्वं कर- 
णोपकारद्वारेण, न तु करणत्वेन ; उत्पत्तिशिष्टकरणान्तरावरोधादवान्तरद्वाशसमर्पक- 
स्वाश्च करभावना्थैस्यैव सतः श्रुत्यादयः । यद्यपि करणार्थैवेतिकरैव्यता भवतु, 
तथापि न तन्न विधिः पुरुषं परवतैयति ; खगेकामस्यां तत्साधने प्रेरयितुमश्चक्षयत्वात्‌। 
कर्णोपकारकामस्य तु तस्साधनेऽपीच्छोरेव प्रवृत्तिरिति; तदेतदाह -- प्रहृत्ति - 
सिद्धिरिच्छातः इति । निषेधाधिकारेऽपि रागतो हनने प्रवत्मानो नजा 


१, प्रतिषेधाततु वर्जनम्‌ . चौ. अनन्त. सु. ५. सन्धानत्वात्‌. मा. 


२.“ साधनमम्त, मा+ ६, स्तरविरोधा. मा. 
३, तया वा निष्प्रमदिन, मा. ७, मस्यार्थत, मा, 
४, विधिन्तरेण. मा. ८. मानेन च निवतंत, मा. 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ १८७ 


विधावनाभिते साध्यः पुरुषार्थो न रुभ्यते । 
श्वतख गादिवाधेन धातवः साध्यतां व्रनेत्‌ ॥ १४ ॥ 


निवल्येत इति किं विधिना १ विधिरप्यत्र यमाणो रागादिलक्षणामेव परवृच्चिमनुव- 
देत्‌--यद्धननं कुयात्‌ इति; न त्वसौ विधायकः । तथा हि- न ताबद्धननं विदधाति, 
तत्न रागत एव प्रचृत्तत्वात्‌ । नापि नञर्थम्‌ , अमावरूपत्वात्‌ । नापि नञर्थावच््छिननां 
भावनां विदधाति, तदवच्छन्नायास्तस्याश्चाभावरूपत्वात्‌ । नापि नञज्थावच्डन्नस्य 
हनैनस्य, तस्याप्यभावरूपत्वात्‌ । नापि रागतो हननावच्छिननायां प्रवतेमानस्तत्पयुव- 
स्तायां नियुज्यते, अनवच््छिन्नायास्तस्या विधिविषयत्वायोगात्‌ ! नापि अहननाव- 
च्छिन्ना विधीयते, अभावस्याव्यापाररूपत्वेनानवच्छेद्‌ कत्वात्‌ । अथापि नञ्ु पहिता 
इन्तिरब्राह्मणादिन्यायेन. हननपयुदस्तधात्व्थान्तरवाचित्वात्तद्वष्छिन्नां भावनां 
भरतिपाद्यति, सा च विधेर्विषय इत्याशयः, तदसत्‌; इननग्यतिरिक्तधात्वर्थीवच्छि- 
शायां पुरुषस्य खत पव प्रचत्तत्वात्‌ ; अवद्यं ज्ीवन्पुमान्‌ किञित्करोति गच्छति 
कैचिद्‌ास्त इति । अपि चैवं सति पुनरपि भावा्थैविधिरेवायातः। तत्रोत्तरमुक्म्‌ । 
न च रागतः ्रदृत्ति विधिः प्रतिबध्नाति; ततस्तस्थाप्रवतैकत्वापातात्‌ । नच 
नञ्ुपदितस्य प्रतिबन्धकत्वम्‌, तस्याप्यभावरूपापत्तेः । अथ नला प्रतिबन्धः क्रियते, 
तंत्तद्धावभावित्वेन नञ पव तत्सामथ्यैम्‌, न विधेरिति कतमतिवाचारुतया । 
तैदेतदाह- प्रतिबन्धान्निवतेनमिति । एवमाक्षिते सति विधेरुपयोगं दशंयितुमाद - 
विधावनाश्चित इति । विध्यभावे हि “ खगैकामो यज्ञेत " इत्यत्र सिहितध- 
त्वथैकर्मिकायां भावनायां पदान्तरोपात्तखगंकामः कतां इ्येतावद्वगम्यते-खर्मकामो 
यागं करोतीति । नज विध्याश्रयणेऽपि भरयविशशेषणस्य साध्यत्वं यागादेश्च साध- 
नत्वे कथमवगम्यते? न हि विधिः फठं विना विधातुमसमथः, तस्य मेरय॑विषय- 
मात्रपिक्षणात्‌ ; प्रेयैविषयश्रवणान्नेराकक्घ सति प्रे्यविशेषणस्य॒धात्वयैसाध्य- 


१, (0118 हननस्य, मा, ५. बहु. मा. 
२. प्यतीत, मा. ६. तस्याः प्रव, मा. 
३. नापि हनना. मा. ७, तदभाव. मा. 


० 


„ अरतिस॑पाद. मा, ८. कतंव्योताव, मा. ` 











„0 मौमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


विधौ ठु तमतिक्रम्य सखगीदेः साध्यतेष्यते । 
तत्साधनस्य ध्ेत्वमेवं सति च रुभ्यते ॥ १५॥ 


त्वकस्पना पुरषधुद्धिभरभवैव स्यात्‌; यतः प्रेयैविशोषणं भावनामाञ्यतामप्रतिपद्य- 
मानमपि ज्ीवनव्ेयं विरोषयितुं दाक्तोव्येव । नापि भावनायां माव्याकाङ्घायां 
सन्निहितत्वात्‌ मररयविश्ेषणस्य साध्यत्वम्‌ , जीवनस्यापि साध्यत्वप्रसङ्गात्‌ । अथा- 
सिद्धमेवेष्यमारीत्वेनोपात्तं लोके द्टम--हरीतकीं भक्षयेद्धिरोककामः इ्यादौ, जीवनं 
च सिद्धम्‌; तदजुपपन्नम्‌ , सर्वत्र प्रेयैविदोषणेस्यासिद्धत्वात्‌ । अत एवं वाक्याथैः-- 
यः पुरुषः स्व्गदि कामयते, स यागादिविशिष्टं भावनां यात्‌ इति । किमथे- 
मसौ निष्फलाचुष्ठाने प्रवतेत इति चेत्‌, विधिस्तावद्‌बगम्यते ; यदि च तथान 
प्रतते, किमत्र कमेः { 

अपि च, विधिः साभ्यसाधनभावमनापाद्य किं न विदधालयेव, उत विदधद्पि 
न पर्यवस्यति १ यदि तावदाद्यः पश्चस्तत इतरेतराश्रयत्वम्‌ ; वैधं दीदं फलमुच्यते, 
न च फलाद्धिना विधिर्विदधःति। अथापयैवसानम्‌, तन्न जानीमः--किमेतदपये- 
वसानं नामेति । विधिना सफले निष्फरे वा व्यापारे पुरुषः प्रवतेत इव्येतावान्‌ 
लिङथैः। न हि भ्रव॑सैकत्वं सुक्वान्यो व्यापार इव्युक्तम्‌ । प्रतिषेधाधिकारेषु (ब्राह्मणो 
न हन्तव्यः ' श्येवमादिषु कमिपदो पादानमपि दुरोत्खारितमेव । तत्र नरकपातः 
छलं हननस्य वा कल्प्येत, नञ्थैस्य वा ? न तावद्धननस्य, त्र पुरुषस्याप्रवल्यै- 
मानत्वात्‌; न हविधीयमानीनां फल सम्बन्धः कचिद्मिमतः । नापि नञर्थस्य, तन्न 
पुख्ष्य भ्रवस्यैमानत्वात्‌; न हि नरकफले व्यापारे कशथ्िल्रवतैते। अथ मतम्‌- 
अरतिषेधविधिना गतः पुरषो नने प्रवतेमानस्ततो निवतैते, स यदि हननस्या- 
निष्टतां नावगच्छति, तेतः किमिति निवतेत इति विधेः भ्रौमाण्यम्‌ ; परिहतमेवे्या- 


शङ्कद--विधौ तु तमिति । 


, ५ तु. मा, ६, प्रवत॑कं मु. मा. 

२. नाभावताम्‌ . मा, ७, फलं बुद्धिहनन, मा. 
३, णस्य जीवन, माः ८, मानांफल. मा. 

४, णत्वं नोपा, मा. ९, तत. मा. ` 


१०, वेरप्रामाण्यमपरिहा्य, मा. 


५५. णस्य सिद्ध. मा, 


तत्पयैरीकासहितम्‌ १८९ 

अयमभिप्रायः-- विधिस्तावत्सर्वत्र भावनायां पुरुषं प्रेरयतीति वक्ष्यामः । 
भाव्यानैष्ठश्च भावकव्यापारो भावना ; तस्याञ्च भवनक्रियाकुंभौव्यत्वमिति वक्ष्यति। 
विधिरपि न खेकाममात्मनेष्यमाणो पायापेक्षमनवगततदुपायं भावनायां यागदोमदा- 
नाद्यवच्छक्नायामभ्वरृतत प्रेरयति ; अवगततदुपायेषु तथेव प्रशृत्तत्वात्‌ न प्रेरयति ; 
तकाह । माष्यकारोऽप्य इ - “जानालयेवासौ मयैतत्‌ कतन्यमिति, उपायं तु नद 7 
इति । स च विधेः पुरुष पएवंविधायां भावनायां प्रेरणां प्रतिपद्यमान एव खविरष- 
णस्य भवदिष्यमाणत्वेनोपात्तस्य धात्वथोतिक्रमेण विभेयभावनाभै्यत्वं प्रतिपद्यते । 
न चाञ्ज बाधकथ्रत्ययोऽस्ति; नापि करणदोषन्ञानम्‌ ; अतः प्रमाणमियमरदेगतिः। 
धात्वर्थस्तु साध्यादासप्रच्युत उपपद्‌ाथेमात्रे बाधेन करणांशो निविरामांनः खगै- 
भावकञ्यापारसाधकत्वेन धमेतां प्रतिपद्यते । तदुक्तम्‌--“*न च तेनानियुज्यमानः 
फरुकट्पनानिमित्तं खमते "' इति । निषेधाधिकारेऽपि रागतो हननावच्छिन्नायां 
भावनायां प्रवतेमानो नलथेविश्िष्टदननधात्वथांबच्छन्नायां प्रेरणं प्रतिपद्यमान 
पव हननस्य नरकसाधनत्वं प्रतिपद्यते । नु ““ ब्राह्मणो न हन्तव्यः” इत्यत्र 
नियोज्यविषयश्चवणान्ञेराकाङ्घये सति कटप्यमानो नरकपातः पुरुषबुद्धप्रभव पव 
स्यात्‌ । एव तहिं “* यज्ञेत खगैकामः' इस्यत्रापि निथोगनियोज्यावशोषणस्य साध्यत्वं 
कल्प्यमानं पुरुषबुद्धिश्रभवमेव स्यात्‌; यतो नियोज्यविशेषणं भावाथेसाभ्यतामप्रति- 
पद्यमानमेव जीवनवन्नियोज्यं विशेषयितुं शक्तोद्येव । नापि मान्याकाङ्घायां सन्नि. 
दितत्वाक्नियोज्यविरोषणस्य साध्यत्वम्‌ , जीवनस्यापि सोध्यत्वभ्रसङ्गात्‌ । अथा- 
सिद्धस्येभ्यमाणत्वेनोपात्तस्य तह्छोके इष्टम्‌, जीवनं तु सिद्धम्‌ । तदुपपन्नम्‌, 
सर्वत्र नियोज्यविशेषणस्याक्षिद्धत्वादिव्युक्तम्‌ । जीवनाधिकारे च सन्निडित्यायोग्य- 
त्वात्‌ साध्यान्तरं कल्पयतु भवान्‌ । अथ तत्र भावार्थस्य भावकत्वं नियोगा 
प्रस्येवोक्तम्‌ , तत्कामाधेकारेऽप्यविरि्ं तस्य ; सति धमोदेरन्वयाभाव इत्युक्तम्‌ । 
अथ भावार्थविषयो विधिनिंयोज्यविशोषणस्य साध्यतामनापाद्य न पयेवस्यति, एवं 
तर्हिं ““ ब्राह्मणो न हन्तम्यः ›' इस्यज्नापि नथैविषयो विधिहेननस्यानिष्टफल- 


१, तस्याश्च, मा, ४, गमयति, मा, 
२. 00५6 इति. मा, ५. मानम्‌. मा, 
३. नाभाक्त्वम्‌, मा, ६, थस्य सिद्ध, मा, 
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तामनापाद्य न पयैवस्यति । यः खगस्य साध्यतां कल्पयति, स न 4 


इत्येतदतिदुभेणम्‌ ॥ 

अपरं मतम्‌-परेरकस्य लिङ्थस्य प्रेयोकाङ्कायां विषयांक्षि्ः कतो भरेयत्वेन 
संबध्यते; विषयस्य च भाग्याकाङ्कायां सन्निहितघात्वथांतिक्रमेण प्ररेणायां 
र्यस्य भापतत्वात्खर्गकामादिपदस्य रोदितोष्णीषवदु पसजञेनपरत्वेन खगे काम- 
यत इति वी व्युत्पत्ते खगेपदस्य भाभ्यसमरपेकत्वम्‌, प्रङृस्यंशस्य॒ यज्यादेः 
साधनापेश्चायां साधनसमधपैकत्वेन यागादेः धमेत्वामिति । तदुपपन्नम्‌, विषया- 
क्षिप्तस्य प्रवृत्तक्रियत्वेनाभ्त्तक्रियत्वेनाप्रवृत्तप्रेरकेण विधिना सह सम्बन्धा- 
भावात्‌ । कर्वँमाननं च विषयेणाक्षिघषम्‌ ; न च तस्य खगेभावनायां परणं समवति । 
अथ विषयाश्चिघ्स्य खगकामादिपदात्तद्धिशेषः, तर्हिं तस्यैव समपंकत्वम्‌; 
किमन्तरा विषयाक्षेपेण १ नापि भावनैव खर्मविशिष्टा कवैविशोषं गमयति ; अवगते 
हि विधिंभावनयोः विषयविषयिभावे धात्वथौतिक्रमेण विषयस्य खगेभावकत्वम्‌ ; 
रयै पूर्वकश्च तयोः विषयविषयिभावः ; तदितरेतराश्रयप्रसङ्गः । 


अपि च विधिशृतो विषय प्रति खगेयागयोः कर्मकरणभावः; प्रेयपूर्विका च 
विधेभौवनाविषयता ; यदुत्तरकालं च भायनायां खगेयागयोः कमेकरणभावस्तत्र 
्रेरणाप्रतिपत्तिवेायां खगकामादिपदोपात्तविषयाक्षि्तयोः कस्य॒ परेयेत्वमिति 


चिन्तायां विषयाश्षिप्तस्य सन्निधाने प्रवृत्तक्रियत्वेनान्वयायोग्यत्वात्‌ तदतिक्रमेण 
खर्भकामपदोपान्तस्थेव प्रेयैत्वम्‌ । वशक्यति च-- 


पुरुषः स्वगे [न)] प्रवतत, स ॒विधिरङ्गप्रधानवल्यां भावनायां पुरषं नियोजयति । 
« खब्यापारे हि पुरुषः करत्वेन नियुज्यते "' इति । करणेतिकरतैब्यतयोः खध्रचत्तपुरुष- 
नियोगासधानस्य प्रमाणवाचिनो धातोः परेण प्रत्ययेन कलकर्वैत्वं चोद्यत इय 
नवगतसखभौपायापेक्षेण । भवगतोपायेन मावाथोश्रयणे खगकामः कलुर्वेन यागः 
छ्ाभ्यत्वेन--खगकामो यागं कुयोदिति । तवा सत्वयोस्तु साध्यातिक्रमेण तदपे- 
क्षितोपायत्वेनेति । तदजुपपन्ञम्‌, खगेकामादेयागाद्यवच््छिन्नायां नियोगावगमात्‌ । 


३. जनत्वेन पर. मा. 
४, वाप्युत्पत्तौ, मा, 


१, .याक्षिसकतां. मा. 
२. प्रयंमाणायाम्‌ , मा. 
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ताघ्पथरीकासदहितम्‌ १९१ 


सखप्रल्यान्तर पक्षा स्यादनाप्ननरोक्तिषु । 

आ्ोक्तिषु नरापिक्षा नोभयं चोदना नः ॥ १६ ॥ 

वक्ष्यति च--“ ख्यापारे हि पुरुषः कैस्वेन नियुज्यते । » इति । विधिपुरुषयोहिं 
्रयप्रेरकलक्षणः सम्बन्धः; तत्र यागादयो चिषयत्वेन सनध्यन्ते, न पुनरिष्यमाणो - 
पायतया । अथापेक्षणमन्यथा च प्रेरकत्वविधातात्‌; मधेरकविषयभतिपदयुत्तरकाकं 
न विषयस्येभ्यमाणं प्रव्युपायत्वम्‌ , कट्पनात्‌ । तदुक्तम्‌ “न॑ च तेनानियुज्यमानः 
फखकट्पनानिमित्तं लभते ” इति ॥ 


अपि च जीवनवद्जेतेत्यत्र कि जोवनोपायापेक्षा उपात्तदुरितक्षयादिकट्पना 
विषयकतेव्यतावगतिपूर्विकेव, निषेधाधिकारेऽपि नजथनियोगावगतिपूर्वकेव, हन- 
नादेरनिष्टकल्पनात्‌ ; तद्भ्युपायं तु भवेत्‌. -तस्यायमभ्युपावसाधनापेक्षिणस्तस्य 
“ भरयस्साधनता ह्येषां निव्यं वेदात्‌ प्रतीयते ' इत्येवमादयः भाष्यकारवातिककार 
संबन्धिनो विध्याक्षितत प्रमाणमेवं व्याख्येयाः ॥ 


„1 क [> 
श्दाना अनपेक्षत्वादिति व्थाचष्टे-खप्रलययान्तरापेक्षेति । अनासप्रणीते हि 
१५ [कप ॥) [कर्प य 
वाक्ये ्रतिपचप्रमाणसंबादेन प्रामाण्यम्‌, अक्तप्रणीतेषु तु नं तस्पामाण्यापेक्षा; 
(9 स क 4 १ [+य ११ [+ 
चोदनाया अपोरुषेयत्वेनोभेयापेक्षापि नास्तीत्यनपेक्षस्वादिष्युक्तम्‌ ॥ 


इति भटोम्बेकविरचितायां तात्पयंरीकायां 


> बय = * 
आत्पत्तिकसूजं समाप्तम्‌ 


१. न च नियुज्यमानंफल, मा. २, 0५९. न, मा. 

















५ मीमांसाश्छोकवातिंकम्‌ 
उ॒त्तिकारयन्थः ॥ 


आदिश्चब्दो मकारान्तो छक छेशेन सङ्गतिः । 
नजध्याहियते सूते सङ्रात्परिचोदना ॥ १ ॥ 
प्रमाणलक्षणाज्ञानाद्रयभिचारास्परीक्षणम्‌ । 
नैवैखलयक्षमिव्येवमपरीक्षोपसंहृता ॥ २ ॥ 
तत्ान्यस्यायथाथतवं प्रत्यक्षे तु यथाथेता । 
यदाभासं हि विज्ञानं तत्संयोगे तदिष्यते ॥ ३ ॥ 
संपूर्णं लक्षणं देतत्‌ तस्सतोच्यैलयः कृतः । 
शोभनाथस्तु सच्छब्दो यद्राध्याहारकरपना ॥ ४ ॥ 


इदानीं चत्तिकारमतेन भाष्यकारः सूत्रत्रयमन्यथा व्याख्यास्यन्नाह--"' वृत्ति- 
कारस्त्वन्यथेमं म्रन्थं वणेयाश्चकार तस्य निमित्तपरीष्टिरियेवमादिम्‌ "' इति । 
अन्नादिशब्दं केचिहु्तमक्षारं पठन्ति ; तथात्वे नपुखकलिङ्ग्यादिशब्दस्य प्रन्थशब्देन 
वुलिङ्गेन सह॒ सामानाधिकरण्यं न प्राभोतीष्याह -- आदिश्ब्द इव्यरद्धेन । 
नपुंसकलिङ्गत्वे ^“ खमोनैपुंसकात्‌ ” इति दुक्‌ स्येते । तदन्यथाभावं दतै 
यति-नञजध्याहियते सत्रे इति । “ नु ष्यभिचारात्‌ ” इति ““ सङ्करात्‌ परि- 
चोदना । प्रमाणलक्षणाज्ञानाद्यभिचारात्‌ परीक्षणम्‌ ` इति । ^“ उच्यते-- 
यद्यभिचरति न तस्प्रस्यक्षम्‌ ' इत्यादि सिद्धान्तभाष्यम्‌ , तश्यामिप्रायमाह - 


नैतसयक्षमिति सार्धेन ॥ 


सन्तच्छब्दयोरेवोत्कर्षापकर्षाभ्यामिवं रक्चषणसतरं व्याख्यें तत्संप्रयोगे पुरुषस्ये- 
न्द्ियाणां घुद्धिजन्म परस्यक्षमिति यत्‌ यत्प्रतिभासते, तत्‌ सत्संप्रयोग इव्यर्थः । 
न चेदृशं व्यभिचरतीस्याद-संपूणेमिलयदद्धेन । उच्छृष्टस्य सच्छब्दस्यार्थं व्याचरे-- 
शोभनाश्च सच्छब्दः इति । अन्यस्यैव वा तच्छब्दस्याध्यादार इत्याद--यद्रा- 
द्वयाहारकरपनेति ॥ 


१, ५५ न तत्प्यक्षम्‌ ` इति युक्तः पाठः. 








तात्पथेटीकासदहितम्‌ १९३ 
अथोपत्येतरेषां च प्रत्क्षाभासलक्षणम्‌ । 
वाधकज्ञानकाभो हि पूवोवाभे न संभवेद्‌ ॥ ५॥ 
स चास्तीत्यवबोधत्वे सति नान्योन्यसंश्रयम्‌ । 

न चानागतवाधेन पूर्वेणात्मा हि भ्यते ।॥ ६ ॥ 
निमित्तदोषेबोधेन पश्ाचत्राप्यवाधनम्‌ । 
भवत्येव हि तलापि नरान्तरतिपयेयः ॥ ७ ॥ 
सर्वेषां सरवेदा यत्र धीः स्यात्तत्राप्यवाधनम्‌ । 
अतत्सेश्रयोगे तु परत्यक्षामासस्वम्थादुक्तं भवतील्याह--अथापच्येलयद्धैन । 

“ बाधकं दि यत्र ज्ञानमुत्पद्यते, तदन्यसंप्रयोगे `” इति सिद्धान्तभाष्यम्‌; तत्रे- 
दमाशङ्कते-- बाधकेति अस्तीत्यन्तेन । योः पर्परविपसीता्प्रापकसत्वे सति 
कथमुपरितनस्यैव बाधकत्वम्‌ , न त॒ पूरवसयेवेद्यारङ्कयाह--अवबोधत्व इति शेषेण । 
अपवादरदितबोधकत्वादेबोपरितनस्य प्रामाण्यम्‌, न पूवविज्ञानापामाण्यकृत - 
मित्यर्थः । न च पूवैविज्ञानमुपारितनस्यापवाद्‌कम्‌ ; यस्मान्न पू्ैविज्ञानमुपरितनश्ञान- 
गृही तार्थप्रतिषेधभ्रतिभासमिलयाद - न चेल्यर्धेन । यत्र तर्हि द्विचन्द्रादिन्ञानादाव- 
नन्तरं तिभियेपदहतचश्चुषो बाधकविज्ञानं नोत्पद्यते त्न कथमन्यसंप्रयोगजत्व 
मिव्यादङ्कयाद--निमित्तदोषबोधेनेदयर्भन | तत्रापि कारणदोषन्ञानादन्यसंप्रयोगा- 
वगतिरि्यथः । बाधाप्रययात्‌ विज्ञानकारणदुष्टता कथमवगम्यत इव्याराङ्याह-- 
भवलेवर हीलय्द्धेन ॥ 

यदि तर्हिं बाधकप्रलययात््‌ कारणदोषन्ञानेन वान्यसंप्रयोगावगतिः, हन्त 
तर्हिं ' गौरयम्‌ ' इस्यपि सविकल्पकं विज्ञानमन्यसव्रयोगजम्‌; सामान्यादिप्रतिभासं 
हि तदुत्पद्यते, व्यतिरेकाव्यतिरेकश्चत्तिविकल्पेन तेषामभावात्‌ । प्रमेयोत्थमजुमान- 
मेव बाधकम्‌; दौषसह कारि चेन्द्ियमविद्यमानसामान्यप्रतिभासमेव विज्ञानं जनयति 
क्तिकायामिव रजतज्ञानमिष्यारङ्गयाह- सर्वेषामिद्यरद्धंन । 


३. तत्र न बाध. चौ. अनन्त, मु. 
४, बाधप्र्ययविज्ञान, मा, 


१, बाघे च. चौ. सु. 


२, दोषमेदेन. चो. मु. 
-22 











१९४७ मीमांसाच्छोकवार्तिकम्‌ 


न हि कारणदृष्त्वबुद्धिस्तत्र बरीयसी ॥ ८ ॥ 
जात्यादिषु यदा जाता बुद्धिः पश्चादसम्भवात्‌ । 
नाश्यते युक्तिभिस्तत्र व्यक्तमन्योन्यसंश्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 
सखतः प्रामाण्यतश्चात् निणयोऽस्तित्वबोधनात्‌ । 
तद्रूपप्रल्ययोत्पत्तस्तदसद्रादिनामपि ॥ १० ॥ 


युक्तं यद्रजतञ्ञानस्य ‹ नेदं रजतम्‌ ` इत्यभावज्ानं बाधकंसुपगतम्‌, उपरत एव 
भरल्यक्षे तस्योत्पयमानत्वात्‌ ; सामान्यज्ञानं तु सव॑दा स्वेषां चोरपद्यत इति पमे 
यत्वाजमानाचुमेयमपि कारणदोषज्ञानं भर्यक्षावेरोधाद्कलं तदाद न हीयदधेन ॥ 


न च तस्य प्रह्यक्षाभासत्वेन विरोधः, इतरेतराश्रयप्रसङ्गादित्याद-जालयादि- 
ध्विति । सिद्धे हि प्रमेयविज्ञानस्य प्रामाण्ये प्रह्यक्षाभासत्वम्‌ , प्रत्यक्षामासत्वाश्च 
अनुमानं प्रमाणमिति ॥ 

नज च त्वत्पक्षेऽपि सिद्धेऽखमानाप्रामाण्ये प्र्यक्चस्य धामाण्यम्‌ , सिद्धे च 
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्वेऽचुमानस्या्रामाण्यमितीतरेतराश्रयमेवेद्याहङ्याह -- खतःपरामा- 
ण्यतश्चावेति । वेवत्पक्षेपरतः प्रामाण्यात्‌ तथा; अश्सत्प्षे तु खत पव बोधकत्वेन 
सामान्यावयविश्ञानं प्रमाणम्‌, न वरैमेयविक्रर्पत्थाचुमानगवाप्रामाण्यात्‌ । न तु 
प्रमेयविकल्पोत्थाचुभाने सुक्त्वा तदखतच्वमितिवत्तदभावज्ञानमात्रं बाधकम्‌, 
तदानीमपि सर्वेषां सर्वैदा सामान्थावयविज्ञानस्योत्पद्यमानत्वादिति ॥ 


इति भटोम्बेकविर चितायां तात्पर्यरीकायां 
वृत्तिकारग्रन्थः समाप्तः ॥ 


१. कमुपरतमुप, मा. ६. 01011४6 त्वत्पक्षेपरतः } 
२, मानप्रामा. मा. प्रामाण्यात्‌ . मा. 

३, स्याप्रामा. मा, , ७, प्रामेयं च सविक, मा, 

४, स्याप्रामा. मा. ८. मान्यस्यावयवि. मा. 

५. नस्य प्रामा. मा. त 


तास्पथरीकासदहितम्‌ १९५ 
निराटम्बनवाद्‌ः 


प्रमाणत्वाप्रमाणवतवे पुण्यपापादि तत्फलम्‌ । 
विध्यथेवादमन्तराथनामधेयादिकरपना ॥ १ ॥ 
सर्वेषु जक्षणेष्वेवं खप्रमाणगणैः स्थितिः । 
वचनव्यक्तिभेदेन पूवैसिद्धान्तपक्षता ॥ २॥ 
कर्मभ्यः फलसम्बन्धः पारलौक्यैहगौ किकः । 
सैमित्याचयुक्तं स्यादथेगन्यासु बुद्धिषु ॥ ३ ॥ 
तस्माद्धमोधथिभिः पूरं पमाणेर्लोकसमतेः। 
^“ नलु सवै पव निरालम्बनः खभ्नवत्‌ प्रत्ययः ” इत्यादिना शून्यवाद पर्यन्तेन 
बाह्या्थाभावमाश्चङ्कय तस्सद्धावं प्रतिपादयति भाष्यकारः । तञ्च बाह्याथेप्रतिपादनस्य 
खतन्त्रोपयोगितां दक्षीयितुमाद वातिककारः- प्रमाणत्वेति त्रयेण । श्छोक्रयेऽत्राय- 
मभिप्रायः-- बाह्या्थाभावे प्रमाणतदाभासनब्यवस्था न स्यात्‌, खांशालम्बनस्येव सर्वत्र 
विद्यमानत्वादिति । नाप्यथैक्रियासंवादसद्भावेन प्रमाणतदाभासम्यवस्था, खभा- 
वथायामुदकञ्ञाने मणिघुद्धावथेक्रियास्वाददशचैनात्‌ । नाप्यविच्छिश्नवासनाजनि- 
तत्वेन प्रामाण्यं विच््छिन्नवासनाजनितत्वेन चाप्रामाण्यमिति भ्यवस्था, विक्ञानवादि- 
नस्तद्यतिरिकतवासनाभावात्‌ । ने च परिभाष्या; लोके हि संवादाविसंवाद्‌ाधीने 
प्रामाण्याप्रामाण्ये । तयोश्च बाह्याथेसदसद्धावाधीनत्वम्‌ । तथा धर्माधर्मयोः 
ख्गैनरकयोश्च तत्फर्यो्बाह्याथांभावे सद्भावो न स्यात्‌ । विध्यथवादमन्त्रनामधेय- 
कृटपना शाब्दान्तरादिषटूकेन च यद्धेद्‌ प्रतिपादनम्‌ शरुल्यादिभिश्च तादथ्यप्रति- 
पादनम्‌ स्वगोदिभावनायां च धात्वथेस्य करणत्वसुपपदा्थस्य च तादथ्यैम्‌ यश 
नियोज्यविशेषणस्य खगै वृ टादेरेदिकासुष्मिकफकत्वम्‌ , तत्‌ सर्वमेवमादि बाह्याथौ- 
भावे न श्यात्‌--इति -छोकभयाथैः ॥ 


इदानीं बाह्याथप्रतिपादनस्य खतन्त्रोपयोगितामुक्तामुपसंदरति- तस्मादिति । 
लोकसमतेः पमाणैर्थ॑सद्धावः पूर्वमलष्ठानार्थिमिः प्रतिपादनीयः । करियाशाष्द्‌- 
आात्रा्धष्ठानवाची ॥ 


१, रोकिके, चौ. सु. ३. 0४५९१ न च. मा. 
२, 0)##8त स्वत्‌ , मा, ४. यथ.मा. 

















१९६  मीमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


अर्थस्य सदसद्धावे यत्नः कायैः क्रियां भ्रति ॥ ४॥ 
यदा सेषतिसलेन सवैमेतत्मकरप्यते । 

्ञानमातरेऽपि कस्माद्रो इथाग्राहोऽथेकरपने ॥ ५॥ 
संहतेम ठ सदयत्वं सल्यभेद्‌; कुतो न्वयम्‌ । 

सत्यं चेत्‌ संदतिः केयं मृषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ | ६ ॥ 
सत्यत्वं भ तु सामान्यं मृषा्थेपरमायेयोः । 

विरोधान्न हि इृक्षतवं सामान्यं इक्षसिहयोः ॥ ७ ॥ 
तुर्या त्वेऽपि तेनैषां मिथ्यासं्ृतिशब्दयोः । 
वश्चना्ं उपन्यासो लालावक्त्रासवादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
नास्तिक्यपरिहारार्थं संति; कस्पनेति च । 


नज बाह्याथौभावेऽपि सादृतमर्थमङ्गीकृत्य प्रामाण्याप्रामाण्यत्यवहारो धमौ- 

धर्मोपदेशश्च घटत पवेति चोदयति--यदेति । तदुक्तम्‌-- 
^ दवि सत्ये समुपाभिष्य बुद्धानां धमेदेदाना । 
लोके सचृतिसल्यं च सत्यं च परमाथतः "” ॥ इति । 

त्चैतदात्माद्वेतवादिभिरपीष्टमेव बाह्याथप्रपञ्चमिथ्यात्वं वदद्धिः ॥ 

तदेतत्‌ सत्यद्यामावेन निराकलैभाह -- सहतेरिति श्छोकद्येन । न दि 
संबृतिपरमार्थव्यकषस्योः सत्यत्वं नाम॒ सामान्यम्‌, पकत्र ॒विरोधादन्यत्र च 
पौनरक्यप्रसङ्गादित्यथैः ॥ 

वुल्याथैत्वेऽपि मिथ्यासंदृतिशब्दयोः श्रतारणाथो ऽयं स दधरमे संदृतिसल्यत्वो- 
पन्याखः लारा वकत्रासवः पायते इतिव दिश्याह -- तुरयाथेत्वेऽपीति ॥ 

नास्तिक्यपरिहाराथै च सांडृतकाटपनिकोपन्यासखः ; परमाथैतस्नु निवेस्तुके 
विद्धनिादभिन्ने जगति नैव किञ्चित्‌ भवति; किं हि तदा केन केट्ण्यते इ्याह-- 
नास्तिक्येति ॥ 


१, नच, चौ. मु. ५, प्रकरणार्थः. मा. 
२. लोकसंवृत्तिसत्यत्वम्‌. मा. ५. ज्ञत्वे जगतो नैव भवति. मा. 
३, सत्यं नाम. मा. ६. कल्पते. मा. 


तात्पथैरीकासहितम्‌ १९७ 
कटपनापि त्वभिन्नस्य नैव निवैस्तुके भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्रा्न्नास्ति नास्त्येव यत्वस्ति परमाथतः । 
तत्‌ सत्यमन्यन्मिथ्येव न सलयद्रयकरपना ॥ १० ॥ 
खोपभोगवच्चापि योपभोगेस्य कल्पना । 
तन्निट्यथेमेबेह परमार्थे भयत्यते ॥ ११ ॥ 

न हि खमसुखायर्थ धर्म कथित्‌ भरवतेते । 
यादच्छिकत्वात्‌ खमस्य तूष्णी मास्यत पण्डितैः ॥ १२ ॥ 
परमा्थफकम्ाकषिमिच्छद्धिस्तेन यत्रतः । 
भरतिपत्तिविंधातभ्या युक्तिभिंबोहयस्तुनि ॥ १३ ॥ 
तत्राथेशुन्यं विज्ञानं योगाचाराः समाश्रिताः । 
तस्याप्यभावपिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिनः ॥ १४ ॥ 


इदानीं विरोधपौनरुकत्योक्तमेव सव्यद्वयामावमुपसंहरति- तस्मादिति ॥ 


ज्योतिष्टोमादिफखानां च खभरोपभोगतुल्यत्वनिरासा्थ परमा्थंसलल्यतायां 
प्रथस्यते; सादृते तु फलोपभोगे न कथञ्जन शुद्धिपूथैकारी सत्साधने भवतत, तस्य 


यदच्छयेव कदाचिदुत्पत्तेरिति -छोकद्येनाह--खम्नोपभोगेति ॥ 


अनन्तरोक्तसुपसंहरति--परमार्थेति ॥ 


म भाष्यकारेण योगाचारददोनमेव पूवैपक्षीकृतम्‌, अथैसदसद्धावविचारात्‌ । 
यदि माभ्यमिकद शनं पूर्ैपक्चाकृतमभिपरतं स्यात्‌ , तद्‌ विज्ञानसदसद्धावविचार एव 
क्रियेत ; मा्थैसदसद्धावविचारः । त्पदशैना् दरेनद्वमुपन्यस्यति वातिंककारः- 


ततायैशुन्यमिति ॥ 


१. अम्यन्मिथ्येति, चौ. स॒. ४, फलावातति, चौ. यु. 
२, खम्रादिभोग, चो. स. ५. वस्तुषु, चो, सु. 
३. गत्वकल्पना. चो. सु, ६. प्रयत्यते. मा. 


१९८ मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 

ततर बा्ाथेशून्यत्वं तुर्यं तावद्दरयोरपि । 
निवैत्यो्ं ततो ज्ञाने तद्रत्संदतिंकस्पनात्‌ ।॥ १५॥ 
तस्मात्‌ साधारणत्वेन तन्मूरत्वेन चाप्ययम्‌ । 
बाह्लाय॑सदसद्धामे यत्रो भाष्यकृता छतः ॥ १६ ॥ 
बाद्याथौपहवे द्ैतमेकोऽस्य परीक्षणात्‌ । 
भरमाणमाशितैकस्ततास्तां यः भमेयतः ॥ १७ ॥ 
परमाणतस्तु मूरत्वादिहेदानीं विचायते । 


% ~ ५.१ क र 

नञ माभ्वमिकवादिनोऽपि नैष व्राहय्राहकविकर्पश्ून्यतां खेराब्देनाहुः । अतः 

कथमुच्यते ^“ तस्याप्यभावामिच्छन्ति ” इति १ अश्रायमभिप्रायः -- निराकृते 
ह्यु भाग्य भकारे ऽलुभाव्याभावेनानिष्टमप्यञ्चमवस्यासत्वं बलाद्‌ प्त इति ॥ 


तश्र निराका्ैत्वे समानेऽपि योगाचारमाध्यमिकद्शनयोयद्योगाचारदश्तौनमेव 
पूषैपक्ितम्‌, तज्न प्रयोजनमाह -- तत्र बाह्यार्थेति शटोकद्रयेन । बाह्यार्थोभावो 
ह्यभयदश्चनसाधारणः । अतस्तसिन्निराङृते योगाचारदद्रौनवन्माभ्यमिकदश्यैनमपि 
निराङृतमरेव भवति, वन्मरत्वात्‌; अदुभाव्याभाव पवाुमवाभावे मूलम्‌ । 
तस्मादथंसदसद्भाव एव विचारितः, न क्चानसवसद्धावः । स च यद्यपि बौदधैब- 
हया्थाभावः भरमेयपरीश्चवा प्रमाणवृत्यश्क्ल्या प्रतिपादितः; तथापि भरमेवपर्शश्षां 
परित्यभ्य प्रमाणविचार एवाङ्गीङतः, तन्मूलत्वात्‌ प्रमेयस्य । यदि बाह्या्थप्रादकत्वेन 
प्रवतंन्ते भ्रव्यश्चादयः, ततः प्रमेयविकल्पानां तद्धिरुड्त्वादप्रामाण्यम्‌; अथ 
न भ्रवतंन्ते, ततः प्रमेयाभावादेव कतस्तद्विकट्प इत्याह -- बाह्मायौपहव इति 


सार्धेन ॥ 


१, निदस्यास्य, चौ, अनम्त. मु, ५. न्यां खच्छश्न्देनाह. मा. 


२. कल्पना, चौ, अनन्त. मू. (खच्छं शब्देन १) 
३. प्रमाणस्थस्तु, चौ. अनन्त. मु. ६. भावेन नष्टम. मा. 
‰, परीक्ष्यते, चो, अनन्त. मु. ७, परीक्षायाम्‌ . मा. 


तात्पयैटीकासादितम्‌ १९९ 
भस्त॒तः स द्विधा चात्र भरथमन्तवुमानतः ॥ १८ ॥ 
भलयक्षवाधने चोक्ते पश्वाचतच्छक्तपेक्षणात्‌ । 
ततताजुमानमाहेदं नन्वितयस्य च सङ्तिः ॥ १९ ॥ 
तस्संमयोगजं नान्यत्‌ परयक्षमिति भाषितम्‌ । 
ततेन्दियायेसम्बन्धभेदो न परमार्थतः ॥ २० ॥ त 
करिपतः संप्रयोगस्तु खप्रादावपि वियते । 


नज बाह्या्थांभाववद्वज्ञानाभावोऽप्यत्र शङ्कित एव ५ शून्यस्तु ' शस्यादिना; 
तत्‌ कथं योगचारदश्षंनमेवानपूषपक्षीङृतम्‌ , न माभ्यमिकदरौनमिलाञ्ङ्याह - 
भस्तुत इति दयर्धैन । “ शल्यस्तु ” नानेन माध्यमिकदरशंनं पूवैपश्षितम्‌ ; न 
ह्यत्र ज्ञानाभावः प्रतिपादथितुममिप्रेतः। किं तर्हिं £ अर्थौभाव एव, ^ अतस्त- 
द्विन्नमथरूपं नाम न किञ्चिदस्तीति पदयामः ” इति पू्वैपक्षोपसंहारात्‌ । स 
प्व तु बाह्या्थाभावः प्रथममनुमानेन भ्रतिपादितः--“ नच स्वं पएवनिरा- 
छम्बनः प्रत्ययः ” इत्यादिना । पुनस्तस्य ॒प्रल्क्षविशेधङ्पं दूषणमुक्तम्‌ - 
“नञ्॒॒जाग्रतो बुद्धिः खुपरिनिथिता कथं विपथैसिभ्यति ” इत्यादिना । ततः 
शल्यक्षस्य॒बहयेऽथं॒प्रवचिशक्तिनौस्तीति पल्यक्षबिरोधपरिहारेण पुनरुपक्रान्तं 
पूवंपक्षवादिना ^“ शून्यस्तु । कथम्‌ ? अर्थज्ञानयोराकारमेदं नोपलभामहे" इष्या- 
दिना । पुनः प्रत्यक्षविरोध एव समर्थैतः सिद्धान्तवादिना “५ स्यादेतदेवम्‌, 
यद्यथोकारा बुद्धिः” श्त्याविना । तदनेनैतदर्शयति- एकमेवेदं वादस्थानकम्‌ इति । 
^ प्रथमं त्वजुमानतः ” इत्युक्तम्‌ । क फुनस्तदजमानमिव्याशङ्गयाह -तलानुमान - 
माहेदं नन्विति । “ नु सर्वं एव ” शस्यादिभाष्यमजुमानप्रतिपादकमिल्यर्थः । कः 
पुनरस्य भाष्यस् पूर्वेण सह सम्बन्ध इत्याराङ्कयाह--अस्य च सङ्गतिरिति सरोषेण 
छोकद्ेन । तत्सं्रयोगजं रजते रजतक्षानं भर्यक्षम्‌, अतत्सं्योगजं त॒ श॒क्ति- 
कायां रजतज्ञानमिति यदुक्तम्‌, तस्य चायमाक्षेपः “नज स्वै एवः इति। बाह्या्थामाषा- 
दिन्द्ियाथंसम्बन्धः पारमार्थिको न कचिद्स्ति, साडृतस्तु स्व॑जरास्तीष्यभिपरायः । 


१, अवेक्षणात्‌ , चौ. अनन्त. सु. 


२. नाम प्रयश्च, चौ. अनन्त. यु. 














२०० मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
तदतद्योगजंतवस्थ विभागस्तेन दुरुभः ॥ २१ ॥ 
मिथ्यात्वं यदृद्विषैवोक्तं नान्यथेत्यल चोच्यते । 
सर्भस्येवै हि मिथ्यात्वे किं विशेषोऽभिधीयते ॥ २२॥ 
स्तम्भादिप्रल्ययो मिथ्या प्रलययतवात्तथा हि यः। 
पर्ययः स मृषा इष्टः खमरादिग्रययो यथा ॥ २३ ॥ 
सिद्धसाधनता चांशे शृ्टान्ताभाव एव च । 
मा भूतामेवशब्द च व्यर्थो ऽशेषपरसाधने ॥ २४ ॥ 


स एवेति तेनात्र जाग्रुद्धिपरिग्रहः । 
खांञचाभ्युपगमाचचापि बाहयग्राह्निवारणम्‌ ॥ २५ ॥ 


५५ यस्य च दुष्टं करणे यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः" इति यदुक्तम्‌ , 
तस्य चायमाक्षेपः “ नु सवै एव ” इतीत्याह- मिथ्यात्वमिति ॥ 

इदानीं भाष्यकारपरतिपादितस्याडमानस्य पक्षदेतुद्टान्ते दशेयितु माह -- 
स्तम्भादिप्रल्यय इति ॥ 

अन्न भाष्यकारेण पश्चधर्मप्रतिपादनवेखायाम्‌ “ ज्ञाग्रतो ऽपि स्तम्भः `' इत्यादि 


र शेषणमुपात्तम्‌ ; तस्य फलं वार्तिककारः परदक्षेयितुमाद- सिद्धसाधनतेति 
र प्रत्ययमात्रस्य पक्षत्वे खभ्ादिरत्ययानां निसरम्बनवाभ्युपगमादेो सिद्ध- 
खाध्यता, सर्वषां च पक्षत्वे खपन्लामावादर न्ताभावः' पवराब्दश्च ““ नु सव 
पव» इत्यत्र भाष्ये प्र्ययमात्रस्य निरालम्बनत्वे साध्ये व्यवच्छेद्याभावादनर्थकः 


स्यात्‌; यदि दहि ख्रादिथ्रत्ययानां निरालम्बनस्वमुभयवादिसिद्धं स्यात्‌ ! तदैवमु- 


च्यते । किमिदमुच्यते खभरादिप्रत्ययानामेव निरारम्बनत्वम्‌ ? सवै पव तु निराल ` 
तज्ञाम्रसपरत्ययानामेव निरालम्बनत्वं साध्यत इति सिद्धसाध्यतापरिः 


म्बनाः--इति । तज 
हारा्थम्‌ । साध्यधर्म निरालम्बनत्वं विदिनशि-खांशाभ्युपगमाचापीयदधेन ॥ 


३. वििष्यामि, चो. अनन्त. मु. 


१, जन्यस्य, चौ. अनन्त. मु. 
५, साधनमावांये. चौ. अनन्त, मु* 


२. स्मैव च. चौ. अनन्त. मु. 


1 





तात्पयेटीकासाहितम्‌ २०१ 


भलययस्येति साध्यांशन्यापतहेतुनिदशेनम्‌ । 
हेतु्ोपनयेनात्र जाग्रतोऽपीति दर्थितः ॥ २६ ॥ 

. विवक्षाभावतश्चात् व्यतिरेको न कथ्यते । 
सामान्यस्य च हेवं न स्यात्‌ पक्षेकदेशता ॥ २७ ॥ 
जाग्रञज्ञाने विशेषोऽयं यतः सुपारिनिश्चयः । 
बाह्माठम्बनसम्बन्धो न प्रसिद्धः परं प्रति ॥ २८ ॥ च 
तस्मा्द्धाष्यकारेण दत्तयुत्तरमत तु । 


कतमेन पुनरत्र भाष्येण दृष्टान्तः प्रतिपादितः, केन वा हेतुरित्याह प्रयय- 
स्येति । ^ प्रस्ययस्य हि निरालम्बनता खभाव उपलक्षितः खमे » इत्यनेन प्रल्ययत्वस्य 
हेतोर्निरारम्बनत्वेन साध्येन व्याति खभ्रादावुपसंहृतां दशयति । “ जात्रतोऽपि स्तम्भ 
इति ›› इत्यनेनापि प्रत्ययत्वस्य पक्षधर्मैतामाह ॥ 


नजु सालम्बने प्रत्ययत्वं नास्ति-दस्यपि वक्तयम्‌ ; न चोक्तमिच्याशङ्याह- 
विवक्षाभावत इत्यरद्धन-। नज प्रत्ययानां निरालम्बनत्वे साध्ये प्रययत्वात्‌--द्ययं 


देतुः पक्षेकदेशत्वादसिद्धः पक्षधमत्वेनेत्याशङ्कयाद--समान्यस्येखद्धेन । प्र्यथख- 
छक्षणानां पक्षत्वम्‌, प्रलययस्य च सामान्यस्य हेतुत्वेनोपादानमिलयथः ॥ 

“ नजु जा्रतो बुद्धिः खपरिनिशचिता कथं विप्यसिष्यति ? " इत्यादि सिद्धान्त- 
भाष्यं केचिदेव व्याचक्षते पूवैपक्षवादयुक्तस्याजुमानस्यालुमानबाधं प्रतिज्ञायाः 
करि देशयति भाष्यकारः--बाह्याथांलम्बना जाभ्रत्मत्ययाः, खुपरिनिश्चितत्वात्‌-- 
इति । तदेतदषयितुमाह वार्तिककारः जाग्रदिति । वैटक्षण्यमानरं ्विदमुक्तं 
2 जाग्रह््स्ययानाम्‌ , न तु खुपरिनिध्ि तत्वं बाह्याटम्बनव्याप्तं परस्य सिद्ध - 

थेः॥ 


तस्मान्ेवसुत्तरमु ्तराभासं त्विदमित्याह -- तस्मादिति । यदि सखमप्रल्यय- 
ड, [+ = 
साधभ्यात्‌ प्रत्ययत्वात्‌ निरालम्बनत्वं स्तस्भादिपरल्ययानाम्‌ , तदा खमपरल्ययवैधरम्यात्‌ 
खुपरिनिश्चितत्वात्‌ सारम्बनत्वं किमिति न भवतीष्यथैः ॥ 


२, तुत्वेनोपपादन., मा, 


१, त॒त्वात्कस्मात्पक्चे. चौ. मु. ) 
३, यत्वं निरा. मा. 


त्वान्न स्यात्पक्चे. अनन्त, मु. 
--26 














२०२ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
विकट्पसमता वा स्या्ैधम्यसमतापि वा ॥ २९ ॥ 
दष्टत्वाद पूैपक्षस्य जात्युक्तिः कैशिदाभ्िता । 
भतिज्ञादोषमेवाहुः केचित्‌ भरयक्षबाधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
शक्ष्यामो यदि विस्पष्टं खांशग्राह्यनिबारणम्‌ । 
तदा ते शुद्ध एव स्यात्‌ पक्षो प्राह्मनिवारणः ॥ ३१ ॥ 
भलक्षादेश्च विषयो बाह्य एवावतिष्ठते । 
तन्निषेधङृतस्तस्मात्तेभवेत्‌ पक्षसाधनम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
सुनिश्वयेन चैतेषां वाधकपरत्ययाहते । 
प्रमाणाभासता नास्तीलयेतस्मात्‌ कथ्यते बलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपरमाणग्रहीतेऽय प्रतिषेध हि युज्यते । 
श्रहीतमात्रवाधे तु खपक्षोऽपि न सिध्यति ॥ ३४ ॥ 
अत्र केचिद्‌ाहः--दुटत्वेन पूवेपक्षस्य जातिप्रयोग पवायमुत्तरत्वेन भाष्यकार - 
स्यामि्रेत इत्याह-दुष्टतनादिलय्पेन । अन्ये त्वाहुः--पक्चवाध पवायमनेन भव्यक्षेणोक्तः, 
न पुनरजुमानेनेत्याह- प्रतिङ्गेति साद्धद्येन । पत्यक्षादिविषयनिषेधकस्याुमानस्य 
तैरेव प्रह्यक्षादिभिनिराकरिष्यमाणखांशालम्बनेर्बाध इत्यर्थः ॥ 
खपरिनिश्चितग्रहणं च . बाधकपत्ययनिवृत्यथम्‌, न तु प्रल्यक्षादीनां बाद्या- 
खम्बनत्वलिद्धो लिङ्गम्‌ ; खत एव तेषां बाह्यमालम्बनमनीत्मतया नीलस्य प्रतिभासना- 
दि्याद-युनिशवयेनेति । भग्रमाणयहीते चा धाधो युक्तः, यूहीतमात्रवाधे तु 


भवत्युक्तस्याप्यजुमानस्य बाधात्‌ खपक्षसिद्धिरपि न प्राप्ोतीत्याह--अप्रमाणश्रही- 
तेऽथे इति । | 


१. विष्ये. अनन्त. मु. ५. जातिप्र्ययोग. मा. 
२. वस्य ते. चो. अनन्त. पु. ६. ठम्बनमनामतया. मा. 
३, तेऽनुमा. मा. ७. बोधः. मा. 


४, दशान ताम. चौ. अनन्त. मु. 


= ०० 
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अग्रा्त्वाश्च भेदेन विशेषणविशेष्ययोः । 

अप्रसिद्धोभयत्वं वा वाच्यमन्यतरस्य बा ॥ ३५॥ 
वक्ठश्रोत्ोश्च यज्ज्ञानं विशेषणविशेष्ययोः । 
तन्निराङम्बनत्वेन खवाग्वाधो द्वयोरपि ॥ ३६ ॥ 

सम्भवो ने हि भेदस्य विशेषणविशेष्ययोः । » 
तस्मानिरूपणं नास्ति प्रतिज्ञाथेस्य शोभनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निराछम्बनता नाम किञिद्रस्तु न गम्यते | 
तेनेतद्रधतिरेकादौ भरश्नो नेवोपपयते ॥ ३८ ॥ 


वं तावत्‌ भाष्यकारोक्तमभिधायेदानीमात्मीयं परतिज्ञादोषमाह -- अग्राह्य 
त्वाच्च भेदेनेति । विद्योषणविशेष्ययोयज्ज्ञानं तस्यापि प्रलययत्वेन निरालम्बनत्वात्‌ 
तयोरपंसिद्धिः । ततश्चाप्रसिद्धविशोषणत्वमप्रसिद्धविशेष्यत्वमप्रसिद्धोभयत्वं वा 
यथेष्टं॑वक्तव्यम्‌ । ्छोके च विशेषणविशेप्यशब्दौ ध्मैधर्िप्रतिपाद्कत्वेन 
दष्टभ्यो ॥ 

खवचनविरोधश्वेष्याह -- वक्तश्रोत्ोरिति । योरपि धर्मधर्मिणो्यज्लानं 
तस्यापि प्रत्ययत्वेन निरालम्बनत्वात्‌ न प्रत्ययो नापि निरालम्बनत्वमित्यथैः ॥ 


न च भवस्यैक्षे विक्ञानब्यतिरिक्तं निराछम्बनस्वम्‌, विज्ञानव्यतिरिक्तस्य वस्त्व- 
न्तरस्याभावात्‌; अव्यतिरेकपक्षेऽप्येकत्वात्‌ प्रतिज्ञा्मावः; यतो धर्मिधर्मविशिष्टः 
प्रतिह्णाथेः ; “प्रसिद्धो धर्मी प्रसिद्धविरोषणविशिष्टतया ” इति वचनादिव्याह-- 
सम्भव इति ॥ 


नन्ववस्तुत्वान्निरालम्बनत्वस्य कुतो ज्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पाविति चोदयति- 
निरारम्बनतेति । 


१. न च, चौ. अनन्त, मु. 

२. न किञ्चिद्वस्तु गम्ये. चौ. अनन्त. मु. 
३. तेन तद्वति, चौ. अनन्त. सु. 

४, मात्मीयप्रति, मा, 


५. प्रसिद्धेः. मा. 

६. तस्याप्यप्रत्ययत्वमेव, मा. 
७, पक्षेऽपि ज्ञान. मा. 

८. भावस्ततः. मा, 
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यद्यवस्तु कथं खस्मांस्त्वं बोधयितुमिच्छसि । 
बुध्यसे वा खबुद्धया त्वं कल्पिता त्वथ साध्यते ॥ ३९ ॥ 
असतः करपना कीदक्‌ कप्तौ वस्तु पसञ्यते । 
कथमिष्टमभवे चेद्रस्त॒ सोऽपीति वक्ष्यते ॥ ४० ॥ 
तथा प्रत्यय इत्येष कमे भावादि वा षैदेत्‌ । 
भावादिषु विरोधः स्यात्‌ कमे चेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ।॥ ४१ ॥ 
प्रत्याय्यस्य हि रूपादेनिराठम्बनतेष्यते । 
अविज्ञानात्मकत्वेन किश्चिन्नाम्बते हसो ॥ ४२ ॥ 
कर्तवे करणत्वे वा पक्षत्वं शब्दयोरपि । 
तत्‌ परिहरति--यदीति सपादाद्धंन । कथमवस्तुनो बोधोत्पादकल्वमिस्यथैः। 
‹ कल्पिता त्वथ साध्यते ` इति चेत्‌ तत्राह -- असत इत्यर्धेन । सदेवान्याकारेण 
कटव्यत इत्यथैः । कथमभावस्यावस्तुनस्त्वत्पक्षेऽपि बोधोत्पादकत्वमिति चोदयति- 
कथमिष्टमभावे चेदिति । तत्र परिहारमाह-“ वस्तु सोऽपीति वक्ष्यते '” इति । 
अभावस्याप्यभावभ्रन्थे वस्तुत्वं प्रतिपादयिष्यामः ॥ 
एवं तावत्‌ साध्यधर्मे निराम्बनत्वं विकल्याधुना धर्मिणं विकट्पयितुमाह-- 
तथेति । धर्मिनिर्देशको हि प्रत्ययशब्दः कमेसखाधनो वा स्यात्‌ प्रतीयत इति, भाव. 
साधनो बा प्रतीतिरिति, कवैसाधनो वा भ्रस्येतीति, करणसाधनो वा प्रतीयते 
ऽनेनेति ? तश्र भावकवृंकरणसाधनपक्षे खवचनविरोधः । कर्मखलाधनपक्षे च सिद्धसा- 
भ्यतेस्यथेः ॥ 
तन्न कर्मैसाधनपक्षे सिद्धसाध्यत्वं यत्‌ परतिक्ातं तत्‌ प्रदशौयितुमाद-प्रत्या- 
थ्यस्येति । कमखाधनोऽयं भरस्ययश्चब्दो रूपादीन्वपि प्रतिपादयति । तेषां 
चाविक्षानात्मकत्वान्निरारम्बनत्वमिष्टमेवेति सिद्धसाध्यता ॥ 
अपि च, कदठैकरणसाधनोऽयं प्रत्ययदाब्दो ध्मेधर्मिनिर्देशकमपि शब्दं प्रति- 
पादयेत्‌ ; शब्दस्य च निराखम्बनत्वमथो्रतिपादकत्वम्‌ ; ततश्च साधनावसरे 
पश्चाजुक्तिनौम दोष इत्याद--करृत्व इति ॥ 
१, मवेत्‌. चो, अनन्त. मु, 
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तन्िरारम्बनत्वेन पक्षाभावः प्रसञ्यते ॥ ४३ ॥ 

भत्याय्येन च भिन्नेन विना कर््ाचसम्भवः । 

प्रत्यये तन्निमित्ते वा वाधः खवचनेन ते ॥ ४४ ॥ 

अथापि रूटिरूपेण प्रत्ययः स्यात्तथापि तु । 

ग्राहकं वस्तु सिद्धं नः प्र्ययोऽन्यस्य वस्तुनः ॥ ४५॥ 
तमभ्युपेत्य पक्षश्रेदभ्युपेतं विरुध्यते । 
विशेष्यस्याप्रसिद्धिश्च तवास्माकमतादशे ॥ ४६ ॥ 
<गत्मधमेस्वतन्तत्वकरपनेऽपि तथा भवेत्‌ । 

न च प्रत्ययमातत्वं किञ्चिदस्त्यनिरूपणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


इदानीं “भावादिष्चु विरोधः स्यात्‌" इति यदुक्त तदशेयितुमाह 
क ० 
प्रलयास्यनति । भ्यतिरिक्तवस्वु्ाहकं प्रत्ययशब्देन धर्मिणं निरदिंश्य तस्य निरालम्ब- 
नत्वमप्रल्यायकत्वं साभ्यत इति खवचनविरोधः॥ 


भथ रूढवाय भत्ययशब्दोऽसुमथै प्रतिपाद यति, तस्य धर्मिवम्‌; तत्राभ्युपगम- 


विरोधिनी भरतिक्ञेत्याद अथापि रूदिरूपेणेति सादन । भ्यतिरिक्तवस्तुध्राहके 
प्रययश्चब्दो रोके रूढ इत्यर्थः 


अपि च उ्यतिरिक्तारम्बनध्य च परलययस्य धर्मत्वम्‌, खांशालम्बनस्य वा ? तत्र 
पूवैसिन्‌ पक्षे तवाप्रलिद्धाविशेषणः पक्षः; उत्तरपक्षेऽपि ममेत्याह विद्ेष्यस्ये- 
लरदधेन ॥ 


तथात्मधर्मैस्य वा प्रत्ययलय धर्मित्वं स्यात्‌ खतन््रस्य बा १ त्रात्मधरमत्वे तवा- 

1. 4 पित 4 प 
मलिद्धविशेष्यः पश्चः; स्वतन्बपकषेऽपि मीमांसकस्येतयाह -- आत्मधर्मेलदधेन । 
न चोभयधर्मेरदहितस्य प्रत्ययमात्रस्य धार्मित्वम्‌, तस्यानिरूपणादित्याह- नेत्यद्धेन ॥ 


्मिषि | ४.०.५ न क 
नु धा्मेणि विकट्प्यमानेऽचुमनोच्छदः ; गोशब्दस्यापि हि नित्यत्व साध्यमानं 
घुद्धिरूपस्य वा साध्येत, वगत्मकस्य वा १ तत्र घुद्धिरूपत्वे मीमां सकस्याप्रसिद्ध- 
विशेप्यत्वम्‌ , बुद्धिव्यतिरिक्तब्णार्मकपक्षे च बद्धस्य । तेस्माद्वं भवताप्यव- 





| 
| 4 


गन्कण्न-- 
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शब्दाथमालरूपेण यथान्येषां निरूपणम्‌ । 

तथापि भवतो न स्याद्राच्यभेदमनिच्छतः ॥ ४८ ॥ 
निराठम्बनता चेहे सवेथा यदि साध्यते । 
विशेषणासिद्धिः स्याद्‌दष्टान्तश्च न वियते ॥ ४९ ॥ 
केनचित्‌ भकारेण निरारम्बनतोच्यते । 

रसङ्ञानस्य रूपादि शून्यत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ बुद्धियेदाकारा तदारम्बनवारणम्‌ । 
सखाकारस्याभ्युपेतत्वात्तद भावो विरुध्यते ॥ ५१ ॥ 
बाह्मानालम्बनत्वेऽपि बाह्य इत्यग्रहो यदि । 


गन्तव्यम्‌- दहोनमेदेनाभ्युपगतान्‌ धमोन्‌ परित्यज्य शाब्द शब्दवाच्येन रूपेण धर्मि 
५ ७ 

त्वम्‌; तथेदापि भविष्यति इत्याशङ्वाह--रब्दाथेमाब्रूपेणेति । ममैतदक्तं 
उयतिरिक्तस्य बाह्यस्याभ्युपगमात्‌ , तव तु नेयथैः ॥ 

एवं साध्यधार्मेणं विकटप्य पुनरपि साभ्यधमे निरालम्बनश्वं विकरपयितु- 
माद-निरारम्बनता चेति । यदि र सक्ञानस्य सर्वात्मना निरालम्बनत्वं साध्यते, 
तदा साध्यविकलत्वं द छटान्तस्य ; अप्रसिद्धविरोषणश्च पक्षः ; यतः स्वौरमना निरा- 
छम्बनत्वं बौद्धस्याप्रसिद्धम्‌ , सवांशालम्बनत्वाभ्युपगमात्‌ ॥ 

अथ कथञ्चिन्निरालम्बनत्वं साध्यते, तदा सिद्ध साध्यतेत्याह- केनचिदिति ॥ 

अथ यत्प्रतिभासं विक्ञानमुत्पद्यते, तन्नालम्बत इत्युच्यते, तत्राप्याह -- 
अथेति । स्तम्भप्रतिभासं विक्षानमुत्पद्यते तस्य विज्ञानात्मतये्त्वात्‌ , तद्‌ भावेऽभ्यु- 
पगमविरोधः ॥ 


भथ बाहाविदिष्टनिरालम्बनत्वसाधनान्नाभ्युपगमविरोधः, तत्राप्याह - 
बह्विति । यदि तावत्‌ स्तम्भक्ञानं स्तम्भम्‌ / बाह्यः ' इत्येवं नावलस्बत इत्युच्यते, 
ततः सिद्धसाभ्यत्वम्‌ ; न हि स्तम्भश्चाने बाद्यावभासोऽस्ति ॥ 
३, अप्रसिद्धश्च ह. चौ. अनन्त, सु. 


४, इत्याग्रहः, अनन्त, मु. 
५. धर्मत्वम्‌ , मा. 


१, तथा च भवतो, चौ. अनन्त. मु. 
* भवतो नान्यत्‌ , मा. 
२, चापि. चौ. अनम्त. म. 
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स्तम्भादौ नैव तदद्धिरिलेवं सिद्धसाधनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अथ स्तम्भादिरूपेण निरालम्बनतोच्यते । 

संवेदनस्य दृष्टत्वात्तद्विरोधः प्रसज्यते ॥ ५३ ॥ 

द्िचनद्रादिषु तुर्यश्रेन्नेन्दरियापाकितो हि नः । ४ 
तेत्ानाठम्बनोक्तिः स्यान्नायंसंविच्यभावतः । ५४ ॥ 
सेतार्थेन्दियाणां न सेयोगसदसत्तया । 

संवित्तौ वि्मानायां सदसद्भहितास्थितिः ॥ ५५ ॥ 
भवतस्त्विन्दियादीनामभावाद्भहणाहते । 
नारम्बनस्य हेतुः स्याननिषेधोऽतो न युज्यते \¦ ५६ ॥ 


अथापि ‹ स्तम्भः ` इत्येवं न गृह्णातीति साध्यते, ततराप्याह-अथ स्तम्भा- 
दीति । स्तम्भसवेदनात्मके हि विज्ञाने तदसंवेदनात्मकं निरालम्बनत्वं साभ्यमानं 
तत्संबेदनविरुदधमेव स्यादित्यथः ॥ 

नज दिचन्द्रज्ञानं निराकम्बनत्वेनेष्टं मीमांसकैः; तत्र कथं सबेदनविरोधो 
न स्यादिति चोदयति - द्विचन्द्रादिषु तुट्यश्वेदिति । तत्र परिहारमाह-नेन्दिया- 
प्ा्ितो हि न इति तिपाधा। भान्ताभ्रन्तयोरथसेवेदने स्येव प्रतिभास्येनेन्द्िय- 
सम्बन्धाभावात्‌ निराखम्बनत्ववाचोयुक्तिः; न परतिमासदुन्यत्वेनेस्यथः ॥ 


पतदेव विवृणोति-सवेत्रेति ॥ 


बौद्धस्याप्येवमेव भविष्यतीति चेदित्याशङ्कयाद- भवत इति । 


भवतस्तु 
विक्ानव्यतिरि्तेन्दरियायैसम्बन्धानामभावात्‌ ्रतिभासश्चून्यानातमकत्वमेव 


सारम्ब- 
नत्वम्‌, प्रतिभासश्चुन्यारमकत्वं च निरारम्बनत्वम्‌ ; इंदशि च निरालम्बनत्वे 
साध्ये संबेदनविरोधः स्यादित्यर्थः ॥ 


१ तथा, अनन्त, मु. 


३. सदसद्वाह्यता, अनन्त, मु, 
९, तल नारम्बनोक्ति. मा, | 


४, नारभ्वनत्वहे. चौ. अनन्त. मु. 














ह मीमांसनग्छोकवा्तिंकम्‌ 


बहिभौवापरसिद्धत्वात्तेनानालम्बना मतिः । 

कथंच साध्यते नैष पक्षो हि ज्ञायते तदा ॥ ५७ ॥ 
यथान्यबोधनाशक्तेनापरसिद्धे विशेषणे । 
पक्षसिद्धिस्तयैव स्याद्विशेषणविशेषणे ।॥ ५८ ॥ 
नाभरसिद्धे पदायै हि वाक्यायेः संप्रतीयते । 
ततपूथैकत्वात्‌ पक्षश्च वाक्याथेः स्थापयिष्यते ॥ ५९ ॥ 
पथदासे निषेधे वा व्यतिरिक्तस्य वस्तुनः । 
प्रमेयत्वाद्यभेदेन जगतः सिद्धसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ 

यदि चास्यन्तेमिननेन निराङम्बनतोच्यते । 


बाह्यत्वे च निरालम्बनविरोषणव्वेनोपादीयमाने बौद्धं प्रति तश्याप्रसिद्धत्वेना- 
असिदधाविदोषणविशेषणः प्च इत्याद --वहिभौवाप्रसिद्धत्वादिति ॥ 

नन्वभरसिद्धविशेषणवि शोषणः पश्च इति शाखे प्रति्ञादोषस्वेन नै पठितमिलया- 
शङ्कयाह-यथान्यबोधनाशक्तेरिति । पक्षस्य हि वाकष्यायैत्वात्‌ पदाथपूषैकत्वाख 
वाक्यार्थस्य तत्पतीतिः पदाथप्रतिपत्तिपूर्विका ; अप्रसिद्ध च विशोषणपदार्थं 
संखरगावगतिास्तीत्यप्रसिद्ध विशेषणत्वं पश्चस्य दोषः । स च विश्चेषणस्य विशे 
षणेऽप्यप्रसिद्धे समान इत्यथः ॥ 

अमुमेवार्यं स्पष्टयति-नाप्रसिद्ध इति ॥ 

अथ भ्यतिरिक्तानालम्बनाः भरत्ययाः--इति साध्यते, तत्रापि प्रसज्यभ्रतिषे- 
धाभ्युपगमे ब्यतिरिक्तं नाटम्बत इति, पथुदासाभ्युपगमेऽपि भतिरिक्तादन्यद्‌ारम्बते 
इस्युमयज्नापि सिद्धसाभ्यता, प्रमेयत्वेन नीरतदभुभ्योरञ्यतिरोकादिद्याह- - पयुदास 
इति ॥ . । 

` अथाल्यन्तभिन्नं नालम्बने--इति साध्यते, तत्रापि प्रमेयत्वेन नीकतदुध्योर- 

अ्यतिरेकात्‌ ख प्व दोष इत्याह---यदि चेत्यद्धेन । भथ कथज्चिद्धिन्ं नालम्बते-- 


३. 0५५५० न. मा. 


१, कथञ्चित्‌. चौ. अनन्त. मु. 
२, भेदेन, चौ, अनन्त. मु. 


तात्पयैटीकासहितम्‌ २०९ 
कथश्चिचेद्विरष्येत पाङ्पक्षः करिपतेन ते ॥ ६१ ॥ 
वस्त्वा्याकारतश्चापि धी्िरारम्बनेष्यते । 
गराहकाचेदभिन्नत्वं शक्तिभेदो विरुध्यते ॥ ६२ ॥ 
निराम्बनबुद्धे यद्त्पत्तिः भसाध्यते । 
दृष्टत्वात्‌ सेष्यतेऽस्माभिर्वाधग्रा्यविवजिता ॥ ६३ ॥ * 
सत्यत्वं पुनरेतस्यास्तवं नेच्छसि कैथं पुनः । 
आत्मांशेऽवसिता हेषा गृगतृष्णादिबुद्धिवत्‌ ॥ ६४ ॥ 


इति साभ्यते, तत्रापि नीरतदभभ्योः सादृतेन रूपेण भेदाभ्युपगमविरोधिनी प्रति- 
ञेत्याह- कथशचिदिदयद्धन ॥ 


५.५ ् ५4 
सवश परक्षषु सिद्धस्यता; यतो नीलघुद्धिर्नीलवस्त्वाकारतया नालम्बत 
प क, 
श्व्याह- वस्त्वाचयाकरतश्चलयद्धन । अथात्मालम्बनाः प्रल्ययाः-इति सखाभ्यते 
यथोक्तम्‌- 


४.० 


“ सहोपलम्भनियमादभेरो नीकतद्धियोः " । इति, 
तताण्याह-ग्राहृकाचेदयददेन | 


मि भाहयग्रादकरक्तिद्वययोगे को विरोधः १ उच्यते- पूर्वस्य विशेषणे- 
वस्तुने पश्चादुत्पन्नस्य ग्राहकत्वं तदेकस्य पौ्वपर्येणावखितशाक्तिद्ययुक्तस्योत्प- 
्तिखितिरविरुदधा ; पएवं च न पतिज्ञाथैः शोभनो ङभ्यते । यदि परमेतत्‌ साष्यते-- 
निराखम्बनाः प्रत्ययाः--इत्येषा बुद्धिरुत्प्यत इति, तापि सिद्धसाध्यत्वम्‌; यतो 
धर्मेधर्मिप्रतिपादकरशब्दोश्चारणे सप्येपा धुद्धिरुत्प्यत एव । बाधकप्रत्ययसद्धावे तु 


(4 
मिथ्येषा बुद्धिः ^“ एष बन्ध्यासुतो यातिः "-इतिवदित्याह--निरालम्बनबुद्धशेति ॥ 


तवा्यत्र मिथ्यात्वमेवेत्याह-- सत्यत्वं पुनरिति ॥ 


१, सम्यक्त्वम्‌. चौ. अनन्त. सु. 


२, कथञ्चन. चौ. अनन्त, मु. 
--27 


२३, बुद्धिर्नीलं स्त्वा, मा, 


॥ 











२१० मीमांसान्छोकवाततिंकम्‌ 
चैत्रादिपत्ययानां च निरालम्बनता यदि । 
धर्मभूता न शेत साधनोज्क्षितया धिया ॥ ६५ ॥ 
ततो विषयनानात्वं प्रतियोग्यनिराकृता । 
रूपात्‌ सारम्बनपरािः सती केन निवायेते ।॥ ६६ ॥ 
यदि प्रत्ययज्ञब्दोऽपि प्रत्ययत्वेन ग्यते । 
संवित््याढम्बनतवं च वायते सिद्धसाधनम्‌ ।॥ ६७ \ 
बुदधयत्पादनशक्तिशेद्रायां साध्यं न सिध्यति । 
साधनस्य प्रयोगो हि बोधकत्वाद्धिना न ते ॥ ६८ ॥ 
न चाभिधास्त्यसम्बन्धाहते भेदा नास्त्यसौ । 
न चासौ तद्वतं भेदं बोधयन्त्या धिया विना ॥ ६९ ॥ 
यदि च जिरूपात्‌ परत्ययत्वलक्षणात्‌ लिङ्गा दुत्पश्नं विज्ञानं स्वादा!रुम्बनम्‌ , तत- 
देच्ादिभरस्ययगतं निराखम्बनत्वं न गृह्णीयात्‌ । ततो विषयभेदेन बाध्यबाधकत्वा- 
भावात्‌ किमिति तेषां निरालम्बनत्वम्‌ ? अनात्मारम्बनस्व तु खाभाविकमेव, अनात्म- 
तया नीरदीनां प्रतिभाखनादित्याह- चेतादीति शोकद्रयेन ॥ 
यदि चायं करणसाधनत्वेन धर्मिनिरदेशा कः पर्ययशाञ्द्‌ आत्मानमपि धर्मत्वेन 
प्रतिपादयेत्‌, अथसंवेदनरूपारुम्बनत्वं च वायते; तदापि सिद्धखाभ्यतेत्याद -- 
यदीति । अचेतनत्वेन परत्ययदाब्द स्याथ संवेदनं न स््येवेस्य्थः ॥ 
अथ शुद्ध यत्पादनसामथ्यंरूपालम्बनत्वं वार्येते, तत्रापि निरारम्बनत्वात्‌ प्रल्य- 
चानां साध्यत्वेन प्राश्चिकान्‌ प्रति प्रतिपादयि तुमभिपरेतं न सिध्यतीव्यभिप्रयेणाह-- 
बुद्धयुत्पादनशक्तेरिलय्दधैन । कस्मादिव्याह- साधनस्येर्दधेन ॥ 


9९ ह ४० च. ४.९ 
इतश्च भवत्पक्षे शब्दस्याथैप्रतिपादकत्यं नास्तीत्याह - न चेति | सम्बन्धवले- 


नार्थप्रल्यायकर्वं शाब्दस्य, भेद निबन्धनश्च सम्बन्धः; न चासो भेदो ऽस्ति, शष्दाथ- 
भ्राहकस्य प्रत्ययस्य निरालम्बनत्वादित्यथः ॥ 
१, धनोत्थितया. चौ. अनन्त, मु. ४. गोऽत्र बोधक. चो, अनन्त, मु, 
२. त्वात्‌ प्रति. चौ. अनन्त. मु. ५. धार्थसम्ब, अनन्त. मु. 
३, नत्वेन, चो, अनन्त, मु. ६ तया विना, मा. 
1 


तात्पयेरीकासाहेतम्‌ २११ 
भाश्िकैनौदीते च वाक्ये सावयवे पृथक्‌ । 
पक्षे हेतौ च दृष्टान्ते वादिनि भरतिवादिनि ॥ ७० ॥ 
साधनस्याप्रयोगः स्यादभ्युपेल्योच्यते यदि । 
पूवाज्युपयमनव प्रातज्ञा वाध्यते ततः ॥ ७१ ॥ 
धमाधमौदिभेदे च नासिद्धे परमार्थतः । 
शिष्यात्मनो धमादेरुपदे शोऽवक्षरपते ।॥ ७२ ॥ र 
तदचुष्ठानतो बद्धैरिष्टो मेदः स्फुट च तैः। 
सूवान्तरेऽभ्युपेतत्वाद्धवेद्‌ासमब।धनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सवेरूकमरसिद्धचा च पक्षवाधोऽत्र ते धरुवम्‌ । 


[+ 


भवत्पक्ष॒च साधनस्य प्रयोगो नास्तीव्याह- प्राञ्चि करि ति सपाद शोकेन । 
बा^्मकान्‌ मरति साधनं मुज्यते ` पराक्षिकानामग्रतीतोऽथैः पतिपाद्यते › इति बच- 
नात्‌ ; न च ते साधनं प्रति्द्यन्त, पक्षहेतुद छान्तवचनग्राहकाणां प्रत्ययानां 
निरारम्बनत्वादिव्यथैः ।- 

भथ तेषां सालम्बनत्वमिष्यते, ततोऽभ्यु पगमविसोधः स्यादिल्याह-अभ्युपेयेति 
पादत्रयेण ॥ 

भवत्पक्षे च धर्माधमेरिप्याचारयभ्राहकाणां अल्ययानां निरालम्बनत्वात्‌ धमौ- 
धमापद्‌श्षश्च शिष्यान्‌ पर्याचा्यस्यन भानत्तलाह--धमाधमादभदे चेति भद्‌ 
इत्यन्तेन । तदनेन धमोधमोंपदेशान्यथाजुपपत्तिकक्षणयार्थापत्या भेतिन्ञावाधं दष 
यति ॥ 

धमोधमोंपदेशसखूव्यतिरेकेण खूत्ान्तरमपि विज्ञानव्यतिरिक्ताथप्रतिपाद्न- 
परमस्तील्यागमविरोधः प्रतिज्ञाया इत्याह-र्पुटं च तैरिति सशेषेणारद्धेन ॥ 

सवैलोकविरोधिनी चेयं मलिक्ेत्याद - सवेकोकेव्यद्धेन । मपि च, रूपत्रय- 
भादकाणां विन्ञानानां निरालम्बनत्वं वा स्यात्‌ साखम्बनत्वं वा ? निरालस्बनत्धप्ष 


१, बाक्यस्यावयवे, चौ. यु. ४, पाते. मा. 
२, साध्यते, चौ. अनन्त, प. ५. शां दर्ाबति. मा. 
३, बुद्धेरि, मा, 





हः १२ मीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 


त्लसाधनवुद्धिश्च यदि मिथ्येष्यते ततः ।॥ ७४ ॥ 
सर्वाभावो यथेष्टं वा न्यूनता्मिषौ यताम्‌ । 

तेषां साखम्बनसवे वा तैरनैकान्तिको भवेत्‌ ॥ ७५॥ 
तदन्यस्य प्रतिज्ञा चेत्तदन्यपभत्ययो मृषा । 
तन्मिथ्यात्वपरसङ्के च पूवेपूर्वं न सिध्यति ॥ ७६ ॥ 
स्तम्भसाधनव्रिज्ञानभेदो न हि तेदा भवेत्‌ । 
यावद्यावत्मतिङ्ञेयं तदन्यस्य प्रणीयते ॥ ७७ ॥ 


रूपन्नयस्याप्यभावः ; एकस्य वा रूपस्य यथेष्टमभावो वक्तव्य इत्यादह-इत्सरसाधन 
बुद्धिशेति । अथ तेषां सारम्बनत्वमभिधीयते, ततस्तत्रापि देतो त्तेः अनेकान्तिकत्व- 
भित्याह- तेषां साम्बनत्व इदयर्द्धेन ॥ 


तद्षणपरिहारकाम आह- तदन्यस्य प्रतिज्ञा चेदिति । सराधनघुद्धन्यत्व- 
विशिष्ठ वसय हेतुत्वेन प्रतिज्ञायत इति नानैकान्तिकत्वम्‌ ; अत पष वाक्ष्यार्थः-- 
स्तम्भादयः प्रत्यया निरारम्बनाः, साधनग्राहकघुद्ध यन्यत्वे सति प्रसययत्वादि्य्थैः। 
तदेतदषयितुमाद-तदन्येलयादि सपाद शोकेन | स्तम्मादिषुद्धीनां साधनघुद्धयन्यत्व- 
का या घुद्धिः तस्या इषात्वे तदन्यस्याभावात्‌ यः पू्ेयुपात्तः तदन्यत्वविशिष्टः 
भ्रत्ययखलक्षणो हेतुः ““ तदन्यस्य प्रतिज्ञा चेत्‌ ” इति तस्यासिद्धत्वम्‌ ; तदसिद्धौ च 
ततोऽपि यत्‌ पूर्वैतरमुपात्तम्‌ ' निरारम्बनाः प्रत्ययाः ' इति तस्याप्यसिद्धिः । तदि- 
दमुक्तम्‌-पूर्पूरवै न सिध्यति इति । 


अथ साधनचुद्धयन्यत्वभ्रादिकाया द्धेः सारम्बनत्वमिभ्यते, ततस्तत्र वृत्तरनै- 
कान्तिकत्वम्‌ 1 भथ साधनशुद्धयन्यत्वभ्राहकबुद्धयन्यत्वं विदहोषणमुपादीयते, तत्रा- 
पि ख पव दोष इष्याह- यावद्यावदिति | यावद्यावद्विश्ेषणवदन्यत्वमुपादीयते 
तावन्तावत्तदन्यत्वभ्राहकाणां भ्रस्ययानां मिथ्यात्वात्‌ सविरोषणो हेतुरसिद्धः । 


~ व 


तदसिद्धत्वे चाद्यस्य प्रतिज्ञा्स्यासिष्धिरित्यथैः । 


३, यथा. चौ. अनन्त. भर. 
४, अरतीयते, चौ. अनन्व, मरु. 


१, वाभिधीयते, चौ. अनन्त. मु. 


२. सरवपू्वम्‌. चौ, अनम्त. भरु, 


क 


तात्पथरीकासदितम्‌ २१३ 
तावत्तावत्‌ परेषां स्यान्मिथ्यालवांदा्वाधनम्‌ । 
विरुद्धाव्याभिचारित्वं बाधो वाप्यन्ुमानतः ॥ ७८ ॥ 
इत्थं सर्वेषु पक्षषु वक्तव्यं प्रतिसाधनम्‌ । 
बाह्माथाम्बना बुद्धिरिति सम्यक्‌ च धीरियम्‌ ॥ ७९ ॥ 
वाधकापेतबुद्धिखा्यथा खमादिबाह्यषीः । 
सापि मिथ्येति चेद्रूयात्‌ खमादीनामवाधनात्‌ ॥ <° ॥ 


॥ । 


ने स्यात्‌ साधम्येदृष्टान्तो भवतः साधनेऽधुना । 
विज्ञानास्ित्वभिन्नरवक्षणिकत्वादि धीश्तदा ॥ ८१ ॥ 
सम्यक चेदभ्युपेयेत तेयानकान्तिको भवेत्‌ । 


सर्वेषु च पक्षेषु स्प्रतिसाधनत्वं परलययत्वलक्षणस्य हेतोर्वक्तव्यमनुमानविरो- 
धो वा प्रतिज्ञाया इत्याह--विरुदधेति । 


इत्थं वक्तव्यमिति यदुक्तं तदशंयति-बाह्याथालम्बनेति । अयं प्रयोगाथैः-- 
(स्तम्भादयः प्रत्यया बाह्याथैमालम्बन्ते' इत्यस्माढाकयात्‌ या घुद्धिरुत्पद्यते सा धर्मिणी, 
सम्यक्त्वं तस्या इति साध्यो धमेः, बाधकप्रलययरदहितत्वे सति घुद्धित्वादिल्ययं हेतुः, 
खभ्रादिप्रल्ययानां था बाधिका बुद्धिस्तद्यदिति दृष्टान्तः । अथ खप्रप्रस्ययबाधिकाया 
अपि बुद्धेः मिथ्यात्वाद्याधिशन्योऽय हेतुरुच्यते, तत्राप्याह -- सापि पिध्येति। 
बाधकप्रस्ययमिथ्यातवे सति खप्रादीनां सल्यत्वात्तवापि तहिं व्याप्निद्युन्यः भत्ययत्व- 
लक्षणो हेतुरिति पूर्वपश्चवाद्यभिप्रेतस्यापि निराम्बनत्वस्यासिद्धिः। 


अपि च विज्ञानास्तित्वमिन्नत्वादिप्राहकाणां परस्ययानां सालम्बनत्वे तज्रापि 


देतोदत्तेरनेकान्तिकत्वमिव्याह -- विज्ञानास्तित्वोति । 


१. त्वादन्य. चो. अःन्त. मु, ५, तथा. अनन्त, मु, ?} 
२. सम्यक्त्व. मा. तदा. चो. मु, 
३. तस्मात्‌. चौ. अनन्त. नु. ६. 07: या. मा. 
४, तथा, चो, अनन्त, यु, ७, स्यापि नीक, 
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तन्मिथ्याभ्युपपत्तों वा पक्षाभावः प्रसज्यते ॥ ८२ ॥ 
तथा च बेन्धञ्ुक्ल्यादिन्यवस्था नं च कल्पते । 
तत्र मोक्षयन्नस्य वेकस्य वः भरसज्यते ॥ ८३ ॥ 
विकरपोत्पद्यमाना च ज्ञानास्िल्वादिषीयदि । 
गृषेष्टठा न च दष्टात्र भमाणान्तरतो मतिः ॥ ८४ ॥ 
भरमाणाभावतस्तेन ज्ञानास्तित्वादि दुलभम्‌ । 
सर्वं चाप्यस्मदादीनां मिथ्याज्ञानं विकस्पनात्‌ ॥ ८५ ॥ 
सानिध्यविप्हृष्टते स्वास्य च दुलभ । 
मिथ्याज्ञानाविरेपेऽपि सांख्यादि परिवननात्‌ ॥ ८६ ॥ 
निराखम्बनत्वे तु तेषां धमेधर्मिंगारभावात्‌ ““ प्रसिद्धो ध्मीं प्रसिद्धविरोषण- 
विशिष्टः” इ्येवंलक्षणस्य पक्षस्याभावः प्राभोतीव्याह -- तन्मिथ्याभ्युपपत्तौ वेति 
सार्धन । 
नच ज्ञानास्तित्वादि ग्राहकं सविकट्पकं विज्ञाने भवतु मिथ्या, तथापि निर्वि 
करट्पकल्ञानादस्तित्वादीनां ब्रहणात्‌ किमिति पक्षाभाव इव्याराङ्कयाह-विकस्पो- 
त्पद्यमाना चेति सार्धेन । परमाणान्तररब्देन निर्विंकरटपकं विज्ञानमाह । न च 
क्षणिकत्वादीनां ज्ञानसम्बन्धिता निर्विंकट्पङेनावसीयत, सम्बन्धस्य भवत्पक्षेऽ- 
वस्तुत्वादिल्य्थः। 
अपि च भवत्पक्षे सर्वमेव संसारिणो विज्ानमधरामाणम्‌ , ग्राह्यत्राहककलटुषित- 
त्वेन सविकट्पकत्वात्‌; न च वाह्यायदयुन्यवादिनः सद्‌ सदथविषयत्वेन प्रमाणा- 
भ्रमाणादिविभाग इत्याह- सर्म चेति । 
भवत्पक्षे च-- 
“ नासतो विद्यते भावो नाभावो 


[९ 


विद्यते सतः । 
“ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा: 


हत्येवमादीनां मिश्यात्वाविशेषात्‌ सांख्यदरनपयुंदासतन बौद्ध शशनपक्षपातो 
सुधेवेत्याद- मिथ्याज्ञानेति । 
. # [त 
१, च. पश्चवाधः चौ. अनम्त. मु. 
२. बद्धुक्तादि, चो. यु. 


३. न प्रकल्पते, अनन्त, मु. 
४, गतिः चौ. अनन्त, मु. 
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बौद्धदशेन एकस्मिन्‌ पक्षपातो न युज्यते । 

मिथ्यात्वं यदि बुद्धेः स्याद्वाधः  नोपकभ्यते ॥ ८७॥ 
बाधाद्विनां मृषातस्य व्यवस्था न च कर्पते । 

मतियोगिनि दे च जाग्रजज्ाने मृषा भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ त 
खमादिबुद्धिरस्माकं तव भेदोऽपि किङतः । 

न चान्यत्‌ परतियोग्यस्ति जाग्रज्ञानस्य सोमनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदशेनेन मिथ्यतवं स्तम्भादिलययो वजेत । 
खमादिप्रतियो गितं सवेलोकपरसिद्धितः ॥ ९० ॥ 

तदिदं धर्मवरधरम्याद्वाधकपरलयये यथा । 

योगिनां जायते बुद्धिर्वाधिका मतियोगिनी ॥ ९१ ॥ 


यदि च जाभ्रतप्रस्ययानां मिथ्यात्वम्‌ , किमिति देशादौ बाधकग्रलययो नोतप- 


यते? अथ दैववाधेन मिथ्यात्वम्‌, व्यवस्था न पराोति--योगिज्चानं प्रमाणम्‌, स्तम्माद- 
यस्तु प्रत्यया न भरमाणमिव्याह- मिथ्यात्वं यदीति ॥ 


अस्मत्पक्षे तु बाधकप्रत्ययसदसद्धावङतेयं भ्रमाणाप्रमाणञ्यवखेत्याह - 
मतियोगिनील्यस्माकमन्तेन | भवत्पक्षे च स्तम्भन्ञानयोगिज्ञानयोर्बाधकपरत्यया- 
मावेन किंङकतेयं ब्यवखा- योगिज्ञान रमाणम्‌, स्तम्भादिज्ञानमप्रमाणमियाह- 
तव भेदोऽपि रंत इति । 

नु चास्ति स्तम्भादिप्रययानां बाधकमजुमानम्‌ । तदुक्तम्‌-स्तम्भादिप्रत्ययो 
मिथ्या परत्ययत्वात्‌ इति । अतः किमिदमुच्यते -- ^“ बाधः किं नोपलभ्यते 
श््याशङ्याह-- न चान्यदिति । अस्तीदमयुमानम्‌ ; प्रलयक्चविरूदत्वादरोभन- 
मिल्यभिप्रायः । प्रस्यक्षस्य प्रतयक्चान्तरमेव बाधकम्‌; तच्च नास्तीलयर्थः । 

यदि परं खप्राद्यः प्रत्यया जाघ्रसप्रययस्य बाधकाः, तत्र चेतद्धमेवेधरम्यात्‌ 
भामाण्यं सिभ्यतीव्याद--खम्रादीति | नज योगिज्ञानं शल्यत्वप्राहकं भविष्यतीति 
चोद्यति-- योगिनामिति 


१, मृषात्वम्‌ . चौ. अनन्त. यु, ३, तदीय. चौ. अनन्त. मु. 
२. विनापि तनेहस्यात्‌ व्यवस्था न प्रक- 


स्पते, चो. अन्त, मु. 
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जाग्रत्स्तम्भादिबुद्धीनां ततः खम्रादितुस्यता । 
प्राप्तानां तामवस्थां च सवेपभाणभरतामपि ॥ ९२ ॥ 
बाधोऽयं भविता तेन सिद्धा स॑ प्रतियोगिता । 
इह जन्मनि केषांचिन्न तावदुपटभ्यते ॥ ९३ ॥ 
योगयवस्था गतानां त॒ न विद्धः किं भविष्यति | 
योगिनां चास्मदादीनां त्वदुक्तमतियो गिनी ॥ ९४ ॥ 
त्वदुक्तविपरीता वा बाधशुद्धिभंविष्यति । 
इंदक्त्वे योगिबुद्धीनां दृष्टान्तो न तवास्ति च ॥ ९५ ॥ 
इृष्टान्तस्त्वैसदीयानां यो गृहीतः स विद्यते । 
अथ स्तम्भादिबुद्धीनां वदेत्‌ सप्रतियोगिताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
संसारिणोऽपि तदवस्थां गतस्यायं वाधो भविष्यतीत्याह- प्राप्घानापिति ॥ 
तन्न परिहारमाद-इह जन्पनीति । ससारिणां तावन्नोत्पद्यते; असद्धिरक्ष- 
णास्तु योगिनः सन्ति, तेषामपि स्तम्मादिषुद्धीनां बाधकप्रल्ययोऽस्तीव्यत्र न किञ्चित्‌ 
प्रमाणमस्तीत्यभिप्रायः । 
अथ निष्प्रमाणकमेवेदमुच्यते, तस्माद्‌स्मदादोनामपि त्वदुक्तप्रतिबोगिनी त्वदुक्त 
विपसीता वा बाधघुद्धिमैविष्यतीव्याद--योगिनां चेति ॥ 
अपि च, असद्विखक्षणा योगिनः सन्ति, तेषां च स्तम्भादि प्रययबाधकं ज्ञान- 
मल्तीलयन्न न किंचित्पमाणमस्तीव्याह -- इदक्त्व इति । न तावल्पलक्षम्‌ ; नाप्यजु- 
मानम्‌ , इ्टान्ताभावादिव्यथैः ॥ 
सन्ति तु त्वदययोगिविपरीतबरुद्धयोऽस्म्ीगिनो रथ्यापुरुषद छटान्तेनेव्याह-- 
इ्टान्तस्त्विति । | 
~ ननु अस्व्येवाजुमानं योगिषुद्धौ भ्रमाणम्‌- स्तम्भादयः प्रयया बाध्याः सप्रति. 
योगिन्बो वा, ुद्धित्वात्‌ खगवष्णादिधुद्धिवदिति दरांयति-- अथ स्तम्भादिबुद्धीना- 
मिति ॥ ५ 
१, ,सप्रति, चौ. अनन्त. मु. 
२. असदादीनाम्‌ . चौ. अनन्त. मु. 


३. त्वगिन्द्रिय, मा, 
४, 01116 बुद्धि, मा, 


तात्पयेदीकासदितम्‌ २१७ 
बाध्यत्वं वापि बुद्धित्वान्मृगवृष्णादिवुद्धिवत्‌ । 
इष्टं समरतियोणित्वं मृगवष्णादिबुद्धिभिः ॥ ९७ ॥ 
तदात्मना च बाध्यत्वं ग्राह्मान्तरतयापि च । 
वाधकेथाप्यनैकान्तस्तदन्यत्वे च पर्षत्‌ ॥ ९८ ॥ 
मिथ्याधीमरतियोगित्वं खमरादाविव ते भवेत्‌ । 
रागादिक्षययोगित्वनिमित्ताभिगतिस्तथा | ९९ ॥ 
यावान्‌ विशेष ईष्स्ते सवेवाधाद्विरद्धता । 
महाजनस्य वावाधादिदानीं बाधबुद्धिवत्‌ ॥ १०० ॥ 


9 


तत्र सिद्ध साध्यतया तावत्पतिन्ञां दूषयितुमाह इष्टमिति । प्रलयक्षादीनामि- 
प्यन्त एव शृगतृष्णादिधुद्धयः प्रतियागित्वेन, कथंचेश्च तदेष्येन; तस्य च वाध्यमान- 
स्वेन तेषामपि बाध्यत्वम्‌; विषयान्तरापेक्षया रसक्चानस्य मिथ्यात्वमिष्यत 
पवेल्यथेः ॥ 
अबाधभ्येऽपि बाधके योगिज्ञाने घुद्धित्वदशीनादनेकान्तिको ऽयं देतरित्याह - 
वाधकेशाप्यनेकान्त इति । बाधकबुद्धबन्यत्वं च हेतोर्विंरोषणं साधनबुद्धयथन्यत्व- 
वन्निराकतेन्यमित्याद- तदन्यत्वे च पूैवदिति ॥ 
धमेविशषविपरीतसाधनत्वाञ्च विरुद्धोऽयं हेतुरित्याह -- मिथ्यापीप्रति- 
योगिखमिति सार्पेन । साध्यस्य हि योगि्ञानस्य सम्यक्षत्वरागादिक्षययोगित्व- 
निमित्तादयो विशेषा इष्यन्ते; न च तथाविधेन बाध्यत्वं खभ्प्रत्यये व्याप्तमवगतम्‌ ; 
लोकिकानामेव तु ज्ञानं खभप्रत्ययस्य बाधकामितयथः ॥ 


सप्रतिसाधनश्चायं देतुरित्याह-महाजनस्येति । अबाभ्याः स्तम्भादिषुद्धयो 
महाजनस्य, इ्दानीमबाधात्‌ योगिक्ञानवदिति । 


१, चापि. चो. अनन्त. मु. 
२, इष्टशचत्‌, चो. अनन्त. मु. 
३. सवांभावाद्वि. चौ. मु. 
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४ ष्यत एव. मा. 
५. बुद्धित्वम्‌ . मा. 


1 र ॥ । प 
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वाच्योऽनुमानबाधो व। यदि वा पतिसाधनम्‌ । 
पूवसाधनदोषाश्च सन्धेयास्तस्य चाधुना ॥ १०१ ॥ 
साध्यामेदादवाच्यत्राद्धेतोर्नो भयसिद्धता । 

भरत्ययत्वं च सामान्यं भिन्नाभिन्नं न विद्यते| १०२॥ 
भवतोऽल्यन्तभिनं च मत्पक्षेऽपि न किचन । 
सादृश्यान्यनिदत्ती च नेतयेतत्‌ साधयिष्यते | १०२ ॥ 
तसमाद्धतुने सामान्यमस्ति सिद्धं द्रयोरपि । 

विज्षेषयोश्च हेतुत्वं पक्षतत्तरयसंस्थयोः ॥ १०४॥ 

न स्यादन्वयहीनत्वादतद्धमेतयापि च । 

न चाथेहीना तदुद्धिर्तुत्वेन भविष्यति ॥ १०९५ ॥ 


भाष्यकारप्रयुक्तसाधनदोषाश्चात्रापि साधने यथासम्भवं विनियोज्य पवेष्याह- 
पूवैसाधनदोषाश्च सन्धेया इति । इदानीं तस्यैव साधनस्य प्रतिन्ञादोषं प्रतिपाद्य 
अवसरप्रापं हेतुमसिदधत्वेन दूषयितुमाद- तस्येत्यादि सिद्धतान्तेन । प्रत्ययखलक्च- 
णानां साभ्वधर्मिंत्वेन भ्रत्ययत्वात्‌ इति सामान्येन साधनधर्मेण भवितव्यम्‌; तञ्च 
यदि खलक्षणादभिन्नमिष्यते, तद्‌ प्रतिज्ञार्थेकदेशत्वाद सिद्धो हेतुरिल्यथेः। 


भिक्षाभिन्नमपि बौदधस्यासिद्धमित्याह-प्रतल्ययत्वमिलयादिना भवत इलयन्तेन। 
मल्यन्तमिन्नमपि मीमांसकस्यासिद्धमित्याद -- अत्यन्तेति रोषेण । सारश्ष्यापोद- 
ङपयोरपि सामान्ययोर्निंराकरिष्यमाणत्वादसिद्धमित्याद-- साद्येति । 
नापि विशेषस्य हेतुत्वम्‌, पश्चस्थस्यान्वयाभावात्‌; सपक्षस्थस्याप्यपश्षधमेत्वा- 
वित्याद--विशेषयो्चेति । 
,_ नापि प्रत्ययत्वात्‌ इति प्रत्यय शब्दात्‌ पञ्चम्यन्ताद्यद्विज्ञानमुत्पद्यते ऽनालम्बनम्‌ 
तस्य हेतुत्वम्‌, अन्वयपक्चधमेतयोरभावादित्याद- न चाथ्हीनेतयदेन ॥ 


३. खाकम्बनम्‌ . मा. 


१. कथञ्चन. चौ. अनन्त. मु. 
२. .शारूप्यान्य. चो. अनन्त, यु. 
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आश्रयासिद्धता चोक्ता विशेष्यस्याभसिद्धितः। 

तथा हेतोर्विरुदधत्वं दृष्टान्ते साध्यदहीनता ॥ १०६ ॥ 
विशेषणाभ्रसिद्धयथंरैकस्पेनेव बोधिते । 

खमरादिभत्यये बाह्यं सवैथा न हि नेष्यते ॥ १०७ ॥ 
सवेतालम्बनं बाहं देशका लान्यथात्मकम्‌ । % 


भश्रयासिद्धतापि अपरलिद्धविर्यः पक्षः--इत्यननेवोक्त श्त्याह--आश्रया- 
सिद्धतेलयर्धेन । 

साध्यविकत्वं दृष्टान्तस्य विरुद्धत्वं च हेतोः अप्रसिद्धविदोषणः पक्षः--दत्यने- 
नैवोक्तमिव्याद- तथा हेतोरिति ॥ 

पवं तावद्धेतुदोषानभिधायेदानीं साभ्यविकलत्वेन द्टान्त दूषयितुमाह -- 
खभ्रादी तिषादततयेण । खभरादिपल्ययानां निरारभ्बनत्वसुच्यमानं बाह्याथोलम्ब- 
नाभावाद्वा, भ्रतिभास्यशन्यत्वेन वा, कारणामावाद्वा१? न तावद्वाह्याथौरम्ब- 
नाभावेन खभरादिश्रत्ययानां निरालम्बनत्वम्‌, सर्वै बाश्यालम्बनत्वस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । जाभ्रज्ज्ञानवदन्रापि नीखादेरनात्मतया प्रतिभासनात्‌; खाजुभवा - 
दन्यत्वं हि नीलादेबोह्यत्वम्‌ ; तश्च तस्सन्नेवाजुभवे नल्िकारतावद्बमासरत एव । 
ˆ नीरमिवुम्‌ ' इति हि प्रतिभासः, न पुनः (नीलमहम्‌' इति । न हि 
छक्तिकायां रजते च रजतज्ञानस्य सामप्रीवेलक्षण्यं मुक्त्वा प्रतिभासे कथि- 
विशेषः -- युक्तम्‌ । समानेऽपि बाह्यारम्बनत्वे बाधकप्रत्ययात्‌ खभ्रादिभ्रल्य- 
यानामपामाण्यमिव्याह -- देश्चकारान्यथात्मकमिति । शकतिकायामपि रजत- 
शानस्य अपरोक्षतया अनात्मत्वेन च प्रतिभासितस्यैव ‹नेद्‌ं रज्ञतम्‌ ' इति बाधक- 
भत्ययेनान्यथात्वभ्रहणाद्प्रामाण्यम्‌ ; यदनेनारम्बितं तदभावे नेद्‌ प्रमाणम्‌ । प्रति- 
मासमानतया च रजतादेरालम्बनत्वम्‌, न सद्भावेन; रजतेऽपि रजतज्ञानस्य रजत- 
मालम्बनं रजतप्रतिभासात्‌ , न तत्सद्धावात्‌ ; इतरथा त॒ रजताकारतावत्‌ द्रब्याकार- 
ताप्यारम्बनं स्यात्‌ । रजतश्ञानस्य प्रातिभासिकस्थैव तु सद्‌ सद्भावेन प्रामाण्यमभामाण्यं 
च । तेन खभ्राविविक्षान सालस्बनमपि सवप्रमाणम्‌ । अथापि प्रतिभासनिबन्धने 


१. अप्रसिदधत्व, चौ. यु. 
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जन्मन्येकत भिन्ने वा तथा काङान्तरेऽपि वा ॥ १०८ ॥ 
तदेशो वान्यदेश्ञो वा खमज्ञानस्य गोचरः । 
अङातचक्रेऽखातं स्याच्छीघ्रभ्रमणसंस्कृतम्‌ ॥ १०९ ॥ 
गन्धवैनगरेऽधराणि पूवं एहादि च । 

पवानुभूततोयं च रदिमतक्तोषरं तथा ॥ ११० ॥ 
मृगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन करप्यते | 

द्रव्यान्तरे विषाणं च शशस्यात्मा च कारणम्‌ ॥ १११ ॥ 


रजञतदेरस्तित्वम्‌, तश्च सवे्ाविरिष्टम्‌ ; “नेदं रजतम्‌ ›- इत्यपि बाधकप्रस्ययेन 
तत्नैव विषयान्तरावगमः; तथापि यस्मिन्‌ विज्ञाने उत्पन्ने ससि ‹ नैतदेवम्‌ ` शति 
विक्चानान्तरसुत्पद्यते, तद्श्रमाणशब्दप्रयोगादप्रमाणम्‌ । नापि प्रतिभास्यशुन्यत्वेन, 
प्रतिमास्यश्ुल्यस्य प्रतिभासस्याभावात्‌; स तु प्रतिभास्यो ऽथो जन्मन्येकत्र भिन्ने बा 
भवतु, मा वा भवतु ; न किञ्चिदनेन ग्रहेणेलयाह-जन्मन्यकतेति । 

नापि कारणाभावेन निरालम्बनत्वम्‌, सर्वत्र कार्यद्श्षनेन कारणस्य विदय- 
मानत्वात्‌; तद्भावभावित्वेन च कारणविशोषदरोनादिष्येतत्‌ “ अलातचक्रेऽ- 
खातम्‌ ' इत्यादिना ^“ पृथिव्यादीनि कारणम्‌ ” इत्यन्तेन प्रतिपाद्यितुमाह-- 
अलातचक्रेऽकातमिलयादिना शटोकपश्चकेन । 


अन्ये त्वालस्बनकथनपरत्वेन च्छोक पञ्चकं व्याचक्षते । तदयुक्तम्‌ ; यतः यदत्र 
भ्रतिभासते तत्तत्राम्बनम्‌ ; किमनेन पृष्टेन कथितेन वा ? भ्रान्तस्याप्यभ्रान्तवद्रजत- 
मेवापरोक्षमनास्मभूतं चालम्बनम्‌ ; नात्मख्यातिर सत्ख्यातिः प्रमोषो बा, तथा अप्रति- 
भासनात्‌ । सदसत्वे तु विशेषः ¦ आलम्बनमपि नैव सम्यदकथितम्‌; न हि चक्र- 
ज्ञानस्यालातमालम्बनम्‌ ; च्रंमणसंस्छृतस्य तु कारणत्वमारम्बनब्यतिरकेण चश्चु- 
रादिवत्‌ । नापि नगरज्ञानस्य ढयमारम्बनमभ्राणि पूर्वेदषटगृहादि च, मभ्रस्याप्रति- 
भासनात्‌; . गृहावेस्त्वग्रहीततया प्रतिभासनात्‌ । प्वमूषरे सकिलश्षानादिषु। 


तस्मादाम्बनम्यतिरिक्तकारणकथनपराण्येतानि । तदुक्तम्‌-- 


१, पूर्वे्ञातम्‌ , अनन्त, मु. २, ०८४९५ नमणसंस्कृ, मा. 
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शश्चशरृङ्गधियो मौण्ड्यं निषेधे शिरसोऽस्य च । 
वरत्वन्तरैर संखष्टः पदाथः शून्यताधियः ॥ ११२॥ 
कारणत्वं पदाथीनामसद्राक्यार्थकरपने । 
अल्यन्ताननुभूतोऽपि बुद्धया योऽथः प्रकरप्यते ॥ ११३ ॥ 
तस्योत्पत्तो कथञ्चित्‌ स्युः पृथिव्यादीनि कारणम्‌ । 
एष प्रलयक्षधमेश्च वतेमानार्थतैव या ॥ ११४ ॥ 
सनिृष्टायत्तिश्च न तु ज्ञानान्रेष्वियम्‌ । 
कथञुत्पादयेज्जञानं ततासंशरेत्‌ कतो न्वियम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथेस्यावि्यमानस्य विज्ञानोत्पस्यशक्तता । 


०, 0 


बाह्याठम्बनतायां नां विवादोऽथस्य संनिधिः ॥ ११६ ॥ 
^ श्ुगतोयस्य विज्ञाने कारणत्वेन कट्प्यते '” इति ॥ 

खम्रादिपरस्ययानामाटम्बनं देशकालान्यथात्मकमित्युक्तम्‌ ; तद चुपपन्नम्‌ , अवतै- 
मानस्यासन्निङृष्टस्य चारुम्बनत्वायोगात्‌ कथमपरोक्चतया प्रतिभासते १ यत्रार्थः, 
तत्रापरोक्षस्यालम्बनत्वमित्याशाङ्कयाह - एष इति । भत्यक्षस्य हि वऽमानं संनिङृष्ं 
चारम्बनम्‌, न ज्ञानान्तरेभ्विलयथेः । 

नन्वाङम्बनं हि कारणम्‌; असतस्तु कथं विज्ञानोत्पादकत्वमिति चोद्यति- 

ज ४ # # भ [क 
कथयुत्पादयेज्ज्ञानं ततरासंश्ेदिति । 


तश्च परिहारमाह - कुतो न्वियमिति सरेषेणार्धेन । 


आरुम्बनत्वेनायं ज्ञानसुत्पादयति, प्रतिभ।समान॑तया चारुम्बनत्वम्‌ । सा 


[+ 


चेदविद्यमानस्याप्यस्ति, किमिति नोत्पादयति ; अपि च जाग्रप्र्ययवदनात्मतया 
प्रतिमासेन सर्वत्र खभ्रादौ बाह्याटम्बनत्वम्‌ ; तत्र चावयो्विवाद्‌ः । भ्थांसननि- 
धाने च परोक्षस्यापरोक्षतया प्रतिभासेन भान्तता भवतु, नात्मालम्बनत्वम्‌ ; नहि 
नीलाकारे प्रतिभासे तस्यापारमाथिकत्वेन पीताकौरता भवती्याह -- बाह्ना- 


ठम्बनतायाभिति । 


१, मामत्तया बा, मा, २. पीताकारतया, मा. 
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यदि नास्ति तैत; कि स्यादस्मातपक्षानिवतनम्‌ । 
तस्मा्यदन्यथा सन्तमन्यथा प्रतिपद्यते !। ६१७ ॥ 
तन्निरालम्बनं ज्ञानमभावालम्बनं च तत्‌ । 
भावान्तरमभावोऽन्यो न कच्िदनिरूपणात्‌ ॥ ११८ ॥ 
भवता द्रयमप्येतद्‌ दुर्निरूपं सहेतुकम्‌ । 


०. क = 


प्रतिज्ञादोषवच्चापि योज्या हेनोविंरुद्धता ।॥ ११९ ॥ 


समस्तव्यस्तधमादिखरूपादि विपययात्‌ । 
दृष्टान्तदोषाः स्वे च योज्या न द्येकवस्तुनि । १२० ॥ 


तव साध्यांशहेत्वंशब्याप्तधमादिसम्भवः | 


कथं तद्दि समानेऽपि बाह्याटम्बनत्वे खभ्रादिभ्रल्ययानां निरालम्बनत्वमसदा- 
कम्बनत्वं चोच्यत इध्याशङ्कयाह - त स्मादिति । 

भवताप्येतदेवाभावालम्बनविज्ञानमभ्युपगन्तव्यम्‌ , यत्रान्यथा प्रतिभासते; 
न पुनः *इद प्रदेशो घटो नास्तिः इति ज्ञानम्‌, पतस्य सन्निहितघर- 
विविक्तभूश्रदेशालम्बनत्वेन भावालम्बनत्वाभ्युपगमादिल्याह-भावान्तरमिलयदधेन ॥ 

बौद्धपश्च एव तु सवेषां खांशाकम्ब तत्वेन त॒ख्यत्वात्‌ खभ्रादौ निरालम्बनासदा- 
खम्बनशब्दयोः सश्रमाणकः प्रयोगो न परानोतीव्याह-भवतेलयरद्धेन । 

धर्मिनिदंशकप्रस्ययरब्दवत्‌ देतुप्रतिपादकं परल्ययद्ाष्द्‌ं भावादिसाधकत्वेन 
विकल्प्य धमेधम्युभयषां धार्मेविरोषधमेविरेषामयविशेषाणां च विपयैयसाध- 
नात्‌ विर्दधत्वसुपपादनीयमित्याद-प्रतिज्ञादोषवदिति । 

विज्ञानमात्राभ्युपगमे च खम्नप्रलययखलक्षणभ्यतिरि क्तयोः साभ्यसाधन - 
धर्मेयोरभावात्सवे साधनविकङत्वादयो द ान्तदोषा वक्तव्या शव्याद-टष्ान्त- 


दोषा इति 4 ॥ ~ ्‌ 


१. किमेव स्यादसमत्पक्चनि. चो. अनन्त. मु २, भवताम्‌ . अनन्त. यु. 
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केचिदषम्ये्टान्तो नास्तीलप्यनुभुञ्जते ॥ १२१ ॥ 
तदभावाद्त्तेश् नास्यत्रावसरस्तव । 
विधिरूपप्रतिङ्नायामेतद्रक्तुं हि शक्यते ॥ १२२ ॥ 
ततावस्तुविपक्षेऽपि प्रयोगस्य हि सम्भवः । 
यस्मिन्ननिल्यता नास्ति कायेतापि न बिद्यते ॥ १२३ ॥ 
तस्मिन्‌ यथा खपुष्पादाविति शक्यं हि भाषितुम्‌ । 
अत त्ववस्तुसाध्यत्वे वस्तुनश्च विपक्षता ॥ १२४ ॥ 
तेन स्याद्रयतिरेकोऽस्य वाच्यो यश्चापि दशयेत्‌ । 
पतिषेधद्वयात्तेन विधिरेव परदर्दितः ।॥ १२५ ॥ 

न च शक्यो विधिवैकतुं वस्तुन्यसति केनचित्‌ । 


एवं स्थिते ठ सबैन्ननिषेधादावियं गतिः ॥ १२६ ॥ 


अपि च भवत्पक्षे निलयावेप्षाजुमानस्येदं लक्षणम्‌ ““ त्रिरूपालिङ्गतोऽथैदक्‌ 9 
इति । न च निरालम्बनप्रतिज्ञायां साटम्बविपश्चामावेन वेधम्यप्रयोगासम्भवात्‌ 
्रुप्यं द्रोयितुं शक्ष्यमिल्याह-केचिरित्य्ेन ॥ 

नु ‹ अनिह्यः शब्दः * इत्यस्मिन्‌ प्रतिज्ञे नित्यविपक्षाभावेऽपि खपुष्पं 
विपक्षमाश्रिलय यथा कृतकत्वस्य रूप्यं दर्सितम्‌ , उक्तं च ““ तद्भावात्ता्त्तेनांयं 
दोषः `” इति, तथेहापि भविष्यतीत्याशङ्कय बेलश्चण्यं दशेषितुमाद--सारद्धैन शोक- 
चतुष्टयेन तदभावादत्तेधेलयादिना । यत्र वस्तु साध्यत्वेन प्रतिज्ञायते, तत्रा 
वस्तुनो विपक्षत्वाद्‌ नित्यत्वामावेन कतकत्वामावः शक्षयो दर्शयितुम्‌ -- यथा 
खपुष्पादौ ; अवस्तुभूतनिरारम्बनत्वे तु साध्ये खपुष्पादेरपि सपक्षत्वादस्तुनि 
विपक्षे निराखम्बनत्वाभावेन प्रत्ययत्वाभावो दक्षयितभ्यः। नच भवत्पक्षे सालम्बनं 
किञ्चिदस्तीव्यमिप्रायः । 

नच सर्क्ञामावगप्रतिक्ञायां वक्तृत्वात्‌ इत्यस्य विपश्चाभावेन त्वयापि बेरूप्य- 
मशक्षयं दरोयितुमित्याशङ्याह--एवं स्थिते सिति । 


१. साध्यत्वम्‌ , चो. अनन्त. मु. २, च. चो. अनन्त. मु. 
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भलक्षादेरसांमथ्यात्तदीयस्यास्रदादिवत्‌ । 
वैधम्यांसम्भवेऽप्येतदन्ये त्वाहुरदषणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
बिनैव तत्मयोगेण हेतरेकान्तिको यतः । 
६४ ¢ 
सवैथा सदुपायानां वादपागेः भरवतेते ॥ १२८ ॥ 
अधिकारोऽनुपायत्वान्न बादे शुन्यवादिनः | 
नु स्वं भवत्सिद्धं मयेदं साधनं कृतम्‌ ॥ १२९ ॥ 
किमथ मेदसिद्धया त्वं विकरप्यात्ात्थ दूषणम्‌ । 
# ~ [९ 
विप्रछिप्सुरिवाहेवं किमथ न्यायविद्धवान्‌ ।॥ १३० ॥ 
स्वेश्णताभावभ्रतिपादनविवक्षायां वेवं प्रयोगः कतेग्यः--घुद्धादेः प्रलयक्षं धमि 
धरमैत्राहकं न भवति, प्रत्यक्षत्वात्‌ असमदादि प्रत्यक्षवत्‌ इति । अथ वा कतुत्वेन 
सर्वक्ञाभावेऽपि साध्ये विपक्षामावेन खुतरामेकान्तिकत्वात्‌ गमकत्वं विनापि बेरूप्य- 
द्शेनेन ; यतो नासाकमिरदंलक्षणमनुमानम्‌ ^ तरिरूपालिङ्गतोऽथैदक्‌ » इत्याह-- 
वैधस्यांसम्भवेऽपीति । 
अपि च ज्ञानाद्रैतवादिनस्त्यतिरिक्तदेत्वमावेन साधनप्रयोग प्व न प्राप्नो. 


तीश्याद- सर्वथा सदुपायानामिति । 

तत्रादवैतवादी भ्रत्यवतिष्ठते- ननु सवैमिति । अद्धैतवदौ द्वैतवादिनं भ्रति 
्रथुङके । तस्य प्रल्ययत्वं निरालम्बनत्वेन व्याप्त खभ्रादौ, ८) । 
तस्पतिपत्तिफलं चेदमनुमानम्‌ : उक्तं च “' पराथमचुमीनं तदद्टार्थप्रकाराकम्‌ "" 
इत्यथः । 

तदन्न दैतवादयाह--विप्रछिष्पुरिवेति । उभयवादिसिद्धस्य साधनत्वम्‌ , 
नान्यतरसिद्धस्येति दिदनागेनोक्तम्‌--“ तत्र यो वादिपरतिवादिनिश्चितः सर साध- 
नम्‌ » इति । 

अपि च परासिद्धोऽपि तावत्‌ प्रयुज्यते- साधयिष्यामि इत्यनया लक्षणया 
शब्दानिल्यत्वलिद्धौ कतकत्वमिव याल्ञिकान्‌ प्रति । अद्वैतवादिनस्तु तद्यतिरिक्तो 


३, वादी प्रयुक्ते. मा. 
४, अनुमानतस्त्वदष्टा, मा. 


१, सामथ्यैम्‌ . चौ. अनन्त, मु. 
२, तदसिद्धया, चौ. अनन्त. मुर 
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नाश्रोषीः साधनत्वं फ प्रसिद्धस्य द्वयोरपि । 

योऽपि तावत्परासिद्धः खय॑सिद्धोऽभिधीयते | १३१ ॥ 

भवेत्तत्र प्रतीकारः खतोऽसिद्धे तु का क्रिया | 

तं साधयन्‌ विरुन्ध्याद्धि पुवोभ्युपेगमं नरः ॥ १३२ ॥ 

असाधिते तु साध्योऽ्यो न तेन प्रतिषायते । च 

परासिद्धो न पर्याप्तः परेषां भतिपत्तये ॥ १२३ ॥ 

तेनासाधनता युक्ता खतोऽसिद्धे तु किंकृता । 

दयोः सिद्धस्य हेतुत्वं नादष्टायोपदिश्यते ॥ १३४ ॥ 

भरलेष्यन्ति खसिद्धेन साधनेन खयं यतः । 

वदेत्कथमसिद्धं वेदित्यनेनापि कं तव ॥ १३५॥ 

णरहीतमण्हीतं वा साध्यं वा साधनादि वा । 

मयोच्यते चेत्‌ त्वत्सद्धं फं त्वं न प्रतिपेरस्यसे ॥ १२६ ॥ 
देत; खत पवासिद्धः । तश्र साध्यमाने तस्मिन्‌ अद्धेतदानिः, असिद्धौ तु साभ्यंन 
सिष्यतीव्याह--योऽपि तावदिति शछोकद्रयेन । 


एवं सिते पुनरद्ैतवादी प्रल्यवतिष्ठते-- परासिद्ध इति । परपरतिपत्तये हि 
देवः प्रयुज्यमानः परसिद्धिमेवापेश्चते ; तत्र वा्यसिद्धोऽपि प्रतिवादिनः सिद्धो 
भवति साधनमिद्यभिप्रायः। 


^“ तत्र यो बादिप्रतिवादिनिश्चितः'-- इत्येतदपि प्रतिवादिनिश्चितपरमेव ञ्या- 
स्येयम्‌ , न्यायमूलत्वाद्वचनानामिलया द- द्रयोरिति । 


सखयमप्रतिपन्नो देतु; कथमन्यस्मे प्रतिपाद्यत इति द्वैतवादी चोदयति- 
वदेत्‌ कथमसिद्धं चेदितीति । त्राद्रैतवादी परिदारमाह--अनेनेलयादिना सचेषेण 


१, गतं नरः, चौ. अनन्त. मु. 
२, साध्याः, चौ. अनन्त. मु. 


३. प्रतिपद्यते चौ. अनन्त, मु. 
--29 


४, साधनापि वा. चो. अनन्त, मु. 
५. पद्यसे, चौ. अनन्त. सु, 
६. एतेन, मा, 
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यत्र स्यात्‌ षुरुषाधीना बुद्धिस्ततैतदुच्यते । 

तोऽस्य पूषैविज्ञानमित्यतेतनन युज्यते ॥ १२७ ॥ 
यदि चैवं भवेदत्र भरतिज्ञामात्र एव हि । 
मेदाषन्ञानमात्रेण प्रतिपत्तिभवेत्तव ।॥ १३८ !' 

यतस्तु साधनापेक्षा तेनास्येव भमाणता । 
तत्स्मृच्युत्पत्तिमाते तु वाक्यव्यापार इष्यते ॥ १३९ ॥ 
तस्मा्ेथेव साध्यांशव्याप्देतु निदशेनात्‌ । 

साध्यं गहन वक्तारमपेक्षेत तथा भवान्‌ । १४० ॥ 
यच्चापि भवतो ज्ञानं प्रलक्षेण कमत ते । 
मत्मसिद्धास्ति युक्तिवां साध्यं वात्र ययेप्ससि ॥ १४१॥ 
तस्मान्न बिदुषामेतदुत्तरं युज्यते यतः । 

तव देतुरसिद्धोऽयं मम तेन न साधनम्‌ ।॥ १४२॥ 


शोकेन । खयमथ्रतिपन्नमपि ‹ परष्येदं सिद्धम्‌ ' इति बुद्धेया हि प्रतिपादयति, 
किमिति न प्रतिपद्यसे इत्यथः ॥ 


यत्र वादिप्रत्ययेनाथैः प्रतीयते, तज्ेदं युञ्यते वक्षतुम्‌--कुतः पुनर्भवता भरति. 
पन्नम्‌? इति; हेतुना तरं प्रतिपयमानो वैवादिकलिद्ध मगेक्षते इत्याह---यत्र स्या- 


दिति॥ 
यवि च वादिप्रतययेनाथे प्रतिपद्यसे, तदा नित्यः शब्द्ः--इत्ुक्ते प्रतिन्ञा- 
भाजेणेव प्रतिपन्नः किमिति हेतुमपेश्चसे ? देत्वपेक्षायां त॒ तस्येव साधनत्वम्‌ ; 
प्रतिवादिश्रतिपन्नमेव तु रूपत्रयं घादी सखवचनेन स्मारयतीलयाद- यदीति शछोक- 
दयेन ॥ 
यथाच स्वाथोयुमानेनाथै प्रतिपदयम्रानः प्रत्यक्षेण वा ` नैव ॒वादिप्रतिपन्नता- 
मपेकषते, तथा्रापी्याद-तस्माययैवेति श्छोकद्रयेन ॥ 
सोत्पासमुपसंदरति-तस्माननेति ॥ 
१. तत्रेदमुच्यते. चौ, अनन्त. सु. 


२. मदोषाज्ञान. चौ. अनन्त. मु. 
३, यथैक. मा, 


४. प्रव्यश्नादिः. चौ. अनन्त. मु. 
५. यथेच्छसि. चो. अनन्त. मु. 
६. वुद्धयादिप्रति. मा. 


दाम ५ 
‰ > 
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सत्यं यदि ममेवात्र प्रतिपत्तिः फं भवेत्‌ । 

तदा त्वदप्रसिद्धेऽपि हेतौ मां परति हेतुता ॥ १४३ ॥ 
यदा तु ज्ञानमाव्रत्वभतिपत्तौ भवान्मया । 

पृष्टः को हेतुरतेति तदैवं नोपपद्यते ॥ १४४ ॥ 

खयं न हग्रहीतेन मत्मसिद्धेन बा भवान्‌ । 

हेतुना साध्यमेतत्त प्रतिपन्नः कथञ्चन ॥ १४५॥ 

न च व्याभियतेऽन्यत्र वचनं पराश्षिकान्‌ भरति । 
खनिश्रयाय यो हेतुस्तस्येव प्रतिपादनात्‌ ॥ १४६ ॥ 
मसमसिद्धत्वमेतस्य इतश्वावगतं त्वया । 

कथं चेत्थं विवक्षा ते खयमथमजानतः ॥ १४७ ॥ 
मयि जिज्ञासमानेऽपि बुद्धिपूरवाभिधायिनः। 

इति ज्ञात्वा च वो ददधेभषितोभयसिद्धता ॥ १४८ ॥ 


पव प्रापे सति दवैतवादयाद-सलयमित्यादिचतुः-श्छोक्या ॥ 

नु च प्रतिवादिप्रतिपत्त्यथेमेव पराथेमजुमानम्‌; अतः किमुच्यते -- 
“सस्यं यदि ममेवात्र प्रतिपत्तिः फलं भवेत्‌ इति? अयमभिपायः- खनिश्चय- 
वदन्येषां निश्चयोत्याइनाय हेतुः प्रयुज्यते । तत्र यदि प्रतिवादी प्रािकाश्च वादिनं 
पृच्छन्ति-मद्वैतसिद्धौ भवतः किं प्रमाणम्‌ ! इति, तदैतदपहास्यम्‌- यद्यपि मम 
प्रमाणं नास्ति, तथापि त्वं प्रतिपद्यख इति ॥ 

सवांशालम्बनत्वेन च विज्ञानानां मस्प्रसिद्धता च हेतोः कथमवगम्येतत्यादे-- 
मत्मसिद्धत्वमेतस्येदयर्षेन । 

खयं च हेत्वथंमजानतः कथमीदरी विवक्षापि- यद्यपि ममायं हेतुरसिचः, 
वथापि मवतः सिद्ध इ्याह-कथं चेति । 

भमुमेवायै पयालोच्य विङ्नागेनोक्तम्‌--“ तत्र यो वादिश्रतिवादिसिदडधः श्च 
साधनम्‌ ” इत्याद --इति ्ञातवेदयर्भेन ॥ 


१, 0ण्ण४्न्त्‌ स. मा. 
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तेन यद्रन्ममेतेन त्वमाधित्ससि हेतुना । 
साभ्यज्ञानं तथेवाहमङ्गानं तव द्‌षणेः ॥ १४९ ॥ 
यथैव च भवानीदक्साध्यञुक्त्वास्य साधनम्‌ । 
साध्याञुरूपमन्ञात्वा विहतः प्रतिपादनात्‌ ॥ १५० ॥ 
तथेव प्रतिपा्योऽपि तादक्साध्यबुभुत्सया । 
मन्वानः साधनं दुष्टं ततः साध्ये न बुध्यते ॥ १५१ ॥ 
सम्यग्वा साधनं भुक्त्वा तत्सद्धावे टृटे सति । 
साध्यस्यासम्भवादेव तदुक्तं नावबुध्यते ॥ १५२॥ 
तेनाशेयं न करतेव्या मोहादपि मयेरिति | 
साधने साधनं ज्ञात्वा पर एवावभोत्स्यते ॥ १५३ ॥ 
विस्पष्टशचाक्षपादोक्तो विरोधो हेतुसाध्ययोः | 
यमद पररुक्तमदूषणमिदं किक ॥ १५४ ; 
तेन यथेव त्वमसिद्धेनैव साधनेन साभ्यं साधयितुमिच्छसि, तथेवाहमसिद्धनैव 
दूषणमापादयामीत्याद- तेन यद्रदिति ॥ 
विज्ानमाच्रप्रतिज्ञायं च तच्यतिरिक्तो हेतुर्यथा बवादिनो.ऽपरक्षिद्ध इति त्वा 
प्रतिवादिना विहतः, तथेव ध्रतिपाद्योऽपि तादक्ंसाध्यवुभुत्सायां साध्याजुरूप 
साधनमश्ात्वा विहत इत्याद- यथेव चेति शटोकद्रयेन ॥ 
विक्षानब्यतिरिक्तं चेत्‌ साधनमवधुभ्यते, तदा द्वैतसद्भावादद्वैतदानिरित्याद-- 
सम्यग्वा साधनं भुक्तेति ॥ 
अमुमेवा्थसुपसंहरति- तेनारेयमिति । यथोक्तमक्षपादेन--“ प्रतिक्षाहेत्वो- 
विरोधः भ्रतिक्वाविरोधः ” इति ॥ 
तस्येदसुदादरणम्‌ -- खब्यतिरिक्तशन्याः प्रत्ययाः प्रस्ययत्वात्‌ श्ट्याह -- 
विद्पष्टश्ेति ॥ 
पतस्य धतिक्ञादोषस्येदमुदाहरणम्‌, यद्द्टैवोदाहर णान्तरमक्षपादोक्तं दूषिते 
विद्लागेनेष्याद--यमदृष्टेति ॥ 


१. सैविस्या साधनं मत्वा. चो. अनन्त. मु. 
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तात्पथरीकासदहितम्‌ २२९. 
नु लोकभसिद्धेन पूवैमेतेन हेतुना । 
साध्यसिद्धिममाप्यासीत्पर मार्थोऽस्य नास्तिता ॥ १५५ ॥ 
योऽपरुना परमार्थन नास्तीयेवं प्रकाशते । 
कथं पूवेमसावासीदसंशरेत्‌ साधनं कथम्‌ ॥ १५६ ॥ 
साधनं चेदबश््यं च परमाथास्तिता भवेत्‌ । 
सिद्धिनौपरमार्थन परमास्य युज्यते ॥ १५७ 


षद मुदाहरणं दत्तं प्रतिज्ञाहेत्वोर्विंरोधे--" नित्यः शब्दः सवैस्यानिष्यत्वात्‌ ”? 
षति । अध्येदं दूषणसुक्तम्‌--“ नित्यत्व प्रतिज्ञायामसर्वत्वं = निरवयवसंज्गकं ॒देतु- 
स्वेन विवश्चितं सांख्यैः--“ सरवैस्यानिव्यत्वात्‌ ' इति । तत्र वैधम्यैप्रयोगः । तत्रापि 
साध्याभावो दहेत्वभावेन व्याप्तः कथयितव्यः--अनिस्यत्वस्य सवैत्वात्‌ इति । 
^ सरवैस्यानि्यत्वात्‌ '"--इति तु विषरसीतभ्याप्तिकथनात्तदाभासः । तदुक्म्‌- 

“स हि दृष्टान्त एवोक्तो वैधम्येणाछशचिश्षितेः । ” इति । 

नु साबतेन रूपेण प्रमाणप्रमेयव्यवहारो.ऽस्त्येव ; अतः सांच्रतादेव प्रमाणात्‌ 
भद्रेतरूपं सह्य प्रतीमः; परमार्थतायां तु न किञ्चित्‌ प्रमाणं नापि प्रमेयम्‌; मपि तु 
अपरसाधनमेकं तचम्‌ ¦ इष्टं चैतदेव बेदान्तवादिभिरपि--'“ आत्मेवेदं सर्वम्‌ '” 
इयेवं वदद्धिः ; अ्य॑तु सर्वोऽविद्याविङ्खम्मितो भेद्परामरौः, आत्मेवे इति तु 

[ [+ भव ^ 

सत्यमिति चोदयति- ननु लाक्परसिद्धनेति ॥ 

तश्र परिहारमाह साद्धेन-योऽधुनेल्यादिना । यस्य हि परमार्थेन नास्ति- 
त्वम्‌ , तस्य कथमस्तित्वम्‌ ? कथं साधनत्वमिल्यथैः । 

नु असतः साधनत्वं मा भूत्‌; संडरृतिसस्येन भवत्विष्याराङ्कयाह - 
[ > १ कथ ० १४०.१ [+ ४.५ 
सिद्धिनंति सादन शोकेन । असत्यता हि पदाथस्य न खतः परत एव बा; तत्र 


शदाविषाणाद्यो न क्वचिदु पायभावं प्रतिपद्यन्ते; बाप्पादयस्तु श्रमङूपतयोपाय- 
भावं प्रतिपद्यन्ते, मिथ्यातस्तेभ्योऽपि यावद्वगतिरिष्य्थः ॥ 


१, प्रकाश्यते. मा. 
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न दष्टा श्षश्ङ्गादेः सम्यग्ञानादिदेतुता । 

बाष्पादिना धूमेन मिथ्या वहयादिबोधनम्‌ ॥ १५८ ॥ 
तस्माद सत्यहेतोयौ परमाये मतिस्तव । 

साप्यसत्या न सलं हि सल्याभासेन गम्यते ॥ १५९ ॥ 
येऽपि रेखादयो दष्टा वेणादेः प्रतिपादका; । 

ने ते खेनेव रूपेण परमाथेत्ववजिताः ।॥ १६० ॥ 
वणौत्मना न सत्याशरेत्‌ सवेभविष्वयं विधिः । 
पदार्थान्तररूपेण न सत्यं किञ्चिदिष्यते ॥ २६१ ॥ 
सरूपे विद्यमाने तु यदप्येवं भकाश्चते । 

खरूपाभावकष्ती ठु न सलं नाप्यसल्यता ॥ १६२ ॥ 
हेत्वादीनां त भवतः खरूपेणाप्यसल्यता | 

तेन बाष्पादिवत्तेषागुपायतवं न ठेख्यवत्‌ । १६२ ॥ 


पवमद्वेतावगतावपि अविद्यावखायामुपायोपेयभावः पारमार्थिको भवलयेवः 
अद्वितमेवावगम्यमानमुपायस्य च्रान्ततामवगमयति ; विद्यावखायान्तु प्रमाणप्रमेय- 
प्रमातृष्रस्यस्तमयान्न विद्मः--किमेकमुतानेकम्‌ इति । तद्‌ाह- तस्मादिति ॥ 

नजु असल्यादपि लिप्यक्षराद्क्णावगतिः सव्या दष्टे्ाशङ्कयाह-येऽपि रेखादय 
~ । रेखारूपतया हि रिप्यक्षराणां वर्णोवगतौ सम्बन्ध ग्रहणम्‌ ; तेन रूपेण सल्य- 
त्वमेषेस्य्थेः ॥ 

यदा तु वणैसामानाधिकरण्येन रिप्यक्षरावगतिः * गकारोऽयम्‌ ` इति, तदा 
तेषामसल्यता ; तदा च तत्रैव प्रतीतेः पर्यवसानादुपायोपेयभाव पव नास्तील्याह-- 


वणीत्मनेति ॥ 


विद्यमानस्य च पदार्थस्य खङूपपररूपाभ्यां सल्यासत्यत्वम्‌ ; विज्ञानमात्रप्रति- 
क्षायां हेत्वादीनां खत पवाविद्यमानत्वान्न बाष्पच दुपायत्वं नापि टेख्यवदित्याह 


ऋछोकद्वयेन-- खरूप इत्यादिना ॥ 


१. प्दधूमेन. चौ. अनन्त. मु. 
२. वर्ानाम्‌. चौ, अनन्त. मु. 


३. खेनापि. चौ. अनन्त. मु. 
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उपायानां खरूपं हि संदृत्यात्मकमेव नः । 
तथा च सत्यतैव खरूपासत्यता कथम्‌ ॥ १६४ ॥ 
संत्या यत्खरूपं हि तद्राङ्मात्निवन्धनम्‌ । 
देतत्वं परमार्थस्य प्रतिपज्ञं न शक्तयात्‌ ॥ १६५ ॥ 
परमार्थाच्च लोकस्य न भेदे हेतुरस्ति ते । 
लौकिकोपायगम्यस्य केन स्यात्परमाथता ॥ १६६ ॥ 
नन्वक्षल्यपि बाद्येऽये बुद्धयारूढेन सिध्यति । 
वासनाञ्ब्दभेदोत्थविकस्पप्रविभागतः ॥ १६७ ॥ 
न्यायविद्धिरिदं चोक्तं धमीदौ बुद्धिमाभिते । 
भ्यवहारोऽनुमानादेः करटप्यते न बहिःस्थिते ॥ १६८ ॥ 
ननूपायानां सं्रृतमेव रूपम्‌, तेन च रूपेण सत्यत्वमस्त्येबेति परिचोदयति-- 


उपायानामिति ॥ 


तत्र परिहारमाह-संदयेति ॥ 


संवृतिसत्यस्य निराङृतत्वादिस्यथैः । तदेव स्मारयति--परमाथाचेय्ेन । 
खोकशब्दे संवृतिसल्यमाह ; न च संच्ृतोपायगम्यस्य परमा्थतेष्याह -- 


लौकिकेतयद्धैन ॥ 


नञु विज्ञानमात्रप्रतिज्ञायामसत्यपि बाह्ये हेतौ वासनामेदेन भिन्नशब्दज- 
नितविक्पप्रतिभासारूढानां धमोणां गम्यगमकभाव इति परिचोदयति - 


नन्वसल्यपीति ॥ 


बाह्याथवादिनोऽपि न प्रतीतिसत्तां विहाय बहिस्सत्तारूपेणार्थानां गम्यगमक 
भावः । तथा हि-न पवैतसखस्य धूमखलक्षणस्य अभावात्‌, नापि सरस्तीरस्थस्य अपश्च- 
धमेत्वात्‌, नापि धूमजातेः तत्वान्यत्वाभ्यामनिवंचर्नीयत्वात्‌ , नापि अधूमव्याचरत्तेः 
भवस्तुत्वात्‌ । उक्तं च दि <ूनागेन--“' सवै एवायमनुमानाचु मेयडयवहारो बुद्धयारूढेन 
धरममेधर्मिन्यायेन, न बदहिःसदसत्वमपेक्षते " इत्याह- न्यायविद्धिरिति ॥ 
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अस्तीदं वचनं तेषामिदं तत्न परीक्ष्यताम्‌ । 

भेदोऽसतः कथं हि स्याद्भद्धिशब्दभर्स्पनात्‌ ॥ १६९ ॥ 
निर्वस्तुके कथश्चित्स्यात्मसवो बुद्धिशब्दयोः । 
शब्दभेदोऽपि भवतस्तद भावान्न सिध्यति ।॥ १७० ॥ 
यदि वाविच्मानोऽपि भेदो बुद्धिप्रकल्ितः | 
साध्यसाधनधमादेव्य॑वहाराय करप्यते ।। १५१ ॥ 

ततो भवत्मयुक्तेऽस्मिन्‌ साधने यावदुच्यते । 
सवेत्रोरेपद्यते बुद्धिरिति दूषणता भवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
यश्च मन्तस्त्वयोक्तोऽयं धम्यादौ बुद्धिमाभिते । 

न बाह्यपेक्षया स स्यादसिद्धचादौ मयेरिति ॥ १७३ ॥ 
बुद्धिपक भिसि द्धिश्च भवतां व्यवहारिणाम्‌ । 

मदुक्ते दूषणं सिद्धं त्वदुक्तं ठु न साधनम्‌ ॥ १७४ ॥ 


तश्र परिहारमाद--अस्तीदमिति सारद्धंन । वचनराब्देन न्यायज्यून्यतां दश - 
यति । इदं त्वत्र परीक्ष्यतामिति धर्मधर्मिंणोरभावेन शाब्दप्रयोगाभावात्‌ कुतस्तदुत्थो 
विकल्पश्रविभाग हत्यथैः । वक्ष्यमाणेन च वासनाभावेन भवतः शब्दभेदो नास्ती- 
व्याद- शब्दभेदो ऽपीयद्धन ॥ 

यथा चानादस्येव बाह्यमथै बुद्ध थारूढतया साधनत्वम्‌, तथा मवत्साधनहूषण- 


मपि मविष्यतीस्याह -छोकदयेन--यदि चेत्यादिना ॥ 


यश्च साधनसम्बन्धितयोक्तम्‌ “ स्वे एवायम्‌ "' इति, तच्छक्यं दूषणे ऽप्यृहितु- 
मिल्याह-- यश्चेति । “ मन्त्रः ” इत्ूहविषयतां दरौयत्युपदासाय ॥ 


भ्रतीतिमाज्व्यवहारित्वाश्च बाह्याथौ भावेऽपि भवतां मदुक्तदूषणं दूषणं सिद्धम्‌; 
बाह्या्थवादिनां तु तदभावेन त्वदुक्तं न सिद्धयतीति न साधनमिल्याह शटोकद्धयेन-- 


बुद्धीत्यादिना ॥ ˆ 
१. चोद्धियते, मा. 
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बाद्याथेग्यवहांरित्वाञ्जञानोत्पादे स्थितेऽपि नः। 
कथश्चिन्न हि करप्येत व्यवहारोऽथैवजितः ॥ १७५ ॥ 
नतु यदरन्मया हेतुनेष्यते दूषणं तथा । 
तेन मे दूषणाभावाददुष्टं साधनं भवेत्‌ ॥ १७६ ॥ % 
नेदानीं दूषणे; कार्यं साधनाभावतो यदि । 
त्वयेवास्मदभिप्ेता खपक्षासिद्धिराभिता ॥ १७७ ॥ 
न चास्ति वासनाभेदो निमित्तासम्भवात्तव । 
ज्ञानमेदो निमित्तं चेत्तस्य भेदः कथं पुनः ॥ १७८ ॥ 
वासनाभेदतश्वेत्स्यात्‌ भाप्तमन्योन्यसंश्रयम्‌ । 
सखच्छस्य ज्ञानरूपस्य न हि भेद; खतोऽस्ि ते ॥ १७९ ॥ 
प्रमाणं वासनास्तित्वे भेदे वापि न विधते । 
इयाद्भाहकमभेदं सा प्राहमभेदस्तु किंङ़तः ॥ १८० ॥ 
नलु साधनवदूषणमपि त्वदुक्तमस्मामिरनष्टमित्याह--नन्ु यद्रदिति ॥ 
तत्रोत्तरम्‌ नेदानीमिति । साधनैस्तु विनैव बाह्या्थामावस्यासिद्धेजितं 
बाह्याथंवादिभिरियथैः ॥ 
वासनामेदमभ्युपगम्य दषणसुक्तम्‌; इदानीं निमित्तभावेन वासना - 
भेदोऽपि नास्तील्याह साद्धै्छोकेन-न चास्तीति । क्ञानमेदोऽपि वासनाभेद्‌- 
निमिचः, तस्माश्च तदधेद्‌ इतीतरेतराश्रयम्‌ । न चाज वीजाङ्करवत्परिदार दस्याद-- 
खच्छस्येतयद्धेन । बोधरूपता हि विज्ञानानां पारमार्थिकी ; तया चेक्यम्‌ ; विष- 
याकारतया तु विज्ञानानि भिन्ते ; सा च वीसनया; सा नैव पारमार्थैकी ; अपारमा- 
थिकस्तु विन्ञानमेदो न वासनाभेदनिमित्तायालमिति न वीजाङ्करन्यायः संभवति ॥ 


इदानीं मेद्‌ बदस्तित्वेऽपि प्रमाणं नास्तीत्याह भ्रमाणमिदलद्धेन । 
नलु विज्ञानजन्यः संस्कारो वासना; तत्न चावि्रतिपत्तिरेव । तदुक्तम्‌ -“वस्तु- 
५.) + { =दकह „१ 

धमो दोषवदनुमवः यदायात्‌ स्छातबाजमाङृत्तम्‌ ” इत्याशङ्याह-- इयादिलयर्देन | 


१. हारित्वज्ञानो. अनन्त. मु. ३. भावेऽपि न वास. मा. 


२. कार्यमेद. मा. ४. वासना वासनैव पार. मा, 
2.30 
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संवित्या जायमाना हि स्पृतिमातं करोयसौ । 
क्षणिकेषु च चित्तेषु विनाशे च निरन्वये ॥ १८१ ॥ 
वास्यवासकयोओैवमसादहिलयान्न वासना । 
पवेक्षणेरब्ुत्न्नो वास्यते नोत्तरः क्षणः ॥ १८२ ॥ 
उत्तरेण विनष्टत्वान्न च पूवस्य वासना । 
सादहिये च तयोर्नेव सम्बन्धोऽस्तीत्यवासना ॥ १८३ ॥ 
क्षणिकत्वाद्द्रयस्यापि व्यापारो न परस्परम्‌ । 
विनश्यच्च कथं वस्तु वा स्यतेऽन्येन नश्यता ॥ १८४ ॥ 


यदि विज्ञानजन्यः संस्कारो वासना; तया च सर्वाणि ज्ञानानि जन्यन्ते; तथा 
सत्यपि ग्रहणस्मरणयोभेदे विषयभेदो न प्रापोतीष्यभिप्रायः ॥ 

पतदेव स्पष्टयति-- संविच्ये्य्द्ध॑न । संवित्तेरुत्प्यमाना संस्कारात्मिका 
वासना तद्विषयमेव स्मरणमात्रं करोतीवयथः । 

अपरेषां दश्शेनम्‌-वि्ानयोरेव वास्यवासकभावः ; पूर्वविक्ानवासितमुप- 
रितनं खकाथै करोतीति । तदेताद्विकरुय निराकरोति; न ताबत्करमोत्पश्नयोः 
36 त इत्याद-क्षणिकेष्विति । 


यथेवोपरितनं विनष्टत्वेन न पूर्वस्य वासकमिष्यते, तथैव पूर्वमनुत्पन्नत्वादु- 


परितनस्य वेत्याद-पूयेक्षणेरिति । 


नापि युगपदुत्पन्नयोः, तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसखम्बन्धाभावादिव्याद- साहि- 


लये चेदयद्धेन ॥ 


उत्पत्यनन्तरं च क्षणिकत्वेन विनादान्न परस्परं व्यापारोऽस्तीत्याद- क्षणि- 
कत्वादि सर्धेन । 

नापि विनश्यदबस्पयोरस्वेन वास्यवासकमावः, तदाद -बिनर्यदित्यद्धंन ॥ 

१. अपि. अनन्त, मु, 


| + 
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अवस्थिता हि वास्यन्ते भावा भारैरवस्थितैः । 
अवस्थितो हि पूरवैस्माद्धि्यते नोत्तरो यदि ॥ १८५ ॥ 
पूवेद्रासना तत न स्यादेवाविरशेषतः । 
भङ्गुर पूषेसादृयाद्धिभ्त्वाचास्ति वासना ॥ १८६ ॥ 
नेतदस्त्यनुरूपं तु क्षणिकत्वे धियां तव । * 
पवैन्नानं त्वज्ुत्पन्नं कायं नारभते कवित्‌ ॥ १८७ ॥ 
न नष्टं न च तस्यास्ति निष्पन्नस्य क्षणं स्थितिः । 
तेनोतपयविनष्टत्वान्नास्तयारम्भक्षणोऽपि दि ॥ १८८ ॥ 


मीमांसक पक्षे त्ववख्ितस्यात्मनो भवखितेरेव विज्ञानैवौस्यवासकभावो घटत 
इ्याह--अवस्थिता दीलयद्धेन । खायिन एव ज्ञानस्याञ्युतरविनाशित्वाभिप्रायेण 
^“ क्षणिका हि सा ” इति व्यवहारः । पमवसिते मीमांसकपक्ं निराङ््य बास्यवास- 
कद्रोनान्तरमुपन्यस्यति- । तत्र॒ निराकरणम्‌--किं भिन्नस्योत्पत्तिरुताभिन्नस्य १ 
भिन्नोत्पत्तौ ताद्वस्थ्यं तस्य ; अभिज्ञोत्पत्तौ तु आत्मेबोत्पन्न; स्यात्‌; तदाह-- 
अवस्थितो हीति । चदा समनन्तरप्रस्यय पएवारमसडशचं विज्ञानं जनयद्धःसनोच्यते, 
तदा क्षणिकत्वेऽपि न कथिदोष शतत्याद-भङ्गर इदय्दधेन ॥ 


सदिव्मञुपपश्नम्‌, श्चणिकत्वेन निरन्वयविनारित्वेन च का्यकारणभाव- 
साहद्ययोरमावादित्याह-नेतदिलयद्धंन । तत्र तावत्कायेकारणमावं निराकारोति- 
पषङ्ञानमिति सार्द्धन । न तावदजुत्पचमनस्योत्पादकत्वम्‌; ना्यजुत्प्नसय, 


क्षणान्तरे ऽभावात्‌ ; विनर्यदवस्थोऽप्यसत्वादकारणम्‌; अथ क्षणद्यावस्यायी प्राप्तः 
नाविनष्टम्‌, भसत्वात्‌ । 


नद चेवमनन्तरेुत्पत्तिमतवमेव का्यत्वमनन्तर पू्ैभावित्वमेव कारणत्वम्‌; 
एवं तरिं सन्तानान्तरवार्तिनोऽपि कार्यत्वप्रसङ्गः । निरन्वयविनारित्वेन च सारद्य- 


१, म विनष्टं न तस्य, चौ, अनन्त. मु. 
२, तेनोसतनवि, चौ. अनम्त. मु. 
३, करणे हि तदास्य अमि, मा, 


४, मानत्वोत्पादक, मा, 
५. सुत्पत्ति...मेव, मा, 
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निरन्वयविना्चित्वादानुरूप्यं इतः पुनः 
न तदीयोऽस्ति कश्चिच्च धमे उत्तरबुद्धिषु ॥ १८९ ॥ 
समानधमेतां शरुक्त्वा नारूप्य च विद्यते । 
यदि स्यादानुरूप्याच्च वासना गोधियो यदा ॥ १९० ॥ 
इस्तिबुद्धि भवेत्तत्र बेकक्षण्यान्न वासना । 
ततः परं च गोह्नानं निगूखत्वान्न सेभवेत्‌ ॥ १९१ ॥ 
सर्वं विरक्षणं ज्ञानं न स्यादेव विरुक्षणात्‌ । 
बाह्माथाचुग्रहाभावात्पारार्ध्येनावशीकृताः ॥ १९२ ॥ 


मपि नास्तीव्याद-निरन्वयेति सादं ्टोकतरयेण । सर्वात्मना विनष्टत्वान्न पवौ. 
परथीरुगतं किंश्चिदस्तीरस्याभिभ्रायः । सद शोतपादकत्वेन च वासनात्वे विलक्ष 
णयोरत्पायोत्पादकमावो न प्राोतीव्यमिभायं--यदि स्यादिति शछछोकदरयं निगद्‌- 
व्याख्यातम्‌ । 


अपरं द्नम्‌- ग्रबृत्तिज्चानानि नीरपीतादिविषयाकाराणि खच्डालयविज्ञाने 
संस्कारमाधाय वासनारूपं विनदयन्ति ; सा च वासना यञ्जातीयाद्धिज्ञानादु रपद्यते 
(= विक्षानं जनयति, पतदपि विज्ञानं खाजुरक्तवासनामिति । तद्िकद्प्य 
दषयति । तद्धयाखयविह्वानं परतिक्षणभ्वंसि स्थायि वा ? यदि प्रतिक्षणभ्वंसि तन्नाशे 
च यदि तदाधारा वासना विनदयन्ति, ततश्चात्र कायजननखभावा एव कटिपता 
इति कायं जनयेयुः; न च बाह्यापेक्षिता तासाम्‌, तस्याभावात्‌ । ततश्च क्रमेण 
कार्योस्पादो न प्राभरोति ; तदाह- बाद्याथानुग्रहाभावादिति । पाराथ्वैनावक्तीङूता 
इति का्यजननखमभावा पवेल्यथेः । 


` क्कारणविनाश्चानन्तरं च सर्वै कार्यमुदेतीति बोद्धदश्चीनम्‌, अन्यथा क्रमयोगप- 
चाभ्यामथैक्रियावियोधात्‌; आलयविश्ानविनारो च तव्‌ाधारा वासना विनयन्ति; 
ततश्च ताः खाञ्रूपाणि वि्वानानि विचिच्नाणि जनयन्ति; पकसिन्‌ कारे उत्पद्यमानानि 


१/ विनष्टत्वा. चौ. अनन्त, मु. ३. सखानुक्त, मा. 
२. णयोख्त्पादक, मा. 
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निरन्बयविनाशिन्यः इयुः काथ कथं कमात्‌ । 
विनाशे कारणस्येष्टः कायीरम्भशच नान्यथा ॥ १९३ ॥ 
ततैव ज्ञाननारेन विनष्टाः सवेवासनाः । 
तेन सर्वाभ्य एताभ्यः सर्वाकारं यदुत्थितम्‌ ॥ १९४ ॥ 
्ञानमेकक्षणेनेव विनाशं गन्तुम हैति । 
यद्याश्रयविनाशेऽपि शक्तयनाञोऽभ्युपेयते ॥ १९५ ॥ 
क्षणिकत्वं च हीयेत न चारम्भोऽन्यथा भवेत्‌ । 
वासनानां परवादोऽपि यदि ज्ञानपरवा हवत्‌ ॥ १९६ ॥ 
वासनातस्ततो ज्ञानं न स्यात्तस्मा वासना । 
कुर्यातां ठुरयमेवैते नान्योन्यं त॒ कदाचन ॥ १९७ ॥ 
नान्यो विरक्षणो हेतुयैनान्याद फलं भवेत्‌ । 
तस्मास्संहृतिसलयैषा रिपता नास्ति तत्वतः ॥ १९८ ॥ 


9 


भिननान्यपींति न शाक्यते वक्तम्‌ ; एकमेव तद्धिचिच प्रभोति चि्रबुद्धिषत्‌; तदाह-- 
विनाञ्च इति द्वयेन ॥ 


अथारयविज्ञानविनादोऽपि वासना न ॒विनदयन्ति, एवं क्षणिकत्वाभ्युपगम- 
विरोधः; स्थायिनश्च क्रमयोगपद्याभ्यामथक्रियाविरोधः; तदाह-यदाश्रयविना- 
शेऽपीति ॥ 


अथ विनदयन्स्य एव वासनाः भरुयविश्वानविनाश्ये कायै जनयन्ति, तत्त॒ 
घासनान्तरमेव आलयविक्ञानक्षणान्तरस्थम्‌ । यद्येवं वासनाजननखभावत्वापातात्‌ 
ताभ्यो न प्रषृसिश्नानोत्पादः भ्राभोति ; वासनाजन्यत्वाश्च वासनानां न प्रवृततिश्ञान- 
जन्यत्वं स्यात्‌ ; न चान्यत्सह कारि विद्यते, यत्समवधाने प्रचुत्तिक्षानं जनयति, 


तदाद-वासनानामितिश्ोकद्रयेन ॥ 
डपसंहरति- तस्मादिति ॥ 
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न वेदशेन भावेन कार्यश्ुत्पद्यते कचित्‌ । 

यस्य त्ववस्थितो ज्ञाता ज्ञानाभ्यासेन युञ्यते ॥ १९९ ॥ 

स तस्य वासनाधारो वासनापिस एव वा। 

इसमे बीजपूरादेयेाक्षाद्पसिच्यते ॥ २०० ॥ 

तद्रपस्येव संक्रान्तिः फले तस्येलयवासना । 
युक्त्या्पेतामसतीं परकरप्य यद्वासनामथनिराक्रियेयम्‌ । 
आस्थानिदस्यथैमवादि बौद्धः ग्राहं गतास्तत्र कर्थविदन्ये ॥ २०१॥ 


यद्युन्मीमांसकपक्षे वास्यवासकभावो न प्रा्नोती्युक्तम्‌ “अवसितो ऽदि”? इति, 
तक्नाप्याह- यस्येति ॥ 


नित्यत्वादात्मनो ज्ञानाभ्यासेन युज्यते संस्काराधानम्‌, स्थायित्वादाधारस्य; 
आत्मैव वा स्मरणसमथों जायत इति वासनापि स पवेद्याह । तदुक्तम्‌-““ विश्चान- 
रूपस्य न नित्यत्वं विरोत्स्यते ' इति । यत्तु दिङ्नागेन दष्टान्तत्वेनोक्तं वासनासिद्धौ 
“ लाक्षावासितकुखुमं लोहितफलं जनयति इति, तदसिद्धम्‌, फे छाश्चादिरूप 
स्यैव सङ्कान्तत्वात्‌ सङ्कान्तस्य प्रत्यमिक्ायमानत्वादित्याद- कुसुम इति । 

बौद्धमपि दशनं तत्पयंण नावगतमिव्याद--युक्ल्याुपेतामिति । स हि 
घुद्धस्तच्वदशीं नाम कथमपि युक्तयाचुपेतां तत पवासतीं वासनां प्रकरप्य खोकयात्रा- 
लिद्धधङ्गतयायतत तस्माद्यथाकेथञ्चिद्रागपरो लोकः संभ्रह्य इति । धुद्धेनोक्ते 
तचान्यथैवातत्त्वद दिनो माभिनिविष्टा भूतेति ॥ 

| = = |= भ्रीभटौबेकविरचितायां तात्पर्यटीकायां 
निराखम्बनवादः समाप्तः ॥ 





~ १.. तदलिद्धमित्याह - कुसुम इति । ५. करष्यविद्रगपरम्‌ , मा. 


बौद. मा. ६. सङ्गाह्यवर्तत इययेतत्‌. मा. 
२. तात्प्येणावगत,, मा. ७, तलन्यथेव. मा. 
३, दशंनात्मकयमिव मा, ८. दर्नोमाविष्टा इति, मा, 


४,' तयातत, मा. 
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शुन्यवादः प्रारभ्यते ॥ 


एवयुक्तेऽुमानस्य ज्ञानमाभ्रिय दूषणे । 

जञानप्रहस्यश्ञक्त्या तु परः प्रययवतिष्ठते ॥ १॥ 
यत्तावन्मन्यमानेन प्रत्यक्षं भवतोस्यते । 9 
दूषणं तद्विरोधादि तदिदानीं परीकष्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


| अथ शून्यवाद स्थानकम्‌ ॥ 

“नु सवै एव निरारम्बनः "इत्यादिना बाह्या्थाभावमाशाङ्खय तरसद्धाव- 
द्रौनेन योगाचारदशैने निरस्ते संप्रति तु विन्ञानस्याप्यमावमाशङ्कय तत्सद्धाव- 
परतिपाद्नेन माभ्समिकदरौनं निगकठुंमाह--“ शून्यस्तु " इत्यादिना । तदनुपपन्नम्‌ ; 
प्रतिपादिते हि बाह्यार्थसद्धावे “ जाप्रतो बुद्धिः '-इव्यादिना प्रह्य्षप्रतीतिबसेन 
तद्भावाशङ्कायां कारणाभावात्‌; संवेधयमान पव हि विज्ञानाभावोऽपि भवति इति 
तद्भ्युपगमेऽपि ^ सर्वं एव निरालम्बनः "इत्यनेनैव गतत्वात्‌ पुनरुकमिदम्‌- 
““ शुन्यस्तु ” इस्यादीत्याशाङ्गय परिदतमाद -- एवमिति । ननु “ स्व एव 
निरालम्बनः ” इत्यादिना बाह्याथभावेऽद्धमानं पूर्वसुपन्यस्तवान्‌ पूर्वपक्षवादी । 
ततस्तस्य प्रह्यक्षविरोधरूपं दषणमभिहितम्‌--“ जाप्रतो बुद्धिः" इस्यादिना । संतं 
ठ पूरवपक्षवाच्येव नीकतद्भुध्योरेकत्वेन भतयक्षस्य बाद्यऽथे भरवर्सितुं शक्तिर्नास्तीति 
भरदयक्षविरोधपरिहारेण प्रत्यवख्ितवान्‌ “ शुन्यस्तु "इत्यादिना । तदुक्तम्‌- 
^ प्रस्तुतः स द्विधा चात्र" इति । अत इदमिह विचारणीयम्‌-, नीरुमिदम्‌ , 


“पीतमिदम्‌ ' ‹रजतमिदम्‌ ' इ्येवमादेरुभवस्योत्पद्यमानस्य किमात्मेवाजुभाव्यः, 
यथोक्तम्‌-““ सहोपलम्भनियमादभेदो नीरतद्धियोः ' इति; उतान्योऽचुभाव्यः ? 
इति । यदि तावदात्मैवाञुभाव्यः, ततोऽथैनिराकरणपरस्याजुमानस्य खांशाप्राहकेण 
भरत्यक्षेण विषयभेदे सति पूर्वोक्तपत्यक्षविरोधासम्भवात्‌ जितं श्न्यवादिना । 
भदुमवातिरिक्ताचुमाव्यकल्पनायां तु पकाथेविषयत्वात्‌ प्रस्क्षाचमानयोरथ॑सद्धाव- 
भ्राकेण भरलयक्षेण बाधालितं मीमांसकेनेत्याद--यत्तावदित्यादिना श्रोकतरयेण । 
“ नीकभमिद्म्‌ ›  पीतमिदम्‌' * रजतमिदम्‌' इति यत्‌ पभर्यक्षं मन्यमानेन तावत्‌ 
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भवतिंतुं हि कि शक्तं स्तम्भायर्थे बहिःस्थिते । 
अथ वात्मांशच एवैतद्ग्रा्च क्षीणं न वस्तुनि ॥ ३॥ 
तद्ययेतेन बाह्योऽर्थ श्रयते दूषणं ततः । 
त्वदुक्तं सवेमात्मांशे ग्राह तोपपद्यते ॥ ४ ॥ 


प्रस्यक्षविरोधदूषणमुक्तमञ्चमानस्य, तत्‌ परीक्षणीयम्‌--किं तस्यैवात्मैवाजुभाभ्यः, 
उतान्य इति ्छोक्रयाथैः ॥ 


नञ सन्देह पवाश्न नास्ति, सर्वर प्रहणे परस्परविरक्षणत्रितयग्रतिभासात्‌ 
‹ नीरमिदमहं गृह्णामि ' श्स्यादिष्वनातमतया नीखादयः कस्यचित्‌ प्रतिभासन्ते, न 
पुननींल पव केवरः खध्रकाशः, तथा प्रतिभासाभावात्‌ ; अचुभूयमानानजभूयमान- 
योश्च परोश्चापरोक्चषतया विशेषो न स्यात्‌ । एकस्मिन्नपि नीरे संनिरृष्टासंनिरष्यो- 
विशेषो न स्यात्‌ । खप्रकाहे च नीले ' ममायं प्रकाशते, नान्यस्य › इति प्रतिभासो 
न श्यात्‌ । तस्मात्‌ सर्वेत्राचभविताभवो ऽचभाञ्यश्च प्रकाशते । ˆ नीलमहं जानामि" 
इति च अत्रापि पीतविलक्षणोऽञुभवाुभविकृविलक्षणश्चा जुभाग्यो ऽनुभूयते, खनि- 
छस्य नीलत्वेनानात्मतया प्रतिभासनात्‌ ; न ह्ययं नीरुपीतादिः खञ्यापारस्तदीयबोध- 
~ प्रकादाते । भरतिभासनिमित्ता च मेदामेदव्यवस्था । इतरथा `“ नीरमिदम्‌ 
पीतमिदम्‌ ' इव्यजुभाग्यभेदोऽपि परस्परतो न स्यात्‌ । विपर्ययावगमोऽपि ्रितय- 
भ्रतिभास पव; ' नेदं रजतम्‌ हइ्यज॒भवान्तरादचुभूतस्येव वाुभूयमानस्य वा 
असत्वमवगम्यते ; न त्वजुभवाञुभाव्ययोरेकषयम्‌ । यत्र तु परस्परविलक्षणत्रितय- 
प्रतिभासोऽस्ति, निषेधाुभवान्तरं च नास्ति; तन्न कथमविभक्तोऽपि बुद्धयात्मा; 
कैथं नेदंशब्दभयुक्तता अभेदस्येति न विद्यः 1 नञ चात्राज्ुभाग्यातिरिक्तानु- 
भवाभावोऽस्त्येव, आजुमानिकविषयाभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌--“ सहोपलम्भनिय- 
मादभेदो नीकतद्धियोः › इति । तदचुपपन्नम्‌; परस्परविटक्चषणजितयप्रतिभासे- 
नाचमानामासत्वे सति बाधकाभावात्‌, सहोपरम्भस्यामेदाधिष्ठानविरोधाद्‌ 
विद्धो हेतुः । अथैकोपलस्मादिति हेत्वथैः, अत्राप्यसिद्धत्वम्‌; सर्वत्र प्र्णे 


१, केवर्खप्र, मा, २, कथं चैव शब्द्‌, मा, 
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तत्र तावदिदं सिद्धं सवैप्राणथ्ृतामपि । 

र्त्वं नीजपीतादिदीषाचाकारवस्तुनः ॥ ५॥ 

न चाप्याकारभेदेन ज्ञानङ्ञेयावधारणा । 

न चान्यतरधर्े्वं विस्पष्टं ततर गरदयते ॥ ६ ॥ 

छरह्यमाणस्य चास्तिस्वं नाग्राह्यस्याप्रमाणक्रम्‌ । 
तस्मादाकारवद्रस्तु ग्रह्यतवाद्वियते धुवम्‌ ॥ ७॥ * 
अतः परीक्षमाणानां ज्ञानमाकारवद्यदि । 


परस्परविखक्चषणप्रतिभासात्‌ । एवं सन्देहाभावेनाधिकरणमनारभ्यमाशङ्गय सन्दे- 
दकारणं दरौयितुमाद-तत्न तावदिदं सिद्धमिल्यादिना शछोकपश्चकेन । 


नद्ध सिद्ध ब्राह्मस्य सद्भावे तस्या्थोन्तरत्वं ज्ञानाकारत्वं वा परीक्षितुं शक्यम्‌; 
तर्सिद्धिरेव कुतः १ अत आद- तल तावदिति । सर्वप्राणरुतामविवादसिद्धम्‌-- 
यन्नीलादयाकारं किञ्चिद्वस्तु प्रकारात इति! तवापि ज्ञानक्षेययोख्भयोरपि प्रकाश- 
नादुभयमङ्गीक्रियताम्‌ । किमन्यत्‌ परीक्ष्यते ? अत आह-न चापील्यर्धेन | एकमेव 
नीखाकारं वस्तु प्रकाशते "नीरम्‌: इति; तथापि यस्यैव परकाशते सर्व्चानस्य 
चायमाकारस्तस्यैवास्तु ; कः परीक्षावसरः; अत आह-न चान्यतरधमत्वमिलयरेन । 
नायमाकारोऽथेक्ञानयोरन्यतरधमेतया निद्धौरितोऽवभासते, यतः परसीक्षावसरो न 
स्यात्‌ इति । नन्वेकसिन्नपि प्रकाशमानेऽन्यदपरकाडमेव सिध्यति, तथापि सिध्यत्येव 
देतम्‌ ; भत मआह--ग्रृह्यमाणस्येलयर्धेन । तस्मादेकस्थैव भरवमस्तित्वम्‌ ; दवितीयं त॒ 
“ अस्ति ›, “नास्ति › इति परीक्षणीयमिव्याद-तस्मादियर्षेन । 


तेन यदि परीक्षमाणा ज्ञानमेवाकारवदधभ्यवस्यामः, ततस्तन्मान्न एव प्रत्यक्ष- 
परमाणमित्यथैकट्पनां विजहीमः; क्ञानस्य हि खयभरकाशस्य नाथेमन्तरेणाचप- 
पत्तिरिति सिध्यवयद्वेतम्‌ । अथ तु बाह्यस्यैवाकारवत्तया प्रकाशः, ततस्तावत्‌ परकादा- 
मानत्वाद्स्ति; तस्य हि जडत्वेन पराधौीन्रकाशत्वात्‌ प्रकारोपपत्तये श्चानमपि 
कटप्यत इति सिध्यति द्वैतम्‌ ; अत आह--अत इति दयेन | 


३, प्रमाकीणेति अथ, मा, 


१, अन्यतरे धर्म, मा, 


२, सिध्यतवद्वेतम्‌. मा, 
४--31 
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तन्मात्रे च प्रमा क्षीणा ततो नास्त्यथंङखपना ॥ ८ ॥ 
यदि त्वाकारवत्ता स्याद्भादमस्येवेह वस्तुनः । 

तदस्ति श्रहममाणत्वात्तत्सिभ्यैवास्तिधीरपि ॥ ९ ॥ 
किं तावदत्र युक्तं स्यात्‌ ज्ञानमाकारवत्‌ ङतः । 
एकमाकारबद्रस्तु ्राह्ममिल्यध्यगीष्पहि ॥ १० ॥ 
तद्य्याकारवान्थो बाह्यः करप्येत तस्य च । 
ग्राह्मत्वमन्यथा न स्यादिति प्राहककरपना ।॥ ११॥ 
तेनाकारवतः कुप्नाद्‌ ग्राह्मादाकारवजितम्‌ । 
वस्त्वन्तरं पृथक्षरप्यं ग्राहकं निष्प्रमाणक्रम्‌ ॥ १२॥ 
तस्याकटपनपिच्छशेदर्थे ग्राहकतां वेद्‌ । 

संज्ञामात्रे विसंवादः सिद्धा त्वेका्थकरपना ॥ १३ ॥ 


पूवैपक्षं परिषाति-रकिं तावद युक्तं स्यात्‌ ज्ञानमाकारवदिति । नल 
बहिरवभासमानस्य क्ञानाकारत्वं कथमिति पृच्छति- कुत इति| उत्तरमाद-- 
एकमाकारवदिलय्धेन | पकमेव हि नीखाकारं वस्तु परकाशते, न दयम्‌- 
इस्येतत्तावदधिगतवन्तो वयम्‌ ; अतस्तन्मान्रमेवाश्रयितव्यम्‌ ॥ 


तथापि कथं श्ञानाकारतेव्याह-तददाकारवानिति । अर्थस्य ग्राह्याकारत्वे 
वस्य अडस्य प्राह्यत्वसिद्धये प्राहकश्ानमङ्गाक्तन्यामिति ॥ 


ततः को दोषः १ आह-तेनाकारवत इति । इत्पेनैवोपपत्तौ नाकुक्तकल्पनं 
= ॥ 

शङते-तस्येलयर्षेन | विज्ञानवद्थं एव खयं प्रकाशोऽस्त्विति । दूषयति-- 
सेह्वामात इयर्धेन । पकमेव ख्रकादां वस्त्विति नो मतम्‌; तस्य ‹ अरथः ' 
इति शष्षामात्रं भवतोच्यते, नारथंविशोषः कश्चिदिति ॥ 


१. सिद्धैवासि. चौ. म. 


३, वदेः. अनन्त. चौ. भरु, 
२, प्रकस्प्यं स्यात्‌. चौ. अनन्त. मु. ' 
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ग्राह्रा हकयोरेक्यं सवथा प्रतिषाचते । 
बाह्याभ्यन्तर रूपश्च परि कस्पो पृषेष्यते ॥ १४ ॥ 
मत्पक्षे ययपि खच्छो ज्ञानात्मा परमाथेतः । 
तथाप्यनादौ संसारे पूवेजञानमसूतिभिः ॥ १५॥ 
चित्राभिथितरहेतुत्वाद्रासनाभिरूपशवात्‌ । % 
खासुरूप्येण नीटादिग्राहग्राहकंदूषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
भविभक्तमिवोत्पनं नान्यमथेमपेक्षते । 
पतदेव विवृणोति-ग्राग्राहकयोरेक्यमिदयर्षेन । शनं तावद्‌ भवत्व्थो वा, 
सथैथा सिद्धं प्राह्यभ्राहकयोरेकत्वम्‌ ; ताबदेवास्मामिः प्रतिपाद्यते, नान्यदिति। 
नन्वर्थो बाह्यः सखायौ, ज्ञानन्त्वान्तरं क्षणिकम्‌; तत्‌ कथं वस्त्वविरोषः? अत 
आह- बाह्याभ्यन्तर रूपश्चेलर्धन । एकमपेक्येवेतरं बाह्यम्‌, तमपेश्य चान्य- 
दान्तरम्‌ ; अद्धितीये वस्तुनि श्युदैवायं विभागः । खप्रकारास्वे चास्यापि कणि- 
कत्वमेव, खायिनः खुषुप्तयादावभ्रकाशमानष्य खभ्रकारात्वाजुपपत्तेः । अतो वस्तु- 
विश्िषामावात्‌ संक्चामोत्रे नो विवाद्‌ इति ॥ 
नज यदि ज्ञानमाश्रमेव तत्वम्‌, तस्य खच्छसेविन्मा्ररूपत्वान्नीखादेगौह्या- 
कारस्य कथमवभासः ‹ नीखमिदम्‌ ' ईति १ कुतोऽसदथेभ्राहकस्य न ' महम्‌ › इति! 
अत आह मत्पक्ष इति साध॑श्ोकद्रयेन । अनादौ संसारे विचित्रनीलग्राह्य- 
प्राहकाकारघुद्धिजन्याभिविंचित्राभिवांसनाभिजेन्यमानत्य ज्ञानस्य खदहेत्वानुरूष्येण 
विचिज्नीखादिभ्राह्यभ्राह काकार दाबलस्याविभक्तस्य विचिच्रस्योतपत्तिसिद्धेन वेचिभ्य- 
लिद्धयेऽथोपेक्ा संभवति । यथाहुः - 
“ अविभागो हि बुद्धयात्मा विपर्यासितददौनिः । 
भ्राह्यभ्राहकसवित्तिभेद वानिव ङक्ष्यते ॥ ' इति । 
उपद्वात्‌-भ्राद्याकारसमारोपादिव्यथेः । 


४, क्षणिकमेव. मो. 
५. मात्नेण विवा. मा. 


१, करूषितम्‌ . अनन्त. भरु. 
२, शानं तावेद्धमत्वाथोया सर्वथा, मा. 


३. शानन्त्माकारणम्‌ ; मा. ६, इति... ... अनादौ. मा. 
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अन्योन्यहेतुता चैव ज्ञानशक्त्योरनादिका ॥ १७ ॥ 
अनेककल्पनायाश्च ञ्यायसी द्यककरपना । 
शक्तिमात्रस्य भेदश्च वस्तुभेदाद्विशिष्यते ॥ १८ ॥ 
तस्मादुभयसिद्धत्वाञ्ज्ानस्याकारकरपना । 
स्यायसी भवतस्त्व्थं करपयित्वा भवेदियम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदसिद्धावशक्तत्वात्तेनेवं विभङृष्टता । 


न॒ श्ञानवेचिभ्याद्ासनावेचिज्यम्‌, ततश्च तद्धैचित्रथमितीतरेतराश्रय - 
मित्युक्तं निरारम्बनवादे । अत उक्तमनादौ संसार इति । तद्विबृणोति--अन्योऽ- 
न्यहेतुतेदयर्धेन । शक्तिरिति वासनोख्यत इस्येकया वासनयेकं ज्ञानं जन्यते, तेना- 
प्यन्या वासना, तयाप्यन्यञ्ज्ञानमिति नेतरेतराश्रयम्‌ । न च सर्वाद्यस्य कथं सिद्धे- 
रिति वक्तव्यम्‌, अनादित्वात्‌ संसारस्येति ॥ 


कट्पनादाघवादपि क्ञानाकारतेव नीठादेथुक्तेस्याद--अनेकैतयर्धेन । न॒ भव- 
तापि शचानवासनयोः करपनादस्त्यनेककट्पना ; अत आह- श॒क्तिमाव्रस्येदयर्पेन । 
श्ञानस्य राक्तिमान्नं वासना; तन्मात्रकस्पना च वस्तुभेदकट्पनाट्टघीयस्री ; तेन 
शक्तिरूपस्य संस्कारस्याथैवादिनाप्यभ्युपगमात्‌। सव चेदं ज्ञानातिरिक्तवासना- 
भ्युपगमेनोक्तम्‌ । परमाथेतस्तु न ज्ञानातिरिक्तं किंचिदस्ति बोद्धानाम्‌; ्ानान्येव 


ˆ समनन्तरप्रस्ययवरोन विचिन्ननीरुपी तादिरूपाणि जायमानानि कार्यकारणरूपाणि 


सन्तानङ्पेण वहन्ति नार्थरूपमयेक्षन्त इति ॥ 


| === == ज्ञानस्य तदाकारकट्पनैवाथौकारकल्पनातो ज्यायसी. 
व्याह-तस्मादिति ज्यायस्यन्तेन । तसमादथौकारकट्पनादिष्य्थः। भवतस्त्वर्थ 
कपयित्वा पुनरियं शानाकारकल्पनावदयमङ्ञीकतैष्येल्याह-- भ वतस्त्विति शषषेण॥ 


तत्र कारणमाद-तदसिद्धावकश्षक्ततवादिति । नीलादयाकारालिद्धौ हि संवि- 
मा्रूपं छान नीलादिकमथेविशेषसु पस्यापयितुं न शक्षयुयात्‌; न ह्यसति संविद्धदे 
 संवे्मेदः संमवति । नीङायाकारामावे च संविदां न भेदः; स्यात्‌, संविदूपस्य 
 ्षवैखमानत्वाच्‌ । नीादिर्पेणायैखरूपं क्वान खङूपाथं विषयं भवतीति थुक्म्‌। 


हि ~ 1 
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प्रत्यासन्नं च सम्बद्धं ग्राह्यं मम भविष्यति ॥ २० ॥ 


यदाद--“ न हि संवित्तिसत्तयैव तद्वेदना युक्ता, तस्याः सवैत्राविशेषाद्विरेषप्रस- 
गात्‌; ताञ तु स्ारूप्यमाविशात्‌ सरूपयित घययेत्‌ ”-इति । तथा-- 
५“ तत्राञुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदात्मनः । 
भाष्यं तेनास्मना येन भ्रतिकमे विभज्यते" ॥ इति । 


ततोऽवद्यमथैबिषयत्वसिद्धये ज्ञानानामपि नीलाद्या कारवच्वमङ्गीकतैव्यम्‌ । यद्यपि 
खभावत प्व संविदो व्यतिभिदेरन्‌, तथाप्यसो मेदो न नीखाद्युपरागमन्त - 
रेण राकषयते निरूपयितुम्‌ ; न चानिरूपितमेदाः संवेद्यभेदमलमुपसापयितुम्‌ ; न 
हि संविदस्तीत्येतावता नीलावधारणं संभवति, तद्रपस्य पीतादिसखाधारणत्वात्‌ । 
तसराञ्क्लानाकारो नीखादिः नाथाकार इति । 


किचेवमर्थाकारत्वे नीरस्य तेन श्ञानेन विभ्ररृष्टता भिन्नता स्यात्‌, ततस्तेन तस्य 
काशो न स्यादिल्याह- तेनैवं विप्रकृष्टतेति । मत्पक्षे त॒ संमवति भ्राहकत्व- 
मिल्याह - मत्यासन्नमिति । भ्र्यासत्तिस्तादात्म्यम्‌ । प्राह्यं भविष्यतीति वक्ष्य- 
माणेन सम्बन्धः । तदेष भरयोगः-- नीरूपं नीरबेदनादभिन्नम्‌, तदु्पत्तो 
संबेधमानत्वात्‌ तत्खरूपवत्‌; भिन्नत्वे वा संबेद्यता न स्यात्‌ पीतवदिति । तदनेन 
“संवेदनात्‌ ” इति बौद्धोक्तो हे ददित इति । 


अपरमपि “ ग्राद्यलश्षणयोगात्‌ * इति तदुक्तमेव हेतुं दरौयति- सम्बद्धं ग्राह्य 
मम भविष्यतीति । मम हि ज्ञानसम्बद्धमेव नीलम्‌, तदातमत्वात्‌ तत्खरूपात्‌ । 
ततश्च युक्तं तस्य प्राह्यत्वम्‌ । इदमेव हि ्राह्यलक्षणं यत्तादा्म्यम्‌ । तव त्वर्थौन्तरत्वान्न 
तावत्तादाए्म्यम्‌ 1 न चान्योऽपि कथचिज्जानार्थयोः सम्बन्धोऽस्ति इति, यद्शादथों 
्राह्यलक्षणमचुपतेत्‌। तश्राखति सम्बन्धे प्राह्मत्वाभ्युपगमे सर्वक्लविदां सवैविषयता 
स्यात्‌ । तन्न स्वैः सर्ववित्‌ स्यात्‌ । हेतुत्वं ्राह्मरक्षणमिति चेत्‌ न, प्रमाणाभावात्‌; 
नहि नीखोऽ्थौ ज्ञाने नीलाकारमपंयतीति किंचन प्रमाणमस्ति; ज्ञानवैचिञ्यस्य 


१, भाहशरं सरूप, मा. ३. प्रत्यासत्तिस्ताभेति प्रत्यासत्तिस्तदात्य- 
२, सहशामना, मा, न्तं आह्यम्‌, मा. 











[रि व = | ~ ~ 4 मीमांसान्छोकवातिकम्‌ 


इतश्ाकारवज्ज्ञानं यस्मात्तदः परकाञ्चकम्‌ । 
स्वयंभरकाशहीनस्य बाह्यस्योपायसम्मतम्‌ ।॥ २१ ॥ 
न चाहते ्गानाख्यप्रकारेऽर्थोऽवधायैते । 
तद्धीनभकाञ्चत्वाहीपाभासे यथा घटः; ॥ २२॥ 


समनन्तरपस्ययादेवोपपत्तेरिति वश्यामः। सारूप्यं भ्राह्यत्वमिति चेत्‌, असंनि- 
हतोऽपि नीलाथो नीलश्ञानग्राह्यः स्यात्‌ । किंच कथंचित्‌ सारूप्यं सवैज्चानानां 
सर्वाथरवि शिष्टम्‌, सवषां क्षणिकत्वात्‌; ततश्च सेव सर्वक्ञतापत्तिः । सर्वात्मना 
तु सारूप्येऽथैवञ्जञानस्यापि जडत्वं स्यात्‌ । यथाः - 
५ पकदेशेन सारूप्ये स्वैः स्यात्‌ स्वैवेदकः । 
सबौत्मना तु सारूप्ये ज्ञानमज्ञानतां वजेत्‌ ॥ ”' इति । 

सारूप्यतदुस्पत्तिभ्यां प्राहत्वमिति चेत्‌, धारावाहिकेषु पूवेसुत्तरस्य श्राय स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ स्वौ बुद्धयः स्वात्मानमेवाजमबन्ति, नान्यत्‌ ; खयमेव चालुभूयन्ते, न 
बुद्ध्न्तरेण ; तस्यापि बुद्ध बन्तरस्य खात्मप्यवसायित्वात्‌ । यथाडः-- 


५“ नान्योऽचुभाव्यो बुद्धयास्ति तस्या नाजुभवो ऽपरः । 
प्रह्यम्रादकवैधुर्यौत्‌ खयं सेव प्रकाशते '” ॥ इति ॥ 


इतश्च क्ञानाकारो नीलादिरित्याद-इतश्चाकारवज्ज्ञानमिति । इदमेव साध- 
पयितुसुत्पस्यवस्थायामेव ज्ञानं गृह्यत ईवयेतत्तावददौयति-यस्मात्तदरः प्रकाञ्चकमिति। 
अवतामपि शाने भकादाकमिति । कस्य भरकाशकम्‌, तदरोयति-खयमकाशदी- 


न्येति ॥ 
ततः किमिव्याद-न चाषहीते ज्ञानाख्य इति । न छादीतं प्रकाशकं 
कायं प्रकाशायति, दीपभ्रभावादिति । यथाइः-- 
^“ प्रल्यक्षोपलम्भस्य नाथेदष्टिः ग्रसिष्यति  । इति । 


१. तद्टव्यकशकम्‌ . चौ. अनन्त. मु. ३, चानुबुध्यन्ते,' मा. 


२. शानाख्े प्रकास्योऽयैः. चो, अनन्त. यु. ४, इतयेतावद्‌. मा. 
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उत्पननेष्वपि चार्थेषु प्रकाश्चाभावतः कचित्‌ । 
परतिबन्धकयोगाद्रा सं वित्तिर्नोपजायतं ॥ २३ ॥ 
जञानस्योत्पद्यमानस्य प्रतिबन्धो न कथन । 

न चापरकाशरूपत्वं येनास्याग्रहणं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भ्रार्‌ चाथेग्रहणादिष्टा तस्योत्पत्तिः सदैव च । 

संबेदनं भवेत्तस्य न चेत्‌ काठान्तरेऽपि न ॥ २५॥ 
किं हि तस्य भवेद्वं प्राक्‌ च नासीन्न येन तत्‌ । 

पू शृहीतं पश्चाच्च शृहीतमिति भाष्यते ॥ २६ ॥ 
ज्ञानान्तरस्य चोत्पत्ति प्रकाशो न प्रतीक्षते । 

तस्य तस्यापि चान्येन सं वित्तावस्थितिभेवेत्‌ ॥ २७ ॥ 


इतश्चोत्पत्तावेव गृह्यत इत्याह -- उत्पन्नेषिवित्यादिना भवेत्तस्येलयन्तेन । 
प्रागेव तावदथैग्रहणाज्क्ञानोत्पत्तिभैवतामपीष्टा, अचुत्पन्नस्य प्राह कत्वायोगात्‌ । उत्प- 
न्नाश्च भावा द्विषेव न गृह्यन्ते, प्रकाराभावात्‌ प्रतिबन्धकसद्धावाद्वा यथा सन्तमसे 
कुङ्षव्यवाये च घटः । न च ज्ञानस्य प्रतिवन्धकमस्ति ; न च प्रकाशाभावः, खर्य- 
प्रकाशत्वात्‌ । अतोऽवदयमुरपत्तावेव प्रदीतव्यमिति । यदि चैवं न गृ्येत, कालान्त- 
रेऽपि न गृह्येत, अविोषादिस्याद--न चेति शेषेण ॥ 


अविशेषमेव दरीयति-#ि हि तस्येति ॥ 


श्ञानान्तरमिति चेत्‌, तश्राद- ज्ञानान्तर स्येलयर्घेन । घरादौीनामपरकाशात्मनां 
खप्रकाश।य प्रकादापेक्षा युक्ता; न तु प्रकाशात्मनो ज्ञानस्येति । सजातीयापेक्षायां 
चानवखेष्याद- तस्येति । मा नाम संवेदि ज्ञानमिति चेत्‌, न; उत्तरकाले 
स्खतिवर्शनात्‌ । एवं चेकविषयज्चानप्रवाहे पवायुःपयेवसानात्‌ विषयान्तरसश्चारो 
न स्यात्‌ । यथाइः- 


^“ ज्ञानान्तरेणाचुभवेऽनिष्ठा तत्रापि च स्तिः 


बिषयान्तरसश्चारस्तथा न स्यात्‌ स चेष्यते ॥ ' इति ॥ 


१, तदेव च. चौ. अनन्त. यु. २. भवेदस्य. चौ. अनन्त, सु, 
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्ञानपृष्ठेन योऽप्यष्वेमथाभावेऽपि दृश्यते । 
परामर्शोऽथैरूपस्य स कथं चोपपद्यते ॥। २८ ॥ 
तद्रपमर्थमालिख्य यदि धीर्नोपजायते । 

भूतकाठे च यद्थेस्ततपुवे नोपलक्षितः ॥ २९ ॥ 
वक्तारश्वापि दृश्यन्ते वतेमानाथबुद्धिषु । 
3 यतो मेऽत्र तद्रषा जायते मतिः ।॥ ३० ॥ 
तस्मात्पूवगृहीताख॒ बुद्धिष्वथापरम्भनम्‌ । 

न चोपरबन्धिरस्तीह निराकारासु बुद्धिषु ॥३१॥ 
विबेकबुद्धयभावाचच साकारस्य च दरोनात्‌ । 


इतश्च क्ञानपुरःसर पवा्ाञुभवः, क्ञानाकार नीलादिरित्याह-ज्ञानृष्ठेनेति 
दयेन । क्ञातमथेमुत्तरकालं परस्ने कथयन्‌ ज्ञानेपुरःसरमेव स्त्या पराष्डदय कथयति 
^ ज्ञातो मया घटः › इति ; यथानुभव च कथनम्‌; तथातीतेऽनागते चार्थ ऽथोकारस्य 
नीलादेः परामशो ऽसति ज्ञानाकारत्वे नोपपद्यते; न ह्यसता धीरलुरज्यते । अता 
जञानपुरःसरमेवारथग्रहणम्‌; ञानाकारश्च नीलादि ज्ञानपृष्ठन याऽम्यूष्च परामरशोऽथ 
रूपश्य, स॒ कथशुपपद्यते १ भूतकाले च यद्यथेस्तत्पूव नोपलाक्षितः दाति नान्वय 
तथा्थौभावै यः परामश ऽथेङूपस्य स कथमुपपयते १ तद्रुपमथमारुख्य चद्‌ 
धीनोंपज्ञायत इति ॥ 


न केवरमद्भूताथकथनम्‌ , अनुभूयमानकथनमप्येवमेवेस्याह -- वक्तार था- 
पीति ॥ 

उपसंहरति- तस्मादिव्यर्थेन । भवतु ज्ञानपुरःसरमथग्रहणम्‌ › तथापि कथं 
नीलदिकौनाकारत्वमित्याह--न चेल्यर्भेन । ‹ नीरमिदम्‌' इति नीलाकारं वस्तु 
भ्रथते, न निराकारमिति ॥ 

चवमथौ.ऽपि साक्षात्कारः स्यात्‌, यद्याकारद््यं हश्यते; न तु तदस्तीत्याद-- 
विवेकबुद्धयधावाचचेति । यदि न किञ्चिदपि साकार वस्तु रयत, ततो.ऽथेवजक्ञानं 
साकारं न स्यात्‌ ; दश्यते किञ्चित्साकारं बस्त्वित्याह- साकारस्य च दशैनादिति। 


तद्ादधेतुभयाज्ानं साकारम्‌, नाथे श््याद-साकारेदयददधेन ॥ 
१,,बोपपयते, चौ. अनन्त. मु. 
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आकारवत्तया बोधो ज्ञानस्यैव प्रसज्यते ॥ ३२ ॥ 

न चेवं कर्पना शक्या निराकारादितो मतिः । 
गरहमतेऽथेस्ततः पश्चात्‌ साकारः संभतीयते ॥ ३३ ॥ 
आकारवेचवभेदो हि ज्ञाल्वा शक्येत भाषितुम्‌ । 
प्रागबुद्धिग्रहणादर्थे संवित्तिर्नेति साधितम्‌ ॥ ३४ ॥ 

न चाथोकार एवायं ज्ञानारूढः प्रतीयते । त 
न हि सोऽन्तःप्रवेशाय पयोप्नो नाथेहानये ॥ ३५॥ 
इत्थंभावे प्रमाणं च तस्य वक्तु न शक्यते । 

तदी यप्रतिबिम्बत्वमेतस्मादेव नेष्यते ।॥। ३६ ॥ 
निशन्द्रविम्बरूपं हि षटं येन दिवा जलम्‌ । 
सरातौखेचतं द्रा जानाति प्रतिबिम्बताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


रथमेतं विव्रुणोति--न हयेवमिति ॥ 


दितीयं विवृणोति-आकार वस्वेत्य्षेन । यदि त्वगृहीतेव बुद्धिरथै गृह्णी- 
यान्ततस्तस्या निराकारत्वम्थस्य चाकारवच्वं सिद्धयेत्‌, न तु तदस्तीत्युक्त - 
भि्याद-प्रागि द्धन ॥ 

केचित्वाहः- सत्यं नीलाकारतया ज्ञानं गृह्यते, न त्वसावाकारः तस्यैव ; 
किन्त्व्थाक्षार पवाखो ज्ञाने समारूढो द्यत इति ; तान्‌ निराकरोति-न चेदयरदधून । 
कारणमाद- न हीयद्धन । कथं खल्वधमः खाश्चयं हित्वान्तरं ज्ञानं प्रविशे- 
दिति ॥ 

हञानाकारतया गृ्यमाणस्य निष्प्रमाणकमथेधमैत्वमि्याह--इत्थमिलयददधन । 
मा नामा्थं॑विहासीत्‌; अथैखस्यैव प्रतिबिम्बमिद्‌ं नीलरूपं खच्छादशंसङ्काशोे 


ज्ञाने प्रकादाते, तत्राह- तदीयेन | पतस्मादि ति प्रमाणाभावादिष्यथैः ॥ 


एवं हि प्रतिषिम्बता प्रमाणवतीव्याह--निशन्दरेति ॥ 


१, साकार, अनन्त. मु, मा. २, वखभेदोऽत्त, अनन्त, मु. 


--3 
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विह्ञाने न कदाचित्तु भाङ्निराकारदशेनम्‌ । 
बाच वाकारवत्ताधीर्येनेवं कटपना भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


शब्दगन्धरसादीनां कीदशी परतिविम्बता । 
ज्ञाने च श्ह्ममाणस्य कथं स्यादथधमेता ॥ ३९ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरदेशस्वान्न चाथङ्ञानयोमिथः । 
सेपर्कोऽस्ति यतो मो हादविवेकमतिभवेत्‌ ॥ ४० ॥ 
असेमूढस्य चादृठेने संमोहभकस्पना । 
करप्यमानेऽथ वाप्येवं न द्रयोरवतिष्ठते ॥ ४१ ॥ 
संसगेधमे आकारस्तस्रदिव न युज्यते । 


न त्वेषमधरास्ती्याद- विज्ञान इति ॥ 

चाष्युषाणामेव प्रतिबिम्बं दृष्टम्‌, अतः कथं शब्दादीनां शाने दश्चैनमित्याह-- 
शरन्दगन्धरसादीनामिलयदधेन । न केवलं प्रतिविम्बत्वमध्रमाणकम्‌, अथधम॑त्व- 
मण्वप्रमाणकमिष्याद- ज्ञाने चेदयद्धेन ॥ 

मा भूत्मतिषिम्बम्‌, क्ञानाथौ त॒ संखष्टो संमोदादंविविञ्च्षर्थधर्म नीरं 
हानेऽभ्यवद्ति, मराद बाह्याभ्यन्तरदेशत्वादिति ॥ 

किञ्च सर्वस्य जगतः संमोहकल्पनमतिसाहसम्‌ ; न दहि कशथ्िदण्यसंमूढो 


हदते इ्याद-असंमूदस्येयद्धेन । तदेवं सत्यपि संमोदकट्पना न द्वयोरेवाव- 
विष्ठते ; अथैसहस्नस्याकारः संसगेसंमूढमेकवदवभासत इति कि न कल्प्यत 


इ्वाद--करप्यमान इत्यर्धेन ॥ 
` केचित्वाहुः-- न क्षानधमों नीलादिः, न चाथैस्य ; निराकारयोरेव तयोः संख- 
छवोरयं निष्पद्यते व्ूणेदरिद्रयोरिवाखणिमेति; ताश्निराकरोति-संसर्गधर्मे इत्यर्घेन । 


३. चादृष्टे न स, चौ. अनन्त, मु. 
४. दपिकिञ्चनार्थ. मा, 


१, रषानां च. चो. अनन्त. मु. 
२. शने न गर्म, मा, 
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देशभेदादसंसगों मूतौमूतेतया तथा ॥ ४२ ॥ 

तेडोक्येन भसङ्गाच्च संसर्गो नैककाठ्ता । 

न चाप्याजेवतः स्थानं ज्ञानेनाथेस्य विते ॥ ४३ ॥ 

सवैथा कल्पनायां च चश्ुषापि रसादयः । 

गरह्मेरन सवेभावानामण्वाकाराश्च तद्रताः ॥ ४४ ॥ % 
न चापि विषयत्वेन स्थाने ससर्गकरपना । 

विषयत्वं हि कीदक्‌ स्यात्मागाक्रारोपलम्भनात्‌ ॥ ४५॥ 

न हयसंचेतितो भावो विषयत्वेन करप्यते । 

विषयत्वात्तदाकार आकाराद्विषयशं ते ॥ ४६ ॥ 


तस्मादि्येतदविवृणोति -- देशभेदादसेसगं इति । किञ्च मतैयोरेव संसर्गा - 
दाकारो निष्पद्यते, न मूताँमूर्वयोः ; नाप्यमूतैद्यस्य; दिह ज्ञान तावदमूतैम्‌; 
अथेस्तु यदि मूतों यदि वामूतों द्वेधापि नानयोः संखष्टयोराकारो निष्पद्यत इ्यादह-- 
मृतीमूतेतया तयेति ॥ 

नञ सत्यपि देशभेदे कालेक्यात्‌ संसर्गो मविष्यत्यत्ाह- तैढोकयेनेल्धेन । 
कानसमयवतिनां सवेंषामीदशसंसर्गसम्भवात्‌ स्वेषामाकाराः ज्ञान पकस्ञिन्यु- 
पलभ्येरक्निति । यदि ज्ञानाजेवेन भामिपुख्येना्थस्यावखानं संसभ, तत्राह-न चापी- 
द्धन । क्षानस्याभिमुख्यामावादिति ॥ 

किञ्च, येनैवार्थेन क्ञानं संखृज्यते, तेनेव सर्वात्मना धाति; न हि संसें 
कश्चिदंश परिदतुं शक्ष्यते ; ततश्चेकस्सिन्‌ घटादौ भावे चष्चुषाुभूयमाने तद्गता 
रसादयः परमाणवश्चालभूयेरक्निस्याह- स्येति ॥ 

विषयतयावस्थानमथेस्य संसगः, न चातिप्रसङ्ग इति चेत्त्राद-न चेयद्धेन । 
कारणमाह-- विषयत्वमि्यद्धन ॥ 


किमिति विषयत्वं न भवल्यत्राह--न हील्यदधेन । एवं चेतरेतराभयं स्यादि- 
व्याद-विषयत्वादित्यद्धंन । विषयत्वरूपादेव हि संसर्गाद्ाकारनिष्यसिः ; भका- 


१, च सः, चो, अनन्त, यु. २. तदहमशानम्‌ . मा. 
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दरयोराकारनिश्क्ते सत्वं सैखष्टतां तथा । 

खरूपतः परिच्छिद्य वच्छुमित्यादि युज्यते ॥ ४७ । 
न चाप्यस्येह सद्धावः भरा्णदीतो न चोपरि । 

न ह्याकारविनिधक्तं ्राह्ममस्तीति भाषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादथैन संसगों निष्ममाणक एव ते । 
्ञानैचित्यसिध्य्ं न चास्त्ययेस्य कल्पना ॥ ४९ ॥ 
तदधीनं हि वैचित्यं क षटं येन करप्यते । 


रनिष्पत्तो चोपरभ्यमानत्वलक्षणं विषयत्वम्‌ , निराकारोपलम्भामावात्‌ ततोऽ- 
न्योन्याश्चयमिति ॥ 


किञ्चैवं विधे विषये संस्भैधर्मत्वमाकारस्य युक्तमिष्याह -द्रयोरिति ॥ 


् चैवमस्तील्याद- न वेदयद्धंन । कथमिस्याद-नेदयदधेन ॥ 


उपसंदरति-तस्मादित्यद्धन । नन्वसत्यण्वथेसखंसं यदिदं नीरपीतादिरूपेण 
जञानानां वैचिश्वम्‌, तन्नोपपद्यते; न च समनन्तरप्रत्ययमात्रादस्योत्पत्तिः संभवति, 
तस्य सर्वत्रावि शिश्त्वादविलक्षणेन च विलक्षणकायेनिष्पत्ययोगात्‌ । पवमारोके- 
न्द्रियमनस्काराणामपि साधारण्यादेव वैचिञ्यानिमित्तत्वम्‌ । तदिदं नील- 
रूपमन्येषु सत्खपि कदाचिदलुत्पद्यमानं कारणभृतमथसंसगे कट्पयतीस्यत्राह-- 
्ञानवैचित्यसिद्धयथीमिति | न ह्यथैसंसगैङृतं वैचिच्यम्‌ , यतस्तदश्तनाव्थैसंसगेः 
कटघ्यत इति । किञ्च, संसर्गधमोकारवादिनां प्राक्‌ संसगौक्निराकारोऽथेः शानं च; 
तत्कथं संसर्गादाकारो निष्पद्यते क्थंतरां च तद्धेचिज्यमिव्याद--निराकारेणेयद्धेन । 


५५ तन्न तावदिदं सिद्धम्‌ ”' इति च्छोकमारभ्य “ निराकारेण '” इति -छोकपर्यन्तं 
विक्वानाकारवाद्; भरतिक्षिपः । ये त॒ क्ानवैचित्यसिद्धयथैमथेमपि नीलपीतादि' 
विचिाकारं कल्पयम्ति, तेषां सोज्ान्तिकाणामपि तुल्यमिदं निराकरणम्‌ -- 
तदधीनं हि वेचि्यं क दृं येन करप्यते । इति । अयममिप्रायः-स हि 


र 1; 
१, नन्वेवम्‌. मा, २, 0००१४५७ बिन्चान... ,. करणम्‌, मा, 
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निराकारेण चोत्पर्तिवैचित्याकारयोः कथम्‌ ॥ ५० ॥ 
निराकारा विषयाद्ुद्धचाकारोऽतिविसमयः । 
स्मृतिखञादिबोधेन स्यादनकारता तव ॥ ५१ ॥ 

न हि ततरर्थससगेः केवडा वासनेव तु । 

हेतुलेनोपपन्नति सेव जाग्रद्धियामपि ॥ ५२॥ # 


नीरटक्चषणो ऽथः प्रत्यक्षो वा स्यादुमेयो वा? न तावत्प्रसयक्षः, अपरोक्षधियोप- 
कम्भाभावात्‌ ; नालुमेयः, नीलक्ञानलक्षणलिङ्गेकसमधिगम्ये तसिन्नीलक्ञानस्य तदु- 
त्पत्तिटक्षणसम्बन्धग्रह णाभावात्‌; निस्याचुमेये तस्ििन्नीटक्ञानष्य तद्धीनता तत्का- 
यैता न कचिद्ृषटेल्यथः । 

नज कादाचित्कत्वमगन्यादौ हेतुमचवेन व्याघ्म्‌ ; नीलक्ञानेऽपि तदुपलभ्यमानं 
कारणमवगमयति ; इन्द्रियविषयान्तरसद्धावेऽपि कचिद्‌लुत्पादादुभयवेलक्षण्येन 
तदूनुमीयमानं नीलमेव स्यात्‌ । नैतदेवम्‌ ; नीलामावेऽपि नीलक्ञानदश्नेन वासना- 
धीनत्वान्नैकान्ततो नीलश्ञानं नीलमेवावगमयति । नु च यथा साकारो ऽथो निराकारं 
विज्ञानमुमापयति, पवं नीलाकारमपि विज्ञानं अनीरमथैमञमापयतीव्याशाङ्धयाह-- 
निराकारेण चोत्पत्तिवैचित्याकारयोः कथम्‌ ॥ इति ॥ 

नु च्चुरिन्द्रियमनीरमपि नीलक्ञानं जनयति; तत्कथमुच्यते-निराकारेण 
चोत्पत्तिरिष्याराङ्कयाह- निराकाराचेदयर्द्धन | आलम्बनत्वेन ह्यर्थस्य कारणत्वम्‌ ; 
न च नीलाकारस्य क्ञानस्यानीरमारम्बनं युक्तमिल्यथेः । तदुक्तम्‌-- 


«“ खरूपविपरयतस्य कथं प्रायं भविष्यति ” इति। 


संसभेधर्माकारवादिनस्त्वयमपरो दोषः-अथांभावेऽपि समातं विन्ञानमुत्प्ते 
खध्रावस्थायां च; तन्नाकारोपलम्भो न स्यात्‌, मथांभावेन संसर्गांभावादित्याद-- 
स्मृतीति तिपाच्या । 

अतो यथा खप्नावस्थायामनपेक्षितबाह्यायै बासनामात्रजन्यं नीरुपीताद्याकारं 
विश्ञानम्‌ , पवं जाप्रद्वस्थायामपि भविष्यतीति न साकारविक्ञानपक्षे परिकर्पनायां 


किञ्चित्पममाणमिश्याइ-केवरेति लिपाया ॥ 
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अन्वयग्यतिरेकाभ्यामेवं ज्ञानस्य गम्यते । 
आकारो न हि बाह्यस्य ज्ञानापेतो निदश्यते ॥ ५३ ॥ 
बाह्यायेतो मया यद्वत्‌ तस्मात्सं सगे वागियम्‌ । 
निराकारेऽपि विज्ञाने वास्नाखेव युज्यते ॥ ५४ ॥ 
दयोरप्येक आकार इलयेतच्चाप्रमाणकम्‌ । 
देशभेदौद सं सगौद्‌ दयोशचानवधारणात्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवमेवाथवुद्धचोः स्यात्‌ सादृश्यान्नाविभक्तता । 
भेदे ज्ञति हि सादृश्य नाह्गाते स्यात्खपुष्पवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तथा द्विचन्दरमायादाबन्यथार्ये व्यवस्थिते । 
यां स्यादाकारसंवित्तिनीसावथनिबन्धना ॥ ५७ ॥ 
अन्वयभ्यतिरेकाभ्यां चेतद्वगम्यते, यदुत विज्ञानस्यैवायमाकारो नास 
तत्संसर्मस्य वा; अ्थाभावेऽपि खप्रावस्थायामाकारददोनाद्विज्ञानाभावे चादशेना- 
विस्याद--अन्वयेति सपाद शटोकेन । 
तच्मात्संसगीवादिनामपि वासनाविज्ञानयोयैः संसगः, तद्धमों ऽयमाकार इत्य- 
भयुपगन्तव्यम्‌ ; नाथेह्ञानयोः, अर्थाभावेऽपि खम्नावस्थायामाकारददोनादिव्याद-- 


तस्मादिति लिषा्या ॥ 


न चाप्यथैन्ञानयोरेकेनाकारे णाकारवत्ता, संसगोभावेन दयानवधारणे तत्र प्रमा- 


णामावादिव्याद-द्रयोरिति ॥ 

अथ सत्यपि दित्वे दयानवधारणं सादृश्यात्‌, तन्न ; मेदावगतिपूर्वकत्वात्सा- 
हइशष्यष्य ; अनवगते तु मेदे शछाशविषाणखयपुष्पयोरपि साददयाभावादिद्याद -- 
एवमिति । पवमेवाप्रमाणकमिस्यतिदेराः ॥ 


अथाकारपश्चे च द्विचन्द्रमायादावाकारोपरम्भो न स्यात्‌ , अथोभावादिष्याह-- 


तथेति ॥ 


३, असंसर्ग. चौ. मु. 


„, 4॥ 
१, बाष्योपेतः. अनन्त. मु. 
२. तस्याप्रमाणता, चौ. अनन्त. मुर 
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नक्षत्रं तारका तिष्यो दारा इत्येवमादिषु । 
नेकता्थे विरुद्धत्वालिङ्गानेकत्वसम्भवः ॥ ५८ ॥ 
परिव्राद्कायुकशनां इणपादिमतिस्तथा । 
दीपेहखत्वबुद्धिश्च शेकस्मिन्नप्यपक्षया ! ५९ ॥ 
घटत्वपार्थिवद्रव्यसञ्जञेयादिमतिस्तथा | 
युगपद्धाहकाणां च न स्यादैकात्म्यवत्तया ॥ ६० ॥ 
नार्थे हकत युगपद्विरुद्धाकारसम्भवः । 

प्रत्ययानां ठे भिन्नत्वाद्वेच्छक्तयुसारतः । ६१ ॥ 
निरपेक्षं खरूपेण तस्माज्ज्ञानं यदाङृति। 

तथार्थ न यथार्थं ठु ज्ञानयुत्चते कचित्‌ ॥ ६२ ॥ 


यदप्वेकस्क्नथं विरुद्ध धर्मद्वयप्रतिमासं विज्ञानत्रयमुत्पद्यते-नक्ष्रम्‌ , तारा, 
तिभ्यः; काराः इति बहुत्वश्रतिभासश्चाथोकारपक्षे न स्यात्‌ ; एकस्य विरद्धानेकधरैत्वं 
च विप्रतिषिद्धमिद्याद- नक्षततमिति ॥ 


अन्वोदाहरणान्तरमाह--परिव्राडित्यादिना सार्धेन शोकेन । 


4 (५ 8 [३ 
तज्ैतत्ख्यात्‌-पकस्याप्य्थस्य विरुद्धानेकाकारता कालमेदेन नैव विरद्धयते 
|> (ष ५५३ 
यथकत्र द्रभ्ये रक्तारक्तत्वे इत्याशङ्कयाह--यु गपदिल्यद्धंन । परिवाद्कायुकश्यना - 
मेकस्मिन्‌ प्रमद्‌ारूपेऽथं युगपदनेकाकारतावसयत इत्यः ॥ 


तस्मादेकत्वावर्थस्य युगपदनेकाकारता नोपपद्यते, विक्षानानां तु भिन्नत्वा- 
दुपपद्यत इत्याद--नाथं इति सपादेन । शक्तिदाण्देन वास्नामाह ; बासना 
कारणेति यावत्‌ । पतदुक्तं भवति- नीलक्ञानजनिता वाखना अनपेक्षितबाह्याथां 
खभ्रावस्यायामिव जाग्रद्वस्थायामपि नीलज्ञानं जनयतीति । तस्मादथैष्यापि नीटा- 
कारतामिच्छता विज्ञानस्यापि साभ्युपगन्तञ्या, तद्र्घानत्वाद््थंलद्धाबस्य; न तु 
ज्ञानस्य नीलाकारताथांधीना, तद्भावेऽपि दरोनादिव्याद- तस्मादिति तिपाचा ॥ 


१. स्वपार्थवद्रन्यसंे. चौ, अनन्त. मु. २. च. अनन्त. मु. 
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इत्थं विङ्ञानतन्तत्वे को न्व करपयिष्यति । 
वीरनारोपिताकारा खात्मन्येवोपयो्ष्यते ।। ६२ ॥ 
चैतदस्ति स्वयेवेकं ग्राहं प्राहकमिष्यते । 

न चैकस्यैवमात्मते दृष्टान्तः कशिदस्ति ते ॥ ६४ ॥ 
अग्न्यादयो घटादीनां प्रसिद्धा ये प्रकाशकाः । 

न ते प्रकाइयरूपा हि भकाशस्यानपेक्षणात्‌ ॥ ६५५ ॥ 
्ाहमत्वं तु यदा तेषां तदाक ग्राहकं मतम्‌ । 
अकषग्रहणेवेायां ग्राहिका धौभेविष्यति ॥ ६६ ॥ 


ततः किमिति चेदित्याह--इत्थमिति । भथेनीरुता चेदिशाननीरताधीना, 
तर्हिं नीलदयोपलस्भामावे चधा अथैकटपनमिति ॥ 
{ [8 ह [* र: 
एवं भरा उच्यते-नेतदरस्तीसद्धंन । अयमभिपायः- सर्वस्यास्य भावितस्या- 
यमर्थः ‹ नीलमिदम्‌ ' इति विह्ञानसुत्पद्यमानमात्मानमेव भ्रकाशयदुत्पद्यत इति; 
न हि नीरपीतादयः परप्रकादयाः; नापि “नीलम्‌ इस्यञुभवः परभ्रकादाकः; 
नीलाद्य पव त॒ भ्रकाद्यप्रकादाकोभयाकारयुक्ताः । तदुक्तम्‌-- 
५ नान्योऽञुमाव्यो बुद्धास्ति न तस्याञुभवोऽपरः । 
भराह्यभ्ादकवेधुरयात्खयं सेव प्रकाशते ॥ ' इति । 
तदुपपन्नम्‌ , पवंविधत्वकट्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । तत्र हष्टान्ताभावेनाचुमान 


निराकलमाद-न चैकस्येतयद्धन ॥ 
नन्वग्न्यादयः खपरथ्रकाशका द्यन्त एव ; किमुच्यते ' न चैकस्यैवमात्मत्वे ” 
इत्यादङ्कथाह--अरन्यादय इति । न हि चशचुरिन्दरियमालोके प्रवतंमानमालोकं 
खदटकारिणमयेक्षते; यदि हयनाोक श्वालोकेऽपि आलोकं सहकारिणमपेक्षते, 
ततः भ्रकाशान्तरामावादात्मन पवात्मनि प्रकादाकत्वं स्यात्‌; नतु तदस्तीस्य्थः॥ 
` यदि हाग्न्यादयः खप्रकाशा न भवन्तिः तत्सद्भावे तर्दिं कि भ्रमाणमिल्या 
शङ्कयाद- ग्राह्यत्वमिलय्द्धन । भक्षस्यैव तरिं ्ाहयग्राहकमावेन दष्टान्तत्वं भवः 
लीलयाराङ्याद-अक्षगरहणवेक्ायामिलयर्ेन । विषयप्रतिपच्यन्यथाजपपत्तिजन्या 
हि धुखिरक्षं गडा तीस्यथेः ॥ 


१, त्वयेकं हि ग्राह्यम्‌. चो. मु. २, णकाठे, चौ. अनन्त. मु, 
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तस्यां ठु श््यमाणायामन्या धीर हिकेष्यते । 
नन्वात्मा ग्राहको ग्राह्यो भवताभ्युपगम्यते ॥ ६७ ॥ 
कथंचिद्धमेरूपेण भिन्नत्वासलययस्य तैत्‌ । 

म्राहकत्वं भवेत्तत्र ग्राह्यं द्रव्यादि चात्मनः ॥ ६८ ॥ 
यस्तु नास्यन्तमेदोऽत्न क वासाविष्यते मया । 
प्रलयासत्तिनिमित्ता त॒ प्रयगास्मप्रवतिता ॥ ६९ ॥ 
अस्रत्रयोगसंभिन्ना ज्ञानस्येव त॒ कतरि । 

भवन्ती तत्र सवित्तिथुं्येताप्यात्मकतेका ॥ ७० ॥ 


। 


न चाक्ष्राहिकैव बुद्धिः खप्रकारिकेल्याह-तस्यां सि्यद्धंन । अग्रतिपच्य- 
न्यथाप्रतिपत्तिज्न्या हि षुद्धिरक्चम्राहिकां घुद्धि गङ्ञीयादिल्य्थः। 

आस्मनस्तर्हिं ्राह्यभ्रांदकभावेन द ्टान्तत्वं भविष्यतीति चोदयति-नन्वि- 
लर्धेन ॥ 


तक्नापि ध्मैमेदेन प्राह्य्राहकयोरवैशोषिकामिमतेन मेदोऽस्तीव्याह-कथश्ि- 


दिति । बोधरूपतया तस्य प्राहकस्वं द्रव्यरूपतया तस्य भ्राह्यत्वमिस्यथैः । ' प्रययस्य 
तत्‌ इति बोधरूपतामाद ॥ 


अत्यन्तमेदस्तु घटतञ्जञानयोरस्माभिनेवेष्ट इ्याह--यरित्वलयरद्धेन । भव्यास- 
त्तिटश्षणेन सम्बन्धेनात्मसम्बन्धिनो बोधरूपस्य आत्मसम्बन्धिन्यामेव द्रव्यरूपतायां 
प्रववितेव्याद- प्रलया सत्तीयरद्धेन । कदाचिदत्मसम्बन्धिनी बोधरूपतास्य बिषयः, 
तत्र॒ घादयो बोध्याः ; कदाचित्प्रत्यासत्तिखक्षणेन सम्बन्धेनात्मगतद्रव्यरूपता 
विषयः, तद्‌ात्मैवात्मनो बोध्य इत्युच्यते; तत्रापि न प्राह्यभ्रादकयोरेकष्यमित्यथैः ॥ 


इदादीं खमतेन परिदारमाद -- अस्मस्मयोगसंभिननेति । अपिशब्दस्याय- 
मर्थः--भवल्यात्मसम्बन्धिनी क्ञातृतेव ्राह्या क्ञातृतैव प्राहिका, तथापि ग्राह्यग्राह- 


१, यत्‌, अनस्त. मु. २३. आहकत्व, मा, 


२, प्रचरत्तिता. अनन्त. मु. ४, तत्रापि आद्य. मा, 
४--33 
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भ चात्र करणन्नानग्राहकाकारवेदनम्‌ । 

्ाह्त्वं येन बुद्धेः स्यादभिन्नतेऽपि पूपषत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अन्वाकारापि संवित्ति्यधयन्यविषयेष्यते । 

ह्ञानाकारापि संवििः कस्मान्नाथेस्य करप्यते | ७२ ॥ 
कयोमेदः ; यस्मादिषयभेदेन सैव मिथ्यते ; न हि परगतज्ञातैतायामधरं जानाति ; तत्र 
~ चटादिविषया क्ञाठृता भ्राह्या भवति, तत्रात्मविषया भ्राहिका ‹ घटमहं जानामि ' 
इति । पतदुक्तं भवति--घटं जानन्तमात्मानं जानामीति । अथापि किं तर्हिं तेन 
युक्तं धयात्मकरैका संवित्तिविं्ञानस्य कतैरि समुपज्ञायते १ पतदुक्तं भवति-- युक्तं 
तद्यदात्मकवैकायां संवित्तौ संवेद नक तरोवात्मनः कत्वम्‌ ; ख्यपरकाशत्वे वा कमत्वा- 
भावेऽस्मत्पययोगसंमिक्नत्वात्‌ संवित्तेः ‹ घटमहं जानामि ' इत्यस्मदथप्रतिभासना- 
दिष्यथः ॥ 

इदानीमात्मकञानेन सह विषयज्ञानस्य वैलक्षण्यमाह-- न चात्रेति | नत्वत्र 
नीलाचुभवे “ नीलम्म्‌ › शस्यात्मतया भासन्ते नीलाद्यः; ' नीरम्‌ ' इव्यनासम- 
तया श्रतिभासखनात्‌ । यदि विज्ञानसम्बन्ध्याकारज्रयं करणरूपता बोधरूपता ब्राहकः 
रूपता च नीलादिगतस्वेन चेत्यन्ते, ततः खयं सा बुद्धिनीखादि भावेन भरका- 
शेताभिन्नत्वेनात्मना ; नात्र नीलादौ करणज्ञानभ्राहकाकारवेदनमस्ति, येन बुद्धिरेव 
नीखादिभावेन प्रकाशेत । आकारवेदनमिति च करणादिषु प्रयेकं संबध्यते । यदि 
नीखादयो ग्राहकत्वेनावभासन्ते, त्राहको वा नीटादिभ्राह्यतयावभासरेत, तद्‌ प्रतिभास- 
बलेनामिन्नस्यैव प्रकादयभ्रकाराकभावो भवेत्‌ । पूवैवदिति अत्रात्मनो दष्टान्तत्वेनो- 
पपादनम्‌ ॥ 
अथ सल्यप्यनात्मतयावभासे विपर्ययज्ञान इव प्राहकस्यात्मभूता एव नीटपीः 

तादयः । यथोक्तम्‌ -- “ यदन्तकषयम्‌, तद्वहिरिवावमासते ” इत्या शङ्कयाह 
अन्याकारापीति । यदि विनैव बाधकप्रतययेनावमासितस्यान्य थात्वम्‌ › तदात्मा 


१ न त्वत्र. अनन्त मरु, ४१ तद्यदात्म. मा, 
२. अन्यरूपापि. चौ. मु. ५. न यत्त, मा, 
कारादि, मा, ६, चिलनीला, मा. 


७. यत्वे तददहिरवभा. मा, 


३, तयामाधटज्ञानाति, मा. 
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अगमिन्नत्वं यदा चेष्टं आहम्राहकवस्तुनोः। 
तदान्यतरसं॑वित्त द्वयाकारग्रहण भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदा तु प्राह्ममाकारं नीरादि प्रतिषे । 

न तद्‌ ग्राहकाकारा संवित्तिरटश्यते कचित्‌ ॥ ७४ ॥ 
तस्मादभिनता चेत्स्यात्‌ तस्याप्युभवो भवेत्‌ । 
्राद्यो वा नातुभूयेत प्राहकाननुभूतिवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
गराहकग्रहणेऽप्येवं ग्राह्मसंवेदनं भवेत्‌ । 

शुद्धमेव निराकारं ग्राहकं संविदस्ति हि ॥ ७६ ॥ 


वभासेऽपि अनात्मेवात्मवत्स्यात्‌ ; विपर्यय्ञाने तु युक्तमबभासितस्यान्यथास्वं बाध- 
कप्रस्ययसद्भावे । अपि च दिपर्ययक्षानेऽप्यनात्मान एव नीरूपीताद्यः, तथावभास- 
नात्‌। बाधकम्रत्ययसरमवधानेन स्वेतावद्कवतु, यदुताविद्यमाना नीरपीताद्योऽव- 
मासतन्त इति ; न तु भ्राहकानन्यत्वे किञ्चन प्रमाणमस्ति तदुक्तम्‌--“ बाह्याछम्बन- 
तायां नौ विवाद्‌; । ” इति ॥ 


पव प्रतिभासबलेन मेदमुक्त्वा अधुनेतदेव तकण दर्शयितुमाद--अभिन्नत्व- 


मिति ॥ 


यदि प्राह्यनीखादेरमिन्नमेव ्राहकं भवेत्‌, माहकाययुभवाभिन्नं नीरुपीतादि 
अथोक्तम्‌-'“ सष्टोपलम्भनियमात्‌ '* इति, तदा प्राह्यभ्राहकाभेदेन नीखादयोऽवभासे- 
रन्‌ ; भ्राहकश्चाञुभवोऽबभासेत, न तु नीलादयो ब्राहकतयावभासन्ते, अन्यनिष्ठस्य 


नीखादेरप्रतिभासनादिव्याह--यद्‌ा त्विति ॥ 


नीरतद्वुद्धयोरमिन्नत्वे त॒॒प्राह्यश्य ब्राहकतयाप्यवभासरो भवेत्‌, भ्राहकतया 
प्रतिभासाभावे वा म्राह्यतयापि प्रतिभासो न स्यादि्याद- तस्मादिति ॥ 


पवमेष प्राहकस्य ब्राह्मतयाष्यवभासो भवेदिष्याहद- ग्राहकेलयदधंन । अलि तु 
नीकूपीतादिप्राह्यपरामदशयूल्यस्य ्राहकस्य सवेदनमित्याह -- शुद्धमियद्धन ॥ 
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गराह्मादभिन्नतायां च सा संवित्तिने युज्यते । 
ग्राहको वा न ग््येत तद्ाह्यानुभूतिवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तथां च ग्राहमसंवित्तो प्राहकग्रहणेऽपि वा । 
्ाहमग्राहकसंवित्तिनांस्त्येव स्यादूद्रयोरपि ॥ ७८ ॥ 
स बहिर्देशसम्बद्ध इत्यनेन निरूप्यते । 
3 संवित्तिगा हकायुभवाहते ॥ ७९ ॥ 
परं प्रति न साध्यस्वादथेस्याकारसिद्धये । 
बदिदेशेन सम्बन्धो न हेत॒त्वाय कल्पते ॥ ८० ॥ 
तस्माद्वहिरितीहेदं निष्कृष्टं प्राहकांशतः । 
संवेद्यं नीर्पीतादि प्रलयक्षादेरुदाहृतम्‌ ॥ ८१ ॥ 

नीरतदरुष्योरभिन्नत्वे ्राहकस्य नीलादिपरामदोद्या संवित्तियुकतेव्याद - 
ग्राह्मादिदयरद्धन । भ्राह्यनीलादिपरामशौभावेन च भ्राहकपरामशो न स्यादिष्याद-- 
ग्राहको वेदयरद्न ॥ 

तथा च नीललक्षणोऽथो ्राह्यतया न संचेत्यते ; तद्रादको वा नीरादिबाहय- 
तया, पएवमुभयग्रहणेऽप्युमयश्रहणं नास्तीत्याह तथाचेति ॥ 

यदेतत्सेवेदनपरामर्शेन “ नीटमिदम्‌ › इद्यनात्मतया प्रतिभासात्‌ प्राहकस्याय- 
भना्मा नीखादिच्ैद्यत इति प्रतिपादितम्‌, तच्न “स दहि बहिदरासम्बद्धः प्र्यक्ष- 
मुपलभ्यते इति भाष्यं योजयितुमाह-स बहिरिति । “स बदिदैशसम्बद्धः"” 
इत्यनेन भ्राहकशल्यस्य नीलादेभ्रंहणं द्‌ शयति । अपरे त्वेतद्धाभ्यमेवं व्याचक्षते-- 
नीलपीतादि धर्मी, अथेस्यायमाकार इति साध्यो धमः, बहिरदेशसम्बन्धितया प्रती- 
यमानत्वादिति हेतुः । तान्निराकटमाह--परं प्रति स्विति । प्रतिवादिनो विक्षान- 
मा्रतया बहिदेशस्यासिद्धत्वादसिद्धो हेतुरित्यथः ॥ 

तस्ात्दूरैव व्याख्या शोभनेत्याह- तस्मादिति ॥ 
३. हहेलादिल. मा. 


१, यथा, च, अनन्त, मु. 
२. भथावदिति, चौ, मु, 





्‌ 
३ 
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न पू ज्ञायते बुद्धिरिल्यतेतद्रदिष्यते । 
ग्राहकस्येव संवि्तिरक्ष्यते ग्रहणे कचित्‌ ॥ ८२ ॥ 
न सरामि मया कोऽपि गृरदीतोऽथेस्तदेति हि । 
स्मरन्ति ग्राहकोस्पादं ्राह्मरूपविवजितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


तस्मादभिन्नतायां च ग्रा्येऽपि स्मरणं भवेत्‌ । 
गराहकस्पृतिनिभोसा ततराप्येषैव इयते ॥ ८४ ॥ 


तदल्यन्ताविनाभावानेकाकारं हि जायते । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धेवं भिन्नता तयोः; ॥ ८५ ॥ 
ग्रा्ंशो ग्राहकांशेन ग्रहयते ग्राहकः पुनः । 

यतेति न वक्तव्यं आहकान्तरवभेनात्‌ ॥ ८६ ॥ 

तकैणापि यद्राहकस्यायमनात्मा नीखादिरिति प्रतिपादितम्‌ ““ अभिन्नत्वं यद्‌ा 
चेष्टम्‌ » इत्यादिना, तथापि भाष्यं योजयितमाद- न पूवैमिति ॥ 

“ सव्यं पूर्व बुद्धिरुत्पद्यते, न तु पू्ै ज्ञायते ” इत्यादि भाष्यं दशयति ब्राह्या 
द्विननस्वं आहकस्य, नीलखादिग्राह्याभावेऽपि श्रादकसखरणसद्धावादिव्याह- न सरा- 
मीति । 

प्राह्यादभिन्नत्वे तु ्राहकस्य भ्राहकस्ररणे ब्राह्यस्यापि स्मरणं स्यादिल्याद- 
तस्ादिलद्धन । अ्राहकस्ररणङूपा तु संवित्तिरुत्पद्यते, न तु ्राह्यस्मरणरूपे- 
त्याह ग्राहकस्मृतिनिभौसेलर्दधन ॥ 

तदल्यन्ताविनाभावेन तु नीरतद्वुद्योः ्राद्यस्मरणविविक्तं ्राहकस्मरणं न 
स्यादिव्याह-तदल्यन्तेदद्धन | तस्मान्नीलादिभ्राद्यस्मरणाभावेऽपि श्रादकस्मरणा- 
दादकपरामशेशल्यस्य नीखादेः प्रहणादन्वयञ्यतिरेकाभ्यां सिद्धा नीरतद्भुदधयोः 
भिन्नतेल्याद--अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिलर्धन ॥ 

नु ्राद्यादभिन्नत्वेऽपि भ्राहकस्य प्राह्यग्रहणे यद्‌ग्रहणं तद्राहकान्तराभावेना- 
न्यथासिद्धं न मेदं साधयति ; भ्राहकस्य तु प्राहकसमवधाने सति युक्तं ग्रहणमिति 
चोद्यति- ग्राहयां इति ॥ 


१, भासात्‌. चौ. मु. 


# 
॥ 





॥ 
| 
॥ 
|| 


॥ 


(| 
॥ 
॥ 
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ग्रा्ंशेनप्यशक्तत्वान्न तस्य ग्रहणं भवेत्‌ । 
ग्राहकसवेन चैतस्य हीयेतैव द्विरूपता ॥ ८७ ।; 
ग्राहके गृह्यमाणे च ग्राह्ममातप्रसञ्जनम्‌ । 

न स्यादाकार एकशचेदितरस्यापि नास्तिता ॥ ८८ ॥ 
उद्धवाभिमवाभ्यां च प्राह्ाग्राहमत्वद्शेनम्‌ । 

यथा दीपप्रभादीनां रूपमात्नोपकम्भनम्‌ ।॥ ८९ ॥ 
दिवा चाग्नेः समीपस्थैः स्परे एवोपरभ्यते । 
गन्धवहव्यद््तौ च गन्धस्येवोपलम्भनम्‌ ।। ९० ॥ 

न गुणान्तरसंवित्तिथेथात्ाभिभवात्तथा । 
नाकारान्तरसं वित्तिः प्रा्यप्राहकबुद्धिषु ॥ ९१ ॥ 


न च भ्ाह्यांदा पएव तस्य श्रादकः, श्राह्यस्वेन तस्याशक्तत्वादित्याद- ग्राहयां शेने- 
व्यद्दन । ग्राहकत्वे ्राह्यांशास्यापि ग्राहकत्वेन प्राहकमा्ररूपतया विज्ञानस्य प्रका- 
इयप्रकारदाकता न स्यादिव्याह-ग्राहकत्वेनेलद्धन ॥ 

प्राहके च गृह्यमाणे ब्राह्यमाश्नतया पुनरपि प्रकादयप्रकाशकता न स्यादिल्याह-- 
ग्राहक इ्यदधेन । ्राह्याकारमात्रे च भ्राहास्याप्याकारस्य भ्रा कापेक्षत्वेनाभावे 
सिद्धे विक्षानस्याप्यमावः स्यादित्याद--न स्यादिलयदधेन ॥ | 

इतरद्यापि, भिन्नत्वेन नीरतदवद्ध थो भ्रहयभ्रहणे भ्रादकस्याभ्रहणं ग्राहकब्रहणे च 
आहयस्याग्रहणयुद्धवाभिमबेनेत्याद--उद्धवाभिभवाभ्यामियदधन । 

अन्रैवोदाहरणमाह--यथेति शटोकद्रयेन तथावजेमू । यथा प्रदीपक्षायंस्य 
भरभारलङपद्य स्पदीगुणयुक्तस्यापि रूपमान्नावगती रातौ दिवा चाभ्नेः समीपवर्तिनः 
अमाद्रब्यस्य स्परशोवगतिः ; यथा च गन्धाचुमेयगन्धदुब्यस्य गन्धमात्रोपरग्धि- 
रमिमवाच्च रूपस्पशौदयो नोपलभ्यन्ते, तथा सत्यण्यभिन्नत्वे ्राहाभ्राहकयो- 
भ््ा्रहणे श्रादकस्याग्रहणं तदमिभूतत्वादित्याद-तयेतिसकेषेण नाकारान्तरे- 
त्यद्धन ॥ ह 


१, त्याश्यङ्कयाह मा. ३. तथाच. मा. , 
९. खस्पस्पशै. मा. ४, आहकतग्राह्य, मा. 
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्रा्मादनन्यभूतोऽपि कशित्नैषोपलभ्यते । 
निल्यानिल्यादयो धमः शब्दादिग्रहणे यथा ॥ ९२ ॥ 
अभेदं वाभ्युपेल्यायं भरसङ्गो यदि गीयते । 
एकस्मिन्‌ शयमार्णेऽशे न गरह्येतापरः कथम्‌ ॥ ९३ ॥ 
तस्माचयत्स्यायदा योग्यं तस्येव ग्रहणं तदा । ॥ 
द्यं च त्वदुषन्यस्तं शक्तय भावान गर्ते ॥ ९४ ॥ 
ङतोऽयमेकवस्तुत्वे योग्यायोग्यत्वसम्भवः । 
उद्धवाभिभवात्मत्वं कथं चैकस्य कल्पितम्‌ ॥ ९५॥ 
अन्यत्वे तस्सन्‌ गृह्यमाणे परस्परस्याग्रहणं दष्टमित्याह-ग्राह्मादनन्यभूतो- 
ऽपीति । शोतेनद्ियेण हि शब्देऽवसीयमाने नि्यानिलयत्वपरामशूर्य एव अभवसी- 


यते । अर्यं च निव्यानित्यत्वादयः तद्‌ात्मभूता पबेत्यथैः ॥ 


यदि चामेद्मभ्युपगम्य ग्राह्य्रहणे श्राहकस्यापि ग्रहणप्रसङ्ग ह्युच्यते, तदा 
गृह्यत पव ; केयं प्रसङ्गापत्तिरिव्याद-अभेदमिति ॥ 

अयोग्यत्वेन चेकसिन्‌ गृह्य रणे परस्याग्रहणमिलयाह-तस्मादिलद्धंन । 

तस्मा्द्ाह्यग्रदणे तद्भाहकस्याग्रहणमुक्तम्‌ “ यद्‌ा तु ब्राह्यमाकारं नीखादि प्रति- 
पद्यते" इष्यत प्रादकग्रहणे वा तद्राह्यस्याग्रदणमुक्तम्‌ (न स्मरामि मया कोऽपि” इल्यत्र 
तदयोग्यत्वनेव्याद -- द्वयं च ॒त्वदुषन्यस्तमिति । तस्ादभिन्न्वे च यदेक- 
स्याप्रहणे सतीतरस्याग्र्टणं तच्छक्त्यभावादित्याह -- रशक्त्यभावान्न गह्यते 
इति । तस्मादमिज्नत्वेऽपि भ्राह्यम्राहकस्य यद्वाह्यप्रदणे सत्यग्रहणं भ्राहकस्य तद्वाह- 
कान्तराभावेनाभिभूतत्वेन योग्यत्वाभावेन वेति परिचोदनाथैः॥ 

त्रानन्तरोक्तमेव योग्यायोग्यत्वपदं निराकलौमाह- कत इत्यर्धेन । भ्राह्य- 
ग्राहकयोरेकष्ये सति योग्यायोग्यत्वविभागो न स्यादिय्थैः । उद्धवाभिभवावप्ये- 
कस्य नोपपथेयातामित्याद--उद्धवेदयद्धेन ॥ 


१, दयद्रहणे राह. मा, 
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एकांशाभिभवे च स्यादितराभिभवोऽपि ते । 
तथा तस्याभिभूततवाद्राय्वं न च युज्यते ॥ ९६ ॥ 
अयोग्यतापि करप्येवं दृष्टान्ता येऽत्र कीर्तिताः । 
रूपादिभेदात्तत्र स्यादुद्धवाभिभवाद्यपि ॥ ९७ ॥ 
यदाप्येकान्ततो भेदो रूपादेने परस्परम्‌ । 
तदापि द्रव्यरूपस्य परिणामस्तथा तथा । ९८ ॥ 
अनेन्यत्वेऽपि न ग्राह्ममिति यच्चात्रवीद्धवान्‌ । 
कृतकत्वादिषर्माणां धीभेदेऽनन्यथा कथम्‌ ॥ ९९ ॥ 
न हन्यस्लययादस्ति भिनराद्रा्चस्य भेदकम्‌ । 
न चेयत्तेव भेदस्य देशतो मूतितोऽपि वा ॥ १००॥ 
प्राहकाभिभवे तदन्यत्वे श्राह्यस्याप्यमिमवः स्यात्‌ ; ततश्च भ्रादकग्रहणाभावे 
्राह्यस्यापि ग्रहणं न स्यादिलयाह-एकांशाभिभव इति ॥ 
अयोग्यताष्येवमेव कट्पनीयेत्याह--अयोग्यतापि करप्येवमिति । यत॒ रूप- 
स्पदौवतः श्रभाद्रव्यस्य रूपमात्रावगती रात्रौ गन्धाजुमेयस्य च द्रव्यस्य गन्धमात्रोप- 
छन्धिरित्युक्तम्‌ ; तत्राह--दष्टान्ता इति तिपाद्या । रूपस्परेयोषुदधिभेदेन भेदे सति 
युक्तषुद्धवाभिभवत्वेन प्रहणाग्रहणकट्पनमिव्यथः ॥ 
अथापि रूपस्परहायोरेकष्यं तथापि रूपरूपतया परिणतत्वात्प्रभाद्रव्यस्य स्पश 
भावेनैवाग्रहणं रात्रौ दिवा च स्पशैरूपतया परिणतत्वेन रूपस्याग्रहणमिद्याद-- 
यदापीति ॥ 
यत्तु शब्दस्यात्मभूता अपि तकत्वानित्यत्वादयः शब्दप्रहणे न १०४ 
इ्युक्तम्‌ , तदजुभाष्याह-अनन्यत्वेऽपि न ग्राह्यमिति । शब्दा नित्यत्व इृतकत्वादीनां 
भिन्नप्रतिभाससंवद्यत्वेनान्यत्वे सति नीलपीतयोरिव कथमनन्यत्वमिव्यथेः । बुद्धिभेद 
पव च श्राद्दे प्रमाणं नान्यदिल्याह- न दीदयदधुन । तेन समानदेशब्यवस्ितयो- 
रपि छकृतकत्वानिल्यत्वयो रूपस्परदीयोरिव बुद्धिभेदेन भेदः ; भिन्नदेशयोरपि धुद्धिमेद्‌ 
पव भेदे भरमाणम्‌ , नै भिन्नदेशम्यवस्थितत्वमित्याह-- न चेयत्तेवेतयदधन ॥ 
१. तत्नामिभूत. चो. सु. ३, अभिन्त्वेऽपि, चो. मु. 
२, त॑दन्यत्वे, मा. &, 0701६6्त न, मा, 
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कारकाणां हि सम्बन्धः कर्थः कृतकतोच्यते । 
विभागोऽवयवानां च भवेत्‌ कचिदनित्यता ॥ १०१॥ 
बुद्धयादेरात्मरूपादिस्थानं नाशितमुच्यते । 
नित्यत्वं सवेदा सत्ता वस्तुत्वं सेव कील्यते ॥ १०२ ॥ 
प्रमाणज्ञानसम्बन्धः प्रमेयज्ञेयतोच्यते । 
सवेत चात भिन्नखमस्ति केन चिदात्मना ॥ १०३॥ 
तस्माद्ययैव रूपादेदेशभेदादिभिर्विना । 
बुद्धिभेदेन भेदोऽस्ति तथेवातर प्रतीयताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
किंरूपं पुनः शम्दानिल्यत्वाभ्यां भिन्न तकत्वमित्याद-कारकाणामिलयद्धन । 
क्रियाकारकसम्बन्धः छृदन्तादुत्पक्नेन भावप्र्ययेनोच्यते, ङत्तद्धितसमासेषु सम्ब- 
न्धाभिधानसूमरणात्‌ । अनि्यत्वमपि सावयवस्य धटादेरवयवविभाग इत्याह-- 
विभाग इदयरद्धेन ॥ 
निरवयवस्य तु बुद्धयादेधैटज्ञातृरूपतया परिणतस्यार्मनः पुनरात्मतयावखा- 
नमनिल्यत्वमित्याद- बुद्ध यादेरिलद्धन । नि्यत्वस्यापि रूपं दक्षेयितुमाद-नित्यतवं 
सवेदा सत्तेति । निद्यत्ववद्वस्तुत्वमपि सेव सत्तेव्याह- वस्तुत्वं सैव कील्यते 
इति । नञ्च यदि सवेदा सत्ता वस्तुत्वम्‌, अनित्यस्य घटादेः वस्तुत्वं न प्रापरोति; 
अथ सत्ता वस्तुत्वम्‌, त्रापि अभावस्य वस्तुत्वे न स्यात्‌, असद्रपत्वात्‌ । उच्यते-- 
सेव सत्ता तावद्वस्तुत्वम्‌, ““ स्वैदा " इ्येतदज् नातिदिश्यते ४ अभावोऽपि सद्रप 
पव, “ खन्‌ घटाभावः › इति सस्प्रल्ययस्याविशेषात्‌ । बक्ष्यति- ध 
““ ताञुत्पत्याचयस्यूतां सत्तेति प्रतिजानत । ” इति ॥ 
प्रसङ्गात्परमेयत्वशेयत्वयोरपि खरूपमुपदशेयितुमाह-प्रमाणेदयद्धंन । प्रमाणस- 
म्बन्धः प्रमेयम्‌ ; क्ञानसम्बन्धो ज्ञेयमिति । सर्वत्र चार बुद्धिमेदेन भेदोऽस्तीत्युदध- 
वाभिभवाभ्यां ग्रहणाश्रहणं प्रकट्पयाम इ्याद-सवैतेलयर्देन ॥ 
तस्माद्यथेव रूपादेरभिश्नदेशस्यापि शुद्धिभेदेन भेदः, तथानित्यत्वकृतकत्वादी- 
नामपीव्याह-तस्मादिति ॥ 


१, कारणानां हि सम्बन्धः चौ. मु. २. कार्यः, मा, 
2॥--34 
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अल्यन्तमिन्रतास्माभिर्नैव कस्यचिदिष्यते । 

समं हि वस्तुरूपेण भिद्यते न परस्परम्‌ ॥ १०५॥ 

सर्वं च ठृतकलत्वादि क्रियाहेत्वादपेक्षया । 

गह्यते तद संचित्तावभेदेऽपि न शयते ॥ १०६ ॥ 

्ञाने नेवंविधो भेदो नापिक्षान्यत्र विद्यते । 

परस्परेण च पेक्षा स्याचेत्सनिहितश्च सः ॥ १०७ ॥ 

नच प्राहकमियेवं ग्राह्ममिलपि वा पतिः। 

नीखादिग्रहणे नास्तीलयपक्षा कथमुच्यते ॥ १०८ ॥ 

मा भदेवं तथाप्यबर द्रयाकारं ग्रहणं भवेत्‌ । 

एवं चागरृ्यमाणे वा ज्ञाने द्रयाकारता कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अल्यन्तभेदस्तु रूपस्परौयोरपि नैवास्माभिरिष्टः सद्‌ पतया रूपादेरप्येकत्वा- 


दिष्याद--अत्यन्तभिन्नतेति ॥ 

अपि च शब्दानन्ययोरपि कृतकत्वानिस्यत्वयोयुक्तं यच्छब्द ्रहणे सस्यग्रहणम्‌ , 
तद्रहणसामभ्रीमेदात्‌ ; क्रियाहेतुश्रहणसापेक्षं कृतकत्वग्रहणम्‌ ; शब्दग्रहणं तु श्रोच- 
सापेक्षमि्याद- सर्व च कृतकत्वादीति ॥ 

न विज्ञाने भ्राहयभ्राहकयोभदो नापि श्रहणसामग्री भिद्यत द्याह - ज्ञाने नेव- 
पिल्यदधेन । अथ ्राह्यनीलादिग्रहणं प्रादकसापेश्षम्‌, प्राहकस्य च ्राह्यापेक्षतव- 
निल्यस्स्येव सामग्रीभेद इति; तत्राप्याद-परस्परेणेदयरद्धेन | तथापि परस्पर 
सक्ञिधानेनेकभ्रहणेनो भयप्रसङ्ग इस्यथः ॥ 

नञ नीलादयो नैव ्राह्यतयावभासन्ते, नीलम्‌ इति नीखमात्रतयावभासनात्‌; 
भ्राह्यता तु नीलादेश्रौदकसम्बन्धेन तदानीमेवोत्पयते; न तु नीलाजुभवे नीटस्य 
तत्कर्मतावभासत इति कथं नीटग्रहणस्य ग्राहकापेक्षित्वमिति चोदयति - 
नवु ग्राहकमिति ॥ | 

तन्न परिहारमाह-पा भ्रूदिदद्धेन | भ्राह्यग्राहकयोरभेदेन प्राह्यभ्राहकमभावेन 
नीखादयोऽवमासेरन्निति वयं ब्रूमः । भ्राह्यन्राहकभावेन चाप्रकादामानमपि नीलं 
खप्रकाशमिति चित्रमिष्याह--एवमिदयर्द्धन । नञ यद्यपि नीखाद्यो प्राह्यग्रादक- 


१५ आहकमेदेन. मा, 


॥ 
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उत्तरोत्तरविज्ञानविशेषा्या प्रकरप्यते । 

ग्राहकाकार संवित्तिः स्मरणाचाचुमानिकी ॥ ११० ॥ 

एकाकार किंठ ज्ञानं प्रथमं यदि कल्प्यते । 

ततस्तद्विषयाप्यन्या तद्रुषैव मतिभेवेद्‌ ॥ १११ ॥ 

घटविज्ञानतञ्ज्ञानविशेषोऽतो न सिध्यति । 

्राहकाकारसंवित्तौ ताकारभचयो भेत्‌ ॥ ११२॥ ५ 

जायते पूवैवि्गानं द्वयाकारं त्र तत्पुनः । 

तस्यात्मीयश्च पूर्वौ च विषयस्थावुपष्डुतौ ॥ १२३ ॥ 

परेष्वाकारदृद्धयेवं पूर्वेभ्यो भिन्नता तथा । 

ग्राहमवरस्मर णात्पश्वात्संवित्तो ग्राहकः पुरा ॥ ११४ ॥ 
भावेन नावभासन्ते, तथापि विषयाकारवत्‌ ब्राहकाकारतापि तच्रास्तीस्यचुमाना- 
द्ववगम्यते, घटज्ञानतज्ज्ञानयोः विरोषात्‌ ; उत्तरकाठं च विषयाकारवद्ाहकाकार- 
तापि सररणाद्वगता । तदुक्तम्‌- 

“ घर विज्ञानतञज्ञानविशोषात्तद्द्धिरूपता । 
स्खृतेरखुत्तरकालं च न ह्यसावविभावितः ॥ » इति ॥ 


तदेतहूषयितुमुपन्यस्यति--उत्तरो ्तरेति ॥ 


तत्रोत्तरोत्तरवि्ञानविशेषादिल्येतत्तावद्याख्यातुमाद--एकाकारमिति सार्द्धेन 
शोकेन । यदि धटज्ञानं विषयावभासमेव केवलमुत्पद्यते, तदा तद्धिषयस्यापि 
विक्षानस्य विषयाकारत्वे घराकारभ्वेनाविदोषः स्यात्‌ ; यदि तु धघटाकारवत्खा- 
कारमपि तत्‌, तदा भाकारद्वयसङ्कान्तो सत्यां ञयाकारत्वेन विशेषो भवेदिव्याद-- 


प्राहकाकारसंविचाविति सार्धेन शोकेन ॥ 


परेष्वप्येवमेवाकारबरद्धया पूर्वस्मात्‌ भिन्नता वक्तव्येद्याह- परेषवि्य्द्धेन । 
"सरणाश्चाुमानिकीः इति यदुक्तम्‌ , तद्याख्यातुमाद-ग्राह्मवदित्यद्धन । घरविश्षा- 
नोत्पचयुत्तरकालम्‌ ‹ गृहीतो मया घटः * इति घटाकारतद्भाहकाकारतया खरणा- 
द्रविज्ानोत्पत्तिकाले विषयाकारतां सैविन्निष्ठा ग्रहीतेवेल्यजुमीयत हस्यथः ॥ 


१, यत्त यत्परम्‌. अनन्त, मु. 


. ३. त्वेन षटाकारत्वात्‌. 
२, घटज्ञानज्ञानम्‌ . मा, | 


चाकारद्य. मा. 
४, रतावत्संविष्टा, मा, 








२६८ मीमांसन्छोकवातिंकम्‌ 
न तावदेवमाकारान्‌ पर्यामः भ्रचयान्वितान्‌ । 
विषयग्यपदेशा नते ज्ञाननिरूपणम्‌ ॥ ११५ ॥ 
तस्माज्ज्ञानास्मनेकते प्राह्मभेदनिबन्धनः। 
संवित्तिभेदः सिद्धोऽत्र किमाकारान्तरेण नः ॥ ११६॥ 
निराकारत्वसाम्येऽपि यथाकारवतां ध्रवम्‌ । 
भेदः खाभाविकस्तद्रज्जानानां कि न सिद्धयति ॥ २१७ ॥ 
स्पृतेरुत्तरकालं चेत्येतन्मिथ्यैव गीयते । 
तदैव शस्य संवित्तिरथोपत्योपजायते ॥ ११८ ॥ 


“ उत्तरोत्तरविक्षानविशेषात्‌ '” इति यदुक्तं तद्षयितुमाद- न तावदिलद्धेन । 
न हि “घटोऽयम्‌ ' इत्यन्न विज्ञाने आकारद्वयप्रतिभासोऽस्ति; नाप्याकारत्रयप्रति 
भासः तद्विषये विश्ञान इत्यथैः । नु निराकारत्वेन घटज्ञानतञज्ञानयोः विशेषो न 
स्यादित्याद-विषयग्यपदेशषाचेति सारद्धन | यस्माद्धिषयनिरूपण पूवकं विज्ञान- 
निङूपणम्‌-नीलक्ञानं पीतक्षानमिति, तस्मात्‌ ्ञानात्मनेकत्वेऽपि घरज्ञानतज्जान- 
योविंषयभेदेन विशेषः सिद्धात्मेव, किमथ्रतीयमानेनाकारपरचयेन पूर्वस्य घटविष- 
यत्वादुत्तरस्य च तञ्ज्लानविषयत्वात्‌ { 

यथा चाकारवत्वसाभ्येऽपि भवत्पक्षे घरज्ञानतज्क्ञानयोः खाभाविको भेदः 
तथा निराकारत्वेऽपि धटज्षानतज्जञानयोः भविष्यतीर्याह-निराकारत्वसाम्येऽ- 


पीति ॥ 

यदृष्युत्तरकारं सरणात्‌ घराज्ञानोत्पत्तिकारे विषयाक्रारवत्‌ श्रादकाकारतानु- 
भूतेवेति, तत्राप्याद-स्मृतेरुत्तरकाटश्चेति । अयमभिप्रायः--यदि तावत्‌ धट 
जञानोत्पत्तिकाङे विषयाकारवत्‌ प्राहकाकारतापि सेविन्निष्ठा नानुभूयते, किं तदा 
खमरणोपन्यासेन १ अश्राचुभूयते, तत्रो त्तर कारं विषयब्रहणाद्यन्यथानुपपत्त्या भ्राहकः 
विषयं भरमाणमेवोपेजायत इति सरणञ्चमः॥ 


१, सन्निविष्टानुभूयते, मा. २. परक्षयिते. मा, 





तात्पर्यटीकासदितम्‌ | २६९. 


गृहीतमेव यचोक्तं तदभेदान्न तद्यतः । 
नास्माभिवोकप्हतेस्तवं निमित्तमचुयुज्यसे ॥ ११९ ॥ 
गराम्राहकतेवास्य केनचिमोपरभ्यते । 
भरलक्ज्ञानपक्षे च नेषा स्यादानुमानिकी ॥ १२० ॥ 
एकाकारे च विज्ञाने यद्न्योऽप्यत्न करप्यते । 
सहस्नाकारतैकस्य कस्मान परिकरप्यते ॥ १२१ ॥ 


यत्त प्रादय गृह्यमाणे ग्राहकोऽपि तेदभेदात्‌ गृह्यत पव ; केयमनिष्टापत्ति- 
रिति, तत्राह-गरहीतमिति ॥ 


यदि वयमेवं त्रूमः--कथं श्राद्ये गर्यमाणे भ्राहकोऽप्यवभासमानो गृह्यत इस्यु- 
उयते, तदा युज्येतापि वक्तु तदभेदादिति ; ्राह्यप्राहकभावेन तु नीखादयो न प्रति- 
भासन्त इति वयं रूम श््याह-ग्राहमग्राहकतेदयद्धन । असिन्पक्षे च खयंपरकारास्य 
ञानस्य कथं ग्राहकाकारता सररणाचुमेया स्यादित्याद-परलयक्षेलदधेन ॥ 

विषयमान्रावमासे च नीलपीतादिज्ञाने यदि ग्राहकाकारताप्यन्नेव भासमाना- 
स्तीति परिकट््यते, तदा नाकारव्य॑वस्थया ब्याकारं विज्ञानमिष्याद-एकाकारे चेति । 
तस्माद्राह्य्रहूणे ग्रादकख्याप्रतिभासनात्‌ प्रादकप्रहणेऽपि ब्राह्यस्येति लिद्धा नील- 
तदरद्धयोर्िज्नता ॥ 

एवं तावद्‌परसाधनमेक विज्ञानतच्वम्‌- 

“ अविभागो हि ुद्धयात्मा विपयांल्तितदशेनेः। 
ग्राह्यप्राहकसंवित्तिभेद वानिव रक्ष्यते ॥ 

द्येवेवदद्धियदुक्तम्‌ तनिराङतम्‌ ““ नैतदस्ति त्वयेकं हि "' इत्यादिना ““ पकाकारे 


. च विज्ञाने '' इत्येवमन्तेन । अपरेषां तु भ्राह्यवादिनामेतद्शैनम्‌--विक्षानस्यैव कथि. 


दमो त्रादकः किञ्चद्धाह्यम्‌ ; तेन माह काद्धर्मान्तरं ग्राह्यमिति, तदषणायोपन्यस्यति 


१ ग्रही तमिति. अनन्त, मु. ५. अस्मत्पक्षे. मा. 
२. वाक्यडृत्तः. चो. मु. ६. व्यवसा ब्याकारम्‌ . मा. 
३. तदा भवेत्‌ ख. मा, ७. 0०९१. तननिराङृतम्‌ . मा. 


४५ 0091४16. यदि, मा, 
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ग्रहमग्राहकयोर्भेदो नन्वस्त्येव परस्परम्‌ । 
सिद्धो नः पक्ष एवं स्यान्न ज्ञानत्वादभेदतः ॥ १२२ ॥ 
भिन्ञाभिन्नत्वमेकस्य तोऽव परिकरिपतम्‌ । 
7 त्वया सांख्यमतेनेवे युक्त्वा बुद्धस्य शासनम्‌ ॥ १२३ ॥ 

एकं वचेद्धाहकं ग्राह्यं तो भिन्नत्ववागियम्‌ । 

` पिन चेत्कथञुच्येत तस्येकत्वं पुनस्त्वया ॥ १२४ ॥ 
एकज्ञानादनन्यत्वात्‌ ग्राहमग्राहकयोमिथः। 
एकत्वेन भवेज्ज्ञानं ग्रां ग्राहकमेव वा ॥ १२५॥ 
तल चान्यतरापाये द्वितीयापायतः पुनः । 
ज्ञानस्यांखद्वयासच्वाननैःखामाव्यादभावता ॥ १२६ ॥ 
भिन्नाभ्यां बाप्याभिननत्वादधेदो ज्ञानात्मनो भवेत्‌ । 
तत्खास्पवत्ततशैवं सिद्धं वस्तुद्रयं हि नः ॥ १२७ ॥ 


स~ ग्राग्राहकयोरित्यद्धेन । परस्त्वग्दीताभिग्राय माद- सिद्धो नः पक्ष एवं 
स्यादिति । प्राहयभ्ाहकयोभैदेनाभ्युपगमे सति सिद्धा द्वैतसिद्धिरिर्यथैः । श्तरः 
खामिपायमाद- न ज्ञानत्वादभेदतः इति । पकङ्ञानानन्यत्वेन प्राह्यप्राहकयोर - 


भेदो ऽस्तीस्यथैः ॥ 


तदुचुपपन्नमित्याद--भिन्नाभिन्नत्वमिति । सा्घयमते तद्भवतु, भवतस्तु 
परस्परविपययात्मकत्वेन भिन्नामिन्नयोः विरोधे खति कथमेकत्र निवेश इस्यथेः ॥ 


विसोधमेव व्ौयितुमाद-एकश्वेदिति ॥ 


| न चेकक्ञानादन्यत्वेन श्राह्य्राहकभूतयोधमेयोरोकल्वं स्यात्‌ । तच्च परस्परापे- 
। कत्वे सस्यन्यतरस्याभावेनान्यतरस्यासच्ं स्यात्‌ । तश्रान्यतरामावे सति क्ञानस्या- 


प्यभावध्रसज्ञादिस्याद -टोकदयेन--एकल्ञानादिति ॥ 


॥ ` जञानात्मनो वा भिन्नाम्यां प्राह्यप्राहकधमोभ्याममेदे सति तत्खातमवत्‌ भेदः 


श्यात्‌ । ततश्चासिद्धादैतसिद्धिरित्याह--मिन्नाभ्यां वेति ॥ 





1 
१, भवेद्रादयं शानम्‌ . मा. २, स चैक. मा. 


त्रच भ्राह्यनीलादरनन्यनिष्ठतवेनावमासनादथैत्वम्‌ , श्राहकस्य च बोधात्मकः 
सवेन श्ानत्वम्‌ ; एवमेव सिते यदि रूढ्या योरपि भ्राहाप्रादकयोः कानशम्दामिधेबः 


तात्पयेरटीकासदितम्‌ २२७१ 


तयोश्च यदि संज्ञेयं ज्ञानमिलयस्त्वथापि वा । 

ज्ञानं ज्ञायत इलयर्थो धीभोवे करणेऽपि वा ॥ १२८ ॥ 

सर्मथा वस्तुमेदो नः सिद्धः शब्दो यथारुचि । 

प्रवततां न नस्तत्र काचिद्िपरतिपन्नता ॥ १२९ ॥ 

अथ सत्यपि भिन्नत्वे ग्राह्यं ज्ञानान्तरं वदेत्‌ । * 
ज्ञानत्वे तस्य का युक्तिः पूर्वोक्ता यदि सेष्यते ॥ १३० ॥ 
ज्ञानं ज्ञान॑मितीत्थं तु न द्रयोरनुवतेते । 

व्यतिरिक्तं च सामान्यं स्वया नाभ्युपगम्यते ॥ १३१॥ 


त्वमभ्युपगम्यते, कमैसाधनेन वा क्ञानशब्देन ग्राह्यो ऽभिधीयते ; भावकरणसाधनेन 
=. १ र 
वा ग्राहकस्यामिधानम्‌ , न कश्चिद्वार्यतीत्याह- तयोश्च यदीति ॥ 
सिद्धे वस्तुभेदे श्दो यथारुचि प्रवतेताम्‌ न नस्तत्र काचिद्धिपतिपन्नतेष्याह-- 


अपरेषां शुन्यवादिनां दशैनम्‌-- ग्राहका द्धिक्नमेव प्रायं नीखपीतादि ; तत्र 
ज्ञानमेव ज्ञानयोरेव बहिर्ाह्यगतमावः सदहोत्पन्नयोः तदुक्तम्‌--““प्रलयोग्यमिचारि- 
त्वादत्सह”” इति । क्रमोत्पन्नयोवां नीलन्ञानं ह्यात्मसदरां विज्ञानान्तरं जनयति । तत्र 
यज्ञम्यं तद्ाह्यं यज्ञनकं तदराहकमिति तदुक्तम्‌-- 

५“ [हाकसयर्पणात्‌ क्रमात्‌ ] भिन्नकारं कथं प्राह्यमिति चेत्‌ श्राह्यतां विदुः । 

हेतुत्वमेव तच्च (युक्ति)क्ञा ज्ञानाकारापंणक्षमम्‌ ॥ ” इति । 

तदेतदूषयितुसुपन्यस्यति स -अयेल्य्द्धन । तदेतन्निराकठैमाह- ज्ञानत्व इयद्ध॑न ॥ 

यदि तावद्विज्ञानशब्दाभिधेयत्वेन ब्राह्यं नीरुपीताद्यनवबोधरूपमपि विज्ञान. 
मुच्यते तंद्दिति तदिष्यते । तदुक्तम्‌ - “ शब्दो यथारचि प्रवतैताम्‌ ” इति । 
अथ श्ञानत्वसामान्याञुवृत्तौ श्राहकवद्भाह्यं नीरपीतादि ज्ञानमुच्यते, तक्राप्याह-- 
ज्ञानमिति ॥ 

न हि इथोरलुभवाजुभाभ्ययोः जन्यत्वे सेति ्यानात्मकसामान्ययोगो भ - 
ताभ्युपगम्यते । अभ्युपगमे बा व्यतिरेकपक्षे श्राह्यस्य ज्ञानानातेमकस्वेन ्राहकस्यापि 
विश्ञानरूपता न स्यादिव्याद- ग्राह्यग्राहकेलद्धन । 


१. भवेत्‌ . चौ. स॒. ४, इदमर्धं न दश्यते. मा. 
२. क्ता तस्यसेष्यते, अनन्त. मु. ५. तद्कति तदुक्तम्‌ . मा. 
३, मितीदं तु. चौ. यु. ६. सति ज्ञानात्मकत्वेन, मा, 
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ग्राह्म्राहकयोश्ेष्टा न ज्ञानात्मकता भवेत्‌ । 
तद्रुपरहितत्वे च ज्ञानाभावः प्रसज्यते ॥ १३२ ॥ 
ताभ्यां च तस्य सम्बन्धे प्रयेकं व्यतिषभ्य वां । 
भद सावयवस्वादिदोषो वैशेषिकादिवत्‌ ॥ १३३ ॥ 
यथा हि तेषां जालयादौ दोषा हक्ताः परैरमी । 
तथैवैषां प्रसज्यन्ते भिन्नाभिनाथसङ्गतो । १३४ ॥ 
ताभ्यामव्यतिरेके वा भेदः पूर्वोक्त एव ते । 
सादृश्यापोहसामान्यकटपना वारयिष्यते ।॥ १३५ ॥ 
वस्त्वन्तरस्य चाभावाच्वयापोहोऽपि दुष्करः। 
नाज्ञानं नाम किंथिरस्यादपोदचं जञानवादिनः ॥ १२६ ॥ 
प्राह्यग्राहकरूपरहितत्वेन ज्ञानस्य सामान्यत्वे सामान्यस्याप्यभावप्रसङ्ग इस्याह-- 
तद्रपेखदेन ॥ 
अथ व्यतिरिक्तमपि ताभ्यां सम्बद्धमिष्यते, तद्‌ डुपपन्नम्‌ ; वैरोषिकादिवलत्य- 
ल्येकं कातस््यन सम्बन्धे व्यासञ्य वा सम्बन्धे सेद सावयवत्वादिदोषभ्रसङ्ग 
इत्याह-ताभ्याश्वेति ॥ 
्शनिकोदिवदिति इति यदुक्त तद्विकृणोति --यथा दीति । यान्येव युप्माः 
मिवैशेषिकादिि प्रतिज्ञाते दृत्तिविकट्पेन दूषणान्युक्तानि, तान्येव ज्ञानत्वलक्षणस्य 
सोमान्यस्याभ्युपगमे भवतामपि प्राप्ठुवन्तील्यथः ॥ 
व्यतिरेकपक्षे दूषणमाह ताभ्यामिलयद्धन | भिन्नाभ्यामजुभवाखचमाव्या- 
भ्यां ज्ञानत्वसामान्यस्यामेदेन तर्खात्मवद्धेद प्रसङ्ग इत्यर्थ; । नापि श्ानत्वसामान्यं 
सादृश्यम्‌ , अपोदरूपं वा, दयोरपि निराकरिष्यमाणत्वादित्याद--सादृश्येलय्दन ॥ 
7 न च ्ञानवञानमाज्रवादिनो श्ञानत्वसामान्यमपोदरूपं संभवति, क्ञानम्बति- 
रिक्तवस्त्वन्तरा्यानरूप्ामावेनापोयाभावादियाद -- वस्त्वन्तरस्थेति ॥ 


१. व्यतिरेके तयोज्ञौनान- चो. मु. ३. 0४१४।०६. वैञचेषिकादिवत्‌. मा. 
२.च. चो. मु. ४, सामान्यान्युप, मा, 





तात्पयेरी कासदितम्‌ २२,७३ 


अपोहो न ह्यभावस्य कथंचिदुपपद्यते । 
वस्त्वन्तरमभावः स्याद पोद्यत्वाच बैस्त॒ता ।॥ १३७ ॥ 
तेनाज्ञाननित्तौ हि ज्ञानेऽम्याथेः प्रसज्यते । 
करिपतं स्यादपो्ं चेन्नालयन्तासलयकरपना ॥ १३८ ॥ 
बुद्धिरज्ञाननिभासा तवाज्ञानं परकरिपितम्‌ । 4 
ततश्च ज्ञानमेवेकम पोद्यस्वेन संमतम्‌ ॥ १३९ ॥ 
न चात्मापोह एवास्ति कचित्सामान्यकरपने । 
क्षस्य न हयपोद्यतं दकषेणेव कदाचन ॥ १४० ॥ 
अपोघये चैव विज्ञाने ज्ञानत्वं न भवेत्तष । 
दक्षं न हपो्ेषु घटत्वादि षु युज्यते ॥ १४१ ॥ 
नापि भवत्पक्षे क्ञानाभावरूपमक्ानमपोद्यम्‌, अवस्तुत्वेन कमैत्वाभावादिव्याह-- 
अपोह इ्यद्धेन । भपोह्यत्वे चाभावस्य वस्तुसवं स्यात्‌ ; तत्र च ज्ञानम्यतिरिक्तव- 
स्त्वन्तरप्रसिद्धिरित्याह--वस्त्वन्तरमिदर्द्धन ॥ 
पतदेवोपसंदरति- तेनेव्यद्धन । नापि कटिपतमक्ञानमपोह्यम्‌ , क्षानव्यति- 
रिक्तवस्त्वन्तराभावेन क<्पनाया अप्यराकष्यत्वादिव्याह--करिपतमिलयद्धेन ॥ 
कट्प्यमानमपि तदज्ञानप्रतिभासं विज्ञानमेव कद्प्येत ; न च श्ानत्वसामान्यस्य 
समानजातीयं विज्ञानमेवापोद्यमिष्याद-बुद्धिरिलयादिसाद्धैन । 
अन्ैवोदाहरणमाद --क्षस्येदयदधन ॥ 


यदि च ज्ञानत्वसामान्यमज्शानप्रतिभासं विज्ञानमेवापोहेत, तदा तसन्‌ विश्ञाने 
ज्ञानत्वं न स्यात्‌; न हि घटादिषु बरक्षत्वमस्ति ; ततश्च अश्ञानशब्दाथेरूपाभ्युपगमेन 


शन्यवादहानिभरसङ्ग शध्याद-- अपो चेति साधन । 


१. नायामप्य. मा. 
--38 











[1 ~~ ~ मीमां सगन्छोकवार्तिकम्‌ 


ततश्वाज्ञानमेवाय ईति भिन्नाथैता भवेत्‌ । 
अज्ञानप्रययश्चायं किमारम्बन इष्यते ॥ १४२ ॥ 

न तावज्ज्ञाननिथक्तमङ्ञानं ग्राह्यमस्ति ते । 

नैनु वस्तु निषिद्धं तदभावः फि न यते ॥ १४२ ॥ 
भावो न श्रयते येन तस्याभावेषु का कथा । 
खांशपयैवसानं च तुस्यमत्रापि कारणम्‌ । १४४ ॥ 
तेन ज्ञानान्तरं वा स्याद्ग्राह्ममातपांश् एव वा । 
खरूपविपरीतं च कथं ग्राहं प्रतीयते ॥ १४५ ॥ 
यथोष्णेऽनुष्णधीनीस्ति ज्ञानेऽप्यज्ञानधी स्तथा । 
तेन न ज्ञानमातत्वे स्याद पोद्यं कथञ्चन ॥ १४६ ॥ 


यञ्चेदमक्ञानप्रतिभासं वि्ानमेवापोद्य कल्पितम्‌ , तस्य भवत्पक्षे किमारम्बन- 
मिति वक्तव्यम्‌; नाज्ञानं नाम घरादिज्ञानमात्रवादिनो ऽस्तीव्याह--अज्ञानभ्रल्यय इति। 

ज्ञानाभावो ऽपि नालम्बनम्‌ , अवस्तुत्वेन वस्तुज्ञानोत्पादकत्वामावादिति चोद्य 
पूवैकमाह - नु वरित्विति । 

[क + [ + »-4 © 

खयंपरकादाकत्वेन भावान्तरवदभावमपि न यगृह्ञीयादिस्याह--स्वरपयवसा- 
न इद्यद्धंन ॥ 

तन ज्ञानान्तरमेवाक्नानप्रतिभासं विज्ञाने गृह्णीयात्‌ आ्मानमेव वा, न ज्ञानाभाव- 
बिद्या -तेनेदयद्धेन । पतदपि नोपपद्यत इव्याह--सखरूपेत्यद्धंन | कथमज्ञानप्र- 
तिभासं विज्ञानमात्मानं खज्ञानान्तरेखरूपविपरीतमारम्बत इत्यथैः ॥ 

अत्रैव दृष्टान्तमाह -- यथोष्णेऽनुष्णधीनीस्तीति । दाषठौन्तिके योजयति-- 
्ञानेऽप्यज्ञानधीस्तयेति । तस्माज्हानमाजवादिनो न ह्ानत्वलामान्यमपोदरूपमि' 
वयुपसंहरति-तेनेत्यरद्ध॑न ॥ 


१. इत्यमिन्नार्थ, चौ. मु. 
२ न्‌ चच वस्तु" चौ. मुर 


३, न्तरे खसरूप. मा. 


1 


ताष्पथरीकासदितम्‌ २७५ 


ग्राहमग्राहकयेशातो न ज्ञानात्मसमानता । 

तस्मादन्यतर तेद ज्ञानत्वं सप्रतीयताम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तताप्युभर्यीसद्धत्वाद्ग्राहकस्येति गम्यते । 

वस्तुभेदे प्रसिद्धे च व्यपदेशो यथारुचि ॥ १४८ ॥ 
ज्ञानमस्तूभयं वार्थो ग्राहको वाथ उच्यताम्‌ । 
बुद्धयोरयुगपद्धावान्न दयोर्मेयमानता ॥ १४९ ॥ च 
ष्षणिका दीलयनेनोक्तमर्थो हेषा प्रसज्यते । 
अन्योन्यनिरपेक्षत्वाद्युगपच्चापि जन्मनि ॥ १५० ॥ 


तस्ान्न क्ानत्वसामान्यादुवृत्तौ भ्राह्यभराहकयोर्शानरूपतेत्याद -ग्राद्यग्राहके- 
द्यरद्धंन । तस्मादन्यतरत्र ज्ञानत्वयोगात्‌ ज्ञानरूपता ; सा चोभयसिद्धत्वात्‌ ्राहकस्य 
युक्तेलयाद- तस्मादिति । तस्मात्सिद्धं भ्राहकाद्धिन्नं प्राह्यमज्ञानरूपं च । ग्यपदेशस्तु 
यथाख्चि प्रवतेताम्‌ , न तत्र काचिद्धिपतिपन्नता--इ्युक्तमित्याद- वस्तुभेद इति ॥ 


अपि च ने तावत्करमोत्पन्नयोः विज्ञानयोमेयमानत्वेन प्राह्यभ्राहकभावः, उपरितन- 
ज्ञानकाले पूर्वैस्यातीतत्वात्‌ । नाप्यतीतमेबोपरितनस्याङम्बनम्‌ , ` नीलमिदम्‌ › इत्य- 
परोक्षतया प्रतिभासात्‌ प्र्यक्चस्य चापरोक्षाथविषयत्वाभ्युपगमात्‌ तदाह -- 


बुद्धयोरियरद्धेन ॥ 


तश्च “क्षणिका हिसा, न घुद्धघन्तरकारमवचास्यते ” इत्यनेन भाष्येणोक्त- 
मिश्याह- क्षणिका दीलयनेनोक्तमिति । अथ पूरवैषुद्धि रूपरितनघुद्धिकारं यावत्ति- 
व्येव, अथै पव तद सेव्याह--अर्थो षा प्रसज्यत इति । नापि युगपदुत्पन्नयोः, 
कायैकारणभावामावात्‌; कारणं च मेयं मानस्येष्यते ; तदाह--अन्योन्येति । 

भवत्पक्षे च तर्छथेन्ञानयोः का्यकारणमावाभावेन कथमथेस्याखम्बनत्वम्‌ १ 
सर्वस्य हि विज्ञानं प्रति कारणत्वमथेस्याप्रतिपन्नस्य वा प्रतीयमानस्य वा प्रतिपन्नस्य 


१, यते, चौ मु २३, 0101४६6. न. मा, 
२, द्येक, च. यु. ४, न.मा, 





मौमांसान्छोकवातेकम्‌ 
मानमेयत्वनास्तित्वं क्रियाकारकवनेनात्‌ । 
अथैविज्ञानयोरत्र या मितिं प्रति सङ्गतिः ॥ १५१ ॥ 
काथकारणभावोऽयं नान्यतेवं च इश्यते । 
नियमश्च न ठभ्येत सव्यदक्षिणश्ृङ्गवत्‌ ॥ १५२ ॥ 
इदं कायेमयं हेतुरयं नान्योन्यसंश्रयात्‌ । 
तद्धावभावितामात्ं देदैकैनैव वण्यते ॥ १५३ ॥ 
पौवा पयैविनिक्तं कायकारणलशक्षणम्‌ । 
गवाश्वस्य यथा नास्ति पौबापयैऽपि तत्तथा ॥ १५४ ॥ 


२७६ 


वा १ न तावदप्रतिपन्नस्य, चश्चुरादिवद्भ्राह्यत्वग्रसङ्गात्‌ । नापि प्रतीयमानस्य, इतरे. 
तराश्रयत्वप्रसङ्गात्‌; प्रतीयमानताथेस्य विज्ञानाधीना, तच्च तद्श्रीनमित्यभ्युपगमः। 
नापि प्रतिपन्नस्य, विज्ञानं विना जडात्मकस्य प्रतिपन्नत्वाभावात्‌; तथा च सति 
विक्ञानामाव इत्यारङ्कबाद--अथेविङ्ञानयोरिति । अस्मत्पक्षे त्वथांतिशयमिति- 
जनकत्वेन क्ञानार्थयोः ्राह्यत्राहकभाव उपपदते, अथातिरायमितिजनक्त्वेन हि 
विक्चानस्य भ्राहकत्वमथेस्य च विज्ञानजन्यातिशयविषयतया ब्राद्यत्वम्‌, न त॒ 
क्रमोतपन्नयोः ज्ानथोथुगपदुत्पन्नयोवो तदस्ती्यथेः। 

युगपदुत्पन्नयोश्च कायैकारणनियोगाभावेन ब्रायन्राहकनियमो न स्यादिव्याह-- 
नियमश्चेति तिषाद्या । न च युगपदुत्पत्तौ दयोरपि परस्पराधीनता इतरेतरा- 


श्रयत्वेनेत्याह- द्यं नान्योन्यसंश्रयादिति । 


नलु क्रमोत्पक्नयोरपि बीजाङ्करयोः तद्धावभावित्वेन कार्यकारणभावः; तश्च 
युगपदुस्पन्नयोरपि ज्ञानयोः पदीप्रभयोरिवासत्यवेत्याशाङ्गवाद- तद्धावभाविता- 
मात्रमिति । पोबौपयैष्यवख्ितिसहितं तद्भावभावित्वं कायकारणभावं गमयति; न 
तद्धाबभावित्वमात्रम्‌ ॥ 

सत्यपि पोवौपये तद्धावमावित्वश्न्ये कारणमावो नास्तीव्याह--गवाश्वस्ये- 
लर्ेन ॥ 

१५ हेतु केनैव कल्प्यते, चौ. मु 


|| 


तात्प्थैयीकासदितम्‌ 


युगपन्नायमानेऽपि सन्तत्यन्तरने क्षणे 

रूपादिषु घटे यद्वत्‌ तस्मात्पूषेमवस्थिते ॥ १५५ ॥ 

यो यसाजायते पश्चात्स तत्कायंमितीभ्यताम्‌ । 

हेतुहेतुमतां सिद्धे योगपद्यनिदशेनम्‌ । १५६ ॥ 
यत्मदीपम्रभादुक्तं सृष्ष्मः कालोऽस्ति तत्र नः । 

दुंक्षस्तर यथा वेधः पञ्चपतशते तथा ॥ १५७ ॥ 
भागयोयौगेपचेऽपि तथेव स्याभिराक्रिया । 

न च शक्त्यपणदरीरा करमेणालम्बनं भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ 


२७७ 


तद्भावभावित्वमपि पौवौपयश्न्यं न कायैकारणभावायामिल्याह -युगप- 
दिति लिषाचा। 

तस्मासपूवेमच्स्िते येस्िन्‌ यो जायते, स तत्कायमित्युपसहरति- तस्मादिति 
त्िषाद्या । 

य्पुनयगपदुत्पश्नयोरपि प्रदीपग्रमयोः कायैकारणमावोऽस्तीत्युक्तम्‌, तदनु- 
भाष्य दूषयितुमार--हेतुदेतुमतामिति सारद्धन | तक्रेतत्तावद्क्तव्यम्‌- प्रदी पप्रभयोः 
कार्यकारणभाव एव नात्ति इयोरप्येकसामभ्रीजन्यत्वेन ; तेलाभ्निबर्तिसंयोगेन हि 
तेजोद्रग्यमुत्पद्यमानं घनं खच्छं च समुपजायते । तन्न यद्धनं तस्प्रदीपशब्देनोच्यते; 
खच्छस्य प्राभाश्ाब्देनाभिधानम्‌ । पवमानमनोन्नमनयोरपि परस्पराधी नता निराक- 
सव्या । अथापि पदीपप्रभयोः का्यकारणमभावस्तथाप्यविद्यमानस्याजनकत्वन पौर्वा. 
पथेविभागोऽस्स्येव ; शीघ्रत्वात्तस्पर पञ्नरातच्छेद्वत्‌ प्यक्षेण नोपरभ्यत इष्यथेः ॥ 

पवमेकविज्ञानसम्बन्धिनोरपि धममेयोः कार्यकारणभाव।भावेन म्राह्यग्राहक- 
भावो निराकर्तव्य इत्याह--भागयोरि ल्पेन । नख पूथैविज्षानं वासनाद्वारेणोपरितने 
जनयति ; तदेबोपरितनस्याखम्बनं भविष्यति ; किमच्न युगपद्भावेनेव्याराङ्कधाह-- 
न च शक्ल्यपेणद्रारेति तिपाधा । भव्यक्षविज्ञानमपरोक्षतयाथैमवमासयति ; तत्‌ 


कथमतीतालम्बनं स्यादित्यथेः । नापि ताद्रूप्यजनकत्वेन । यथोक्तम्‌-- 


१. इतीष्यते, चौ. मु, ३, द्वारं कमेण. चो, यु. 


२. योगपयेन, चो, सु. 





२७८ मीमांसाण्छोकवार्तिकम्‌ 


ग्राह्यं तद्‌ ह्तीतं स्यात्ताद्रप्यं चापमाणकम्‌ । 
अतीतत्वानुविद्धो हि स्मृत्या ग्राह्मोऽलुभूयते ॥ १५९ ॥ 
तद्देव भवेदत्र खमे न स्याद्विपययात्‌ । 

तल्न ह्यवतमानोऽपि श्यते वतमानवत्‌।। १६० ॥ 
बाधङ्ञानादिदं सिद्धे न त्वतेवं विपयैयः 


१४ अः ग्राह्यता विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिश्ला क्ञानाकारापणक्चमम्‌ ॥ '* इति । 

क्षणिकत्वेन निरन्वयविनद्दित्वेन च जनकत्वसारूप्ययोरमावादिल्युक्तम्‌ ; तदाद - 
तार्य चाप्रमाणकमिति । 

यदि च प्रव्यक्चविज्ञानमतीतालम्बनं स्यात्‌, तद्‌ स््तिवदतीततया चावभासे 
तेष्याह--अतीतत्वायुविद्ध इत्यादिना अतेलन्तेन । 

नलु च खम्रावस्थायामतीतालम्बनमपि विज्ञानं नातीततयाथेमवभास्यति । 
नलु नातीततयाथैमवभाखयति, अतीतालम्बनं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ । अवतमानस्या- 
शवाकषयत्वे कथमाटम्बनत्वम्‌ १ उक्तमस्मामिः-- यत्‌ प्रतिभासते, तदालम्बनम्‌; नतु 
यदस्तीति; न हि शुक्तिकायां रजतक्शानं रजताभावेन शुक्तिकाटम्बनमिति शाक्य 


` वक्षतुम्‌ । नन्वालम्बने हि कारणम्‌ ; असतश्च कथं कारणत्वम्‌ { आलम्बनतया च 


तत्‌ कारणम्‌ ; भ्रतिमासमानतया चालम्बनम्‌ । तथा च तदस्त्येव ; बाधकश्रययो 
हि प्रतिभाखितस्यामावमवभासयति ; ^ यत्‌ रजतमिति प्रतिभासितम्‌ ; तत्‌ रजतं 
न अवति › इति; न तु “यत्‌ रजतरूपतया प्रतिभाखितम्‌ ' इति । रजते रजत्ञानेऽपि 
रज्ञतस्य श्रतिमासमानतयैव कारणत्वम्‌ , न खरूपसद्भावेन ; सा च प्रतिभासमानता 
स्वरूपसंनिधानाभावेऽपि शुक्तिकादौ रजतज्ञानादस्त्येव । तस्मात्‌ प्रतिभासमानतया 
रजतसनिधानं स्वैज्रास्तीति; खरूपसंनिधानं तु भरान्तवदश्रान्तेऽप्यङ्पयोगीात 
तत्छङूपमावे न चन्तेऽप्यारुम्बनत्वश्चत्तिः । तदिदमुक्तम्‌ अथस्य सनिधिः । 
यदि नास्ति किमेवं स्यात्‌” इति । तदेतदभ्युपगम्याद- खरे न स्यादिलयेवमादि ना 
न स्वतेवं विपयेय इत्यवमन्तेन । युक्तं यत्‌ खप्रावस्ायामव्तमानालम्बनमपि 


१, भवेत्तत्र, चौ. मु. ३. यति अतीताम्बनं चेति विप्रतिषरि- 
२. अन्तम्‌. चौ. म. डं ननु अवरत. मा. 
0... ४. ततः कसात्‌, मा. 





तात्पयटीकासदितम्‌ २७९ 


तस्मात्‌ प्रल्क्षबुद्धीनां न(तीतो विषयो मवेत्‌ ॥ १६१॥ 
अतीतत्वाद्यथेवासां त्तो जन्मान्तरेषु यः । 
तद्ुपत्वेन बाज्ञानं हेत भा विवदुच्यते ॥ १६२ ॥ 
अतीततवेऽपि नार्थोऽयं धीरेषेलयतर का प्रमा । 
अतीतं यच्च विज्ञानं ग्राह्यत्वेन प्रकदिपतम्‌ ॥ १६३ ॥ च 
तत स्याद्रूपं वा ग्राहं बोभयथापिं वा | 
ग्राह्याकारत्वमातरे स्यादथेः शब्दान्तरेण ते ॥ १६४ ॥ 
खकाठे चाप्यसंवित्तेने स्याच्छकतय्पणं ततः । 
यथेवाना्तज्ञानात्‌ सन्तखन्तरजादपि ॥ १६५ ॥ 
विज्ञानं वतेमानतयाथेमवभासरयति विपययात्‌ भरान्तित्वादिष्यथः । भ्रान्तता च 
बाधकप्रययावसेया; न तु “नीरम्‌ ` इति विज्ञाने बाधकप्रलययो ऽस्तीत्य्थः । 
अत्रैव प्रमाणमाह-- तस्मादिति । अनन्तरातीतविज्ञानं धर्मि, र्यक्ष्यालम्बनं 
न भवतीति साध्यो धमः, अतीतत्वादिति हेतुः, जन्मान्तरानीनाविन्ञानवदिति 
दृष्टान्तः । 
पूवेखिन्नेव प्रतिज्ञाय हेतुद्टःन्तान्तरमाह -- तद्रपत्वेनेद्दधुन | अतीततया - 
प्रतिमासमानत्वाद्‌ भाविवि्ानघत्‌ ॥ £ 
भवतु वाप्यप्रतिभासमानस्वेताप्वतीतस्यालम्बनत्वम्‌ ; विज्ञानमेव तु, नाथैः द्यत्र 
न किञ्चित्‌ प्रमाणमित्याह--अर्तीतत्वेऽपील्यद्धेन । यच्चेदमतीतविज्ञानमु परितनस्य 
राह्यत्वेन मवद्धिरिष्टम्‌ , तद्प्राह्याकारं वा स्यात्‌ त्राहकाकारं वा स्यात्‌ उभयाकारं 
वा-इति दूषणायोपन्यस्यन्नाद-- अतीतं यच्चेति । 


तत्न केवलग्राह्यत्वाभ्युपगमेऽथ एव क्ञानशब्देनोक्तः स्यादिव्याद-ग्राह्याका- 
रत्वमात्रे स्यादिलर्षेन ॥ 


केवलग्राह्यत्वे चातीतस्य अ्राहकाकारताभावेनोत्पत्तावसंचतितस्य वासनो- 
त्पादकत्वमनागतसन्तव्यन्तरक्ञानवन्न स्यादिव्याह -सखकारे चापीति ॥ 


१, अतीते. चौ. सु. ३. चाथ संवित्तेः चौ. मु. 
४. गताञ्ज्ञानात्‌, चौ. सु. 


२. तसमात्‌. चौ. मु. 











८० मीमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


इदत्वेनाप्यविङ्ञाताययथोत्पन्नाद्विनरयतः । 
केवरग्राहकत्वे तु विषयत्वं न युज्यते ॥ १६६ ॥ 
किमपेशषय च तस्येदं प्राहकसवं भकरप्यते । 

द्याकारता निरस्तैव संवे्येत तदेव च ॥ १६७ ॥ 
ततशचो्तरविज्ञानं न प्रतीक्षेत बोधकम्‌ । 
द्याकारकसरपनायां च परस्यात्मांश एव ते ॥ १६८ ॥ 
भरमापयैवसानेन नातीतो विषयो भवेत्‌ । 
पूषैग्ाहमसरूपतवे ग्राहकत्वं प्रहीयते ॥ १६९ ॥ 
्रा्ग्राहकरूपे स्याद्विषयो नासरूपतः । 


ज्ञानमपि च यत्‌ स्पष्टतया न ज्ञातम्‌; नैव वासनामुत्पादयति ; कि पुनप्राह- 
काभावेन यदक्चातमेव यथोत्पन्नविनष्टमित्याह-दढत्वेनापीटयर्घेन । भ्रादकाकारमत्र 
चोपरितनं प्रति ब्राह्यता न स्यादिश्याद- केव ्राहकत्व इयधन ॥ 

लेव परादकत्वे सति श्राह्यामावेन श्रादकतापि न स्यादिल्याह--किमपे- 
क्येलय्षेन । ब्याकारतापि- नैतदस्ति कर तदि ""-- इत्यादिना निरल्तेवेल्याह-- 
दरथाकारता निरस्तेवेति 1 

खयेप्रकादात्वे चातीतस्य खग्रहणायोत्तरज्ञानपेक्षा न स्यादिस्याह- संवे्े- 
तेति पादत्रयेण । 

दवमेबोपरितनस्यापि दाकारता निराकतेन्या ; तदपि खर्यपरकारात्वेन नातीतं 
्ाह्मपेश्चत इत्याद-द्रयाकारकरटपनायामिति । 

केवलभ्राह्याकारस्वे तूपरितनस्य पू्ै प्रति भ्रादकस्वं न स्यादित्याह ` 
पूषैग्राह्ेलर्भेन ॥ 


केवलग्राहकाकारत्वेनोपरितनस्य अतीतस्य केवङभ्रादह्याकारत्वेन च सरूपजन- 


कत्वाभावन भवत्पक्षे प्ाह्यमरादकभावो न स्यादिव्याद- ग्राह्मग्राहकरूप इलयधन | 


५१. नाय विज्ञानात्तथो. चो. मु. 
२. खरूपत्वे. मा, पतः, चौ. मु. 





३. ग्राहकाकारमात्ते स्याद्विषयो वासरू- 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ २८१ 
न च शक्त्यपेणस्यात्र व्यापार उपलभ्यते ॥ १७० ॥ 
शक्तयपणस्य चाभावो युष्मत्पक्षे प्रसाधितः । 
सन्तानान्तरवचेषां निषेध्या हेतुसाध्यत। ¦ १७१ ॥ 
वास्यवासकभावश्च ज्ञानखारेकसन्ततो । % 
तस्मादयद्धाहकं रूपं तद्भाद्यात्तक्य भिन्नता ॥ १७२ ॥ 
तत्स॑वित्तावसेवित्ते रसादिग्राहकं यथा । 
ग्रां तद्धाहंकाद्धिननं तत्पराप्रश्षता यतः ॥ १७३ ॥ 
न परामरृकष्यतेऽवश््यं रसादिग्राहकं यथा । 
दयं परस्परेणेवं भिन्नं साध्यं रसादिवत्‌ ॥ १७४॥ 


अपि च, वासनाद्वारेण पू्वैविक्ञानसुपरितनं जनयति । न च क्षणिकत्वेन तज्जा- 
नस्य बासनोत्पत्तौो व्यापारोऽस्तीष्याह --न च शक्ल्षणस्यातेदयर्थेन ॥ 


मीमांसकपक्षे तु स्थायित्वाद्विज्ञानस्य स्थाय्यात्मगतां संस्कारास्मिकां बासना- 
मुत्पादयितुमरमि्युक्तम्‌--“ अवसिता हि वास्यन्ते” इ्यादिना । ज्ञानस्य तु क्षणिक- 
तेन बास्यवासकभावो नास्तीव्युक्तपिष्याह-राक्त्यपणस्येलयर्भन । अन्रैव बेलक्षण्य- 
माद-सन्तानान्तर वदिति । अत्र एकसन्तताविति धर्मविशेषणम्‌, एषामिति धर्मि- 
निर्देदाः, निषेध्या हेतुसाभ्यता वास्यवासकभावश्चेति साध्यो धर्मैः, ज्ञानत्वादिति 
हेतुः, सन्तानान्तरक्ञानवदिति दृष्टान्तः । 


पव तावदूद्वयोभ्राह्यभ्राहकभावो नास्तीव्यत् व्रैलक्षण्यमभिधयेदानीम्‌ “भिन्नत्वं 
यदा चेष्टम्‌ -शषयत्र बरेलक्षण्यमाद- तस्मादिति शछोकद्रयेन । रूपखलक्षग- 
ग्राहकं तत्‌ खश्राह्याद्धिन्नम्‌ ; रूपखलक्षणग्राह्यं तत्‌ खम्रादकाद्धिक्नम्‌ इति परतिक्ञा ; 


देत॒दष्टान्तो तावेव । प्रयोगान्तरमाह -द्रयमित्य्षेन । विमल्यधिकरणमावापन्ञप्राह्य- 
प्राहकद्कय परस्परमभिन्नमिति भ्रतिह्ा ; देतु ्टान्तौ तावेव ॥ 


#: 9 दद्धासकम्‌ * चौ, सुर 
४--56 


२, आहकाचेव. चौ मु. 











। मीमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


ेकरूप्येण चाज्ञानात्‌ सन्तानान्तरबुद्धिवत्‌ । 

ज्ञानं खांशं न श्रह्ञाति ज्ञानोत्पत्तेः खशक्तिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 
्राह्ववत्यतिषेधश्च दयहीना हि वासना । 

चेतज्ञानं तदुद्‌भूतज्ञानां शग्राद्यवा धकम्‌ ।॥ १७६ ॥ 
ज्ञानतान्न भवेचद्रत्तस्य देहान्तरोद्धवम्‌ । 

एतयैव दिश्चा वाच्या शक्तिद्रयनिराक्रिया ॥ १५७ ॥ 
प्रमाणान्तरसिद्धतवादेकतानेकशक्तता । 

न त्त्र कारणं ताद शक्तिभेदकृदस्ि ते ॥ १७८ ॥ 


अक्चैव प्रयोगान्तरमाह-- एेकरूप्येणेलयर्धेन । नीटघुध्योरिति धर्मत्वम्‌, 
परस्परेण सेद इति साध्यो धर्मैः, नीखमिदम्‌ -- इति भेदोपकम्मनादिति देतुः। 
अमेदसाधकस्य सहोपरम्भस्य, परोक्तस्य वा सहोपलभ्भनियमादिदयस्यासिद्धतामने- 
नाह । इदानीमेकविज्ञानसंबन्धिनोदधेमेयोग्राह्यश्राहकभावो नास्तीति यदुक्तम्‌, तत्र 
्रयोगमाह- ज्ञाने खांशं न गरह्णातीति | ज्ञानं खांदां न गृह्णातिनवा स्ांरोन 
गृह्यते क्चानोत्पत्तेः वासनावत्‌ । ऋछोके खशाक्तिराब्देन वासनामाह । द वहीना दील्यनेन 
साध्यसद्धावेन सपक्चतां दरोयति । 

भ्रयोगान्तरमाह -चेलज्ञानमिति । चेत्रश्षानं धर्थि, तदुद्धतज्ञानां शब्राह्यवो- 
धकं न भवतीति साध्यो धमैः, ज्ञानत्वादिति हेतुः, देहान्तसरोद्धवन्ञानवदिति 
इष्टान्तः । अभेदोऽपि प्राह्यत्राहकयोरेदभेव निराकतव्य इत्याह-एतयेव दिशेलयर्पेन । 
ज्ञानमात्मानं न गृह्णाति, ज्ञानादुत्पद्यमानत्वात्‌ वासनावत्‌ ॥ 

अस्मद्थप्रतिमासबलेन त्वात्मघ्राह्यग्राहकमावः, न तु ज्ञाने तथाविधप्रति- 
भासोऽस्तीव्याद-प्रमाणान्तरसिद्धत्वादिति ॥ 

तश्मादुभयसिद्धत्वेन छाघवादिवशेन च विक्चानस्थैवाकारो नीरपीतादि, नाथ 
श्येति यदुक्तम्‌, तदयुक्तम्‌ , गृदीतमिदम्‌ -- इति परतिभासविरोधादिव्याह-- 

१, ण विज्ञानात्‌: चौ. यु. ४, दन्यल्लानेक. चों. मु. 


२, म्राह्यत्वं प्रति. चौ मुर ५. ज्ञान... .. स्ांयेन, मा, 
३: दीना दि. चो, मु. ६. तृतीयमिदम्‌ , मा. 
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तसमादुभयसिद्धत्वं लाधवा्यपरिग्रहः । 
उपायत्वाच यत्तस्य पूवं ग्रहणकरपनम्‌ ॥ १७९ ॥ 
चश्षुरादीन्दरियेरस्य तदनेकान्तिकं भवेत्‌ । 
यदप्यप्रतिर्ेन्धत्वा दुत्पत्तों श्रह्यतामिति ॥ १८० ॥ 
तललात्मना ने शक्य तन्नान्योत्पत्तिस्तदस्ति वा । 
तेनतत्कारणामावात्तदानीं नाब्ुभूयते ॥ १८१ ॥ 1 
नान्यथा हयस्तद्धावा दष्ट; सन्नुपपद्यत । 
ज्ञान चनैलयतःपश्चात्‌ प्रमाणञ्रुपजायते ॥ १८२ ॥ 
न चौपि प्रतिषन्धेन केवलेनाग्रहो भवेत्‌ । 
विशिष्टकारणाभवेऽप्यथों नैवायुभूयते ॥ १८३ \; 
तस्मादिलयर्धेन । यदपि साकारत्वसिभ्यथ अतिपत्ते पूव विज्ञानभ्रहणमुक्तम्‌ ; 
तस्यानिकान्तिकत्वमि्याद-उपायत्वाच्ेति | रूपादिभ्रतिपत्तावुपायभूतान्यपि चश्चु- 
रादीनि रूपादिप्रतिपच्युत्तरकारे प्रतीयन्त इत्यथः । 
यद्प्यप्रतिबन्धत्वादथग्रहणात्‌ पूैमुत्पत्तिकाल पव श्चानस्य ग्रहणं प्राप्नो 
तीव्युक्तम्‌ , तत्राप्याह -- यदप्यप्रतिवन्धत्वादिति साद्धेन । विदयमानमप्वरथग्रह- 
णात्‌ पूव विज्ञानं प्रमाणाभावान्न प्रतीयत इत्यर्थः ॥ 
कि पुनस्तत्परतिपत्तो प्रमाणम्‌ , यदथेग्रहणात्‌ पूर्व नास्तीत्युच्यते इत्याशङ्कय 
भमाणसुपदशयितुमाह- नान्यथा हीति । खष्टघरसद्भावान्यथानुपपच्या हि तद्ब- 
गम्यमानमथेग्रहणात्‌ पूवैमष्युत्पन्नं पश्चादेवावगम्यत इत्यथैः ॥ 
वे्यताथातिरायलक्षणा्थस्य दष्टा, न सवेदनविरि टता; सरवस्या्यन्द्ियमनःसंनि- 
कप सत्यथेस्यापि बेद्यतालक्षेणपरोक्षापरोक्षरूपातिशयो ऽस्ति यदुत्पन्नः ; आत्मनो 
ऽप्यथोतिशयान्यथादुपपत्तिगम्या यस्िन्‌ सति ज्ञातृता सज्जायत इति प्रक्रिया ॥ 


न च सतः केवलेन प्रतिबन्ध सद्भावेना्रदणम्‌ ; ग्रा्कांभवेऽप्यथों नैवाचुभूयत 
श्त्याद-- न चेति ॥ 


१. त्वाह्ाध. चौ, मु. ६. तदेव च. मा, 
२. पूर्वग्रदण, चौ. सु. ७. माणादुप. मा. 

३. अतर. चो. यु. ८. न चान्यप्रति, मा. 
४. बद्धत्वात्‌. चो. म. ९. क्षणं परोक्ष. ग, 
५. न शक्तत्व न. मा, १०. भवेद्यः, मा, 
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ध्यापृतं चान्यसंवित्तौ ज्ञानं नौत्मानमृच्छति । 
तेन प्रकाश्चकत्वेऽपि बोधायान्यत्‌ परतीक्षते ॥ १८४ ॥ 
इदृशं वा भकारत्वे तस्याथौनुभवासकम्‌ । 
न चात्माचुभवोऽस्स्येलयात्मनो न परकाशकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
सति प्रकाशंकत्वेऽपि व्यवस्था दश्यते यथा । 
रूपादौ चक्षुरादीनां तथात्रापि भविष्यति ॥ १८६ ॥ 
पराकाश्चकत्वं बादयेऽ्थे श॒क्तलयभावात्तु नात्मनि । 
अन्येन नत संवित्तावनवस्था प्रसज्यते ॥ १८७ ॥ 
तत्र तत स्मृति दृष्टा सवानुभवकस्पनात्‌ । 
एकेन हयुभूतत्वे सरवै ततेव संभवेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
तल्नापि स्मृतिरियेतन्न खोकाुंगतं वचः। 
यश्च ^‹ ज्ञानान्तरस्य चोत्पत्ति प्रकारो न प्रतीक्षते" शट्युक्तम्‌, तज्राप्याह-- 
व्यापृतं चान्यसंवित्ताविति । भ्रकाशरूपमपि ज्ञानमन्यत्र व्यापृतत्वान्नात्मानं 
गृह्वातील्यर्थः ॥ 
अनात्मविषयं चेतस्य प्रकारकत्वम्‌ , नात्मविषयम्‌ ; यतः ' नीरखमिदम्‌ ` इति 
परतिमासः, न पुनः ' नीलमदम्‌ ' शतीत्याद-ईटशमिति ॥ 
ष्टं च व्यवदितविषयप्रकाशकत्वमि्याद-- सति प्रकाशकत्व इति सा्घ॑न । 
यदि घरशध्रादकमुत्पनन ग्राहकान्तरेण गृह्येत, तद्‌ प्र दकम्राह केऽपि सरणद्‌श्नात्‌ 
तद्न्यथादुपपतत्या घटभ्राह केऽपि प्राह कान्तरकल्पनायामनवसा स्यात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
५ ज्ञानान्तरेणाञ्ुभवेऽनिष्ठा तत्रापि च स्तिः इति । तदेतदृदूषणायोपन्यस्यति 
स--अन्येन नन्विति । यदा तु नीलमेबेकसुभयात्मकमुत्पद्यते, तद्‌ासिन्नेव ज्ञाने 
ग्राह्यत्राहकाकारयोरुभयोरपि सम्भवे सति श्राह कान्तराभावात्‌ नानवसलयाह -- 


एकेन दीदयर्धेन ॥ 


तदेतत्‌ प्रमाणाभावेन दूषयितुमाद- तत्रापीति ॥ ' 


१, व्यादृत्तं चान्पुंडृत्तौ, मा, ५. कल्पना. चौ. म. 

२. चात्मानम्‌, चो, मु. ६. कानुमतम्‌. चौ. सु. 

३, कत्वे च. चौ, सु. ७, 0791\{60. आ्राहक, मा. 
४. अन्येनवानुमावेऽखावनवखा. चो. यु. 


तात्पयैटीकासदितम्‌ २८५ 


न हि विज्ञानसन्तानं कञ्चित्‌ स्मरति लो किकः ॥ १८९ ॥ 
धटादौ च गरृहीतेऽ्े यदि तावदनन्तरम्‌ । 
अथापस्यावबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ १९० ॥ 
यावच्छमं ततः पश्चा्ताबन्त्येव स्मरिष्यति । 
तदाप्यकटिपतेऽप्यवं स्पृतिवेन्ध्याङतादिवत्‌ ॥ १९१ ॥ 
स्मृतिश्रान्तिश्च याप्यत्न पश्वाज्ज्ञानेषु जायते । % 
तदैवायेस्मृतरेषां तज्ज्ञानादिभमाणता ॥ १९२ ॥ 
थावच्छमे च तदु द्धिस्तस्वन्धे च सत्यपि । 
श्रमादुच्यान्यसंपकोद्रिच्छेदो विषयेष्विव ॥ १९३ ॥ 
यदि तावद्‌ घरटभ्रदणसमनन्तरं तदन्यथादुपपत्या म्राहकग्रहणे याषच्छमम्‌ , 
तावल्येव तदोत्तरकालं स्मरणमिति कानवखेस्याह- घटादाविति सा्पेन | 
अथ घरग्रहणसमनन्तरं घरग्रादके चाथोपत्तिनेवेत्पन्ना, तदोत्तरकाल- 
मनजुभूतस्य वन्ध्यासुतस्मरण तुल्यं सूरणमिष्याह- तदाप्यकलिपतेऽपीलय्पेन ॥ 
यत्त--तच्रापि भवतु सरणाभिमानः ' गरहीतो मया घटः ` इति घटवत्‌ प्राह- 
कस्यापि परामशौत्‌ इति, तदजुपपन्नम्‌ ; घरस्थैव तत्र॒ स्मरणमजुभूतत्वात्‌ ; 
भ्राहकस्य तु अजुभूतत्वेन घरसमरणान्यथाु पपत््या ब्राहकग्रहणमेवेल्याद- स्पृति- 
भ्रान्तिशचेति ॥ 
नु घरश्रतिपत्यन्यथालुपपस्या भ्राहककट्पनायां तर्सन्तानप्रतिपत्तौ सल्यां 
विषयान्तरावगमो न स्यात्‌ । तदुक्तम्‌ --“ विषयान्तरसञ्चारस्तदा न स्यात्‌ स 
च्यते ” इतीव्याशङ्कब।ह-- यावदिति । सस्यामपि माहकसंवित्तौ भर्मात्‌ रुच्या 


विषयान्तरसपकौद्धा विच्छेदो भविष्यति यथा नीरुत्वश्न।नसन्ततावथंस्य पीतक्षान- 
भिद्यः ॥ 


१. षटादावण्दी. चा. सु. ५. रेषा तज्ज्ञा. मा, 

२, यावच्छमम्‌. चौ. सु. ६. बन्धे महत्यपि, चौ. मु. 
३. तावत्येव. चौ. मु. ७. चेक्षते. मा. 

४, तदात्वक, चौ. मु. ८. दरप्याद्विषया, मा. 
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ततापि स्शृतिरितयेषा प्रथमे परतयये यदि । 
तन्मातग्रहणादेव नानवस्था प्रसञ्यते ॥ १९४ ॥ 
सरणे स्वथ सर्वेषु तत्सिद्धये ग्रहणं तथा । 
भ्रमाणवच्वादायातः भरवाहः केन वायते ॥ १९५ 

अथ तान्या्विङ्ञानविषयाणीति करप्यते । 
नोत्तरोचरबुद्धीनां विशेष उपपद्यते ॥ १९६ ॥ 
वि्ञानपिषयत्यै च यस्य सवी बुद्धिषु । 
विषयङ्गानतञ्जञानविशेषस्तेन दभः ॥ १९७ ॥ 
स्मरन्‌ यथैव विज्ञाने निराकारं सरल्ययम्‌ । 

तथा समरन्‌ शहीताय निराकारतया स्मरेत्‌ ॥ १९८ ॥ 


अपि ज , “तन्नापि च स्तिः” इति यदुच्यते, सा यदि घरभ्राहक एव तदन्यथा. 
जुपप्तिकटिपतग्राहके तद्‌ा नानवखेव्याह-- ततापौति । घटग्राहकसरणान्यथा - 
इपपत्या घटभ्ाहकम्राहककट्पनायां नानवस्धत्यथेः ॥ 

अथ भ्राहकम्राहकेऽपि सवै रणम्‌, तद्‌ यावस्सरणं ब्रहणकटपनायां 
नानवखेव्याद -स्मरणं त्विति ॥ 

अथ सर्वाणि स्मरणान्याद्यघटविषयग्राहकविषयाण्येव, न ब्राहकम्राहकविषः 
याणि; तदापि सवषां घटभ्रादकविषयेकत्वेन विशेषाभावः ; तदन्यथा पपत्यैव 
अ्आादककटपनायां नानवखेत्याद्यमेव पक्षमुपसंदरति--अथ तानीति ॥ 

इदानीं विक्षानयोरेव भ्राहयभ्राहकभावे तदुक्तमेव एकाकारविज्ञानपक्षे घटविज्ञा- 
नतज्ानयो्विशोषो न भराोतीति दूषणमाह विज्ञानविषयत्वं चेति । यस्यापि 
शरव॑मेषोपरितनं विक्षानं कारणविन्ञानविषयमिष्यते, तस्यापि घरक्ञानतज्ज्ञानयो- 
पविदतेषो न स्यात्‌ घटजानस्यापि कारणघटज्ञानघ्रादकत्वेनेस्यथेः ॥ 

नलु सष्यपि प्राहयभ्रादकयोभेदे ‹ नीरमिदम्‌ ' इत्यत्र विषेकानावाच्‌ साकारं 
बस्तुक्कानम्‌, निराकारोऽथैः कस्मान्न मवतीत्याराङ्कयाह स्मरन्‌ यथव विन्नान- 

| १ तत्विदधथा. मा. ४, न्याघट. मा. 


२. गृहीत्वार्थम्‌. मा. ५. ०;॥५९१. आहक, मा. 
३. अहणम्‌. मा, ६. नमगतकारण. मा. 
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्ञानपृष्ठेन योऽप्युध््ै परामरषो भवत्यसौ । 
तस्यार्थष्वभ्युपायतान्न तदु्राह्यत्वकारितः ॥ १९९ ॥ 
पत्यासन्त्वसम्बन्धौ प्रास्यासम्भवच्च्युतां । 
विषयत्वेन वाप्येतौ स्तः कि देशाविभागतः ॥ २०० ॥ 
अथाकारस्य योऽप्युक्तो पिथ्याज्ञानेष्वसम्भवः । 
देशकालान्यथापात्रसम्भवः केषुचित्‌ कृतः ।॥ २०१॥ 
परलक्षादन्यविज्ञानमतीतानागतेरपि । 

जन्यतेऽ्थे भवन्तीषु वासनौसतीपषु वा ॥ २०२ ॥ 


। 


मिति । यद्यपि "नीलम्‌ ' इस्यत्र विवेको नास्ति, अथाप्युत्तरकालं आहकवन्निराकार- 
तया तस्य स्मरणाभावादथैस्यैवायमाकारः, न प्राहकस्येस्यथेः ॥ 

यत्‌ पुनरिदमुक्तस--उत्तरकाटम्‌ ‹ गृहीतो मया घटः ' इति विज्ञानपृष्ठेनैव 
समरणाज्ज्ानपृष्ठनेव पूर्व प्रहणं सजातम्‌ ; तत्र ज्ञानश्येवायमाकार इति, तत्राप्याद-- 
्ञानपृष्नेति । तन्रेदमेव तावद्धक्तव्यम्‌--विश्ञानपडेन स्मरणं नास्त्येव, अथेस्येव 
तु तत्र मरणम्‌; भ्राहकस्य तु तद्न्यथाज्ुपपर्या तदेव ग्रहणम्‌ । भवतु बोत्तरकारं 
कञानपूवैकमर्थ॑स्य पयौरोचनम्‌ ; तथापि तद्ग्रहणात्‌ पचै विज्ञानग्रहणं नं साध- 
यति, अन्यथोपपन्नव्वात्‌ ! यद्‌ शेश्रतिपत्ताबुपायत्वं तस्य, तत्कृतमिलयथः ॥ 

यत्त॒--““ प्रत्यासन्न च सञ्बन्धम्‌ "--इत्युक्तम्‌, तत्राप्याह - प्रत्यासन्नत्व - 
सम्बन्धावि्यर्षेन । नीखादेरनास्मतया प्रतिभासमानत्वेन तयोरसम्भवादिव्यर्थः । 
विषयत्वेन वा नीरस्य ग्राहकादनातेमभूतस्यापितो भविष्यतः, किनविभक्तदेशत्वेन १ 
विषयत्वं च तत्र भासनादिव्याह- विषयत्वेने्षेन ॥ 

यत्‌ पुनरिदमुक्तम--अथोभावेऽपि " रजतम्‌ ' श्त्याकारदशेनात्‌ कथमथै- 
स्यायमाकारः इति, तत्नप्याह -अर्थाकारस्येति । तश्नाप्यनात्मेवाविध्यमानमा - 
लम्बनमिव्युक्तम्‌ ““ स्वैत्रारम्बनं बाह्यम्‌ ” इत्यत्रेव्यथैः ॥ 

अतीतानागतयोरष्यर्थयोराखम्बनत्वमुक्तम्‌ -““ एष॒ प्रस्यक्चधमेश्च '' इत्यत्रे- 
व्याह-प्रलयक्षादिति ॥ 


१. न तु आह्यत्व. चो. मु. 
२. ग्राह्यत्वासम्भ. चौ, मु. 


३. वापनाञु सतीषु वा, मा. 
४, 070४६७१. न मा. 
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यः पुननौनुभूतोऽ्यो न वाप्यन्ुभविष्यते । 

वासना भावतस्तव्र तवाप्यञ्चुभवः कथम्‌ ।॥ २०२ ॥ 
विनैवं वासनातशेदु द्धिरूत्प्ते ततः । 

वासनाया निमित्तत्वमभ्युपेतं विहन्यते ॥ २०४ ॥ 
वासना वेद्धवेदतं सा च संवित्तिपूविका । 

तथा सति च पूर्त शृदीतः काप्यसौ दवम्‌ ॥ २०५ ॥ 
एवं च नैव वक्तव्यमलयन्ताभवनं कचित्‌ । 
अन्यथानुपपस्या हि सिद्धा जन्मान्तरेऽस्तिता ॥ २०६ ॥ 
दृष्टत्वेन च विज्ञानमन्यथापि व्यवस्थितम्‌ । 

पृथिव्यादिषु शृहीयादाकारं तन्निबन्धनम्‌ । २०७ ॥ 


नु खदिरदछेदप्रतिभासं खभ्नावस्थायां यद्धिज्ञानमुत्पद्यते, तत्र कालत्रय 
शून्यस्य खशिरद्छेदनस्य कथमारम्बनत्वमित्थुक्ते सय्येतदेव वक्तव्यम्‌ -- प्रतिमा 
समानसष्यासतो ऽप्यालम्बनत्वम्‌ › यप्रतिभासमानस्य सतो ऽप्यारम्बनत्वं न भवतीति ; 
किमन्न कालन्रयसदसद्धावेन १ इति । अथ काटत्रयदौन्याम्बनत्वमयुपपन्नम्‌ , 
तवापि तदि वाखनाभविनेवंविधक्षानोत्पत्तिः कथमिव्याद--यः पुनरिति ॥ 


तत्र यदि वासना मावेनैवविधज्ञानोत्पत्तिरिष्यते, तदा अनपेक्षितबाह्याथ 

[+ [= -प (~ न्म, ः 

वाख नाबदेन सर्व विज्कानमुत्पदयते-- इति प्रतिक्ञा हीयेतेष्याह-विनेव वासना 
तश्रेदिति ॥ 


अथेवविधन्ञानोत्पादिका वाखनास्त्येव--शत्युच्यते, तथा च सत्ति विक्ञान- 
ज्ञन्यत्वेन तदन्यथाुपपस्या विज्ञानसद्धावे सति सिद्धा जन्मान्तरादिषु तस्याथ 


स्तत्याह- वासनेति शछोकदयेन ॥ 


दोषवशेन च विज्ञानमसचेनाप्यवखितमथ सस्वेनावमासय तीत्याह -दुष्टेति ॥ 


५१. विनापि चौ. मु. ४, तैववक्तव्यमत्यन्तमवनम्‌. चो. मु. 
२. विशध्यते. चौ. मु. ५. शयूल्यत्वाल. मा. 
३, तत. चौ. मु.. 





तात्पथैरीकासदितम्‌ २८९ 


तान्यपास्य तु नेवारे कचिदाकारकस्पना । 
न ज्ञानं ह्यदुपेष्टम्भमास्मान रुब्धुमहेति ॥ २०८ ॥ 
विज्ञानस्येव चाकारो ययेषोऽन्ये च करिपताः । 
विश्चेषः कोऽत्र येनायमलन्तासन्नितीष्यते ॥ २०९ ॥ # 
तस्माद्‌ ्रान्तिरपि तवेषा करपयन्तयथेमेव नः । 
करपयलन्यथासन्तं न त्वात्मानं व्यवस्यति ॥ २१० ॥ 
ततश्च बाधक््ञानाद्राचोयुक्तिरियं भवेत्‌ । 
अर्थेऽन्यथापि सलेष धियाकारः प्रतीयते ॥ २११ ॥ 
नु दोषवशेनासमैवाये नीरपीतादिरनात्मतयावभासते -- इयेवं कस्मान्न 
मवतीद्याश्षङ्कयाह- तान्यपास्येव्यद्धंन । अनास्मेव नीटपीतादिरनात्मस्वेनावभासते, 
न तु पृथि्यादौन्यपास्य प्राहकमाजार्मायं नीरपीतादिरनात्मतयावभासत इत्यथैः । 
किं पुनविपरीतस्यातिविरोषे भ्रमाणमिव्याह-न ज्ञानमिदयर्धेन । यतो न विज्ञानमा- 
छम्बनकारणोपष्टम्भेन विनोत्पद्यते; न चात्मन पवात्मनि कारणत्वम्‌, खात्मनि 
क्रियाविरोधादिव्यथः ॥ 
भवतु वा शुक्तिकादिषु रजतज्ञानमात्माटम्बनम्‌ , बाधकप्रत्ययात्‌; तदभावे 
तु “ रज्ञतम्‌ ` इति विज्ञानर्मेनात्मतया रजतमवभासयत्‌ नात्मालम्बनमिति शक्ष्यते 
वक्तुम्‌ । बाधकप्रत्ययाभावेन च वल्यथैः कट्प्यमानो रजतखरूपेऽपि स्यात्‌ । यदापि 
सर्व्रानपेक्षितबाह्या्थमालम्बनं तदापि सदारुम्बनासदालम्बनविभागो न स्यादि- 
ल्याह-- विज्ञानस्येति ॥ 
अतो यत्रापि विपरीतख्यातिः, तत्राप्यनातेमन एवासतः सवेन ख्यातिः; 
न पुनरातमेवायमनात्मतयावभासते शत्युपसंहरति - तस्माद भ्रान्तिरिति ॥ 
यतो बाधकप्रल्ययावसेया विपरीतख्वातिः, स चावभासितस्यामावमादेव्ाह-- 
ततश्च बाधकज्ञानादिति ॥ 


४. ज्ञानमात्मतथा. मा, 
५. तया बाह्याथ. मा. 


१. अनुपलन्धमा. मा. ३. स्वेषाम्‌. चौ. स. 
अनवष्टम्भमः. चो. मु. ) 
२. स्मैव वा कार्यम्‌. चौ. मु. 
--87 











२९० मीमांसान्छोकवारतिकम्‌ 


द्विबन्द्रादिष्वपि त्वेवं तारकादिमतो तथा । 
ज्ीत्वा्यन्यत इष्टं स्यात्‌ कथंविद्रेह संभवेत्‌ ।॥ २१२ ॥ 
शब्दमालभतीत्या वा टेव केिदिङ्गनात्‌ । 
संस्त्यानपरसवस्थानेयेथा पातञ्जटे मते ।॥ २१२ ॥ 

तेन लिङ्गतयस्येापि सम्भवः स्यात्‌ प्रभाणवान्‌ । 
अयेक्षामेदतश्चात्र विरोधोऽपि न युञ्यते ॥ २१४ ॥ 
ृणपादिमतौ चैवं सावेरूप्ये व्यवस्थिते । 

वासनाः सहकारिण्यो व्यवस्थाकारदशेने ॥ २१५ ॥ 
खभत्ययादुकारो हि वहाकारेषु वस्तुषु । 

निर्द्धारणे भवेद्धतुनांूवाकारकसर्पने ॥ २१६ ॥ 


तस्ा्यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानमनात्मालम्बनम्‌ , प्वं चन्द्रे दवित्वप्रतिभासं 
विदानम्‌ ; तारकादौ च लिङ्ञत्रयप्रतिमासं विज्ञानत्रयमित्याह-द्विचनद्रादिष्विल्यधेन। 


अथवान्यर््लिङ्गजयसमारोपेण तारकादौ लिज्गत्रयप्रतिमासं विज्ञानमुत्पद्यत 
इत्याद द्गीत्वा्यन्यत्र इष्टं स्थादिति । अन्येषां दश्चैनम्‌ -- अस्स्येव तारकादौ 
लिङ्गत्रबसदूभावः परमाथैनेव सल्यशान्द समधिगम्यत्वेन दष्टसंस्स्यांनादिलिङ्गत्रय- 
गम्यत्वेन वा प्रह्यकषेण न प्रतीयत इ्याद--कर्थविदित्यादिना पादन्यूनेन श्रोक- 
दयेन । संस््यानप्रसवाद्यपेश्षया विरोधोऽपि नास्तील्याह--अपेक्षाभेदतश्वेदयर्धेन ॥ 


दवमेव कुणपादावपि, सवौत्मके तस्मिन्‌ वासनासद कारिणी परिवराट्‌कामुकः 
यनां ्यवस्वितायेधतीतिरिल्याद--ङूणपदिमतो चेति ॥ 

अनेकाकारवस्तुनि ब्यवख्िताकारोपरन्धिदेष्टा वासनावशोन, न त्ववि्यमान- 
ब्वा्थमवभाखलयति वासनेत्याद --खभत्ययानुकार इति । ख्रत्ययालुकारशब्देन 
वासनाम्‌ ॥ 

१. दिमतिष्वेवम्‌, चौ. मु. ४. विदयते. चौ. मु. 


2. देवौ. मा. , ५. दष्टि. मा. 
३. स्यात सद्धावः. चौ. मु. ६. स््यानगतिलिङ्ग. मा. 


तात्पयैरीकासद्ितम्‌ २९१ 


तथा दीधघयत्वादौ भिन्नापेक्षानिबन्धना । 
आकारभेदसंवित्तिरविरुद्धा भविष्यति ॥ २१७ ॥ 
नानेकाकारसंवित्ते्निराकारत्वकरपना । 

युक्ता परतीतिभेदान्तु बहाकारत्वसम्भवः ॥ २१८ ॥ 
क 


सेवित्तेश्च विरुद्धानामेकस्मिन्नाप्यसम्भवः । क 
एकाकारं भवेदेकमिति नेश्वरभाषितम्‌ ॥ २१९ ॥ (सापि) 


ननु पकस्मिन्‌ वस्तुनि ' रजतमिदम्‌ नेदं रजतम्‌ इति भावाभावषरति- 
भासं विज्ञानद्रयमुत्पद्यते ; न चैकस्य परस्परविरुद्धानेकाकारता युक्ता । तसरादविश्ान- 
मेवेकं रजताकारमं परमरजताकारमिति। तदयुपपन्नमिव्याह - नानेकाकारसं- 


[क 


०.१ = (4 
वित्तेरित्ति । अयमभिप्रायः -- किमेकस्य भावाभावरूपतयावशमोऽस्ति, उत 


+ [क 


नास्ति? यदि तावदस्ति, किमिति तहिं एकस्य भावाभावरूपता नोपपद्यते! 
एकाकारताप्येकस्यावगमनिषेधेनैव, नैकत्वनिबन्धना । अथ नास्ति, अनवगमादेव 
तद्यैकस्मिन्‌ भावाभावयोनौस्तित्वम्‌ , नैकत्वेनेय्थैः ॥ 

नलु परस्परविपयेयात्मकतवे भावाभावयोर्विंरोधात्‌ कथमेकत्र निवेश इत्या 
शङ्याद- सं वित्तेशेदयर्धेन । अवगमानवगमौ विरुदधत्वायिरुदधत्वे कारणम्‌ ; स 
चायमवगमोऽस्ति ‹ रजतमिदम्‌ , नेदं रजतम्‌ ' ईतीति न तदाकारयोभौ वाभावयो- 
विरुद्धता ; भावयोरपि रूपरसयोरेकञ् प्रतीतेरविरोधो न भावत्वेन; छायातपयो- 
रष्येकजाधरतीतेर्विरोधो न छायातपतेवेनेत्यथैः । अवगमेकनिवन्धनं च वस्तुत्व- 
भि्यनुपासितगुरं प्रबोधयितुमाद--एकाकारं भवेदेकमिति । अथाप्येकस्यानेका- 
कारता नोपपद्यते, अनेकाकारतावगमात्‌ तद्यैनेकत्वमेवास्तु ; न चैकत्वं धर्मिणः 
कथितम्‌ । अथेकत्वा वगमादेकत्वं धर्मिणः, अवगमनिबन्धनैव तद्यंकस्यानेकाकारता 
किमिति परिव्यज्यते? यदि द्येकम्‌--ददमेकाकारम्‌, श्दमनेकाकारम्‌ इति, 


१, चको न द्यते व्याख्य. च. मा, ६. गमास्युत., मा. 
२. संपत्तिः. चौ. स॒. ७, काराप्येक. मा. 
३, बाह्याकारत्व, मा. ८. विशेषः. मा. 
४, वित्तेश्वाविरद्धानामेकसििन्नप्य. चौ.मु. ९. त्वाद्विश्दध. मा. 
५. अपरं रलता, मा, १०, इति सतदा. मा. 
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तथैव तदुपेतम्यं यद्येवोपरभ्यते । 
न चाप्यैकान्तिकं तस्य स्यादेकस्वं च वस्तुनः ॥ २२० ॥ 
तस्माहेशादिसद्धावनिमिततैः परलय पृथर्‌ । 
वस्त्वाकाराः प्रतीयेरन्‌ उद्धवाभिभवात्मकाः ॥ २२१ ॥ 
युगपद्भाहकाणां च यो यदाकारवाचिनम्‌ । 
शब्दं सरति तैस्यासावाकारः संप्रतीयते ॥ २२२ ॥ 
नित्यं सत्सु यथा ोके रूपादिषु घट पृथङ्‌ । 
चश्ुरौयञरोधन सेवित्तिव्येवतिष्ठते ।॥। २२३ ॥ 
एवमेव घटत्वादौ सर्वान्‌ प्रति भवत्यपि । 
वाचकस्पृतिभेदेन संवित्तिव्यैवतिष्टते ॥ २२४ ॥ 


तदा कः प्रद्वेषः तार्किकाणाम्‌ १ यद्‌ा विज्ञानस्यापि साकारतावसेयेवेयाद-- 
न चापीलयर्धेन ॥ 

यदि तर्दिं रजतं सदसदात्मकमपरोऽक्षं वस्तु ज्ञेयादयनेकाकारं च धटादि, 
रज्ञतावगमकारे तदभावावगमोऽपि भ्राभरोति; सदं शावगमकारे च क्ेयत्वाचव- 
शमोऽपि धघटादावित्याशङ्कयाद- तस्मादेशादिसद्धावनिमिततेरिति ॥ 

तन्न तावदिड्मोदादावस्स्येव भावग्रहणवेलायामेवाभावग्रहणम्‌ । यत्रापि युक्ति- 
कादौ नास्ति, तद्युद्धवाभिमवदे शादिसदकारिनिमित्तम्‌ ; यत्रापि घटादौ युगपत्‌ 
सन्डेया्नेकाकायोद्भूतिरेकाकारोपलन्धिवेलायामेव प्रतिपद्यन्तेरेराकारान्तरस्य 
परतीयमानस्वेन, तापि दाब्दसमरणस्य सहकारिभेदेन व्यवखिताकारोपलन्धि - 
रि्याद-युगपद्ग्राहकाणां चेति ॥ 

्टान्तङूपे गन्धरसखात्मके वस्तुनि चश्चुराुपायमेदेन रूपाय परभ्धिव्यव- 
समेल्याद- नित्यं सतघु यथा रोक इति ॥ 

दाीन्तिके योजयितुमाह --एवमेवेति ॥ 


१, तेनासौ. चौ. म. ३. गमेऽपि, मा. 
२. दययवरोषेन. मा. ४, रूपस्य गन्ध. मा. 
वै [प 


तास्पयेरीकासदहितम्‌ २९३ 
तसमादवहिःस्थितोऽथात्मा नराणां चक्षुरादिभिः। 
प्राप्य वाप्राप्य वा बुद्धूविषयत्वेन करप्यते ॥ २२५ ॥ 
वदन्ति गोकिका यच्च यादृश्ानं तथा बहिः । 
तेऽपि नं ज्ञानसंवित्त्या तथाथ प्रतिजानते ॥ २२६ ॥ 
ग्राहकत्वेन विज्ञाने यथार्थं नः समपयेत्‌ । 
तादगथेः स इलयेवं तेषां वोक्तदुपायतः ॥ २२७ ॥ 
लेज्गिकासच्वमपातैरंतो बाह्याथवारिभिः। 
ज्ञानान्चुभव्ुत्करम्य बाह्य एव भ्रयलते ॥ २२८ ॥ 
यथा ङोकेने त्वद्धि वाच्यमेतत्‌ परीक्षकैः । 

न यादगन्तराकारस्तादग्बाह्यो विकैरप्यते ॥ २२९ ॥ 
उरपद्यमाना ग्ह्येत धीरथंग्रहणे यदि । 


प्रकरणाथैमुपसंहरति - तस्मादिति ॥ 

यत्‌ पुनरिवमुक्तम्‌-““नीलो ऽथो ऽयं प्रपन्नो मे तदूपा जायते मतिः” इत्येवं वदन्तो 
लौकिका विज्ञानमेव साकारं प्रद्यक्षमभ्युपगच्छन्ति-ईइति, त्राप्याह-- वदन्ति 
लौकिका यच्ेत्यादिना छोकद्रयेन ॥ 

यस्मान्नीलकम रो ऽवगमो ज्ञानखरूपातिक्रमण बाह्य एवाथः प्रतीयत शत्याह- 
ठेङ्गिका सस्वमिति ॥ 

प्र्यक्षादिसमर्थितं च पर्यीक्षकैरभ्युपगन्तव्यम्‌ ; न पुनरनात्माबभाकेऽप्यात्मै- 
वाटम्बनमित्याह -- यथा लोकेनेति । खोकशाब्देन प्रघ्यक्षमाइ । यथा भर्यक्षेण 
समर्थितम्‌, तथाभ्युपगमनीयमिल्यथः ॥ 

पवं तावत्‌ प्रमाणाथेम्‌-““ स्यादेवम्‌  इद्यादिना “घुध्यन्तरकारमवयखास्यते- 
इत्येवमन्तं भाष्यं व्याख्यायाचुना--““ उत्प्यमानेवासो ज्ञायते, श्ञापयति च `" इत्यादि 
पू्वपक्षमाप्यमाक्षिपन्नाद--उत्पद्यमानेति तिपाचा । यदि चोत्पद्यमानैव बुद्धिरथ- 
, सितोऽप्यात्मा. चौ. म॒. ५. प्रतीयते. चौ. सु. 
„ ते पुनर्ञान. चो. म. ६. च तद्वद्धिः. चो. मु. 
. वा तदुपाय. चौ. य॒. ७. दयेऽवकल्पते, चौ. मु. 
. रते्बाह्मा. चौ. मु. 


< ५ र < 











२९४ मौमांसान्छोकवारतिंकम्‌ 
पषैपक्षस्य किं सिद्धं कथं चाथान्तरं वदेत्‌ ॥ २२० ॥ 
बाह्याथवादिनं तरते भवान्‌ किं नैवमिच्छति । 
प्रतिबन्धो न तस्यास्ति गहवा्र्थान्तरं यदा ॥ २३१ ॥ 
उत्तरं ग्राहकाभावालिङ्गाभावाच नास्ति नः। 
तदाग्रहणमिल्येतदन्यतरककेषु चोर्यते ॥ २३२ ॥ 
तेषु संवषु विज्ञानमर्थकाटेऽव गम्यते । 
तथा सल्यथना्चः स्यादिव्येतदुपदिश्यते ॥ २३३ ॥ 


्रहणसमकालमेव गृह्यते, तथापि नैवाथेस्याभावः सिध्यतील्यथः । कथ च पूथपक्ष 
वादी विज्ञानव्यतिरिक्तमथ ब्रयादिद्याह-कथं चाथान्तर्‌ वदादति ॥ 


दवमाक्षिक् पूर्वपक्चभाष्यं समथेयितुमाद-- बाह्याथवादिनमिति । न त्र 
पृथैपश्चवादी खाभिप्रायेकेतद्धवीति । कि तदं १ सिद्धान्तवादिनमेवं पृच्छति-- 
किमिल्यरथप्रहणकाल पव घुद्धश्रेदणं नेचछसिं ; अथसद्धावाद्धि प्रयोजनम्‌ । नच 
थदथैमवगमयति तदेयं केनचित्‌ प्रतिबद्धेव्यथैः ॥ 

«तन्न: न श््षातऽये कश्चदरद्धिमुपलमते ' -- ति सिद्धान्तम्यम्‌ । 
तद्याचरे--उत्तरं ्राहकाभावादिति पादततयण । अथैग्रहणं हि लिङ्गभूतमन्यथा 
जुपपदयमानं वा वुद्धेश्रोहकं प्रमाणमुपज्नयति । तश्चोत्तरकारमथेभ्रहणा दुत्पद्यते, 
न पूर्वम्‌, नाव्यर्थग्रहणसमकारमिलयथैः । बृद्धनेयायिकामिभ्रायेण वा पूवेपक्षवाद। 
चोदयतील्याद- अन्यतर्केषु चोयत इत्यादिपादत्येण । त॒ पएवमाइुः--उत्प 
द्यमानैव साथैमवगमयति सआत्ममन सयोगज्ञेन भ्रत्य॑श्चेण खयं च उखादिवद्व- 
स्यते इति । किमिल्यन्यबाह्या्थवेल्षण्येनारथगरहणोत्तरकालमेव धुदधेशरदणमा 
नितमिव्यथैः । पवं त्वभ्यु पगम्यमाने निराकारत्वावगमानाचन विज्ञानस्यैव साका 
रतायामर्थस्य नाश पठ प्राप्नोतीति तदृ्थमन्यबाह्यार्थवेलश्चण्येनाथग्रहणो्तर - 
कार ुद्धेभदणमुपदरोयति ८ न ह्यज्ञाते ” दइष्यादिभाष्येणेष्याद- तथा सता- 
द्वेन ।॥ 

६ चोच्यते. चौ. मु. ३. यथार्थम्‌, मा. 

२. तकेषु. चौ. मु. ४, व्यक्षेण......दिव. मा. 





तात्पयैरीकासदितम्‌ २९५ 
नन्विलेतद सम्बद्धं परेष्टस्येव चोदनात्‌ । 
पौव पयविभागश्च प्रागुक्तेन विरुध्यते ॥ २३४ ॥ 
क्षणिकत्वेन भुक्तस्य ज्ञाततवपथ चेत्तदा । 
भूतका श्रा दब्रयाद्ुथोक्तस्य पुनवेचः ॥ २३५ ॥ 
अत्रापि न खसिद्धान्तमूचे वाक्यात्‌ परस्य तु। 
आान्तत्वादन्यथा पक्षं गरदीखेति स्म पृच्छति ॥ २३६ ॥ 
सहोत्पस्युपरभ्धी हि ज्ञानस्येकान्ततान्विते । 
^ ननूत्न्नायामेव बुद्धो ` श्ातोऽथेः ' इत्युच्यते, नाडत्पन्नायाम्‌ "इति 
ूरवपक्षमाप्यम्‌ ; तदक्षिपन्नह--नन्वित्येतदिति । इ्टमेवैतत्‌ सिद्धान्तवादिनो 
ुद्धावुल्पन्नायामरथो गृह्यत इति । परेष्टस्यैव परिचोदनाद सम्बद्धम्‌ । विरुध्यते चायं 
पोवीप्यविभागः पू्ैपश्चवादिनः -- पूवं बुद्धिरुत्प्यते पश्चात्‌ श्ञातोऽथे इति ;, 
भाकृपूवैपक्षवा्क्तेनैव योगपचेन--““उत्पदयमानेवासौ ज्ञायते, क्ापयति चाथा 
न्तरं प्रदीपवत्‌ ” इत्यनेनेत्यथैः ॥ 
यदि कथ्चिद्विरोधं व्यात्‌ -- अनेनापि यौगपद्यमेवोक्तम्‌ इति ; यतो 
“ज्ञातः ' इति निष्ठया भूतकालतेव धात्वर्थस्योक्ता । पत दुक्तं भवति-- ज्ञानोत्पत्ति- 
काल एव श्ञातोऽथैः, उपपद्यते पश्चात्‌ “्ञातोऽथेः' इति इति। उपपद्यते चेतत्‌; 
अन्यथा श्चणिकस्वे विज्ञानमुत्पच्युत्तरकारमसत्वात्‌ कथं गृह्णातीति । तान्‌ प्रयाद- 
प्षणिकत्वेनेति । तेनैव तर्हिं गतत्वात्‌ । पूर्वेपश्चाच्छन्दौ चात्राजुपपन्नावेेत्यथैः ॥ 
पवमाक्षिपतं समथयितुमाद--अत्रापि नेति । भतरापि पूैपक्षवादी सिद्धा- 
न्तेन पौ्वापयमाह, न तत्रैव, वादिनोऽथेस्याभावात्‌ । “ज्ञाते स्वर्थैऽनुमानादव- 
गच्छति ? इति सिद्धान्तवचनादर्थग्रहणोत्तरकारमेतस्य ज्ञानसुत्पद्यत इति ्रान्लया- 
न्यथा गृहीत्वा सिद्धान्तवादिनमेवं परच्छतीष्यथः ॥ 


किंनिमित्तमिति चेदिल्याद-सहोत्पस्युपठन्धी इति ॥ 


१. मागोऽपि. चौ. स॒. ५. परन्धाहि. चौ, मु 

२. युक्तं स्यात्‌. चौ. म. ६. कान्तः सतिः. चौ. मु. 

३. भरयान््र. मा. ७, श्चाच्ाज्ञातोऽथइतीत्युपपयते, मा. 
४. व्याजात्‌. चौ. यु. ८. ततेकवादिनः. मा. 











२९६ भीमां साग्छोकवार्तिकम्‌ 


भागर्व वा्थसंविंततेयुगपदरेति चिन्त्यते ॥ २३७ ॥ 

एष चास्य ` संवित्तेः पश्ाञज्ञानाववोधनम्‌ । 

व्रवीति ननमेतस्य पश्चादुत्पयतेऽपि तत्‌ ॥ २३८ ॥ 

न चैतच्छक्यते तस्मादुत्पत्तेरपकषणम्‌ । 

करोमि तावत्तत्काछा सेवित्तिरपि सेरस्यति ॥ २३९ ॥ 
भ्राक्‌ च तद्भहणे सिद्धे बाह्याभ्यन्तरयोधरेवम्‌ । 
विवेकादशेनं तस्मादिदं पूवे च चोदितम्‌ ॥ २४० ॥ 
युगपदृश्यमाणेऽपि नाकारोऽथस्य लक्ष्यते । 
तस्मादथेस्य संवित्तिः पूर्वै यत्नेन साध्यते ॥ २४१ ॥ 


कादासख्वभावत्वेन विक्ञाने यदैवोतपद्यते तदैव गृह्यत इत्यत्र तावदवैसितो वाद 
शोरपच्युपरन्धी विज्ञानगते अश्रहणात्‌ पूर्वमुत्तरकाटं सहैव वेति विवादः । 
त॒ विक्षानगतयोशत्पस्युपलश्ध्योरेककालत्वम्‌ ; तत्र अथब्रहणात्तरकालमव 
सिद्धान्तवादिना श्ानोत्पत्तिरुक्तेति कुताऽवगम्यत इस्याशङ्कयाह--एष चला - 
दिना विवेकादशेनमित्यन्तेन । प्रकाशखमावतया विज्ञानस्योत्पत्तिग्रहणयोरेक 
कालत्वमवगतम्‌ । सिद्धान्तवादी चाथंभ्रदणोत्तरकालं ब्रवीतीति नूनमेतस्य पश्चा- 
दुत्पद्यते तदिति। न चेतत्‌ भरमाणवत्‌ , अर्थग्रदणस्य विक्ञानाधीनत्वात्‌; तेनाथैग्रहणात्‌ 
पूवं विज्ञानमुत्पच्ते इ्यतत्तावत्‌ साधयामि । उत्पद्यते चेदथेग्रहणात्‌ पूव प्रकाश 
खभावत्वेन गृह्येत ; निराकारस्तु तस्यावगमो नास्तीति विज्ञानस्यैवाकारो नीलपी 
तादिरनात्मतयावभासत इति पू्वैपक्चाथेः । तदुक्तम्‌- प्रागध्वै श्रहणादिषु इति । 
५ उत्पद्यमान्ेवासी ` --इव्यत्राप्यनेनैवामिप्रायेण पूवेपक्षवादी सिद्धान्तवादिन पृष्ट 
वान्‌ । थुगपद्भदणेऽपि विवेकामावेन विज्ञानस्येव खाकारतायामधंस्यामाव इत्याह 
तस्मादित्यादिना लक्ष्यत इत्यन्तेन । 
यत पवमुभयपक्षेऽप्यथैस्य नादाः, तस्मात्‌ सिद्धान्तवादिना विज्षानात्‌ पूरव. 
मशब्रहणं साधनीयमिव्याहद- तस्माद थस्य संवित्तिरिव्य्षेन ॥ 


१, संपत्तेः. चौ. सु. ५. कादर्खनात्‌. मा. 

२. युगपचेति, मा. ६. सितं वाद एव होत्पच्यु. मा. 

३. संपत्तेः, चौ. मु. ७. भावो न > > > >< त्वाव. मा. 
#. ब्रवीतु, चौ. मु. 





तास्पयेरीकासदहितम्‌ २९७ 


यस्तवेतस्योत्तरो ग्रन्थः भागेवासौ निरूपितः । 

न त्वेतत्‌ साधनं साक्षात्‌ पूर बुद्धेरबोधने ॥ २४२ ॥ 
न परामृस्यतेऽथौत्मा ज्ञातोऽप्यज्ञातवययतः । 
तस्मादैग्रहणं पूर बुद्धेः किं केन सङ्गतम्‌ ॥ २४३ ॥ 
अतः पूर्वोपठन्ध्या यो बुद्धयाकारोऽत्र वाञ्च्छितः । 
तन्निराकरणेनेव फटत्वाद्गरन्थवणेना ॥ २४४ ॥ 
कामं बुद्धेरिति तेतदर्थाधीनत्वघ्रुच्यते । 


अत्र सिद्धान्तभाष्यम्‌-“ सद्यं पूर्वै षुद्धिरुत्प्यते, न तु पै ज्ञायते; मवति 
हि कदाचिदेतत्‌ ” इस्यादि ; तदेतत्‌ “ न पूव ज्ञायते बुद्धिः--इत्यत्र ब्याख्या- 
तमेवेति न व्याख्यायत शइ्त्याह--यस्त्वेतस्योत्तरो ग्रन्थ इत्यर्धेन । तदेतदाश्षिप - 
जाह- न त्वेतस्साधनमित्यादिना सार्धेन छोकेन । यस्मादुत्तरकाटं नीखादि- 


राह्मस्मरणाभावेऽपि श्राहकं स्यते, तस्मादर्थग्रहणात्‌ पू न गृह्यत इति किं केन 
सङ्गतमिति ॥ 


तदेतत्‌ पूर्वै समर्थयितुमाह--अतः पूर्वोपब्ध्या य इति । पूर्वोपंरुभ्धि- 
फरनिराकरणद्वारेण पूर्वोपरन्धि निराकरोति । साकारता हि ज्ञानस्य निराका- 
रप्वावसायाभावेन पूर्वोपरष्धेः फलम्‌; इदं नीरपीताद्याकारतां निराकारोति ; 
विज्शानस्य यदि ख्यात्‌ , नीरपीतादिपरामशामावेन ्राहकपरामशो न स्यात्‌; अत्ति 
च । तदुक्तम्‌--““ न स्मरामि मया कोऽपि इति॥ 


पवमयुपपन्नं भाष्यमाराङ्कव व्याचष्टे -काममिदयर्षेन । “' काममेकरूपत्वे ” 
इत्यादि सिद्धान्तभाष्यम्‌ । तस्यायमथेः--एकाकारोपलम्भनाकल्पना्यां परोक्षत्वेन 
बुद्धेरेवाभावः, ` न त्वथैस्य प्रक्षस्य इति । तदचुपपन्नमिव दयते; यतोऽथै- 
प्रल्यक्षतैव चुद्धिसद्धावे प्रमाणम्‌ । सा चेद्भ्युपगता, कथं बुद्धेरभावः? सल्यम्‌- 
अ्थसद्धावाभ्युपगमे कथं घुद्धेरभावः । तदन्यथा पपत्तिगम्या हि बुद्धिः कथमथ 
१, नन्वेतत्‌. चौ. सु. 


२, तस्मान्न ग्रहणम्‌. चौ. मु, 
14---88 


३, रुन्धिनिराकरण,. मा. 
४. नायापयोज्ञानेन बुदधेरवभाक्षः. मा, 











२९८ मीमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


न चा्थेरूपाद्भेदेन षियामस्ति निरूपणम्‌ ॥ २४५ ॥ 
पररूपनिरूप्यं च न मेयं मृगतोयवत्‌ । 
असद्ग्राह्याचुसारेण ज्ञानसंबेचता तव ॥ २४६ ॥ 
खच्छत्वांचच खरूपस्य कलिपिता ग्राह्ता धियाम्‌ । 
वासनोपशवाचेन न मेयं पारमाथिकम्‌ ॥ २४७ ॥ 
निमित्तनियतत्वं ठ समानघुभयोरपि । 
निजशक्ल्यनुसारिखाज्ज्ञानवाह्याथवादिनोः ॥ २४८ ॥ 
तन्तव्थैरपि कस्मादः किक्रते केवलः पटः । 


विनाश्येदिति बखादद्वैतापत्तिरप्रमाणवती । अथाद्धेतेन व; इयम्‌ , तथापि तदधी- 
नत्वेन परोक्षत्वेन वरं शुदधेरेबाभावः इति तात्प । 

न चौथंन्यपदेदामन्तरेण घुद्धेरुपलम्भः `'- इति सिद्धान्तभाष्यम्‌ । तदिदं 
माष्यमिकददीनेऽपि ज्ञानस्य प्रत्यक्षतां निराकरोतीव्याह-न चेति सार्धन छोकद्रयेन। 
खप्रकाश्चमपि विज्ञानं नीरुपीताद्याकारतये प्रकाटाते । न च भवत्पक्षे नीरपीता 
द्याकारता विज्ञानस्य पारमार्थैकीति । भनुभवेकमात्ररूपे तु क्ञानमनीलमपि 
वासनाबरेन नीखतयावभासते । न च काटपनिकेन सूपेणावभासरमानस्य प्रत्यक्षता 
ऊषरस्येव सखिलरूपतेष्यथेः ॥ 

५ अपि च, नियतनिमित्तः '--हइस्यादि भाष्यम्‌ । तस्यायमथैः- नियतस्तावत्‌ 
कायेकारणमभावोऽवगम्यते ; स बुद्धिमान्नपक्षे न स्यात्‌ । किमिति तन्तुषुद्धिः पट- 
घुदिभेव ज्ञनयति, न घटबुद्धिमिति १ तदेतदाक्षिपन्नाद-निमित्तनियतत्वमिलयादिना 
शोकपश्चकेन । तन्तवोऽपि तन्तुषु घुद्धिवत्‌ कस्मात्‌ पैरतयेव ज्ञानं जनयन्ति, न 
घटतया १ खाभाविकशक्तिवशेन तन्तवः परमेव जनयन्ति, न घटम्‌ । हन्त ! तर्द 
खाभाविकदाक्तिवरोन तन्तुशुद्धिरपि परघुद्धिमेव जनयिष्यति, न घटबुद्धिम्‌। 
पवसरुभयोः खाम्ये सति नैकश्चोदयितव्य द्यथैः ॥ 


४ चव्यभिचारम, मा. 
५. मानं रूपं ठ, मा. 
६. पट एव, मा. 


१, असद्राह्य. मा. 
२. खच्छत्वान्ु. चौ. मु. 
0 परम्‌ ४ मा. 


| 


तत्पयैरीकासादितम्‌ २९९ 


नारभ्यते घटः कि तैमतिण्डार्थेन वा पट; ॥ २४९ ॥ 
तन्तुमृततिण्डविज्ञाने हञ्चयो्ये मते यदि । 
अथपयेनुयोगोऽपि तद्वदेव प्रसञ्यते ॥ २५० ॥ 
अथांरम्भग्यवस्था चेत्‌ सामथ्यनियमांश्रयात्‌ । 
जञानारम्भव्यवस्थायां सामर्थ्यं केन वार्येते ॥ २५१ ॥ 
तस्माद्यत्र भयोदोषः परिदारोऽपि वा समः। * 
नैकः पयैनुयोक्तव्यस्ताटग्थविचारणे ॥ २५२ ॥ 
देशकारनिमित्तानि व्यञ्ञकान्यथेवादिनः। 

शक्तीनां कारणस्थानां खकायैनियमे भ्रति ॥ २५३ ॥ 
शक्तयोऽपि च भावानां का्याथोपत्तिकरिपताः । 
परसिद्धाः पारमाथिक्यः प्रतिकाय व्यवस्थिताः ॥ २५४ ॥ 
भवतस्वु न विज्ञानाद्भिन्ाभिन्ना निरूप्यते । 

रवितः संदटृतिसद्‌भावघुत्छञ्य परमाथेतः ॥ २५५ ॥ 


एवमाक्षिते समर्थयितुमाह देशकाठनिमित्तानीति । तन्तबोऽपि देशका- 
छाभिन्यक्तेनिजवयनशाक्तिवशेन नियते कायैपराथेमुत्पादयन्ति ॥ 


अस्ति च तेषां नियतकार्यद्‌शेना्वेसेया नियमराक्तिरित्याह -श॒क्तयोऽपि 


चेति ॥ 


। = कक 


विक्ञानवादिनस्तु विक्ञानव्यतिरेकेण शाक्तिरन्या नावगम्यते । अतस्तन्तु - 
विक्षानरूपतयेव तन्तु विज्ञानं पटविक्ञानमुपजनयति । तश्च रूपमविदिष्टं घटविज्षा- 
नेऽपील्यारम्भकत्वभरसङ्गः । तस्माद्र पमवगम्यते तेदविरिष्टम्‌ । अन्यत्त नियामकं 
शक्ल्यादिवदथेतेवान्न त्वयाभ्युपगन्तम्यमिस्याह-- भवतस्तु न विन्गानादिति ॥ 


१, माश्रया. चौ. मु. ५. 0प४५७त. न. मा, 
२, याभावकष्पिताः. चो. मु. ६. तदविष्टम्‌. मा. 
३, क्तानिजनयन्तिशाक्ति. मा, ७, वदर्थत्वाच, मा, 


४, नि नियम, मा, 
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वासनैव च युष्माभिः शक्तिशब्देन गीयते । 
निमित्तनियतत्वं च वासनाया यदुच्यते ॥ २५६ ॥ 
तस्याश्चासम्भवेनेतदपारा्याच दुरुभम्‌ । 
देशचकारनिमिंत्तानि न च तेऽस्ति नियामकम्‌ ॥ २५७ ॥ 
मत्वेतदपि चेलयाह भाष्यकारः परं रति । 
तस्मादपरिदहारोऽयं तन्तुभ्यस्ते यथा पटः ॥ २५८ ॥ 
तथा मे तन्तुबुद्धिभ्यः पटबुद्धिरितीदश्षः । 
एवमादप्रमाणाभ्यां न तावद्भाह्मशुन्यता ।॥ २५९ ॥ 
आगमस्य चं नैवेह व्यापारोऽतोऽन्यथापि वा। 
नोपमा सदृशाभावादर्थापत्तिविपययात्‌ ॥ २६० ॥ 


अपि च भवत्पक्षे वासना शक्तिदाब्देनोच्यते । नियतत्वं च तस्या पएवोच्यमान- 
मुच्येत । तस्या अस्तित्वमारम्भकत्वं च निराङृतमित्याद--वासनेव च युष्मामिरि- 
त्यादिना सादधन शोकेन । न ज्ञानमात्रवादे देशकाराद्यमिव्यज्जकमभ्युपगम्यते 
शक्तेः । पतत्सकलमवगम्य बाद्याथेवादी शुन्यवादिनं प्रति दुषणमाहेलयाद - 
देशषकालनिमित्तानीति । तस्मात्‌ नात्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः 
शरत्याह- तस्मादिति । 

पवं सदुपरुम्भकपश्चप्रमाणाभावेनामावप्रमाणर्गम्यत्वं न शु्यस्येल्याह-एव- 
मा्यपभमाणाभ्यामिति श्ोकद्रयेन ॥ 


~ 


अन्ये तु घमेयविकस्येन बाह्याथैमवयविजातिपरमाणुरूपं विनाशयन्ति - न 
तावदवयविनो बाह्यस्य प्राह्यत्वमवयवानन्यत्वेन उवालावत्‌ ; अन्यत्वेऽपि तद्‌ग्रहणेऽपि 
ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । अथ तेषु तस्य बृत्तेस्तदश्रहणे श्रहणं नास्ति, न ; तेषु तस्य वृत्तिः 


६. त्वं ठ वासनायावदुच्यते. मा. ५. नियतं संज्ञतस्या एच्य. मा. 


२. निमित्तादि, चौ. मु. ६. तच्छक्तयैतत्स. मा. 
द. तः चौ, यु, ७, तस्ा्यतोभयो, मा. 
४, विपर्यये. मा, ८. गम्यत्वं शयूल्येत्याह. मा, 





(- 





तात्पथरीकासदितम्‌ ३०१ 

| ॐ शून्यतायां स्थितं हि नः। 
एवं प्रमाणतोऽसिद्धा येः परमेयाश्रयोच्यते ॥ २६१ ॥ 
बाहमस्याणुसमूहदग्रह्मस्यासम्भवेक्षणात्‌ ॥ 

तेरान्तरा सम्भवतो यथोक्तात्‌ 
ञेयं स्वंमन्यस्य बटादुपेयम्‌ । 

ग्राह्या न चेष्टाः परमार्णेवोऽतः 
सयः समूहः प्रतिपादनीयः ॥ २६३ ॥ 

इति बहिविंषयप्रतिपादना- 
न्तद भावड्केता मतिसंहतिः । 


प्रयेकं कार्स्न्येन चा १ का््सन्यन चेदबयविनोऽनेकत्वप्रसङ्गात्‌ । नाप्यवयवदाः, अव- 
यविनोऽवयवान्तराभावात्‌ । सर्वावयवोपलन्धौ च तद्ुद्धिभ्रसङ्गात्‌ । न च सर्वा- 
वयवोपरन्धिरस्ति । पव जञात्तिपरमाणुसमूहावपि निराक्भ्यौ । परमाणवस्तु नैव 
स्थूटगप्रतिभासं विज्ञानसुत्पावयन््यनाटम्बनत्वेनेत्याह--एवं प्रमाणत इति ॥ 


तान्‌ परति प्रल्यक्षविरोधदूषणमाद- तैरन्तरेति ॥ 


देवदत्तः गोः भयम्‌-इत्यनात्मतयावयविजातिरूपमवभासते । न च बाधक- 
प्रत्ययोऽस्ति । यत्तु परमेयविकटपोत्थमनुमानम्‌, तत्‌ प्रल्यक्षविरुदधत्वाद पमाणमेवे- 


` त्युक्तम्‌ । जाघ्यादिषु यदा जातेस्यथैः ॥ 


यत एवं तसरान्न बाह्याथेस्यान्त दत्याह--इति बहिरिलय्पेन । 


१. दभावगभ्य. चौ. मु. मा. ६. न चावय. मा. 
२. तायाः सितम्‌. चौ. मु, ७, लातीयपर. मा. 
३. लेयंखमन्य. चौ. मु. ८, माणुवस्तुनश्चैव मा. 


४, माणवो नः. मा, ९. म्त्याङम्बन, मा. 
५. ०१४७९. न. चौ. मु. 





। = | == मौमांसान्छोकवातिंकम्‌ 
उभयतखविदां परमाथेतः 
क्षममिदं धुरि धमेविचारणे ॥ २६४ ॥ 


इदानीं दैतप्रतिपादनस्य ““ प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे  श्यादिना खतन्त्रोपयोगमुक्त- 


सुपसेहरति-उभयतत्वविदामिति ॥ 


इति भक्षेम्बेकविरचितायां तात्पयैटीकायां 
शून्यवादः समासः ॥ 


| 
| 
| 
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अनुमानम्‌, 
पलयक्षाव्याभिचारित्वादेवंछक्षणकं च यत्‌ । 


प्रसिद्धमन्रुमानादि न परीक्ष्यं तदप्यतः ॥ १ ॥ 
प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध एकदे ह्यथ वोच्यते । १ 


अथानुमानम्‌ ॥ 

पवं प्रयक्षेमभ्याभिचारित्वेऽपि शङ्कानिदृत्तये “ सर्संपरयोगे ” शव्यादिना 
लक्षणतः भ्रतिषाद्य इदानीं तुल्यप्रयोजनत्वात्‌ अलुमानादिक्षणप्रद्श्तनाथत्वाश्च 
प्र्यक्षसू्रस्य अनुमानलक्षणै तावदाह माप्यकारः--“ भजुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैक- 
देशददीनादेकदेशान्तरेऽसन्िरृष्टेऽथे बुद्धिः ” ईति । आदौ तस्य तात्पथं व्याचष्टे 
वार्तिककारः भरतयक्षेति । अयमर्थः--मूलग्रमाणब्यभिचारेण वाजुमानस्य व्यभि- 
चारः स्यात्‌, खकीयलक्षणञ्यभिचारेण वा १ न तावन्मूलप्रमाणव्यमिचारः, प्रसय- 
क्षस्याव्यभिचारित्वात्‌ । नापि खकीयलक्षणव्यभिचारः, एवंलक्षणकत्वात्‌ । अथ 
किं तक्षणम्‌ ? “ अुमानं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेशद शेनादेकदेशान्तरेऽसन्निङूेऽयं 
बुद्धिः” इति । भद्खुमानमिति लक्ष्यपदम्‌ ; अवरिष्ट तु रक्षणम्‌ । लक्षणपरस्वे 
चास्य भाष्यस्य प्रघ्यक्षलक्षणपर सूजवत्‌ पूवेप्रतिक्ञया सम्बन्धाभावमादाङ्कय सकल- 
लश्यलक्षणाडुवादेन परीश्षयत्वं विकरप्य प्रयोगवचनभ्यक्तिमाहइ- न परीक्ष्यं तद्‌- 
ष्यत इति । परवक्तकारणद्वयादिलय्थः॥ 


इदानीमवयवायं व्याचष्टे-प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध इति । सम्बन्धो ज्ञातो 
येन प्रमत्रे्यथैः । ्याख्यानान्तरमाह -- एकदेश्यथ वोच्यत इति । ज्ञातः 
सम्बन्धो यस्येकदेरिन पएकदेशाभ्यामिल्यथैः । नलु च स्वैनामा्ये बहुवीहिस्मरणम्‌; 
सक्निहितश्च सर्वनाञ्नोऽथैः ; न चेकदेशी प्रमाता वा केनचिदुपात्त इ्यसन्निधानात्‌ 
कथं तयोः समासाथैत्वमित्यन्यथा व्याचक्षते-पएकदेदयथ वोचयत इति । भस्या्थः- 
शातः सम्बन्धो यस्येकदेशस्य लिङ्गाख्यस्थेकदेशान्तरेण साध्येनेत्य्थेः। स चातरै- 
कदेशपदोपादानात्‌ सन्निहित पवेति उपपद्यते समासाथैत्वमिति । तवयुक्तम्‌ ; 


१, क्षस्यान्यभि. मा. ११ न. चातन. मा, 
२, इत्यादितस्य. मा, 
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घकदेशाद्याप्युपात्तत्वेनासन्निधानात्‌ ; “ पकदेदादश्षैनात्‌ ”” इति ह्यस्योत्तरपदाथै- 
विशेषणत्वात्‌ । न चान्यपरेणोपाद्ान सन्निहितः समासाथौ भवति, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
दद्नदाष्देन सहेकदेशपदस्य समासाडपपातत ज्ञातसस्बन्धपद सापेक्षत्वात्‌ । न 


चायं प्रधानभूतः सापेक्षः, उत्तरपदाथावशषणत्वातर्‌ । अन्न केचिदाहुः यद्यपि 
शब्दत पकदेदास्य गुणभावः ; तथापि वस्तुतः प्राधान्वम्वः दशेनस्य व 
त्वात्‌। अपि च एकदेशस्यति कमणय वहा › दर्नादिति ₹ृत्ययोगात्‌ ! कम च 
क्रियया व्याप्यमानं भवतीति श्ब्द्‌तोऽपि प्राधान्यमेवेकद्‌ शस्याचगम्यत इति 
व्रधानमेव सापेक्षं भवतीति च ! प्रधानस्य सापेक्षस्य समासः ° इत्यचो यमेतत्‌ इति । 
अच्रोच्यते--श्द दि व्याकरणे शब्दार्थो ऽथेः, न वस्त्वथैः। उक्तं च तेः “ शब्द्प्रमा- 
णका बयम्‌ ” इति । अन्यथा हि ` राजपुरूषः दोभनः › इस्यत्र समासाथौखुप - 
पत्तिः, राजपुरूषस्य रुणभूतत्वात्‌ ‹ ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः ` इत्यत्र समासः 
स्यात्‌ , राक्ष: प्रधानत्वात्‌ ¦ शब्दार्थोश्रहणात्‌ ; विपयेयादुभयमुपपन्नं मवति । नु च 
यद्यन्यथा वस्त्वर्थोऽन्यथा शब्द्ाथः, अयातं तद्यथासस्पारत्व राष्दानाम्‌ ) मेवं 
चोचः; द्विविधो हि गुणभ्रधानमावः--विशेषणविश्ष्यभावरूपः उपकायापकारक- 
आवङ्पश्च । द्विविधोऽपि चायं परमायतः सन्नेव । शब्दस्तु विहोषणविश्ेष्य- 

शुणप्राघान्यमाह राजपुरुषा द्यु तैच्चापेक्षयेव, पद जुखारात्‌; संभवति वे (६) 
प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास इत्यचोद्यमतत्‌ । चत पुनरिदसुक्तम्‌-पकदे शस्य 
क्मैत्वाच्छब्दतोऽपि प्राधान्यं प्रतीयत इति, प्रत्युक्तं तत्‌ समासदृत्त ख्पकायापरका- 
रकभावमनपश्ष्य विन्नेषणविन्तेष्यभावरूपगुणप्राधान्यास्नयणन प्रवृत्तेसतदाश्नयत्वाच्च 
सापेश्चसखमासाञुशासखनस्य ; अन्यथा द्यक्ताऽ।तभ्रसज्ञ इत्यनु पाक्ितगुरुब्याखनमुप- 
श्चणीयम्‌ । यत्‌ पुनरिदसमुक्तम्‌-अनुपात्तस्यासान्न धानात्‌ कथ प्रमातुरेकदेरिनो बा 
सखमासखाथत्वम्‌ इति, कोपादानमच्रापयुज्यत १ सन्निहितमात्रं हि सवनान्नोऽयः; 
त्रां समासः; सन्निहितो चाज्नेकदेरिप्रमातारो, घुद्धि शब्दादे कदे शद्धयसम्बन्धाच; 
अन्यपरेणापि च नियमेन सन्निधापितः सन्निहित पवेति समासाथस्याविधातः। 

प्रमातुरलुमेयाञुमापकत्वाभावात्‌ लश्चणवाक्ष्ये कथ सम्बन्धः १ उच्यत-- 

१, कर्मवक्करिय या. मा. ३. कथमसम्बन्धः, मा. 


२. पेक्षेव. मा. 
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कपमेधारयपक्षो वा सम्बन्धिन्येकदेशता ॥ २॥ 
दयं वा ज्ञातसम्बन्धयुपलब्धं परस्परम्‌ । 

तस्थेकदेशशब्दा भ्यायुच्येते सथुद!यिनो ॥ ३ ॥ 
सम्बन्धो व्या्षिरिष्टात्र लिङ्गधमेस्य लिङ्गिना । 


।, 
अलुमानानुमेयम्यवहारस्य प्रतिसम्बन्धिरूपत्वात्‌ तस्य चात्र सम्बन्ध्यन्तरमन्तरे- 


णाजुपपत्तिः। सर्वप्रमाणलक्षणे चेतत्‌ समानम्‌ । तदुक्तम्‌-^“ पुरुषस्य बुद्धिजन्म ” 
इति सूत्रकृता । खमासबरीयस्त्वेन ग्याख्यानान्तरमाह-कमेधारयपक्षो वेति । 
ह्ञातश्चासो सम्बन्धश्चेल्यथः । नजु सम्बन्धस्य निरवयवत्वात्‌ ““ एकदेदादरोनादेक- 


[व शार =, ११ [ख रि १ क, च क अ 
देशान्तरे इत्यजुपपन्नमिव्याशङ्कयाद-सम्बन्धिन्येकदेशतेति } सम्बान्धनों चार- 
म्मकत्वादेकदे शव्वेनोपच्य॑ते इत्यथः ॥ 


प्रचयशिष्टयाथौदवगतः समुदायो वा समासार्थं ्याह-द्रयं वेति । पूषै- 


बद्‌ारम्भकत्वेन समुदायस्य समुदायिनाघेकदेिनाविति “ एकदेदादशैनात्‌, पक- 
देशान्तरे  इष्येताभ्यां शब्दाभ्यामुपारीयेते ॥ 


पवं समासार्थ व्याख्याय अधुना वर्तिं पदार्थो व्याचष्टे । तजर हेयखरूपेऽवधा- 


^ 


रिते तज्ञानं शाक्ष्यं निरूपयितुमिति ज्ञातपदविलक्घनेन समस्बन्धपदं व्याख्यास्य- 
क्राद- सम्बन्धो व्याप्चिरिषटेति । नञ चान्येऽपि खखामिभावाद्यः . सम्बन्धाः 

सन्तीत्यत आद- अतेति । अत्राचुमानाञुमेयञ्यवहारे व्या्िलक्षणः सम्बन्धोऽय- 
मिल्यथैः। नु च तादार्म्यतदुत्पत्तिक्चषणः सम्बन्धो ऽजुमानाङ्गम्‌ ; कायेमेव हि 
धूमोऽञ्चिम्‌, तदात्मिका च दाशा बृक्षत्वं. गमयतीति । तदसत्‌, कार्यकारण- 
भावतादाम्यरहितानामपि छृत्तिकारोहिण्युदयादीनां गस्यगमकभावदश्चैनात्‌ । अपि 
च, कायैमपि कार्यत्वान्न कारणं गमयति । किं तरिं तेन नियतत्वात्‌ । 
अन्यथा हि कायं च भविष्यति कारणं च नाञुमापयिष्यति; को न्वत्र विरोध इति 
शक्ष्य बक्षतुम्‌ । यस्तु तेन नियमः, ततोऽच्ुमापयतीति स पएवाञ्मानाज्गम्‌ ; स पव 
च व्यास्तिशब्देनाभिधीयते । यदि च धूमः काय॑त्वाद्ञ्निमञुमापयेत्‌, ततः सवौत्मना 


१. सम्धान्तररूप, मा. 
2--89 
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व्याप्यस्य गमकत्वं तं व्यापकं गम्यमिष्यते ॥ ४ ॥ तेन व्याप्ये ग्रदीतेऽथे व्यापकस्तस्य ग्रद्यते । 
यो यस्य देश्षकालभ्यां समो न्यूनोऽपि वा भवेत्‌ । न हन्यथा भवयेषा व्याप्यव्यापकता तयोः ॥ ६ ॥ 
9 स व्याप्यो व्यापकस्तस्य समो वौप्यधिकोऽपि वा ॥ ५॥ व्यापकत्वग्रहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः । 
| आधिक्येऽप्यविरुद्धतवाद्रयाप्यं न प्रतिपादयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


कायत्वात्‌ कडुदयामो्वंगत्यादिभिराकाररजुमापयेत्‌; न च भवतां क्चित्‌ कायं- न ४ 
विस्पष्टं दृष्टमेतच्च गाविषाणित्वयामितां । 


उ्थाप्यत्वाद्मिका गावो व्यापिका न विषाणिता॥८॥ 
तेन यत्नाप्युभौ धर्मौ व्याप्यग्यापकसम्मतौ । 


[व्‌ = अ < 
त्वम्‌, निरन्वयविनाश्चाभ्युपगमात्‌। अथ सत्यपि कायत्वे य एवासां नियतः स 
पवाजुमापयिष्यति ; व्यभिचरति तर्हिं कायेत्वम्‌ ; तत्सद्भावऽप्यगमकत्वात्‌ पुनश्च 
नियम पएवाज्गीकृतः स्यात्‌ । तद्‌ारमकस्य गमकत्वं दूरोत्सारितमेव, भेदाधिष्ठानत्वा- 


|. ब ् ५ (5 [अ 
दरम्यगमकभावस्य ; न ह्यभिन्े प्रतिबन्धो नाम । नापि शिशापा चृक्ातमिका, ततो । प ५.६ ९ ॐ मतो ॥ ९ ॥ 
व्यावतेमानत्वात्‌; यो दि यस्माद्यावतेते न स तेदरपः घटादिव पटः; व्यावतैते तन धम्यन्तरष्वेषा यस यनव यदृज्ञा | 
खदिरादिभ्यः दिदापेत्यतदात्मिका ; तदात्मकत्वे च लिङ्गत्रहणवेखायामेवाग्यतिरे- सखादिना देशकालाभ्यां यथासंख्येन समो वाधिको बा, स व्यापकः । तस्माद्याप्य- 
| कात्‌ खरूपत एव लिङ्धि्रहणरसङ्गाद जुमेयत्वहानिः ; तादात्म्येन च शिरापाया गमः समवेतेव व्याति; ; अतस्तस्यैव गमकत्वम्‌, न तु व्यापकयस्येल्याह-तेन व्या- 
कत्वे तादास्म्याविश्ेषादक्षत्वल्यापि हि्ापां प्रति गमकत्वप्रसङ्गः। अथानियतत्वाद्‌- प्य इति ॥ 
गमकत्वम्‌; नियततैव तिं गमकत्वे हेतः; न तादात्म्यम्‌ , व्यभिचारिण्यपि वृक्षत्व नलु समलक्षणे ग्यापकेऽपि व्या्षिसमवायात्‌ किमिति कृतकत्वं प्रत्यनित्यत्व- 


[4 ॥,३ [4 [+ [५ [4 
$ त द्‌ 1 मकरा ॥ [4 ९५ [५ ५ > ५ ५० [+ 
तादारम्यद्षनात्‌। अथ तदात्मतेव वृक्षत्वे नास्ति; . शिशपापि ताह न तदात्मिका द्यति बरवत नवतय च्यापकतति । क प्वादि - जनिय 


€ ज ५९ इ. ने > + + 
रेकत्व न तयोभगेम्यगमकभावः; नानात्व तु तादात्म्याभावः । प्व ० ५ [3 ५ = {< [क 
(१ द ‡ ई प ४ कृतकत्वं प्रति गमकत्वं नास्ति इति? उभयरूपे ठ तस्मिन्‌ व्याप्यरूपसमवेतेव 
दिशपाच्क्षापोहदयोरपोहबुध्योवो गम्यगमकभावो निराकतञ्यः । नज व्याप्तेः सम्ब 


. “र 4: व्याप्निः; न तु व्यापकरूपसखमवेता ; आधिक्षयेऽप्येतस्य रूपस्याञ्नथादौ दर्शना - 
न्धत्वात्‌ संयोगवद्धमान्निसम्बन्धि समवेतत्वे सति ध्रुमवदमनेरपि गमकत्वभ्रसङ् इ्या- 
शङ्कयाह - छिङ्गधमेस्य टिङ्गिनेति । व्याप्यलक्षणसम्बन्धिसमवेतेव व्याः; न 
| त्विषं संयोगवदुभयस्तमवेता, तथा अद्‌शना दित्यथैः । यत पवं तस्मान्न धूमवद्ननेरपि 
गमकत्वमित्याह-- व्याप्यस्येति ॥ १ 


| इदानीं उ्याप्यैकसम्बन्धि समवेतेव व्याति, न तु संयोगवदुभयसम्बन्धि- 


11 


दि्यतोऽनिष्यत्वस्यापि भ्याप्यतथैव गमकत्वम्‌ ; न तु व्यापकतयेष्यथैः ॥ 
अत्रैवोदादरणमाह- विस्पष्टमिति ॥ 


यत पवं तेन यत्रापीव्याह- तेन यत्रापीति ॥ 


~ काः 
 - +~ 





“५ व्यापकं गम्यमिष्यते ?"--इव्युक्तम्‌ , तदुपपन्नम्‌; धर्मिद्य(नवच्छिन्नस्य हि 


4 ५ & ष 4 ह र ् #५ 4. [भ {च्छन्न वि .. 
॥ ` लगवेतेतवव्‌ अदशोधितुं अयाप्य्यापकयोलंश्षणं करोति- यो यस्येति ॥ तस्य गम्यत्वं स्यात्‌, साध्यधमावच्छिन्नस्य वा । तन्न धर्मदयानवच्छिन्नपक्षेऽभ्नि 
1॥ ध त ~ * + [ब्‌ \ 4 दिभ्य [ क 
| म ५: ^ ४. मात्रस्य साध्यतायां सिद्धसाध्यता; साभ्यधमावच्छिन्नपक्षेऽपि पवेतविरिष्टस्य 
॥ यः ृतकत्वधूमत्वादिरथान्तरेणानिव्यत्ववहित्वादिना यथासंख्येन देशका- १ १ १ 


साध्यतायां हेतोरजगमाभावः; न हि यत्न यत्न धूमस्तत्र तत्र पवेतावच्छिन्नोऽञ्चि- 


छाभ्यां समो न्यूनो वा, स व्याप्यः; यश्चानित्यत्ववहित्वादिरथौन्तरेण छृतकत्वधूम- ८ 5 दः 
रिद्याश्चङ्कयाह -तेन षम्यन्त्रष्वषा यस्येयादिना ्टाकद्रयन । अयम्थः- 


१.,च, चौ. मु. ३, तदर्थः. मा. 
२. वाभ्यधिकः. चौ. मु. ४, तत्व.... ..-धूम, मा. १, यादशी, चौ. सु. 

















६०८ मीमां साश्छोकवातेकम्‌ 

देशे यावति कलि वा व्याप्यता प्राङ्निरूपिता ॥ १० ॥ 

तस्य तावति तादक्‌ स्यंदृषटो धम्यन्तरेषु नः । 

व्याप्यांशो व्यापकांशस्य तथैव प्रतिपादकः ॥ ११ ॥ 

भूयोददीनगेम्या हि व्याक्िः सामान्यधमेयोः । 

` ज्ञायते भेद हानेन कचिचापि विशेषयोः ॥ १२॥ 
न बयं सामान्यं वा विशेषं वा विजानीमः ; किन्तु याशो यो येन यादृशा च दृष्टान्त 
धर्मिणि व्याक्तोऽवगतः, स ताददास्तं तादरामेव साध्यधरमिणि दष्टो ऽवगमयति । 
“व्याप्यत प्राङ्निरूपिता"? “'दष्टो धम्बैन्तरेषु नः” इत्यनेन सम्बन्धिद्धयावगंतिपूविकां 
साध्यावगति दशयति । साध्यधर्मपयुपस्थापने हि प्रथमं विकस्पदयेन दोषद्वयमा- 
शङ्कयेत । न त्वसन्निङुएटसाध्यसन्निधो प्रथमं किचित्‌ प्रमाणमस्तीति -्छोकदधय- 
स्याथैः॥ 
कातसम्बन्धस्य-इत्ययं क्ञातसम्बन्धमलमानाज्ञमाह ; न च तद्वगतो किंचित्‌ 

भ्रमाणमुपभामहे ; अनम्न्यमावावगमपूरविका ह्यभ्चिना धूमस्य ठ्याप्िः ; न पुनर्नो 
द्हौनमाज्रावसेया । न च देशकाल विप्ररृेष्वनभ्निषु इद्यादरौनमस्तील्याशङ्याद-- 
भूयोददीनगम्या हि व्याप्तिरिति । अयमैः -- सजिषृष्टान्यमावावगमे सति 
शतशो यदन्नो धूमदर्शनं तदन्यथाद्ुपपस्या (नियतोऽयमश्निना ' इति तावन्न 
यमक्ञानमुपजायते । नियमज्ञानस्य चानद्नो धूभदशंनं बाधकम्रत्ययः । न च 
तदस्ति । भविष्यति--शव्यपि बाधकप्रत्ययाशङ्का रजतेऽपि रजतक्ञाने समाना । 
उक्तं च तज्ञ समाधानम्‌ --““ दोषज्ञाने त्वचुत्पन्ने नाराङ्का निष्प्रमाणिका '” इति । 
दवं चायै भूयोदरशनन्छोकष्य खयमेव वदिष्यति “नं चाददेनमात्रेण गमकः सहका 
रिणः- इति । नन्वन्निखलश्चणस्य धूमद्दीनानन्तरं विनाशात्‌ पुनरञ्नयन्तरे धूमा- 
न्तरदर्शनम्‌ ; तत्‌ कथं भूयोददीनमुच्यत इत्याशाया - सामान्यधर्मेयोः । ज्ञायते 
भदहानेनेति | उभयमेदपरित्यागेन धूमस्वस्याञ्चित्वेन पुनःपुनदैसैनमस्तील्यथैः । 
चित्त विशेषयोरपि भूयोदरीनमस्तीत्याद -- कचिच्ापि विशेषयोरिति ॥ 


१, स दष्टः. चौ. सु. ४, यादो येन. मा. 


२. म्तरे पुनः. चौ. सु. 4. सहकारिणः, मा. 
३.८ गम्या च. चौ. यु. 
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9 रोिण्यासत्तिक्निवत्‌ । 
व्याप्ते दृश्यमानायाः कश्िद्धमेः भयोजकः ॥ १२ ॥ 
अस्मिन्‌ सलययुना भाव्यमिति शक्या निरूप्यते । 
अन्ये परपयुक्तानां व्या्रीनायुपजीवकाः ॥ १४॥ 
दष्टैरपि न तेरिष्रा व्यापकांशावधारणा । 
ये तु तानपि विसरभ्पं साध्यैसिद्धौ प्रयुञ्जते ॥ १५॥ 
सकमपरतिहेस्वादिदोषेशराम्यन्ति ते चिरम्‌ । 
तेष्वागमविरुद्धलं खयं चेष्टविधातिता ॥ १६ ॥ 


अन्नैवोदाहरणमादह- कृत्तिकेलयर्धन । भरतिदिवसम्‌ ‹ स एवायम्‌ इति तत्व- 
भ्रस्ययाद्धदभत्यया भावाच्च व्यक्तिनिबन्धनैवेयं दस्वावगतिरिति विशशेषयोरेवातर भूयो- 
वरोनं युक्तम्‌ । 

नज व्याप्यस्य गमकत्वेऽस्नीषोमीयादिष्बधमेत्वावगतौ दिसात्वस्यापि हेतुत्व- 
प्रसङ्गः ; व्याप्ता हि हिंसा ब्रह्महस्यादिष्वधमेत्वेन; अनिष्टं चेतदित्याशाङ्याह-- 
व्याप्तेश्च इृश्यमानाया इत्यादिना छटोकद्रयेन । इद तावद्‌ ब्रह्महत्यादि ष्वधर्मत्व- 
युक्तेषु दि सात्वनिषिद्धत्वे उपरुभ्येते । तत्रोभयधर्मसक्निधानेऽपि निषिद्धत्व - 
मेबाक्षेपकमधमेत्वस्य ; न दहिंसत्वम्‌; यतो निषेधविधिभरयुक्ता तत्रानिष्ठा जुष. 
न्धिता, न िसात्वप्रयुक्ता । आक्षेपकं वाक्षिष्यमाणेन नियतम्‌ ; न हिंसात्वमाक्षे- 
पकम्‌ ; यदि हि निषेधविधानं न स्यात्‌, ततो विनाप्यधमैत्वं स्यादेव हिसा- 
तवम्‌ ; आक्षेपकं चान्यत्नोपरभ्यमानमाक्षे्यं सक्निधापयति ; अनाक्षेपकस्तूपलभ्य- 
मानोऽपि न धमोन्तर सन्निधापयति, अनियतत्वादिति ्छोकद्वया्थः | 


भभ्रयोजकदेतुप्रयोगे पलयक्षाचमानागमविरोधाद्यः प्रतिज्ञादोषाः विरुद्धानेका. 
न्तिकत्वे च देतो; साध्यविकलता च दष्टन्तस्य; भरयोजकदेतो प्रयुक्ते कतस्तषामव- 
भ, ३७५.९ भ 
सर शत्याह-ये त्वित्यादिना छोकद्रयेन । 


१. तेपि नैव. चौ. मु. 
२. साध्यसिष्ये, चौ. मु. 


३. सुलभैः. चौ. सु. 
४, युक्ते तवानिष्टा. मा, 








| इ | = मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 


अदोकिकविवादाश्च वज्यास्ते हेतुकंस्ततः । 
निषिद्धस्वेन हिसानामधमेखं प्रयुज्यते ॥ १७ |, 
तदभावे न तत्सिद्धिर्दिसास्वादमरयोजकात्‌ । 
हेतद्रयभरयुक्ते च मिथ्यात्वे सवैबुद्धिषु ॥ १८ ॥ 
ज्ञानलोत्पत्तिमच्वादि साधको न प्रयोजकः । 
तैवणिकयुक्ता च यागादेः खगहेतैता ॥ १९ ॥ 
न मनुष्यत्वमातेण शूद्रस्वेन भ्रयुञ्यते । 
कृतसावयवत्वादिपरयुक्ता च विनाशिता ॥ २० ॥ 
प्रयत्नानन्तरज्ञानसदृशेने प्रयुञ्यते । 
जातिमच्ैन्दरियत्वादि वस्तुसन्मालवन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
शब्दानित्यतसिध्ययं को वदेयो न ताकिंकः। 
तस्माद्य एव यस्यार्थो दृष्टः साधनशक्तितः ॥ २२ ॥ 
स एव गमकस्तस्य न प्रसङ्गान्वितोऽपि यः। 
उपात्तथकदेक्ाभ्यां धमा भ्यामेकदेशवान्‌ ॥ २२ ॥ 


इदानीं प्रयोजकाप्रयोजकविवेकं करोति - निषिद्धत्वेनेलयादिना शछोकचतु- 
षयेन । तश्नाधरमैत्वमिथ्यात्वखरगेतुत्वानित्यत्वेषु साध्येषु यथासंख्येन निषिद्धत्व- 
बाधक्रल्ययत्वविदहितत्वरूतकत्वादयो धम; प्रयोजकाः । दिंसास्वप्रययत्वमच्य- 
ककत्वप्रयल्लानन्तरीयकत्वाद यस्त्व प्रयोजकाः । 

एवं च शब्दानित्यत्वसिद्धौ भ्रयल्ञानन्तसीयकत्वजातिमच्चैन्दरियकत्वादीन्‌ कुता- 
कंको यः; स भ्थुङक श््याह-जातिम्ेति । प्रूतसुपसंदरति- तस्मादिति । 

५ पकदेशदरनात्‌ ” इत्युक्तम्‌ ; तदुपपन्नम्‌ ; पकदेशान्तरे वाग्न्याक्षेपक- 
दयेकदेदास्य धूमाख्यस्य दशनं स्यात्‌ › प्कदेशिनि वा पर्वैताख्ये १ न तावदेकदेश्ान्तरे, 
तस्यासन्िरृ्टर्थत्वात्‌; नाप्येकदेदिनि, लक्षणवाकयेऽदुपादानादिव्याशङ्याद-- 


 उपाच्रेलयथैन । “ पकदेशदशनादे ¶.देशान्तरे ” इत्येताभ्यामेकदेरिनोऽप्युपादान- 


देष वाकष्याथेः--पकदेरिन्येकदेराद्दोनात्‌ › एकदे शान्तरेऽसन्निहृ्टेऽथ बुद्धि इति॥ 
१. जनकः. मा. ४, तस्मात्व एव. मा, 
२. नाप्रयो. चौ. सु. ५. धर्म्यप्यतेक. चौ. यु. 
३. हेठकाम्‌, चौ. मु. ६. कृतमुप. मा. 
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अपारार्थ्ये हि धृमादेः खरूपे नैकदेशता । 
स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एष चं ॥ २४ ॥ 
असिद्धेनेकदेशेन गम्यः सिद्धेन बोधकः । 
आत्तः पृथगभिन्नो वा प्रयोक्वृणां विवक्षया ॥ २५ ॥ 
अनित्यः कृतको यस्मादूमवानम्िमानिति । 9 
धम्यभिन्नुपादानं मेदोऽतराभिरितीदशे ॥ २६ ॥ 
एकदेशविशिष्टशच धर्म्येवातरावुमीयते । 
न हि तन्निरपक्षत्वे संभवत्यनुमेयता ॥ २७ ॥ 


कथे पुनरोकदेशाभ्यामेकदेशिन उपादानमिव्याह-अपाराथ्य इत्यर्थेन । 
पकदेशशब्दो हि धर्मिधमेतया्निधूमावाह, नाभ्निधरूमरूपतया ; धर्मश्चाविनाभावेन 
धामणं गमयत्यवे्यथः । गम्यगमकभावामावेनाज्ुमानलक्षणे कथमन्वयो धर्मिण 
४ कि 
इत्याशङ्कयाह- स एव चलयधन ॥ 
सन्निङष्टासक्निङषटयोगेम्यगमकत्वे सति कथमेकस्य गम्यगमकभाव इति चेत्‌-- 
® ऋ क थ 
इत्याराङ्याद -- आसद्धनलयधन । पूमविरिष्टतया गमकत्वमभिविरिषएटतयास्येव 
धर्मिणो गम्यत्वमित्यथेः । प्रयोकतृविवक्षावशेन च धर्मिण पव धर्माभ्यां भेदेनाभेदेन 
चोपात्तस्य गम्यगमकमाव द्ाद--आत्त इत्यर्धेन । नु खा्थाजुमाने शाञ् पयो - 
४ नप क ट्‌ 3 
गामावात्‌- आत्तः, प्रयोक्तृणाम्‌ इति चेतद्‌द्रयमप्यजुपपन्नम्‌ । उच्यते--आत्तः 
इति प्रतीयमानतामाह । प्रयोक्तृरब्देनापि रूपे लिङ्क प्रयोक्तारं प्रमातारमाह ॥ 
छ + [५ 
. अच्रवाद्ादरणमाद--अनलय इति | अन्तःसञ्जल्पविवक्षया च भेदेनाभेदेन 
वा धमोभ्यां घर्मिंण उपादानम्‌; न तु खाथीयुमाने शब्दश्रयोगो ऽस्तीव्युक्तम्‌ ॥ 
नलु किमिदमित्युच्यते--धम्यैवासिद्धेनैकदैरोन विशिष्टो गम्यते इति, याव- 

क (4 [4 + अवा + + [4 

तकद्‌शामात्रस्यवासद्धत्वाद्‌ गम्यता किमितिन भवतीत्याशङ्याह--एकदेशेत्यषेन 1 
कस्मादिव्याद-न हीति ॥ 


१. खर्पैनैक. चौ. मु. ३. अतः चौ. मु. 
२, वा. चौ..मु, 
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न धर्ममात्रं सिद्धस्तथा धर्मी तथोभयम्‌ । 
व्यस्तं वापि समस्तं वा खातन्त्येणानुमीयते ।॥ २८ ॥ 
एकदेशस्य लिङ्गल्वं साध्येनावुगमोऽस्य च । 
दूयं च न स्यादिष्टं सत्‌ पकषेष्वेषु यथाक्रमम्‌ ।। २९ ॥ 
अनिलत्वादिनो धमः कृतकत्वादयो न हि । 
ध्वनिनान्ुगमो नैषां नोभयस्योभयेन वा ॥ ३० ॥ 
सम्बन्धोऽप्यतुपादानामान्ना षष्ठयापि वा मितौ । 
न चाप्युगमस्तेन छिङ्गस्येह निद्येते ॥ ३१॥ 
न चाकारदरयं तस्य साध्यसाधनभागभवेत्‌ । 


पकदेशविदिष्टधमिनिरपेश्चतयाजुमेयकटपनायां ध्मेधम्भुभयषामेनुमेयत्वं स्यात्‌, 
४५ [क +३ 
तत्र च सिद्धसाध्यतेव्याह-न धममात्रामात ॥ 


दवमेतेषामजुमेथतं सिद्धसाभ्यतया निराङलय अधुनेतेभ्वेव साध्येषु देतुदोषं 
प्रतिपादयितुमाह -एकदेशस्येति ॥ 
तत्रानिल्यत्वमााजुमेयपक्चे छृतकत्वस्य पक्चधर्मेता न स्यात्‌; शब्दलक्ष- 
नेऽपि च धर्मिण्यनुमेये व्यासिने व्यात्‌; न दहि शाब्देन छरतकत्वं व्या्तम्‌; 
उभयानुमेयपक्षे तूभयं न स्यात्‌ ; न दि शब्दानि्यत्वयोः छृतकरवं धमः, नाप्यु- 
भयेन व्या्षमिल्याद--अनिलेति ॥ 
नापि धमैधमिंणोः सम्बन्धोऽचमेयः) नामपदेन षष्ठथा वा लक्षणवाक्येऽ 


चपादानादिस्याद -- सम्बन्ध इत्यर्धेन । न च इतकत्वेन सह ध्मैधर्मिसम्बन्धस्य 
उया्तिलक्षणः सम्बन्धोऽस्तीत्याद -न चेलर्धन ॥ 


नापि छतकत्वस्य धर्मधर्मिंसम्बन्धधमेतेव्याद -- न चाकारेलयर्धेन । तसा 
द्यथा दण्डिराब्दस्य रदण्डविदिष्टः पुरषोऽथेः, सम्बन्धस्तु गम्यमानः ; पवं धूम 


१, ततों मयम्‌. मा, ` २, मनुमानत्वम्‌ , मा, 





तास्पेयीकासदहितम्‌ ३१३ 


तस्मादथैश्दीतत्वान्मतुबस्य ग॑म्यता ॥ ३२ ॥ 

न खातन्त्येण मन्तव्या यथा दण्ड्यादिश्चब्दतः | 
विश्िष्टाथप्॑तीतौ स्यात्‌ सम्बन्धो नान्तरीयकः ॥ ३३ ॥ 
विक्ेषणविरशेष्यत्वमापन्नौ द्राविमावतः । 
गम्यावद्गाङ्गिभावस्त केश्चिदिष्टो विक्पतः ।॥ ३४ ॥ 
स्था धर्मिणो धर्मो धर्मेण त्ववगम्यते । 
विकशेषणविशेष्यत्वे न विशेषोऽवधायेते ॥ ३५ ॥ 
तत्रोत्तरं वदन्त्यन्ये यदि धर्मी विशेषणम्‌ । 
हेतुधर्मेण सम्बन्धस्तंतापाधान्यतोऽस्फुटः ॥ ३६ ॥ 


स्यापि धर्मौ ध्ेविरिष्टो ऽनुमेयः, सम्बन्धश्च गम्यमान इत्याह -- तस्ादित्या- 
दिना साद्धेन छोकेन ॥ 


तस्माद्धिराषणविरोष्यभावापन्नयोधमेधर्मिणोर लुमेयत्वम्‌, नैकस्य, नापि वयो- 
विंशेषणविोष्यमावरहितयोरिष्याह - विशेषणेति गम्यो इत्यन्तेन । तत्र केचि- 
दाहूः-- भवतु विश्चिष्टस्याञुमेयत्वम्‌ ; धर्मिण पव तु धमेविशिष्टस्य, न पुनर्विप- 
येय शस्यत्र न किञ्चित्‌ प्रमाणं प्रयोजनं चेति ष्याह - आङ्गङ्गिभाव इति शेषेण ॥ 


[+ € क क [4 ८९ 
पतावचन्र तन््रमिव्याह -- सवेयेत्यर्धन । विेषणविशष्यभावनियमे न 
3 [8 १.१ 
प्रमाणम्‌, नापि भयोजनमिल्याह--विशेषणेलद्धंन ॥ 


तदेतदषयि तमाह- तत्नोत्तरमित्यादिना शछोकद्रयेन सपादेन । यदि धमै- 
स्यापि धर्मिविरिष्टस्याुमेयत्वं स्यात्‌ तदा खार्थांजुमानपूवेकत्वन पराथांजुमानस्य 
शब्दविरिष्टानिल्यत्वपरतिज्ञायां कतकत्वमुपादीयमानं नैव धर्मिणा शब्देन संबध्येत, 
धम पभ्त्युपसजैनत्वेन निदेशात्‌ ; इष्यते च तद्धमेत्वम्‌। कृतकत्वस्य विशेष्यत्वेन 


प्राधान्याद्ध्मेणेव सह सम्बन्धः प्राप्रोति । ततस्तत्राजुपपद्यमानमानथक्ष्यतवङ्गन्या 
येन धर्मिणा शब्देन योजयितभ्यमिति विप्रकर्षः । शब्दस्य वा पुनरुज्चारणं कर्तब्यम्‌-- 


१. साध्यता, मा. 


२. प्रतीता स्यात्‌ . चौ. सु. 
४--40 


३. तस्याप्राधान्यतः स्फुटः. चौ. सु. 
४, 01116. इति. मा. 
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भ्रधानत्वाद्धि धर्मण सम्बन्धो वाक्यतो भवेत्‌ । 
तव्रासम्भवतः पश्ात्‌ करप्योऽसौ धर्मिणा सह ॥ ३७ ॥ 
ध्वनेरित्यथवा वाच्यमन्वयस्य तु दशेने । 

भेदोपात्तस्य ध्ेस्य गुणभावो न दुष्यति ॥ ३८ ॥ 
अनदेशं विशिष्टत्वे न चेतत्‌ पक्षरक्षणम्‌ । 

विशिष्टतास्य देशेन भवेदेवंभक।रिका ॥ ३९ ॥ 

योऽप्निः सोऽस्ति विदेशे यो इष्टो यत्र तत्न वा । 

अग्निः पवांबुभूतो वा देशमात्रेण सङ्गतः ।॥ ४० ॥ 


अनित्यः शब्दः ऊतकत्वाच्छभ्दस्य इति । नु धमेविशिष्टधर्मिप्रतिज्ञायामपि हेतु- 
वचनवदन्वयवाक्येऽपि धर्मिणेव सह सम्बन्धः प्राप्रोति ; न धामौन्तरेणानित्यत्वेन 
प्रतिज्ञावाक्ये धम्य पसजनत्वेन निरदिंटव्वात्‌-यो यः कृतकः स शब्दः; न पुनः-- 
यद्यत्‌ कृतकं तत्तदनित्यमि्याशङ्कयाह -- अन्वयस्य तु दरोन इत्यादितिपाचा । 
यद्यपि प्रति्षावा।क्ये धम्यपसजेनत्वेन धमेनिर्देशः, तथापि सन दोषाय, पुनः 
शश्ारितस्यान्वयवराक्येन सम्बन्धात्‌ । भवद्यंभावि च पुनरुञ्ारणम्‌ , अन्यथान्वया- 
नवगमादिल्यथैः ॥ 


इतश्च देदाविशिष्टस्यान्नेरयुमेयत्वं नास्तीव्याह-अग्नेरिदयर्षेन । अधिमात्रं वा 
देदामाज्नेण विशिष्टमजुमेयं स्यात्‌, सम्बन्धग्रहणकारप्रतिपन्नस्य वाभिविषस्या- 
निर्धारितदेशाविशिष्टस्याजुमेयत्वम्‌, तस्येव वान्निविशेष्य सवेदेराविरि्टस्या- 
जुमेयत्वम्‌, अभ्निमान्रं वा सन्निहितदेशविरि्टमजुमेयं स्यात्‌ › सम्बन्धबग्रहणकाला. 
गतस्य वाञ्निविश्चेषस्य प्रत्यक्षदेशविदिषस्यायुमेयत्वम्‌ , पर्वतस्थस्य वाञ्चिविशे- 
षय देशमात्रेण विदिष्टस्याजमेयत्वम्‌ , तस्यैव वा्नेः रसवस्याख्यदेशविशिषटस्याजु- 
मेयत्वम्‌ , प्वैतादिगतस्य ` वाक्न्निदितदेशपवेतादि विरि्टस्यायुमेयत्वं स्यादिव्येता- 
नष्टो पक्ान्‌ दूषणाय प्रदशीयितुमाद-्ोकतयेणान्नरत्रयशुन्येन विरिष्टेलादिना। 
तत्राचयोः लिद्धसाध्यता पश्चदोषः, ठतीयादिषु सक्तमपक्षपर्यन्तेषु प्रलयश्षादिविरो- 
धिनी, भरतिकेस्याद-~अक्षरत्रयाधिकेनेह तिबिद्यादिनार्धन,॥ 


६, देधागिधिषे. चौ. यु. 


२. षणस्य, मा. 


ता्पर्यटीकासाितम्‌ ३१५ 
योऽभ्रिः सोऽनेन युक्तो वा यो ष्टोऽनेन सोऽथवा । 
योऽयं स देशमातरेण युक्तः पूर्वेण वाप्ययम्‌ ॥ ४१॥ 
एतदेशविशिष्टो वा योऽयमग्निरितीह तु । 
पूषेयोः सिद्धसाध्यत्वं परेषु स्याद्विरदधता ॥ ४२ \। 
व्याभिरेतेन देशेन सर्वाप्रीनां न युञ्यते । ् 
नापि पूवस्य नाप्येष वहिः सवैरविष्यते ॥ ४३ ॥ 
देशे पूर्वेण वैप्यस्य न देशेन विशेष्यता । 
एतदेशविशिष्टोऽयमिलेतत्कथ्यते थम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदा देशानपेक्षोऽप्रिनौयमिलवधा्ते । 
अग्नेः पूवेतरं चात्र देश्च एवावधायेते ॥ ४५ ॥ 
तञ्ज्ञानकाजबुद्धश्च न देशः स्याद्विशेषणम्‌ । 
देशस्य पवैतादेस्तु खरूपे पावकाहते ॥ ४६ ॥ 
गरहीतेऽभिविरिष्टस्य पुनज्ञानं न दुष्यति । 
तस्माद्धमविरिष्टस्य धर्मिणः स्यात्‌ भमेयता ॥ ४७ ॥ 


तत्रापि स्पष्टतया ठृतीयपक्षपरिस्यागेन चतुथौदारभ्य विरोधमुपद्षयितु- 
माह- सार्धेन शोकेन व्याश्षिरित्यादिना । इदानीमष्टमपक्षे निराकतुमाद-- 
एतदेशेति । अयमभ्चिरेतदेशविरिष्टः साधयितुमभिग्रेतः यदैव प्रमाणान्तरेण सन्नि- 
हितदेशनिरपेक्षः “ अञ्चिसयम्‌ ` इति प्रतिपन्नः स्यात्‌ , तदा सन्िहितदेशशविश्ि्टो ऽ- 
चमेयः स्यात्‌ यथा उत्पलरूपतयावधारितस्य नीलमवच्छेद्‌कम्‌ ; न त्व्न सन्निहित- 
देशनिरपेक्षः ‹ अभ्निरयम्‌ ' इत्यवधार यितुं शक्ष्यते । तस्मान्न ‹ अयम्‌ › इति 
निदिं्टेऽसन्निितदेशस्यावच्छेदकत्वम्‌, सन्निहितदेशावच्छिक्नस्यैव ‹ अयम्‌ ' इति 
निर्देशादिति । अश्चिनिरपेक्स्तु देशः पूवमेव ‹ अयम्‌ इति प्रतीयेते ; अतः शक्यते ऽ. 
भ्रिविशिष्टतयाञमातुम्‌ ' अयमभ्चिविशिष्टः ' इति । तस्मादयमेव पक्षा्थः- अचि. 
मानयम्‌ , न पुनः -- अयमश्निरेतदेशवान्‌ इति इत्याह -- अप्नः पूेतरमिति । नु 
धर्मिणोऽचुमेयस्वे सक्निङृषत्वात्तस्य भमसन्नरृष्रहणमन्थकमित्याशङ्काह -- 
देशस्येति । पावकरदितस्य परवतादेरपरोक्षता, अभ्रिविशिष्टतया चा चुमेयत्वम्‌ । 
तथा च तस्यासन्निङष्तेवेत्यथेः । उपसंदरति-तस्मादिलयद्धेन ॥ 


१, चाप्यस्य, मा. २. यते न शक्यते. मा, 


३१६ मीमांसाग्छोकवातिंकम्‌ 
सा देशस्यामियुक्तस्य धृमस्यान्यैश्च करिता । 
नतु शब्दबदेव स्यादिङ्गगम्यं विशेषणम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
नैवं न ह्यत्र छिङ्गस्य शक्लयनेकत्वकरपना । 
न च तस्यानुमेयत्वं विरेष्यश्चावधारितः ॥ ४९ ॥ 
 विशिष्टतवेन चाज्ञानात्तन्मातस्यानुमेयता । 
नयु धूमस्य धर्मित्वे हेतोः पक्षेकदेशता ॥ ५० ॥ 


धर्मविदिष्टस्य धर्मेणोऽजचमेयत्वमुक्तम्‌ , तदुपपन्नम्‌; देरास्य पर्वतादेदं- 
मिंस्वं स्यात्‌, धूमस्य वा १ न तावत्‌ पवतादेः; यो हि पवैतावयवो ऽभ्िसंयुक्तः, स 
पव तेन विरिठैः । यस्तु पर्वैतावयवः प्रत्यक्चः, तस्याच्चिविरिष्टता नात्ति; यदि 
स्यात्‌, प्रसयक्षगम्यतेव स्यात्‌ ; धूमस्य तु धर्मिस्वे प्रतिनारथैकदेराता हेतोः 
स्यात्‌ । तस्माद परोक्षत्वेन तद्धम॑ता धूमस्य न शकषयावगन्तुमिल्याशङ्कयाह -- सा 
देश्स्येयर्पेन । पर्बतस्यावयविनो धूमस्य वा धर्मत्वम्‌ ; अवयविनश्चोमयात्मतया 
गस्बगमकभावो युक्त पवेस्यथैः । नु शब्दवदेव नागरहीतविरोषणन्यायेन विशोषण- 
मा्रविषयतेव धूमस्य कस्मान भवतीति चोदयति- नन्विलयर्धेन ॥ 


तत्र परिहारमाह-नवमियर्धेन । युक्तं यच्छब्दस्य विशेषणमात्रविषयत्वम्‌ ; 
विशेभ्यविषयत्वे हि शक्स्यनेकत्वकट्पना स्यात्‌; न तत्कल्पनायां प्रमाणमस्ति, 
ष्यक्तिथतिपत्तेरन्यथाप्युपपद्यमानत्वात्‌ । लिङ्गस्य तु व्याप्िबलेन गमकत्वम्‌ , न 
शक्स्या । भत्वर्थश्च मत्वर्थेन व्याप्त इति तयोरेव गम्यगमकभावः, नाञ्निधूमयो- 
रिद्यर्थैः । न च विश्ेषणमाध्रस्याञुमेयत्वम्‌ , अग्न्यादेः सिद्धसाभ्यत्वात्‌ । नापि 
विकतेष्यमाश्नपर्वैतादेः, भ्रव्यक्षेणेव सनिङृष्टत्वात्‌। धमैविरिषटस्य तु धर्मिणः प्रमा- 
णान्तरेणासन्नि््टव्वात्त्येवादुमेयत्वमित्याद- न च तस्येति । 


नञ धूमस्य धर्मित्वे प्रतिकषार्थकदेशो देतुरभेवत्विति चोदयति-नन्विलयर्धेन । 


१, तस्मात्तस्य. मा, ३. ट; । तस्माद्‌... न्तुम्‌ । यस्तु. मा, 
२, धूमविशेभ्यत्वे, चौ, मु, 


४, पव॑तावयविनः, मा, 


तात्पयैरीकासदितम्‌ ३१७ 
नैतदस्ति विशिष्टे हि साध्ये सामान्येतुता । 
धूमतज्ज्ञानसम्बन्धस्मृतिपामाण्यकरपने ॥ ५१ ॥ 
फठेन विषयैकत्वं तद्वयापारात्‌ पुरोदितम्‌ । 
भमेयधीप्रमाणतं भाष्यकारस्तु मन्यते ॥ ५२ ॥ 
परलक्षानियमोक्तिश्च सवैतेवायुषञ्यते । * 
अनुमानृहीतस्य तेनेव प्रतिपादनम्‌ ॥ ५२ ॥ 


ततर परिहारमाह -- नेतदस्तील्यैन । धूमखलक्षणस्याभनिविशिषटस्याजु - 
मेयत्वम्‌, धूमत्वं च लिङ्गम्‌ । अश्न च यद्‌च्चिज्ञानं फलम्‌ , तदा धूमज्ञानसम्ब्धस्सृति- 
चतुष्टयस्य विक्पेन प्रामाण्यम्‌ ; फलेन च विषयैकत्वम्‌ › तत्र व्यापारात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“ तञ्च व्यापाराश्च प्रमाणता” इत्याह--धूमतञज्ञानेति । न॒ माप्यकारः प्रमेयघुदधेः 
प्रामाण्यमाद--““ अनुमानमसन्निरृषटे ऽर्थ घुद्धिः '” इति । तत्‌ कथं घ्ूमादिचतुष्टयस्य 
विकल्पेन भामाण्यमित्याशङ्कयाह-म्रमेयधीति । भदशनार्थमेतत्‌ -- “ अजुमान- 
मसन्नृष्ेऽथे शुद्धिः '' इति; पर्यक्षसूजोक्तमेव त्वनियमाभिधानम्‌--“ बुद्धिवौ 
जन्म वा ” इत्यादि स्व्राचुमानादौ योजनीयमिल्यथः । 
अत्र केचिश्चोद्यन्ति--“ अजुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य `` इति पराथ नुमांनमनेऽ 
व्याप्तमिति । तत्रैवं चोदिते पराथोमानामावेनेवाव्याेः परिहारो वक्तव्यः ; रूपत्रय- 
युक्तस्य हि कृतकत्वादेवीदिनं प्रतिवादिनं च प्रल्यजुमानत्वम्‌; तस्य च खा्थतेव । 
रूपत्रयप्रतिपाद्‌कस्य तु वाक्यस्य तत्र पराथैता । तस्य चागमकत्वान्नाुमानत्वम्‌ । 
प्रतिवादिसिद्धमेव तु रूपत्रयं वादी खवाक्येन सारयति । तदुक्तम्‌-- 
८“ यतस्तु साधनापेक्षा तेनास्यैव प्रमाणता । 
तर्स्स्त्युत्पत्तिमात्रे तु बाक्षयग्यापार इष्यते ॥ "” इति । 


पवे च बदतेतत्‌ भ्रद्दितम्‌--यावतैव रूपत्रयस्शरृतिर्भैवति, तावदेव प्रयोक्तव्यम्‌ ; 
नाधिकं प्रतिक्ञावचनादि, असाधनाज्गत्वादिति । भथापि किमेतेन ? भवतु परा- 
थोमानम्‌ ; तननाप्यभ्युपगमवादेनेतलक्षणं योजयितुमाद--अुमानग्हीतस्येति । 


१, विशेषे. चौ. मु. ३. अथापि करं न तेन मवु परमार्थानु.मा. 
२, मनेनाप्तमिति, मा, 





॥॥ 
| 
॥ 





स= 








मीमां सग्छोकवातिंकम्‌ 
परेभ्यो वाश्च्छता वाच्यः पू पक्षो यथोदितः । 
तन्न धमिणञ्दिश्य साध्यधममो विधीयते ॥ ५४ ॥ 
नियमस्तद्विपक्षाच्च करष्यते नाविरोधिनः । 
असननिङकृष्टवाचा च द्रयपतरजिहासितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तादप्येण परिच्छछित्तिस्तद्विपथेथतोऽपि वां । 
प्रमितस्य भरमाणे हि नापेक्षा जायते पुनः ॥ ५६ ॥ 


यदालुमानगहीतम मनेनैव प्रतिपादयितुं विवक्ष्यते तदा यथोदितः पक्षो धममै- 
बि्िष्टो धमी पूवे प्रतिपादनीयः । 

नलु पराथोद्धमाने प्रतिज्ञावचनमसाधनाज्गम्‌ , प्रतिक्ञाथंसिद्धावङ्धपयुज्यमा- 
नत्वात्‌ । तथाहि- न तत्‌ साश्चादनिल्यत्वं साधयति, अनि्यत्वेनानियतत्वात्‌ । 
नापि साधनप्रतिपादकत्वेनाङ्गत्वम्‌ हेतुत्वव चनवत्‌ › साभ्यामिधानात्‌ । नापि 
साधनविषयप्रतिपाद्कत्वेन, साधनसाधनविषयगप्रतिपादनस्येवाचुपयोगित्वात्‌ ; 
अप्रददषितविषथमपि रूप्यं प्रयोक्तुं शाकषयत पवः प्रयुक्तं च सखाभ्यनिश्चयं जनयल्येव । 
सत्यमेवमेतत्‌; प्रतिज्ञावचन एव तु परार्थाचमानवादिनः प्रष्टव्याः । अभ्युपगम 
वादेन व्वेतलक्षणं पराथौ मानेऽपि योजितम्‌; न त॒ पराथोयुमानं नाम किचिदस्ती- 
त्युक्तम्‌ । 

कथं भरतिपाद्नीय श्या तज्ञ धर्मिंणमिलयद्धेन । ततर प्रलक्षसिद्ं धर्मिणः 
सुदिश्यासिद्धमनिल्यत्वादुपादीयते--यः शाष्द्‌ः, सोऽनिश्यः इति ॥ 

ननूपादीयमानमनिल्यत्वमन्रोदिदयर्मानशाब्दविरषणम्‌ ; तत्र यद्ययमथेः--शब्द 
दवानित्यो न घटादिः रति, तदा व्यासिशुन्यता देतो ; अथ-दाब्दो ऽनिल्य एव 
ति, तदाष्यपक्षधमेतेल्याशङ्कयाद -- नियम इत्यर्धेन । शब्दोदेशेन ह्यनिस्यत्व - 
युपादीयमानमनित्यत्वविरोधिधमोन्तरम्यवच्छेदेनेव विशेषणम्‌ -- अनिश्य॒ प्व 
ब्दः, न नित्यः इति ; अतो न व्यातिदयलयत्व नाप्यपक्चषधमैता देतोरिष्यथः। 
असन्निष्ृष्प्रहणेन च ताद्रूप्येण तद्विपयैयेण वा सन्निरृष्टस्य पश्चाभासतां दश्चै- 
यति-- असन्निकृष्टेति । यतः प्रमाणान्तरप्रमिते वस्तनि प्रमाणान्तरापेश्षैव 


नास्तीव्याद्‌ - प्रमितस्येलद्धन ॥ 


१, -पूवैपक्चः, चो. गु. 
२५ च्च श्यौ, मु, 
३३, तथा" मा. 


४, मानं शब्द, मा. 
५. 00160 इति. मा, 
६, 00४४8 इति. मा, 





तात्प्ैरीकासदहितम्‌ ३१९ 
ताद्रूप्येण परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्फलं परम्‌ । 
वैपरील्यपरि च्छिन्ने नावकाशः परस्य तु ॥ ५७ ॥ 
मूढे तस्य नुत्पन्ने पूरेण विषयो हृतः । 
परलयक्षादेश्च षद्कस्य येनेवार्थोऽवधारितः ॥ ५८ ॥ 


यदि तावद्यथेव साधयितुमिष्टस्तथेव प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नः ; ततः सिद्ध- 
साध्यतेत्याह -- तादरप्येण परिच्छिन्न इयरद्धेन । अथं *सिषाधयिषिता- 
नित्यत्वविपयैयेण प्रत्यक्षादिना प्रतिपन्नः, ततः प्रलक्चादिविरोधिनी प्रतिक्ञत्याह- 
वैपरीयेयद्धैन । परस्यक्षेण सिषाधवितधमेविपययेणावगते शब्दादावयुमानस्या - 
वकाड्च पव नास्तीलयथैः ॥ 


[3 


नु यदि नाम लसिंषाधयिषितधमैविपयेयेण प्र्य्षादिभ्यः शब्दादयोऽवग- 
म्यन्ते, तथाप्यजुमानस्यावकाशाः किमिति न भवति ! कृतकत्वं हयनित्यत्वेन भ्या 
शाब्द धमेतया अवगम्यमानमनित्यत्वज्ञानं जनयति ; तञ्च रूपत्रययुक्तं॑छृत- 
कत्वं प्रत्यक्षादिविरोधेऽपि परतिज्ञामात्रपयैवसितेऽस्त्येव ; अतः प्रव्यक्षादिविरोधो 
न प्रतिज्ञादोष हइत्याराङ्कयाह-मूठे तस्येखद्धन । धलयक्षादिना सिषाधयिषित - 
ध्मविप्थयेणावगते राब्दादौ कतकत्वमनित्यत्वन्ञानं न जनयद्येव, नित्यत्वेऽपि 
दश्ोनाद्नैकान्तिकत्वाद्पक्षधमेत्वाद्धा । हेतुदोष पव तद्यंवम्‌, न प्रतिज्ञादोषः। सल्यम्‌; 
रूपत्नयबाध एवायम्‌ ; पक्षविपयंयद्वारेण तु पक्षदोष इत्युच्यते साध्यविकलत्वाद्य 
इव दष्टान्तदोषाः; न तु पक्चमात्रप्य॑वसितोऽय बाधः, पक्षस्याप्रमाणत्वात्‌ ; हेतु- 
श्चेदबाधितरूपः, प्रलयक्चादिना खाभ्यविपयैयावगमेऽपि किमिति साध्यज्ञानं न 
जनयति १ रूपञ्रयथुक्तस्य तु बाधेन तह्श्चणमेव दूषितं स्यात्‌ । भवतु प्रयक्षेण 
विपययावगमेऽजुमानत्य बाधः, अनुमानेन तु विपयेयावगमे तुर्यत्वेन किमि- 
तीतरस्य बाध श्स्याशङ्कथाद- प्रलक्षादेश्ेति । ्रलयक्षादीनां मध्ये येनैव सिषाध- 


यिषितधविपर्थयो ऽवगम्यते तेनेवेतरस्य बाधः । अनुमानेनापि हि सिद्धावयवेन 


१, अथसिद्धसाध. मा. 
२, कृतत्वस्य नित्यत्वेन व्याप्तश. मा. 


३, अथ प्रत्यक्षादि, मा. 
* षाध संसिद्धौ. धातुपाठः 











३२० मीमांसग्छोकवातिकम्‌ 


तेनैवोत्तरबाधः स्याद्विकस्पादेरसम्भवात्‌ । 

अग्राहता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ ५९ ॥ 

तेषामश्रावणत्वादि विरुद्धमनुमानतः । 

न हि ्रावणता नाम प्रलक्षेणावगम्यते ॥ ६० ॥ 
 सान्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते बधिरादिषु। 

तिधा शब्दविरोधः स्यात्‌ भरसिद्धयादिविभागतः ॥ ६१ ॥ 

भतिज्ापूषैसञ्जरपसवेलोकपरसिद्धितः । 

यावन्नीवमहं मौनीत्युक्तिमातेण बाध्यते ॥ ६२ ॥ 

सर्मवाक्यमृषात्वे तु धरमोक्लयेवास्मवाधनम्‌ । 


[+ ५ १ 


विपयैयेऽवगते हेत्वन्तरमसिद्धावयवं सिषाधयिषितधमेविपयेयेऽपि दरोनादे- 
नेकान्तिकतवेनापक्चधमत्वेन वा साध्यज्ञानं न जनयतीति विकल्पसमुश्चयो नाश 
ङ्कितभ्याविल्यथः । 
|» न क 2. 

तन्न तावत्‌ प्रत्यक्षविरोधमाह-अग्राहयतेलयर्धन । शब्दो न परतीयते-इति प्रति- 

कायां प्रत्यक्षविरोधो बक्तव्यः ॥ 
[^ अप न न > 

अनुमानविरोधमाह- तेषामिलयर्धेन । अधावणः शब्दः--इति भरतिज्ञायामलु- 
मानविरोधो बक्तव्यः । ननु दिङ्नागेन “अत्यक्षादादरणमेतत्‌” इति व्णितम्‌; तन्निरा- 
करणाथमाह- न हीति । धरोरश्राह्यता दि शब्दधमेः श्रोत्रेण नावसीयते, किन्तु 
बधिरादिगतान्वयव्यतिरेकलिङ्भावसरेया ॥ 

इदानीं भरखिद्धयादिविभागेन त्रिप्रकारं शब्दविरोधमाह--तिधेदयर्पेन ॥ 


भ्रसिद्धयादिविभागेन--इति यदुक्तं तत्रोदादरणमाह - प्रतिङ्ञेदयर्धेन । तत्र 
तावत्‌ अरतिज्ञाविरोधं विभ्रकारमाद-- यावज्नीवमिल्य्ेन । यावज्जीवमहं मोनी-- 
इति. भतिक्षाते भरतिश्ञोच्चारणेनैव धमेधर्मिनिरपक्षण रतिज्ञाथो बाध्यते, मौोनित्व- 
शब्दोश्चारणयोर्विरोधादिति ॥ 

इदानीं धमेपयौलोचनेन प्रतिज्ञयैव प्रतिज्ञा बाध्यत इत्याह-सयैवाक्ये- 
तयर्षेन । सवै वाकयं खषा -ईइति भ्रतिज्ञाय प्रतिपाद्कस्यापि वाक्यस्य धर्मत्वेन 


१. प्रविशादि, चौ, मु. २. 0101५०4. अनैकान्तिकत्वेन. मा. 
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धम्युक्ल्याहं यतो जातः सा वन्ध्या जननी मम्‌ ॥ ६३ ॥ 
बौद्धस्य शब्दनित्यतव पूर्वोपेतेन बाध्यते । 

चन्द्रशब्दाभिषेयसं शशिनो यो निषेधति ॥ ६४ ॥ 

स सवेोकसिद्धेन चन्द्र्ञानेन वाध्यते । 

जनातगोगवयाकारं प्रति यः साधयेदिदम्‌ ॥ ६५ ॥ # 


श्रषार्वे स््यन्येषामश्ुषासवप्रसङ्गः । सांप्रतं धर्मंप्यालोचनेन प्रतिज्ञयेव प्रतिश्षार्थो 
बाध्यत इव्याह-धम्युक्येलर्धेन | जननीर्वमेव हि बन्ध्यात्वस्य बाधकम्‌ । विव- 
श्षातश्चेतदुख्यत- धम्युकस्येति ; बन्भ्यातवमपि जननीत्वस्य बाधकं यतः ॥ 

अधुना पूवैसञ्जट्पबाधोदाहरणमाह -- बोद्धस्येदर्षेन । क्षणिकाः सर्व॑सं- 
स्काराः-इत्यभ्धुपगम्य शब्द निल्यत्वप्रतिज्ञता पूवैतनखाभ्युपगमेन तां बाधत इत्यथः । 
नु च प्रव्यक्षाज्चमानव्यतिरेकेणाभ्युपगमप्रमाणाभावात्‌ कोऽयमभ्युपगमविरोधो 
नाम १? अथ तयोरेवानेन सुखेनोपन्यासः, ताभ्यामेव तर्हिं बाधः; सच प्रदर्शित 
एव । शब्दबाधप्रकारपदैरोने नैव प्रसङ्गः स्यात्‌ । सस्यमेवम्‌ ; प्रमाणान्तरपूवैकेगेव 
त॒ क्षणिकत्वाभ्युपगमान्न प्रतिज्ञावाधोऽयम्‌ ; तावन्मात्रालोचनेनोच्यत इत्यदोषः । 

सर्वेरोकप्रसिद्धिबाधायासुदादर्णमाह - चन्द्रशब्देति । शशिनि चन्द्र - 
हाष्दाभिधेयत्वनिषेधप्रतिज्ञा सवेलोकप्रसिभ्या बाध्यत इत्यथैः । नु रोकप्रसि- 
दिनै प्रथक्‌ प्रमाणम्‌; कोऽयै तद्वाधोपन्यासः १ अथ तद्याजेन यत्पूर्विका सा, 
पतदेवोपन्यस्तम्‌; एवं तर्हिं अथौपस्या तदभिधाय ङत्वावगमाद्थो पत्तिवाधप्रद्ं- 
नेनैव गतम्‌ । सत्यमेवम्‌; तथापि चन्द्रशाब्दाद नन्यथासिद्धं यञ्चन्द्रज्ञानं तदेवेद्‌- 
मर्थापत्तिनिरपेक्चमुपन्यस्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌--चन्दरज्ञानेन बाध्यते ईति । 

पवं तावत्‌ भ्रतिश्ञाविभागेन शब्दविरोधं त्रिप्रकारमुपवण्ये इदानीमुपमान- 
विरेधमाह -- ज्ञातेति । उपमानेन ज्ञातगोगवयाकारं पुरुषं प्रति यः प्रतिजां 


कशोति ‹ गोरवयसादद्यं नास्ति ` इति, तस्य बाधा उपमानेनेष्यथैः । 
१, सयेषांमूषात्व, मा. ३. प्रदर्शनेन चैव, मा, 


24--41 
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न गोगेवयसादृशयं तस्य बाधोपमानतः । 
गेहावगतनास्ित्वो जीवंशैत्ो यद्‌ बहिः ।॥ ६६ ॥ 
नास्तीति साध्यते बाधस्तत्राथापत्तितो भवेत्‌ । 
अग्रावदाहके साध्ये शब्दे चानभिधायके ॥ ६७ ॥ 
श्रोत्ादिनास्तितायां च श्ब्दानित्यस्वसाधने । 
श्ताथापत्तिवाधोऽत्र यदापोक्तिनिवारिते ॥ ६८ ॥ 
दिवाथुनो निषिध्यत हेतुना रातिभोजनम्‌ । 
शश्ञशरृङ्धादिसद्धावे विरोधोऽनुपलब्धितः ॥ ६९ ॥ 
एवं तु धमेसम्बन्धवाधस्तावदुदाहूतः । 
धर्मधम्युभयेषां च खरूपखविशेषयोः ॥ ७० ॥ 
्वत्यथोक्षिप्रयो्बाधो वाच्यः स्ेपभरमाणकः | 
तृणादि विक्रियाहेतोरभिमद्धिमसाधने ॥ ७१ ॥ 

सांप्रतमर्थापत्तिविरोधावसरे दष्टार्थापत्तिबाधायामुदाहरणपञ्चकमाह -कटोक- 


दरयेन- गेहेत्यादिना श्छोकद्रयेन । 
श्चुताथोपत्तिबाधायामय्युदादरणमाह-श्रतार्थापत्तीति । 
शारा्यङ्गादि सद्धावभ्रतिज्ञायामप्यमावेन बाध इत्याद-शशश्ङ्कत्यर्षेन ॥ 


उपसंहरति-एवमिद्यर्धेन । णवं तु धमेखम्बन्धवाधं सर्बप्रमाणकमुपवण्ये- 
दानीं ध्मैधम्यभयेषां यो खरूपखविदोषौ प्रतिङ्ञायां श्रुत्यथोपत्तिभ्यामुपात्तौ 
कू [8 ४ 
तथोरपि बाधः सर्वप्रमाणको वक्तव्य इत्याह-धमेषर्मीति । 


तेज्न॒प्रल्यक्षेणा्थोक्तधर्मविशेषबाधोदाहरणमाह-तृणादीति । अभिमदधि- 
मम--इति हि प्रतिज्ञायामन्नेरौरण्यविशोषो ऽथा क्षिप्तः ; तस्य प्रलयक्षतः शेष्यावगमाद्राध 
इत्यथैः । देतोरुपन्यासेन विशेषस्यापि प्रतिश्ञायामथांक्ततां द्रौयति, अन्यथा प्रति- 
हञाबाथे देतुभवर्शानमसम्बद्धमेव स्यात्‌ । 


१. गोभावगतनासतित्वे. मा. ४. सयोरवाक्ये. चो. मु. 
२. सद्धावविरोघः. चौ. मु. ५. .. प्रत्य. मा, 
द. च, चौ. मरु, £ 
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भलक्षावगताच्छैत्यात्तद्विशेषोष्ण्यवाधनम्‌ । 
अधर्मो विहितो दुःखं करोलखल्पमितीह तु ॥ ७२॥ 
विहितत्वाद धंम॑त्रसखरूपस्येव बाधनम्‌ । 
तथा दुःखनिमित्तत्वं विशेषस्तस्य बाध्यते ॥ ७३ ॥ 
अयथाथ धियः सवौ इत्युक्ते द्रयवाधनयू । 9 
खरूपखविशेषाभ्यां तद्धीमिथ्यात्साधनात्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्षणिकाल्यन्तमिथ्यात्वे विशेषौ च द्रयोरिह । 
दरेनादेकदे श स्येलतेनेतद्यद स्यते ॥ ५५ ॥ 
यलेकस्योभयोवौपि संशयाधीविपयेयाः । 
शेत्यान दाहको वहिशवाक्षुषत्वादनित्यता ॥ ५६ ॥ 


इदानीमागमेन धर्मिखरूपतद्विशेषवाधोदाहरणमाई -- अधमे इति सार्द्धेन | 
विदितत्वेनाविशोषिते धर्मिणि सिद्धसाध्यता; विशेषिते त्वधमैरूपता दुःखहेतुत्वं 
च विशेषोऽस्य बाभ्यत इत्यथैः । उभयबाधप्रद्रौनाथं च विहितत्वं धर्मिविशेषणतवे- 
नोपात्तम्‌ ॥ 


इदानीसुभयखरूपोभयविरोषवाधायामुदाहरणमाह--अयथाथ इति ॥ 


धर्मैध्भिविशेषधुद्धेरपि मिथ्यात्वसाधनेनाभयबाधः । क्षणिकत्वं च धर्मिणो 
विशेषः, अस्यन्तमिथ्यात्वं धमय्येल्याद -- क्षणिकेलयर्धेन । पएवमसन्निकृषटपरहणेन 
सन्निङृष्टस्य पक्षाभास्वं दद्ितम्‌ । “ पकदेशदशेनात्‌ ” शइत्येतनाप्युभयो्वादिपति- 
वादिनोरेकस्य वाज्ञानसन्देहविपयेयासिद्धस्य हेत्वाभासतां दर्शयितुमाह - 
द्शेनादेकदेशस्येति । 


तश्र इयोविप्यैयासिद्धावुदाहरणमाद-ैलयादिति । 


१. तदिशेषोत्य. चौ. मु. 
२. अधर्मस्य. चौ. मु. 
३. शस्येत्यनेनेतत्‌. चौ. यु. 


४, 011८6 बाधा. मा, 
५. ज्ञानं सन्दह्य वि. मा, 

















4 २४ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
शब्दस्येलेवमादौ ठु द्वयोः सिद्धो विपयेयः। 
कृतकत्वगुणत्वादो परोक्ते याज्ञिकं परति ॥ ७७ ॥ 
खोक्ते चेवंभकारे स्यादसिद्धोऽन्यतरस्य तु । 
बाष्पादिभावसन्दि्धो द्रयोरन्यतरस्य वा ॥ ७८ ॥ 
धूम्िधाप्यसिद्धः स्यादेवं तावत्‌ खरूपतः । 
एत एव प्रकाराः स्युराश्रयासिद्धिकस्पने ॥ ७९ ॥ 
ज्ञातेऽपि हि खरूपेण नातद्धर्मेऽस्ति हेत॒ता । 
सर्वत इृष्टका्यस्वादास्मा सवेगतस्त्विति ॥ ८० ॥ 
बौद्धं प्रयाश्रयासिद्धो गोकिकादेस्तु संशयः । 
वाङ्मात्रासिद्धिमात्रेण व्यवहार भकंरपनात्‌ ।॥ ८१ ॥ 


इ्ानीमेकतरविपदयासिद्धमुदाहरति--कृतक्वेति । शब्दानिल्यत्व्रतिन्ञायां 
कृतकत्वं गुणत्वं च मीमांसकं प्रति विपर्ययासिद्धम्‌ । 

खन्दिग्धासिद्धि्॒दादरति--वाष्पादिभावेति । यद्‌ा बाष्पादिभावेन सन्दि- 
ग्धालसिद्धाबुपदिश््यते धूमस्तदा दयोवदिप्रतिवादिनोरेकस्य वादिनः प्रतिवादिनो 
वा ज्रिधाप्यसिद्ध इत्यथः । 

आश्चयासिदधत्वेनापि हेतारभसिद्धतवं ्निपकारमेवेस्याद--एत पएवेदय्पेन ॥ 

नन्वाश्रयासिद्धत्वेन हेतोरसिद्धता किमिति मवतीलयाशङ्याह ` ज्ातेऽपी- 
ल्यर्घेन । धमिधर्मतया गृ्यमाणस्य दे तुत्वम्‌ ; अिद्धे च धर्मिणि कुतस्तद्धमेतेस्यथः । 
अनेवोदादरणमाद-सवेतरेति । आत्मनः सर्वेगतस्वसिद्धौ सर्वर छखदुःखोपलभ्धे- 
हैतुत्वमुच्यमाने वौद्धस्याश्रयविपयेयेण विप्ययासिद्धम्‌; लोकिकादेस्तु सन्देहेन 
सन्दिग्धालिद्धमिव्यथः। 

८४ यत्कस्य ” इति तीथौन्तराभिप्रायेणोक्तम्‌ ; परमाथेतस्त्वन्यतरासिद्धं नाम 
वर्ूवेव नास्तील्याद-- वाङ्पातरेलयादिना शछोकद्रयेन । अनित्यः र्दः कृतकत्वात्‌ 


१. इदानीमे .. पर्य. मा. ३. सर्बयुख. मा. 
२. शन्दोऽनिय. मा. ४. त्वमूह्यमानम्‌ . मा. 
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द्वाभ्यां योऽसच्छतो ज्ञातस्तद्रचोदूषणं मतम्‌ । 
इतरत्‌ साधनं तु स्याद्रादिना यदि साध्यते ॥ ८२॥ 
निराकरणसिद्धौ वा दूषणं प्रतिवादिनः । 
सन्देहविपरीतत्वहेतू चात निराकृतौ ॥ ८३ ॥ 
ज्ञातसम्बन्धवचनात्‌ तयः संश्ञयहेतवः । 
सत्साध्ये तदभावे च द्वाभ्यां व्याषत्त एव च ॥ ८४ ॥ 
द्रौ विरुद्धाथसम्बन्धौ यवेकतरकदे शिनि । 
भमेयानिलयतामूतिधमाः साधारणा द्योः ॥ ८५ ॥ 
निल्यायत्नो स्थयत्नोरथनियेषु द्विरनिलयता । 
इ्युक्ते यदि मी भांसकः शब्द्‌ भरमाणेन कतकत्वस्यालिद्धतामापाद्यति, तदा बोद्ध- 
स्याप्यसिदध प्पेति दूषणम्‌; अथ बौद्धः प्रमाणेन सिद्धतामापाद्यति, तदा मोमा 
सकस्यापि सिद्ध पवति साधनतां प्रतिपद्यते; यदि तु वा्मात्रणासिद्धतां दयात्‌, 
ततो वादिनापि बाड्ान्रेण सिद्धता शाक्ष्यत एव वक्तुम्‌ । अचुमानन्यवहारोच्छद्‌- 
प्रसङ्ग इत्यथः। 

८ ज्ञातसम्बन्ध ?' इलयनेनाप्यनैकान्तिकविरुद्धयोर्हैत्वाभासतां दशेयतीत्याद-- 
सन्देहेति तिपाचा । तत्र सन्देदहेतोखिधकारतामाह - तयः संश्चयहेतव इति । 


तां निप्रकास्तां दक्तौयितुमाह -- सत्सःध्येति । तत्र सत्साभ्ये तदभावे 
च इ्येकः प्रकारः साधारणसंज्ञकः ; द्वाभ्यां व्यावृत्त एव च--द्येको ऽपरः ; अर्द्धेन 
्षो- इत्यादिनापरो विरुद्धाव्यमिचारिलक्षणः। तत्न सत्साध्ये तदभावे च-इत्यत्रोदा- 
हरणचतुष्टयमाह- भ्रमेयेति । अत्र हि नित्यायल्लोत्थयललोत्थंनित्येषु साध्येषु यथा- 
संख्येन प्रमेयत्वाद्यः साधनधमौः साधारणाः । नु च विषमसतख्यत्वाच्यथासंख्य न 
घटत इत्यत्रा द्विरनिलयतेति । साधनधमेमध्ये दविरनिल्यता दरष्टन्या--ममेवानिस्य- 
तोनिद्यतामूर्िंधमो इति यावत्‌ । निलयस्वे प्रमेयत्वं घटाकारायोः साधारणम्‌; 


१. वा. चौ. मु. ४. द्वावित्यपरः, मा. 
२. त्थानियेषु. चौ. म. ५. त्थानियेषु. रलाकर, 
३, वयतः, चौ, सु, ६. तानिद्यामूति, मा. 











॥ | 
६१ 
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नित्या भूगैन्धवत्वेन स्यादसाधारणस्त्वयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
निशयैकाङ्गवेकस्यादुभौ संश्चयकारणम्‌ । 


अध्रयल्ञानन्तरीयकत्वेऽप्यनिस्यत्व विदुदूघरयोः; प्रयज्ञानन्तसीयकत्वेऽपि तदेवा- 
नि्यत्वं विचुद्‌घयोः ; निल्यत्वे चामूतैत्वं कमौकादायोः । यश्च साधारणस्य चतु- 
ष्रकारत्वमन्येरुक्तम्‌ -- सपक्षेकदेशादृत्तिविपश्चव्यापि--इत्यादिना विभागेन, तस्य 
सन्देहं प्रत्यु पयो गित्वान्नोक्तम्‌ । 

दवाभ्यां व्याचृत्त पएव--इत्यतरोदाहरणमाद-निलयाभूरिलरद्धेन । निलयत्वे तु 
शब्दस्य श्रावणत्वं शष्दत्वेऽपि सद्भावात्‌ सम्यग्धेतुरेवेति तत्परित्यागेन गन्ध- 
वत््वमुदाहृतम्‌ ; तस्य परथिवीन्यतिरेकेणान्यत्रोदकादावभावाद्‌ भ्यवखितं पृथिव्यां 
रन्धवत्वमिति ददोनात्‌ ॥ 


नलु साधारणस्यापि तावत्‌ संशायहेतुत्वं ने दूषणम्‌;--तथादि-निष्यानि्यबुदि - 
इयोर्पाद्कत्वेन वा प्रमेयत्वादेः संरायहेतुत्वम्‌ , उभयकोरिसंस्पदिीविक्ञानोत्पाद- 
कत्वेन वा १ न तावश्निस्यानित्यघरुद्धिद्योत्प। दकत्वेन, उमाभ्यामेकेनाप्यनियतत्वात्‌ ; 
नियमलक्षणेन च सम्बन्धेनाथान्तरम्थान्तरे बुद्धिमुत्पादयति ; नियतत्वे चोभयत्र 
निश्वायकत्वमेव स्यात्‌ यथा हिरापास्ववृक्षत्वादिषु ; नापि सन्दिग्धेकविशशानजन- 
कत्वेन, अथसन्देहाभावे केनाप्यनियतत्वात्‌ ;- किमुतासाधारणस्य । तथाहि- न 
तावदुभयत्र बुद्ध युत्पाद्कत्वम्‌ , उभयत्राप्यद्शनात्‌ ; नियतत्वं तु दुरोत्सारितमेव । 
नाप्युभयामावन्युत्पाद कत्वम्‌ , पृथ्वीव्यतिरेकेणोभयाभावेऽप्यदशौनात्‌; तत्र चोभया- 
भावस्य सन्द्ग्धित्वात्‌ ; उभयाभावघुध्युत्पादकत्वे चोभयाभावेन सन्देहो न स्यात्‌ । 
उभयाभावरदितस्य वस्तुनोऽदश्नात्‌ संशाय इति चेत्‌, वस्तुत्वादेव तर्हिं साधार- 
णात्‌ संशयः, न गन्धवच्छाद्साधारणात्‌ । भवतु वा साधारणस्य संशयहेतुत्वम्‌ , 
तदपलभ्धौ संशयदशतनात्‌ ; असाधारणधर्मोपलम्धौ तु संशय एव नोपजायत शइत्या- 
शङ्कयाह-निश्वयेल्यर्षेन । तदनेन रयोग उपक्षि्तः-असराधारणो धर्मी, संशय- 

१. ल्यादेष. चौ. मु. ४, कन्धत्वमिति. मा. 


२. यल्लान्तरीय. मा. ५. 0१४४6 न. मा, 
1 
३. यत्तान्तरीय. मा. ६. नित्यत्वम्‌ . मा. 








ताव्पयेटीकासदितम्‌ ३२७ 
साधारणो यथा दृष्ट बुद्धिद्रथनिमित्तकः ॥ ८७ ॥ 
विरुदधेकानवातते् सैश्ये कारणं मतम्‌ । 
यत्नासाधारणो नास्ति तदभावयुखेन तु ॥ ८८ ॥ 
दयासत्वविरोधाच् सर नः संशयकारणम्‌ । 
सन्दिग्धहेतुता चैषां विषयपेक्षयेष्यते ।॥। ८९ ॥ 
निणेयस्यापि हतुं ष्टं साध्यान्तरे यतः । 
उयवच्छेदान्वयो रुग्धा निष्करियादावमूर्तिवत्‌ ॥ ९० ॥ 
क्षिलेकदेशसि द्धि गन्धवर्वस्य हेतुता । 


+ +प 


हेतरेष इति साभ्यो धमेः, निश्चयेकाङ्गविकलत्वादिति हेतुः, साधारणवदिति 
दष्टान्तः। 

व्यतिरेकविकलो हि साधारणः; असाधारणोऽन्वयविकलः ; पतदेव छोक- 
येन दशेयक्नाह- साधारण इति । यथा दि साधारणस्योभयवरदर्शनादुभयबुद्धि- 
निमित्तत्वं भ्यतिरेकविकर्त्वेन चोभाभ्यामेकेनाप्यनवा्ेः सं शयदेतुता, एव- 
मेवासाधारणस्याप्युमयत्राप्यदज्ञंनादुभयामावमुखेनोभयरहित्य वस्तुनोऽदशैनात्‌ 
सशयदेतुतेति प्रक्रिया । 

व्यतिरेकान्वयविकरष्वेन साधारणासाधारणयोः संशयहेतुत्वमुक्तम्‌ । यत्र 
त॒ सध्ये साधारणोऽपि विपक्षभ्वतिरेकं कभतेऽसाधारणश्चान्वयम्‌ , त्न तयोर्भम- 
कत्वमेवेत्याद-- सन्दिग्धेति सपाद शोकेन । भत्रैवोदाहरणमाद- निक्त्रियेत्यादि 
तिषाच्ा । अन्न च साधारणत्वे स्येव न हेतुत्वम्‌; किन्तु निच्कियत्वे मूतैत्वस्य 


क्षिष्येकदेशसिद्धत्वे च गन्धवचस्य साधारणासाधारणत्वमेव नास्तीष्यथैः । 


१, अत्रासा. चौ. सु. ५. नापिवान्यातेः, मा, 
२. मतः. चौ. बु. ६. नोपरहितस्य. मा. 
३. क्षयोच्यते. चौ. सु, ७, देशसिक्ततवे, मा. 
४, सिक्तत्वे. मा. 
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यत्नाप्र्क्षता वायोररूपत्मेन साध्यते ॥ ९१ ॥ 
स्पशौत्‌ भ्रलक्षता वासौ विरुदधाग्यभिचारिता । 
केचिज्ाल्यन्तरं चैनां वणेयन्त्यपरे पुनः ॥ ९२ ॥ 
साधारणत्वमंश्चन समस्तं वाप्यनन्वयम्‌ । 

[प 4, 0 [न्य 
्रतिज्ञा यत्र बाध्येत पूरवोक्तयस्य साधनः ।॥ ९३ ॥ 
तत्पराजयतः कार्यो निणेयो वाधवजेनात्‌ । 

1 ४०५ द, ४०.५ ४ ~ न 

कचित्‌ संशयहेतू यां प्रयकत्वन रक्षिता ॥ ९४ ॥ 


५ द्वौ विरूद्धाथसम्बन्धौ " इति यदुक्तं तघ्नोदाहरणमाह -- यतेति । चेष्ठु - 
्रीहयत्वाग्राह्यत्वे अत्र साध्यत्वेन विवक्षिते ; अगप्रसयक्चत्वमात्रे तु रसादावरूपत्वस्य 
सद्धावादनैकान्तिकत्वं स्यात्‌ । 

विरद्धाव्यभिचारित्वं च केचित्‌ साधारणासाधारणाभ्यां संदरायहेतेवन्तरं 
वणैयन्ति ; अपरे त्वरूपस्पश्च॑त्वयोरंशेन सपक्षविपश्चयोचृत्तिदगीनात्‌ साधारणत्वम्‌ । 


५ | क~ 0 
धर्मद्वयस्य तु ताभ्यां व्यावृत्तत्वनासाधारणत्वमिल्याद- काचादात | 


कथं पुनरत्र निणैय शत्याह-- परतिङ्गेति । “दवौ विरुद्धाथैसम्बम्धौ यावेक- 
्ैकदेशिनि - इति विशधाव्यभिचारिणो लक्षणम्‌ । तत द्योर्वि रुद्धाथैसम्बन्धत्वं 
संशयदेतुत्वे कारणम्‌; न दयोरेकत् दश्छीनमाजम । तथा हि - विरुद्धाथेसरम्ब- 
न्धितामन्तरेण धर्मद्वयस्यःष्यकैत्रोपलन्धौ प्रयेकमगम्कयोरूर्वजका कवस्वयोगंम- 
कयोवी भ्रयल्ञानन्तरीयकत्व॑कृतकलत्वयोर्निश्चायकत्वम्‌ ; स्थाणुरयमूभ्वत्वे सति काक- 
निरयनाव्‌; अनित्यः शब्दः प्रयल्लानन्तरीयत्वङृतकत्वाभ्यामिव्याह -कचिदिल्या- 


दिना साद्धेन ॥ 


१. वासौ. चौ. मु. 


२. अन्न रसादौ व्यभिचारवारणाय अप्रयक्षत्व चक्षुरमाह्यत्वं विगक्षितमिल्युक्तम्‌ । ययेवं 


तर्हि रूपादौ नीरूपत्वस्य न्यमि चारस्तदवस एव । अत इदमत प्रमादपतितमिति भाति । व्यभि- 
चारपरिहारस्ठु द्रव्यत्वविशेषणेन यथाम्यायरलाकरं द्रष्टव्यः । 
३. कत्वोपलग्धौ प्रयेकमवगमक. मा. 





तात्प्टीकासदहितम्‌ हेर 
सङ्घते निणयस्ताभ्यामूध्वैतााफवस्ववत्‌ । 
परलयेकं सेहत चापि गमकावविरोधिनौ ॥ ९५ ॥ 
तस्माद्धिज्नौ विरुद्धाथेहेतू चात नदशनम्‌ । 
षोढा विरुदधतामाहृश्तुद्धा बेकधापि वा ॥ ९६॥ 
्ुलर्थोक्तस्य बाधायां प्रतिन्नाथेस्य हेतुना । 
नित्यसत्रे कृतकत्वस्य धेवाधाद्विरुदधता ॥ ९७ ॥ 
बाधो धमेविरेषस्य यदा तवं प्रयुज्यते । 
अथवच्छब्दरूपं स्यात्‌ पराकूसम्बन्धावधारणात्‌ ॥ ९८ ॥ 
विभक्तिपक्वात्‌ पश्चा दरस्सरूपेणेति चाभ्रिते । 
अखरूपाथेयोगस्तु पश्चाच्छम्दस्य हृरयते ॥ ९९ ॥ 


उपसंहरति- तस्मादिव्यद्धन । दयोः पथगमस्योः विरुद्धाथैसम्बन्धयोरेकश्च 
दशेनं विरुद्धाञ्यभिचारिण्युदाहरणमिति । पव सन्देहहेतोखिभ्रकारतामुपन्यस्येदानीं 
विपरीतहेतोदेशेनमेदे नानेकपरकारतां दशेयितुमाह - षोढेति । श्रुलर्थोक्तस्य प्रति. 
शास्य हेतुना बाधायां विरुद्धत्वम्‌ ; षट्प्रकारं तदेके मन्यन्ते-धर्मधम्युभयेषां 
खरूपविरहेषे विपरीतसाधनात्‌; चतुष्प्रकारत्वमपरे--धर्मधर्मिखरूपविपसीतसाधना- 
दुभयखरूपोभयषिराषययोस्ते्वान्तभौवात्‌ ; साध्यविपयैयसाधनादेकप्रकारमपरे । 

हेतुना साभ्यधभमखर्पवबाधासुदादरति -निलयत्व इ्यद्धन । देत॒ना्थोक्त- 
धमेविशोषबाधोऽयमन्न प्रयोग इस्याह -- बाध इति सार्धेन । शब्दखङ्पं धमि, 
पूवेमपि सम्बन्धावधारणाद्थैवदिति साध्यो धर्मः, विभक्तिमरवादिति हेतुः, 
सम्बन्धग्रहणो्चरकाखवदिति रणान्तः पूर्व सम्बम्धम्रहणादर्थवत्ता सिभ्यन्ती 
खङ्पेणेवार्थैन सिभ्यतीदथवस्वसाध्यध््रविशोषो ऽयमथोक्तो ऽभिप्रेत: ॥ 


यथा चार्थोक्तधमैविष्रोषबाधस्तथा दकशयितुमाह-अखरूपाथयोगस्त्विति ॥ 


१, वापि. चो. म॒. ४, 0०१११6९ इष्टाम्तः, मा. 
२. दितौ. चौ. मु. ५. सिष्यन्तीत्य्थ. मा, 


३, 0191४16 प्रथमामकयोः. मा, 
४---4 
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तेन प्रागपि सम्बन्धादसखरूपाथैता भवेत्‌ । 
इृहमत्ययहेतुत्वाद्‌ द्रभ्यादेश्येतिरिच्यते ॥ १०० ॥ 
समवायो यथेहायं घट इत्यादिसङ्गतिः। 
अत्राप्यसमवांयतवं संयोगस्येव सिध्यति ॥ १०१ ॥ 
तेन धमिखरूपस्य बेपरीयाद्विरुदधता । 
यश्च सत्तावदेकत्वं समवायस्य करिपतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ततर संयोगवद्धेदात्‌ स्याद्विरेषविरुद्धता । 
निल्यमात्मास्विता केचिदा सौत्रान्तिक प्रति ॥ १०३ ॥ 
साध्यतेऽवयवाभावाद्रयोमवद्द्रयवाधनम्‌ । 
तदोभयोविञेषस्य बाधैवं साध्यते यदा ॥ १०४ ॥ 


इदानीं धर्मिखरूपबाधं प्रदशायितुं भ्रयोगमुदाहरति -- इहेति । समवाय- 
खरूपे धर्मे, द्रभ्वगुणकमेखामान्यविहोषेभ्यो व्यतिरिच्यत इति साध्यो धमः, इह- 
भ्रह्ययोत्पाद कत्वादिति हेतुः, संयोगवदिति दृष्टान्तः ॥ 

अन्न प्रयोगे धर्मखरूपविपरीतसाधनोऽयं हेतुरित्याद --अत्रापीति ॥ 

संयोगबदिषप्रस्ययहेतुत्वेन गुणान्तगंतिसाध्रनात्‌ धर्मिविेषविपरसीतसाध- 
कोऽष्ययं हेतुरित्याह - यच्चेति । पएकत्वं समवायस्य धा्मंणोऽमिप्रेतम्‌ ; इह्रसयय- 
देधुत्वं च संयोगववनेकतां साध्यति ॥ 

उभयसरूपबो धोऽन्न श्रयोग इत्याह -- निघ्येति | निरवयवस्वस्योमयाभावेन 
भ्यात्तेराकारो सौ्ान्तिकस्यस्येतत्प्रदरौनाय सोत्रान्तिकग्रदणम्‌ ॥ 

उभयविदोषबाधोऽत्र प्रयोग इति द्रायति -- तदो भयोरिति । चश्चुरादीना- 
भिति अर्मिनिकेशाः, पाराथ्येमिति साध्यो धमः, भागवत्वलक्षणात्‌ सङ्गातादिति 


हेतुः, शयनादिबदिति ष्टान्तः ॥ 
१. खमवायित्मं सैयोगस्यैव. मा. ४, देवश्च. मा. 
२. बाधोऽयम्‌. चौ. मु. ५. मावस्वलक्षणात्‌. मा. 
१. अमंसवरूप, मा. ६, खपनादि, मा, 





. 


तास्प्रीकासहितम्‌ ३३१ 
पारार्थ्यं चश्चुरादीनां सङ्घाताच्छयनादिवत्‌ । 
श्षयने सङ्ृपाराथ्यं भौतिकन्यापतेहतुके ॥ १०५॥ 
आस्मानं भरति पाराथ्यमसिद्धमिति बाधनम्‌ } * 
असंहतपराथैत्वे ई संहततापि च ॥ १०६ ॥ 
अनाहङ्ारिकस्ं च चक्षुरादेः प्रसञ्यते । 
गमकस्येकदेश्स्य भ्यां गम्येन भाषितुम्‌ ॥ १०७ ॥ 
साध्यसाधम्येवेधम्येदृष्टान्तः भतिपायते । 
तत हेस्वथशुिश्ष्य साध्योपादानमिष्यते ॥ १०८ ॥ 


अघुना यथोभयविक्षिषर्बोधः तथा दयति -स्षयन इति । शायनाश्ये हि 
इष्ान्तधर्मिणि खट्वायां सावयवस्वलक्षणो हेतुः संहत पाराथ्यंन भोतिकस्वेन च 
भ्यास्ो दद्यमानश्चश्चुरादीनां तथाविधमेव पारायै भोतिकस्वं ख साधवतीष्वभि- 
अतास्मसिद्धिविपर्ययसखाधनाद्धिरद्धस्वमिति ॥ 

चद्भुःपराथेत्वयोः धमधर्मिखङूपयोः यो विरोषावभिभेतौ -भसंहताभौति- 
कत्वे तदुभयविश्षेषविख्खोऽयमुच्यत इत्याद--असं हतेति ॥ 

“ सन्देषटविपरीतस्वदेत्‌ चान निराङतौ । क्ञातसम्बन्धवचनात्‌ "--इयुक्तम्‌ ; 
कथं पुनरेकदेशस्यैकदेशान्तरेण नियमसम्बन्धः परल्मे प्रतिपाद्यत इत्याह -- 
भपकस्येति । गमकख्य दि धूमादेर्गम्येनाञ्चिना सह व्यात्तिप्रतिपाद्नाय साधर्म्य 
वेध्य ्टान्तौ प्रयोक्कयावित्य्ः ॥ 

पवं सति इपद्वयश्रतिपादकस्वैन देतुवचनाववेतो पक्षधममांपरतिधैद्कत्वेन न 
वथा व्यवहारः । तश्र साधम्यद ्टान्तलक्षणं तावद।ाद- तबेलयर्धेन । साधर्म्यंह्टा- 


ग्तवाक्ये हि हेतुसुदिश्य साभ्यमुपादेयम्‌- यत्‌ रुतकं तदनिल्यमेव इति ॥ 


` श्ष्टे.चौ.मु. ५. तत्वेहतो. मा, 

२. अनह, चौ, म. ६, अशातसभ्कध, मा, 

३. व्याधि. जो, भू. . ७. धमेपरतिपाफे ष्दषहारः, आ, 
. ५. बाधरःः, पा, “४ 


ध 








| | ॥ ३३१ मीमासाग्छोकवारतिकम्‌ 1 तात्पयेरीकासदितम्‌ ३६३ 
॥ उदेश्यो व्याप्यते धर्मो व्यापकश्चेतरो मतः । विपयेयेण वा हेतोने याप्यत्वं विवक्षति । 
| यदरत्तयोगः भायम्यमिलयायहेस्यलक्षणम्‌ ॥ १०९ ॥ | विवक्षन्नपि वा शब्दं त्योग्यं न बदेधदा ॥ ११२॥ 
। ( तद्त्तमेवकारथ स्यादुपदेयलक्षणम्‌ । घटे कृतकनाशित्े नाशि व्याप्तं कृतेन वा । . 
( वदत्यथ खशक्स्या च शब्दो वक्लनपेक्षया ॥ ११० ॥ न तदेष्स्य देतु स्यादनिष्टस्य वेपि तत्‌ ॥ ११३ ¦ + 
साध्यहेतुत्वमथोनां व्याशधिशक्त्यनुरोधतः । तस्माद्रयाप्यसवरूपेण वाच्यो हेतुत्षम्पतः । 
तलनाज्ञाना्दा वक्ता सहेभावविवक्षया ॥ १११॥ यदा सम्यक्‌ प्रयुक्तेऽपि बाक्येऽर्थो न तथा मवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
साध्यहेतूभयनव्या्िशुन्यत्वात्‌ परमाथेतः । 
| पयं देतवयैः सायन मयात्ः कथितो भवतीत्याह उदर्य इल्भेन । कथं निलयो ध्वनिरभूतस्ात्‌ कवत्‌ परमाणुवत्‌ \ ११५ ॥ 
| | पुनकदिश्यमानस्य निदेशः कर्तब्यः, कथं चोपदेयस्येत्याह -- यद्रत्तयोग इति । पटभद्‌ व्योमवच्ापि तदसद्ादिनं भति । 
॥ उदिर्यमानं हि यदृत्तयुक्तं प्रथमं च निदेटभ्यम्‌ ; उपादीयमानं तदरत्तेवकाराभ्याम्‌--  धम्थसिद्धावपि हेवं दृष्टान्ता मासता भवेत्‌ ॥ ११६ ॥ 
यत्‌ तकं, यतः कृतकः ; तदनित्यमेव, ततोऽनिष्य एव--इति वा । यतो वृत्तग्रहणेन 
॥ तंदविभकंल्य्तं भरतीयात्‌ तरतमो च प्रस्ययाषिति ॥ ~~ चक > वा प्रतिपादयति, जानन्नपि वा विवक्षाजुसारेण हाब्दमपरिज्ञानेन प्रमादाद्वा नो्चार- 
| # यति-घटे कृतकनाशित्वे नारि व्याप्तं कृतेन वा दह्यति, तत्र सािष्यपक्ष इतकर्वस्य 
| दानीयुक्तसाध््ान्तक्षणानन्वितत्वेनायैसिद्धं॑सधम्यद्न्तामालम - हेतुस्वेनाभिमतस्य देतुस्वं न स्यात्‌ । विषरीतपक्षे ठु साभ्यत्वनभिमतस्यानित्यत्वस्य 


भ्रयोगाय ददौयितुं प्रसक्ति तावद्ाद-वद्लयथमिति । यदि हेतोः साध्येनाुगम- 
| प्रदशोनविवक्षायां यावदुश्चायैते साहिस्यग्रतिपाद्‌कं विपरीतप्रतिपादतं वा वाक्यम्‌, 
|| तत्सर्घं॑वकतुर्विवक्षाजुरोधेन खाथैपरिव्यागेन तथैव प्रतिषाद्येत्‌--सनिल्यः ब्दः 
कृतकस्वात्‌ , पटे रतकनादिस्वे शतः, यदनित्यं तत्‌ ईृतकमेव- ईति त ; तदा नैव 


| 

| 

॥| व 1 # तदशयति- यदति । निलः श्ब्द)ऽम्रूतत्छात्‌ यद्सूत तज्िस्यमेव- इ््येवश्रयुक्तऽपि 
|| भ्यं छान्ताभाखता भवेत्‌; तथा सम्बक्‌ प्रयुक्तेऽपि दाक्ष्य "दि २ब्दाजुयोध- 
॥1 | 8 
1 
1 
| 


देतुस्वं स्यादिति साधम्य ान्ताभासतेव्याह - तल्नाज्ञानादिति । उपसंहरति - 
तसादित्यद्धेन ॥ 


^“ साध्यत ुर्वमथौ लं व्यात्तिराक्स्यज्ुरोधतः "” । इति वस्तुदाषस्य यदुक्तं 


् ध सा धम्यवाक्षये यदा साध्यदेवूभयग्याप्तिशूल्थस्वेन म्याप्यत्ये मूतेस्य कमोद्यालोचनया 
तिष्ठत, तदापि नैव साधम्बेदष्टान्ताभासता भवेत्‌ -- असमूतेस्वात्‌ अनिद्य न त न 
गवां शवतिषेत, तद 4 नास्ति, तदापि . साश्रम्यैदष्टान्तामासस्वमित्यथः ॥ 
५ ~) ट बनिरिति पटबदन्ते 
अतरैवोदष्दरणमाह -- नित्यो ध्वनिरिति न । यदा शष्दनिस्यस्व- 
र भरतिक्षायाममूर्त्यं देतेत्वेनोपदि्यते, तदा क्रियापरमाणुध्टानां यथासश्ष्येन 
( साभ्यटेशूभयश्चुरयता। 


खडाक्त्या शब्दोऽयं प्रतिपादयति, गस्यगमकभावोऽपि वा्थनां चस्तुबलपरवृत्तम्या- 
व्त्यवेक्षया, न शष्दालुरोधन ;` तदास्ति ्रसक्तिः साधम्यदशान्ताभासश्य शष्ददोषेण 
बस्तुदोषेण वा । तश्र शष्ददोषछृतं तावत्‌ सोवादरणमाद-तताज्ञानादिति सार्षेन 
ऋोकदयेन । यदा हेतोः स्ाभ्येनाद्ुगमशरदस्षैनमजानन्‌ सादित्यमाशरं बिपरीतम्याति 


॥ ¶ 


॥ | दाम्द्‌ः) यक्भूते तदनिल्यमेव कमैवत्‌--श्यादि ; यदा तु वष्तृविवक्षापरि्यागेन 


जाकादास्यापि तदसद्वादिनं सरौश्रान्ति‡ः प्रति तव्मावेनेवोभयद्यून्यतेष्याद-- 
श्योमच्च पीति सरेषेणार्पेन ॥ 


कद जक, त~. . -- ३. सशनार, वो... , ~ १, षाितौ नचो, धु. ३. चम. चौ.घु, . 
२, उपादाभ, रशाकरः. ५ ९. पदि. लौ.घु. . ` ४. ध्यः । उप, इति भ्यष्यम्‌ १. 





= मीमांसन्छोकवातिकम्‌ 


तस्सद्धातरेऽपि च व्योन्नि द्रययुक्तेऽपि कीतिते । 
कमीद्यालोचनाद्रयाधिेतोनास्तीति वजेनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
व्याप्ट्या साधम्यं उक्ते च न वेधम्यभपेक्षते । 
सहभावित्वदृष्टया तु यदाव्याप्चि न क्षयेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
परः साधम्येदृष्टान्तात्तं व नेक्षते यदा । 

वक्ता वा सहभावितवं शुद्धं तेन बदेद्यदा ॥ ११९ ॥ 
विपरीतान्वयस्वं वा तत्समाधित्सया तदा । 
ूषह्ानोपमर्देन बेधर्म्येणेष्टसाधनम्‌ ॥ १२० ॥ 


व्यासतिशुन्यतायामुदादरणमाद--तत्सद्धाव इति । आकाशस्येव सङ्खाववादिनं 
भरति सत्यपि नित्यत्वामुतैष्वद्वययोगे कमदौ निस्यत्वामावेऽपि अमूतैत्वादयेनाद्‌ 
उयासिश्ुन्यतेद्यथः ॥ 


« गमकस्येकदेशास्य व्याति गम्येन भाषितुम्‌ । 
५ ~प ४.५ त ११ 
साभ्यसाधम्यवेधम्य छान्त; प्रतिपाद्यते ॥ 


षति यडुक्तं॑तदजपपन्नमित्याद--ग्य।प्लद्यर्थेन । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्रभ्निः-- 
इत्युक्ते साधम्य॑मात्रादेवाभ्निना धूमस्य व्यात्िरवगता, कि वैधम्यैण १ नापि विकल्पेन 
पक्चेऽथैवत्ता, मसाधारणेऽपि वैधम्यैभ्रयोगेणातुल्यायेत्वात्‌ । नापि विरुद्धानेका- 
न्तिकथतिपश्षण साधम्यैवेधम्यद्यं प्रयोक्तव्यम्‌, यत्र यत्न धूमस्तत्र तत्राप्निरिति 
साधम्यैमा्रादपि सिद्धेः । सल्यमेवम्‌ ; तथापि यद्‌ा नाम कद्‌ चिदेवमापतति 
तदैवं पयोक्तभ्यम्‌ ! कथं पुनरापततील्याद -- सइ भावित्वति सा छोकयेन । 
वादिना खभ्यक्‌ भरयुक्तेऽपि साधम्य यदा अतिवादौ घरान्सया सहमावित्वदशंनेन 
भ्या्िमधतिपद्यमानो विपश्षव्यतिरेक न प्रतिपद्यते, अवगते वा सपश्लान्वये विपश्ष- 
व्यतिरेकाका्काय साधर्म्य नापेश्चते; यदा वा वादी हेतुसाध्ययोः सदभावमात्रं 
अपरिष्ठानेन साध्यस्य वा हेतुना ज्यात प्रतिपादयति, तव्‌ विपश्चव्यतिरोकलिद्धये 
५ केधक्यैमपि प्रयोक्तव्यिस्यथः \ ४ ' 


१ अपेक्फ्ते. चो. मु. ३. अन्वयं कापि. चौ, भु. 


न्तव ना. चौ.मु, ` ४, तदुप, ण. 
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साहिलयमातं पूरवाक्तं हेतोस्सतोपयुञ्यते । 
व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोयीदगिष्यते ॥ १२९ ॥ ` 
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते । 
धूमभावेऽग्रिभाप्रेन व्यापतेऽनघनिस्ततशच्युतः ॥ १२२ ॥ 
अधूम एव विथ्ेतेयेवं व्याप्यत्वमश्नुते । 
तथानम्रावधूमेन व्याप्ते धूमस्ततहच्युतः ॥ १२३ ॥ 
अन्यल्लानवकाशत्वादयाप्यते धरत्रमभिना । 

व्यापको तु यदोच्येते भावाभावौ तदा ततः ॥ १२४ ॥ 


तत्न तदा वेधम्यौदेव बिपक्षव्यतिरोके सिद्धे कि साधम्येगेष्याशाङ्कयाह -- 
साहिल्यमात्रमिलयद्धन । असाधारणेऽपि विपक्षभ्यतिरेकदर्श॑नात्‌ तन्निधृत्तये 
सपक्षन्वयप्रतिपत्तिफलं _ साधम्यमित्यथेः । कथं पुनस्ततप्रयोक्तव्यमित्याह -- 
व्याप्यन्यापकेति | यादगन्वयलिद्धये साधम्बद्ान्तेन हेतुसखाभ्यभावयोधूमाश्नपोः 
ग्याप्यव्यापकभावः प्रदितः, तंथा विपक्षग्यतिरेकसिद्धये तयोरभावयो; विपरी- 


तव्याप्िप्रतिपादकवेधम्यवाक्ष्यं प्रयोक्तञ्यम्‌--यत्रान्निस्ततराधूम पव इति । 


यथेव साधम्यैवाक्षयं हेतुभ।वस्य साध्यभावेन व्याति प्रतिपादयत्‌ हेतुभावे 
साध्यविपयैयव्यतिरेकद्वारेण साधनाङ्गतां प्रतिपद्यते, तथा वैधम्य॑वाक्षयमपि 
साध्यविपर्ययस्य साधनविपर्ययेण व्यापि . प्रतिपादयत्‌ साध्यविपर्यवेऽनस्नौ साधन- 


घूमच्युतिद्वारेण साधनाङ्गतां प्रतिपद्यत इस्याह--धूमभाव इति छ्टोकदरयेन । 


यदि तु यथाश्निभावो धूमभावं परति व्यापकत्वेन दार्षितः साधम्येवाक्ष्येन 
तथा तद्भावोऽप्यनश्निदत्वमावमधूमं प्रति व्यापकत्वेन कथ्यते, तदानच्निनाधूमस्य 
नियतत्वेन हेत्वभावे साध्यं नास्तीति दारितम्‌ । अन्निस्त्वधूमेनानियत इत्यनघ्ने- 
विपक्षस्य भ्याप्याद्धमात्‌ प्रच्युतिं कथितेति वेधम्यैस्य साधनाङ्गता न स्यादिव्याह-- 
भ्यापकानिति । 


१, तन्विशृत्तयम... .. नवय, मा. ३. प्रज्युनिर्न... .. तेति. मा. 
२, तयाहिपक्च, मा. 











मीमांसन्छोकवार्तिकम्‌ 
नैव व्याप्याद्िपक्षस्य भच्युतिः कथिता भवेत्‌ । 
तस्मद्ूमन साध्यत्वपग्ेः भ्रायेयते यदा ॥ १२५ ॥ 
तदान्निरधूमेन व्याप्तो वाच्यो न चान्यथा । 
अनग्न्यधृमसाहिदे व्याप्तेवोपि विपयये ॥। १२६ ॥ 
न भरस्तुतोपयोगः स्यादन्यदरापि प्रसाध्यते | 
यत्नाप्यथस्य शून्यत्वं द्वाभ्यामेकेन वा भवेत्‌ ।॥ १२७ ॥ 
यदनित्यं तु तन्भृतेमणुवदद्धिवत्‌ खवत्‌ । 
साध्येन व्याप्िसिध्ये च व्यतिरेकोऽत्र कथ्यते ॥ १२८ ॥ 





तस्माद्धमस्य गमक्वमिख्छतानन्निरधूमेत व्याप्तः कथयितव्य ह्याह -- 
तस्मादिति । 

एवं तावद्धेधम्ब॑ृ्टान्तं प्रतिपाचेदानीं -“* वदत्यथ सखदाक्स्या च शब्दो यकषत 
नपेश्चया '-- इत्यनेन न्यायेन वेधम्बष्टछटान्ताभासप्रसक्ति प्रदशयितुमाष्--भनप्रीति । 
५ तत्राक्षानाद्यदा वक्ता '” इत्यनेन न्यायेन सदभावाविवेक्षया सादिलयमाञं प्रति 
पादयति, विवक्षन्नपि वा साध्याभावस्य हेत्वभावेन व्याप्त तस्प्रतिपाद्कं वाक्यं 
भ्रमाणं नोश्चारयति, अधूम वान्चिना नियतं प्रतिपादयति, तदा साहिल्यपक्षेऽ- 
नघ्नेरधूमेनानियतत्वात्‌ श्रतिक्चातविपश्चन्यतिरेकोपयोगिता न व्या; वरिपर्ययेऽप्य- 
धूमस्यानद्निना नियतत्वेनान्चिस्ततो निवतैमानोऽधूमं गमयतीति भस्तुततिपरीतं 
स्यादिलययथः। 

तथा-निश्यः श्ाष्दोऽमूैत्वात्‌ यदनिष्यं॑तन्पतेम्‌ श््येवं सम्यक्‌ प्रयुक्त 
वेधम्यं श. १.९ प कू 
वेधम्ये यदार्थस्तथा नास्ति साभ्यहेतूभयन्यावृत्तिशुन्यतया, तदापि वेधम्योमासः 

थेस्येति 

तेश्याह--यत्राप्यथेस्येति । 

नित्यत्वेऽमूरवत्वस्य हेतो््यतिरोकमुखेन ञ्या्षिसिद्धये वैधम्यदषटान्तः प्रयुञ्यते । 
साध्यदेदूभयग्यावृच्तिश्ुस्ये वस्तुनि परमाण्वाद्‌ो विपश्चव्यतिरेकामावन वेधम्यौ 


भासतेस्याइ-- साध्यनेति । 
१. उपकारः. चौ. म. 


२. ब. चौ. मु. “ 
३. विवक्षया विवक्षज्नपि वा साध्याभावस्य दैत्वभावेन स्यातिप्रतिपादकं वाक्यं प्रमार्ण 


नोवारयति खाहित्यमालमधूमम्‌, मा. 





तास्पयैयीकासदहितम्‌ ३३७ 


यस्यायं नास्त्यसौ हेतस्तेन साध्येन नाप्यते । 

तेन इष्टेऽपि साहिल न सर्वो गम्य इष्यते ॥ १२९ ॥ 
सहदृष्टिने सम्बन्धो व्याधिरेव च तावता । 
भूतानिलत्वयुक्तेऽपि तस्मादङ्गीढ़ते घे ।॥। १३० ॥ 

कमीदौं व्याप्लयभावेन न दष्रान्तत्वमिष्यते । 
अरेषापेक्षितत्वाच सोकयाचाप्यदशेनात्‌ ॥ १३१ ॥ $ 
साधने यद्यपीष्टोऽत्र व्यतिरेकोऽनुमां भरति । 

तावता न शनङ्गतवं युक्तिः शब्देऽभिधास्यते ॥ १३२ ॥ 
बोधप्रसङ्खो भेदानां न चाग्यापभविष्यति । 

अस्ति सामान्यवस्स्वेषु व्यापित्वं तत्र गम्यताम्‌ ॥ १३३ ॥ 


तेन निल्यः शब्दो ऽमूतेत्वात्‌ जातिवत्‌-इति दृष्टेऽपि सपक्षान्वये साभ्यहेतू- 
भयञ्याद्ृत्तिश्ुन्यतया विपक्षव्यतिरेकाभावान्नास्ति गस्यगमकमाव इष्याह - 
०५९ 
तेनेलर्पेन । 
इदानीमुभयाभावयुक्तेऽपि वस्तुनि--यव्निव्यं तन्मूतै घटवत्‌ इति भ्याति- 
[प भ ९ ^~ [8 
शून्यतया वैधम्योभासतेल्याह - मूतानित्यत्वयुक्त इति । 

“ साध्येन ्यािसिद्धौ च भ्यतिरेकोऽत्र कथ्यते । "` इत्युक्तम्‌ , तदलपपन्न- 
भिवाशङ्कयते--अशोषविपक्षापेश्ित्वेनादशौनमात्रावसेयत्वेन च सुखबग्राह्यत्वादन्वय- 
$> „>, (थ = ५ < १५ 
निरपेश्चस्य व्यतिरेकमाच्रस्येवाज्गत्वात्‌ ; अन्वयस्तु दरशनाद्बसेयः ; न च तत्‌ सर्वेष 
सपक्ष संभवति सकलसपक्षग्रदणाभावेन-इलयारशाङ्याह--अरेषेति सार्भैन शोकेन । 
यद्यपि बिपश्षव्यतिरेकस्याङ्गत्यम्‌; तथापि नान्व यनिरपेश्चस्य, असाध्ारणेऽपि 
भावादिल्यथः ॥ 

यत्त॒ सकस पश्चग्रहणासम्भवेनान्वयग्रहणस्याशाकयत्वनागमकत्वमाशङ्कयते, 

क, क क ॐ भ [3 ५ [व 
तत्राप्याह-- बाधेति । धूमव्वम्चित्वेनान्वितं सपक्षेऽवगन्तभ्यमसाध्रारणाराङ्का- 
निबर्यथेम्‌ । तच्वेकस्सिन्नपि धूमखलक्षणे सकलमस्तीति नान्वयग्रहणमरोषखलक्षण- 


१. शाब्दे हि वक्ष्यते, चौ. सु. २. व्यापिता. चो. मु. 
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[~ | 
केचित्‌ साधम्यैदृषटान्ते व्याप्त्यापि कथिते पुनः । 
वैधरम्योक्तिमपीच्छन्ति व्यात्तिनियमेच्छया ॥ ३२४ ॥ 
हेतौ साधम्थेद्टान्तात्‌ साध्येनेवावधारिते । 
व्याटृत्तिः सवतः पराप्ता साध्याभावे नियम्यते ।॥ १३५॥ 
तत्त मन्दमठं यस्मात्‌ पेक्ेऽप्यतन्निरूपितम्‌ । 
व्यापकाभावमालं हि व्याप्यान्निलयं निवतेते | १३६ ॥ 
तस्माद्यथव शुहत्वे पटस्याक्त विराधनम्‌ | 
निदत्तिम तु दैध्योदेस्तथालापि भविष्यति ॥ १३७ ॥ 
रेविध्यं नोपपन्नं तु यथेव हश्रिधूमयाः 
प्रत्यक्षद्ट सम्बन्धा गातप्राप्लास्तथव ह | १३८ ॥ 

ग्रहणापेश्चषमिलयर्थः । ““भ्याप्ल्या साधम्य उक्तेचन वैधम्यमपेक्चत * इति दरौनम 

“यदा तु नाम कदाचिदेवमापतति तदैवं ्रयोक्तव्यमित्यन्तन निराकृतम्‌ ।' अप 

रेषां तु दहनम्‌--यत्‌ कृतकं तदनित्यमेव- इत्युक्ते नित्यवदन्यत्रापि निवृत्तो सत्यां 

निष्यत्वे तु कृतकत्वं नास्तीति व्यादृत्तिनियमेच्छया वेधर्यमपि प्रयोक्तव्यमित्याह- 
केचिदिति द्रयेन । 

 तदथुक्तमित्याद- तत्तिति द्वयेन । 

कृतकत्वोदेशोनानित्यत्वमुपादकीयमानं प्रसक्तस्यैव व्यवच्छेदं करोति ; नित्यत्व 

च विरोधित्वेन प्रसक्तम्‌; यतो यथा शुद्कादीनां विशेषणत्वं विरोधिनीखादिभ्यव- 

ख्डेदेन तथान्रापि भविष्यति ; तदेतत्‌ पक्षेऽपि निरूपितम्‌-- 

“ नियमस्तद्वि पक्षाश्च कटभ्यते नाविरोधिनः ' इति । 


५“ तन्त द्विविधम्‌" इत्यादि भाष्यम्‌; तदाक्षिपन्नाह द्विध्यमिति शछोक- 
द्येन । यथेव धूमत्वाभ्नित्वयोः भरत्यक्षत्वेन महानसादौ भरल्यक्षष्टः सम्बन्धः 
तथेव ' चलति ` इतिप्रलययालम्बनत्वेन गमनस्य प्रष्यक्षत्वाद्‌ देवदत्तादौ प्रद्‌ 
ह्यान्तरभ्राप्टया सह प्रत्यक्षदृष्ट एव सम्बन्धः । ‹ चरति ` इतिप्रल्ययस्य संयोग- 
विभागमान्राखम्बनस्वेन गमनस्य निल्यायुमेयतेति चेत्‌ , एवमपि प्रयक्चदष्टताजुमान- 


इष्टता च'वक्तव्या ; किमिदम्‌ ^“ सामान्यतो दष्टसम्बन्धम्‌ *” इति १ न च भयं 


२, यर्थः । अपरेषाम्‌ . मा. 


१, वेक्ेऽप्येबम्‌. चौ. ख॒ 


तात्पयैटीकासदितम्‌ ३३९. 


[क भव्यम 


आदिलेऽनुपरब्िशवे्न देशेऽप्यधुनातने । 
कचित्तलोपलबन्धिशेदेवदत्तेऽपि इश्यताम्‌ ।॥ १३९ ॥ 

यदि धम्येन्तरायेक्षा तत्र सापरान्यदृषटता । 

स्यादमिपूमयोः सेव तस्मादेवं परचक्षते ।। १४० ॥ % 
भ्रलक्षद्टः सम्बन्धो ययोरेव विशेषयोः । 
गोपयेन्धनतन्ञन्यविशेषादिमतिः इता ॥ १४१ ॥ 


चरति: इतिप्र्ययः संयोगविमागमाजारम्बनः ; संयोगविभागव्यतिरेकेणान्य- 
स्यापि प्रतिभासनात्‌ , अचरतोऽपि ' चरति ' इतिभ्रल्ययगप्रसङ्गात्‌ , अविरतसंयोग- 
विभागालस्बनत्वेऽप्यतीतवतेमानमाविनामेकस्यालम्बनस्वेनाविशेषात्‌, पुरुषभूमि - 
गतयोश्च संयोगविभागयोरुभयत्र “^ चरति ` ईतिप्रलययप्रसङ्गात्‌ । प्रयक्चावगत- 
संयोगविभागलिङ्गजन्योऽयमिति चेन्नः अपरोक्षतया युगपञ्चलनसंयोगविभा- 
गयो; प्रतिभासनात्‌ , सम्बन्धभ्रहणासम्भवाच्च ; यतो नियं संयोगविभागा 
मयेव गति; । नापि संयोगविभागयोरन्यथानुपप्यमानयोश्चलनावगतिकारकत्वम्‌ , 
अपरोक्षतया युगपत्‌ प्रतिभासनादिच्युक्तत्वात्‌ । आदैलयेऽनुमेयत्वादपल्यक्चतेति 
चेत्‌, पतदन्नित्वस्यापि साध्यधर्मिणि तुस्यम्‌ । महानसादौ धरमत्वा्नित्वयोः भ्रलय- 
क्त्वे प्रल्यक्षदृ्टसम्बन्धतेति चेत्‌, पतदपि देवदत्तादौ गतिप्राप्ट्योः परश्यक्षत्वेन 
वल्यम्‌ । तस्मादुभयोरपि प्रत्यक्ष एटसम्बन्धत्वेन द्वैविभ्यमञुपपन्नमिलरथैः ॥ 
अथेकस्िन्‌ धर्मिणि देवदत्ताख्ये गतिधाप्योः सामान्यतः भव्यन्चेण सम्बन्ध - 
सपलभ्यादिल्याख्ये धर्मिणि देशान्तरप्रा्तिदर्शनेन गव्युमानं सामान्यतोदष्टसम्ब- 
न्धमजुमानमुच्यते; पतदप्य्निधूमयोमेदानसादौ सामान्यत एव सम्बन्धदसै- 
नाद्विदिष्टमि्युभयोः सामान्यतोदष्टसम्बन्धत्वेन दवैविध्याभाव इत्याह -- यदि 
धम्यन्तरापेक्षिति तिपावा । णवं देविध्यमाश्चिष्य परतिसमाधास्यन्नाह्‌ -- तस्मा- 
देवमिति पादन्यूनेन शरोकतयेण । यसिक्नेव धर्मिणि गोमयेन्ध नजन्याञ्चिषिशे- 
षतञ्जन्यधूमविशेषयोः सम्बन्धग्रहणं तससिन्नेव कालान्तरे धूमविशषदशेनेन 
पुनः पुनः सन्दिद्यमानसद्भाबस्य यवृस्नरनुमानम्‌, तत्‌ प्रलयक्षदष्टसम्बन्धमुचयत इय 


१, इष्टसम्बन्धम्‌. चौ. मु. 


२. नादित्यविशिम्‌. मा, 
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तदेशस्थेन तेनेव गत्वा कालान्तरेऽपि तम्‌ । 
यदीं बुध्यते तस्य पूरवेबोधात्‌ पुनः पुनः ॥ १४२ ¦; 

सन्दिह्यमानसद्धाववस्त॒बोधात्‌ प्रमाणता । 
विशेषदृष्टमेतञ्च खितं विन्ध्यवासिना ॥ १४३ ॥ 
आ्ृत्योरेव चेपेष्टा ञ्यवच्छेदेन केनचित्‌ । 
हेदुसाध्यग्यवस्थति विशेषो नोपदर्दितः ॥ १४४ ॥ 
अन्निधूमान्तरत्वे च वाच्ये सामान्यतो मितौ । 
सामान्यदृषटमेकान्तादतेत्यादिलय उच्यते ॥ १४५ ॥ 
सामान्यविषयत्वं च प्रक्षस्य भरसाधितम्‌ । 


मिधायः । नु विरेषद्त्वेनैतस्य “धू माकृतिदशौनादञ्मथाकृतिविज्ञानम्‌ '” इति 
भाष्यमनुपपन्नमिति चोदयति--विशेषदृ्टमिलद्धंन ॥ 

तत्र परिहारमाह - आकढृल्योरिति । नात्र खलक्षणयोगेम्बगमकभावः, 
सम्बन्धग्रहणकालावगतयोर्विनष्टत्वात्‌ ; आङृस्योरेव गोमयेन्धनादिना केनचिद- 
वच्छेदेनावच्छिन्नयोगंम्यगमकभाव इत्यथः । धम्यैन्तरे तु देवदत्ताख्ये गति 
प्राप्टयोः सम्बन्धमुपरभ्यादित्यगत्यलुमानं सामान्यतोदष्टसम्बन्धाभिरुप्यम्‌ ॥ 

पव तर्हिं धम्यैन्तरविवक्षायां सामान्यतोदृष्टसम्बन्धस्याप्यतदेवोदाहरणं 
दातध्यम्‌ ““ धूमाङृतिददौनादग्न्याङुतिविज्ञानम्‌ ” इति; किमुच्यते ““ देवद्‌- 
त्तस्य ” इति--इत्याराङ्कयाह-- अभ्निधूमान्तरत्व इति । सत्यमेवमेतत्‌, आदिस्यो- 
दाहरणात्‌ कदाचित्‌ तजर नं प्रत्यक्षर एता संभवति, सेदादिये देशान्तरप्राप्त्याजुमेय- 
स्वाद्‌ गतेरित्यथैः ॥ 

नन्ब्रवस्तुत्वेन खामान्यस्य खटक्षणविषयं प्रत्यक्षम्‌ ।. तदुक्तम्‌--“! खलर्शण- 
विषयं प्रत्यक्षम्‌, सामान्यविषयमनुमानम्‌ " इति । अ्रतः कथं धूमाङृतिदशेनाद- 
स्याङृतिविन्ञने भरत्यक्षद्टसम्बन्धतेत्याशङ्कयाद-- सामान्यविषयत्वं चेति वस्तुत्वं 


१, यदाभिरुष्यते. चो. सु. 
२." प्रयश्चविषयत्वं च खामान्यस. मा. 
३, 04४७. न. मा. ` 


४, स्वलक्षणाविषयम्‌, मा. 
५. 001#18द, इति. मा. 
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वस्तुलं चातर देतुबी द्वयस्याप्यभिधीयते ॥ १४६ ॥ 
धरमादग्न्यनुमानस्य वस्त्वालम्बनता भवेत्‌ । 
अभावान्यपमाणत्वात्‌ खार्थ श्रोत्नादिषुद्धिवत्‌ ॥ १४७ ॥ 
सामान्यस्य च वस्तुत्वं ्रलक्षग्राह्यतापि च । 
अभावान्यभमेयत्वादसाधारणवस्तुचत्‌ ।॥ १४८ ॥ 3 
सामान्यं नाचुमानेन विना यस्य प्रतीयते । 

न च लिङ्गविनियुक्तमनुभानं प्रवतेते ॥ १४९ ॥ 
असामान्यस्य छिङ्गतं न च केनचिदिष्यते । 

न चानबगतं लिङ्गं शिश्िदस्ति भ्रकाक्षकम्‌ ॥ १५० ॥ 

तस्य चाप्यवुमानेन स्यादन्येन गतिः पुनः । 

तदुत्प्तिश्च छिङ्गात्‌ स्यात्‌ सामान्यन्ञानसंहितात्‌ ॥ १५१ ॥ 


चेत्यन्तेन । “ निर्विंकस्पकबोधे ऽपि च्यात्मकस्यापि वस्तुनः । प्रहरणम्‌ '' इत्यत्र प्रसा- 
धितमित्यशः। अनरेव तावत्खलश्चणविषयताप्रव्यक्षस्य साधकं चेति प्रमाणमुच्यत 
इत्याह-अत्र हेतुरिति शेषेण । तदाह-- धूमादिति । धूमाद्ग्न्यचुमातं धर्भि, 
वस्त्वारम्बनमिति साध्यो धर्मैः, अभावान्यत्वे सति प्रमाणत्वादिति हेतुः, खार्थे 
ध्रोत्राेबुद्धेवदिति दश्टान्तः ॥ 

साप्रतं सामान्यस्य वस्तुत्वलिद्धौ प्रयक्षग्राह्यतायां च प्रमाणमाह सामान्य- 
स्येति। सामान्यं धमि, वस्तु प्रलक्षग्राह्यं तदिति साध्यधमद्धयम्‌, अभावान्यत्वे 
सति प्रमेयत्वादिति हेतुः, खलक्षणवदिति दृष्टान्तः । धवं सिद्धे सामान्यस्य प्र्- 
कषतवे लिद्धा धूमाङ्ृतिदशोनाद्ग्न्याङृतिविज्ञानष्य परद्यक्षद एसम्बन्धतेति ॥ 

अनुमानैकसमधिगम्ये तु सामान्ये लिञ्गस्य-नाथेशब्द विशेषस्य ` इत्यनेन 
न्यायेन.?) सामान्यरूपत्वे सस्यदुमेयस्वेनानवखानादुमानन्यवदह रो च्ञेद प्रसङ्ग इत्याह 
--सामान्यमित्यादिना शछटोकपञ्चकेन ॥ 


१, न वाप्यनु. चौ. मु. 

२. ज्ञानसंहतात्‌. चौ. यु. 

३. विषयप्रयक्चनिदशनेनानुमानविषयं धमि प्रसाध्य तस्य वस्व॒तायाः साधकं प्रयक्षत्वस्य 
साधकं चेति-इपि भाव्यमिति भाति. 

४, सामाभ्यषस्व॒त्व. मा. 
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तस्य चाप्यनुमानस्य भवेलिङ्गेन चोद्धवः । 
अनुमानान्तरादेव ज्ञातेनेवं च कंट्पिते ॥ १५२ ॥ 
छिङ्गलिङ्गयनुभानानामानन्त्यादेकलिङ्गिनि । 
गतिुगसहसनेषु बहुष्वपि न विद्यते ॥ १५३ ॥ 
अथ सामान्यभूतेऽपि लिङ्गऽन्यस्माद्रतिभवेत्‌ । 
प्रमाणादभमाणाद्रा छिङ्किन्यपि तथा भवेत्‌ ।॥ १५४ ॥ 
एवमप्यनुमानस्य निलयोच्छेदः प्रसज्यते । 
प्रमाणान्तरमेयं स्यात्‌ सामान्यस्यावबोधकम्‌ ॥ १५५ ॥ 
अप्रमाणावबुद्धाद्रा दिङ्गाटिङ्किनि या मतिः। 
सापि मिथ्या भवेननिलयं बाष्पजाताभिबुद्धिवत्‌ । १५६ ॥ 
नन्वप्रमागभूतापि सम्बन्धस्मृतिरिष्यते । 
यथा लिङ्गिगतो देतुरतथा लिङ्गगतिभवेत्‌ ।॥ १५७ ॥ 


अथ सामान्यभूतस्यापि लिङ्गस्य प्रयक्चाज्चमानभ्यतिरिक्तेन विज्ञानान्तरेण, ब्रह- 
णम्‌, यथोक्तम्‌--““ अन्यदेषेदं तत्सहचरसमुदायविषयं सातमभेदेन ज्ञानमुत्पद्यते 
इति; तकदलुपपन्नम्‌ । तद्धिज्ञानान्तरं प्रव्य्ायमानव्यतिरिक्तै प्रमाणमप्रमाणं 
वाभ्युपगमभ्येत १ तञ्च प्रमाणपक्षे तावदृदूषणमादह--अथेति शछोकद्रयेन । एवमप्यनु- 
मानोच्छेद्‌ पव; पतदेव प्रमाणान्तरमचुमेयस्यापि सामान्यस्य भ्राहकं भविष्यति 
किमञुमानेनेव्यथः ॥ 

अथाप्रमाणभूतम्‌; तव्राह-अप्रपाणेति । सर्वमेवायुमानमप्रमाणं प्राप्तम्‌, 
अश्रमाणावगतलिङ्गजन्यस्षेन धूमविज्ञान विषयी तबाष्पज्ाता्चिषुद्धिवदिष्यथैः ॥ 

नलु ध्यातिसरणमप्रमाणमप्यजुमितावङ्गत्वेनेष्टम्‌ : णवं हि लिङ्गप्ाहकमपि 
भविष्यतीति चोदयति-नन्वपभमाणेति ॥ | 


४, एवं स्यात्‌. चौ. मु. 
५. मानं प्रमाणम्‌. मा, 


१, मानत्वात्‌. चौ. मु, 
२. कल्पने. चौ. मु. 
३, लथारिङ्किगतिः चो. मु. 
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तत्र यत्‌ पूवैषिज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते । 
तदुपस्थानमातेण स्मृतेः स्याचरिता्ता ॥ १५८ ॥ 
न तु छिङ्गगतौ किञ्चित्‌ प्माणमुपपदयते । 
तदभावत्‌ स्पृतिश्चात्र न कथश्ित्‌ रवतते । १५९ ॥ 
स्मातेमेतदभेदेन विज्ञानमिति यो वदेत्‌ । च 
तस्य वन्ध्यासृतेऽप्यस्ति नूनं स्मरणशक्तता ॥ १६० ॥ 
न चासाधारणोऽर्थात्मा सामान्यङ्नानकारणम्‌ । 
यस्मान्नास्याविनाभावस्तेन इष्टः कथश्चन ।॥ १६१ ॥ 
स्याद्रा सम्बन्धदृष्टयासौ सामान्यं कृतकत्ववत्‌ । 
न ह्साधारणं वस्तु पूर्वत्ेह च विये ॥ १६२ ॥ 


[ख्‌ त ११ [+ € निभ 
तत्र परिहारमाह तत्नाति | व्यासित्राहकपरमाणपथुपस्थानेन तस्योपयोगः । 


तत्र छिङ्गग्राहकं प्रसयक्षमलमानं वाप्रवृत्तम्‌, खलक्षणविषयत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य; अनु- 


[3 


मान्रहणे वानवस्त्याह-न तु लिङ्गगतावित्यर्पेन | तदभावेन च स्माततापि लिङ्ग- 


€ ४ 


ज्ञानस्य दुर्भणेवेत्याह-तदभावादिल्यर्षेन ॥ 


एवं सत्यपि सरणमुच्यमानं वन्ध्याखुतस्ररणतुल्यमायातीत्याइ-स्मातेमेतद- 


ज 


भेदेनेति ॥ 


नचु धूमखलक्षणस्यैव लिङ्गत्वमतद्रूपपराञरर्या, तस्य॒ च प्रत्यक्षावसेयत्वात्‌ ; 
लिङ्गग्रहणे नानवखेत्याशङ्कयाह-- न चेति | न धूमखलक्षणश्वरूपतयः लिङ्गत्वम्‌, प्व - 
तश्थस्य रसवतीस्थेनाभ्रिखलक्षणेन सदहानन्वयात्‌ ; रसवतीखस्याप्यपक्षधमैत्वेना । 
अधूमव्यादृत्तिरपि धूमखलक्षणादन्या बानन्या वा स्यात्‌ ; अन्यत्पे संति न अत्यश्षाव- 
सेया ; अनन्यत्वे तु खलक्षणखरूपानतिरिक्तैषेत्य्थः ॥ 

अथ रसवतीस्थस्यैव धरूमखलक्षणस्यावगतान्वयस्य पवेतेऽपि सद्भाव इष्यते, 


हन्त ! तर्हिं सामान्यमेव तत्‌ प्राप्षमिव्याइ- स्यादेति ॥ 
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न चाप्यव्यपदेश्यस्य विकर्परहितस्य च । 

विना पूर्वाुसन्धानालिङ्गतवगुपपदयते ॥ १६३ ॥ 
करप्यन्तेऽपि विक्ञेषा ये तेऽप्यलिङ्गमनन्वयात्‌ । 
एतस्मादेव हेतोः स्यात्तञ्ज्नानस्याप्यलिङ्गता ॥ १६४ ॥ 
सामान्यरूपतायां चं तथेतरानवधारणम्‌ । 

कचिद्रा दृषटसम्बन्धे सवः प्रत्यायको भवेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
सम्बन्धावुभवेऽप्यवमेषितव्यं च लिङ्गिना । 
अनुमानपर्त्ते पराड्मानं तल नासि ते ॥ १६६ ॥ 


इतश्च खलक्षणस्य लिङ्गत्वं नास्तीत्याह न चापीति । यो हि पर्वैतधमेतः 
याञ्चिकार्यस्वेन च विक ट्पास्पद न भवति, तस्य कथं लिङ्गत्वमिश्यथेः ॥ 

अथ धूमस्येवान्यत्न व्यावतैमानस्य काल्पनिकं विरेषरूपतामभ्युपगस्ब 
लिङ्गत्वमुच्येत, तत्राप्याह--करप्यन्तेऽपीलयद्धंन । विशेषाणामपि खलक्षणवदन- 
न्वयादिल्यथैः। नापि धूमज्ञानस्याभ्चिक्ञानं ग्रति लिङ्गत्वम्‌, अनन्वयादेवेव्याह- 
एतस्मादित्यद्धेन ॥ 

अथ सामान्यरूपतामभ्युपगम्यान्वय इष्यते, तत्रापि खलक्षणविषयत्वात्‌ 
परत्यक्षेणाग्रहणम्‌; अनुमानेन ब्रहणे तथेवानवस्यानवधारणमित्याह-- सामान्ये 
लयेन । अथ खलक्षणस्थैव रसवतीस्थस्यान्वयग्रहणम्‌ , पवेतस्थस्य च लिङ्गव्वम्‌ ; 
तश्ाप्याद-कचिदित्यभन ॥ 


इतश्चाचुमानैकसप्रधिगम्ये सामान्ये सत्यजुमानोच्छद्‌ इत्याद - सम्बन्धानुभव 
इति | सभ्बन्धम्रदणसम्यपक्षमजमानम्‌ ; न च भवत्पक्षे सम्बन्धश्राहकं प्रमाणमस्ति । 
सामान्ययोमम्यगमकमावः ; न च तयोः सम्बन्धः प्रत्यक्षावसेयः, खलक्षण- 
विषयत्वात्‌ प्रवयश्चस्य ; नाप्यजुमानावसतयः, अनवस्थाप्रसङ्गादिलयथः ॥ 


४, भवोऽवश्यमेषितव्यश्च. चौ. मु. 


, चौ. सु. 
ध देशस्य. „ मु. | १ 
५. तेश्च प्राग्ञानम्‌. चो. मु. 


२. कल्पन्ते. मा. 
३. वा. चौ. मु. 
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न चापि वासनामातालिङ्गज्ञानस्य सम्भवः । 

लिङ्गिननानं च तद्त्‌ स्यात्तिरूपाद्िङ्गतो न तत्‌ ॥ १६७ ॥ 

य॑तराभावस्य छिङ्गत्वं न चासावानुमानिकः। 

पमाणान्तरवे्यत्वात्तत्र दोषो न जायते ॥ १६८ ॥ च 

भलयक्षावगतादिङ्गाच्स्य छिङ्गिगतिभेत्‌ । 

तस्य नातोऽधिकं किञ्चित्‌ पराथेनीयं प्रसज्यते ॥ १६९ ॥ 

यलाप्यतुमितालिङ्गािङ्गिनो ग्रहणं भवेत्‌ । 

तत्रापि मौलिकं लिङ्गं प्रलक्षादेव गम्यते | १७० ॥ 

जिङ्गतवं कृतकत्वादौ क्रियायाः कारकस्य वा । 

भरत्यक्षत्वं च तस्येष्टमिति द्रं न गम्यते ॥ १७१ ॥ 
नन्वजुमानेन लिङ्गग्रहणे सत्यनवस्था ; प्रस्यक्षाजुमानव्यतिरिक्तं तु वासना. 
मा्रबखेन विज्ञानमु्पद्यमाने लिङ्गन्राहकं भविष्यतीति नानवस्येलयाशङ्कयाह - 
न चापीति । यदि वासनाबरेन लिङ्प्राहकं चिज्ञानमुत्पथमानं प्रमाणमिष्येत, 
तदा प्रत्यक्षाचमानव्यतिरिक्तप्रमाणग्रसङ्गः। लिङ्गसामान्यवश्च किङ्गेसामान्यस्यापि 
परोक्षस्य तदेव प्राहकं भविष्यतीति किमजुमानेन ? तदाप्यनुमानत्ैरूप्यव जञ- 
तत्वादिस्य्थः ॥ 


अभावगम्येऽपि लिङ्गे तस्यादुमानात्‌ भ्रमाणान्तरत्वेन नानवस्थे्याह-यता- 
भावस्येति ॥ 

अस्मत्पक्षे तु नायं दोष इध्याह-प्रत्यक्षावगतादिति ॥ 

अनुमितामाने तु स्यपि लिङ्गस्याजमेयत्वे लिङ्गग्राहकस्य प्रस्यक्षपूवैकस्वे ना- 
नवस्धत्याह--यत्राप्यसुमितादिति ॥ 

नज यद्य्मानगम्ये लिज्ञे सघ्यनवस्था, कृतकत्वस्य तिं न स्यािङ्गत्वमनि- 
ह्यत्वावगतौ; क्रियाकारकसम्बन्धो हि तत्‌ कृतकत्वम्‌, “ कत्तद्धितसमासेषु सम्ब- 
न्धाभिधानं भावप्रह्ययेन ` इति स्मरणात्‌ ; तस्य॒ चान्वयव्यतिरेकलिङ्गाुमेयत्वेना- 
नवसखेत्याशङ्कयाद--लिङ्गत्वमिति । उत्पत्तिक्रियैवानित्यत्वावगतो लिङ्गम्‌; ईतकत्व- 


३. लिङ्िनि. चो. म. 
४, प्रयक्ष्येन, मा. 


१, तत्र. चौ. मु. 


२. गम्यत्वात्‌. चौ. सु. 
4--44 











मीमां सान्छोकवातेकम्‌ 

एवं शब्दोपमानादौ सामान्याश्रयता यतः । 

तदौस्थिस्येन दौस्थिस्यं सथैलातः परसञ्यते ॥ १७२ ॥ 
तस्मात्‌ भ्रतयक्षपूैतवं परमाणान्तर ईष्यतामू । 

भरस्यक्षत्वं च सामान्ये नान्यथा हि गतिभवेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
परतयक्षाङम्बनत्वं च विशेषस्य कथं भवेत्‌ । 

यदा वस्तवन्तरोपेक्षः सामान्यांशः स कीत्यैते ॥ १७४ ॥ 
रूपादयो हि सामान्यं सर्व नीलाद्यपेक्षया । 
खविशेषानपेक्ष्याथ नीखादीनां समानता ॥ १७५ ¦| 

ते चापि तावत्‌ सामान्यं यावत्‌ स्युः परमाणवः। 
दथणुकस्यापि यद्रूपं तद्धि साधारणं द्वयोः ॥ १७६ ॥ 


प्रदशैनं तदुपलक्षणाथैमेव ; प्रत्यक्षा च क्रियेति साधितम्‌ ; कारकसङ्कीतनं च ्छोके 
प्रदर्शनार्थम्‌, न तु कारकस्य प्रत्यक्षता ; शाक्तेस्तदवच्छिन्नं वा द्रव्यं कारकम्‌; सा 
चाथोपत्तिसमधि गम्येति वक्ष्यामः ॥ 
पवमजुमानैकसमधिगम्ये सामान्ये सति तस्याभावः, तदभावाश्च-- 
“ नाथेश्ब्दविहोषस्य वाच्यवाचकतेष्यते । 
तस्य पूवम त्वात्‌ सामान्यं तुपदेक्ष्यते ॥ "” 
इत्यनेन न्यायेन सामान्यविषयत्वेनाजुमानवच्छब्दो पमाना्दानामप्यभाव इव्याद-- 
एवमिति ॥ 
उपसंहरति- तस्मादिति ॥ 
पव धूमाकृतेः प्रत्यक्ष छतासिध्यथे सामान्यविषयतापि प्रत्यक्षस्य स्तीति प्रति- 
पाद्य इदानी भरल्या सामान्यमेव प्रत्यक्षमिति साधयितुमाह प्रत्यक्षेति ॥ 
४४१ € पपर्यर 4 
तदशयति--रुपादय इति छोकद्रयेन । सर्वमेव रूपादि ब्यणुकरूपपरयनतं 
नीखादिखविरोषापेश्षं साभान्यमित्यथः ॥ 
४1 


१, इध्यते. चौ. मु. २. रा्चेपः, मा. 
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न चान्त्येन विदेषेण व्यवहारोऽस्ति कस्यचि । 
न च प्रत्यक्षता तस्य सङ्गते केवरस्य वा ॥ १७७ ॥ 
भेदेनागरहयमाणश्च न भेदो ग्राह्यतां व्रजेत्‌ । 
न च भिननेष्वभिन्नतबुद्धिग्राह्यस्वसम्भवः ॥ १७८ ॥ * 
स्रुदायो न चाप्यस्ति भवतां न च सवेदा । 
सर्वेषामसतार्थन प्रलयो त्पत्तिसम्भवः ॥ १७९ ॥ 
न चैकजातियोगेन विनास्ति समरदायता । 
सथदायेऽपि चाणुखे ने तेषामपगच्छति ॥ १८० ॥ 


अथ परमाणवः ‹ देवदत्तोऽयम्‌ ` इति यत्‌ परस्यक्चं तस्याखम्बनम्‌ , तेषां च 
विश्षेषारेमकत्वेन विशेषविषयता प्रत्यक्षस्य ; तदपि नास्तीव्याह- न चान्त्येनेति । 
परभाणवो हि समुदिताः परलेक वालम्बनम्‌ १ न प्रल्येकम्‌ , स्थूलप्रतिभासनात्‌ ; 
नापि समुदिताः, धरश्रावादिषु शुद्धिभरमेयवेलक्षण्याभावभ्रसङ्गादित्यथः ॥ 


*अभिन्नप्रतिभासं चेदं विज्ञानमुत्पद्यते ; परस्परविभिन्नाश्च परमाणवः; ते कथ- 


मभिन्नसंवेदनग्राह्या इत्याह-मेदेनेति ॥ 


नापि परमाणुसमुदायस्यालम्बनत्वम्‌, समुदायिव्यतिरेकेण समुदायस्य भव- 
द्विरनभ्युपगतत्वाविव्याह-सष्ुदायो न चाप्यस्ति भवतामिति | न चासत एव 
समुद्‌।यस्यारम्बनत्वेन स्वेदा स्वेषां ज्ञानोत्पादकत्वमिव्याह -- न ख सवेदेति 
शेषेण ॥ 


५, । 


अपि च, परस्परविभिन्नानामेकधमावच्छेदेनं समुदायत्वापत्तिर्भवति , 
न च तदस्तीत्याह -- न चेल्यर्धेन । न च परमणुत्वमेवावच्छेदकमिव्याह - 
सश्दायेऽपीलयर्धेन । अणुत्वावच्छिश्नः कथं स्थूरुप्रतिभाससंवेचय इत्यथः ॥ 

१, मणस्य नामेदः, चौ. सु. ३. नेतेषाम्‌ . चौ, मु. 


२. न वाप्यस्ि. चौ. मु. ४. देनचनच समु. मा. 
# इदम्‌ ‹ न च भिन्नेषु * इत्युत्तराद्ध॑मात्रावतरणं संगच्छते । 
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सामान्यमित्यदृश्येऽपि तेन पामांन्य एव नः। 
व्यांसङ्किनि भवत्येषा धौविनाप्येककर्पनात्‌ ॥ १८१ ॥ 
व्यासञ्यवतमानस्य सामान्यस्य ययेन्दियैः । 

ग्रहणं तद्वदेव स्यात्‌ प्रतिव्यक्ति निवेरिनः ॥ १८२ ॥ 
मीमां सके नावर्यमिष्यन्ते परमाणवः । 
यद्भलेनोपरन्धस्य मिथ्यात्वं करपयेद्धवान्‌ ॥ १८३ ॥ 
समूहरूपं प्रलयक्षमदृश्येः परमाणुभिः । 

थो हरेत शश्चस्यापि सोऽभावं शङ्गतो वदेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
समृहपरमा्थतवे स्थिते तैदुद्धिदेठका । 

यदि नामावगम्येत परमाण्वस्तिता पुनः ॥ १८५ ॥ 


तस्मात्‌ ‹ देवदत्तोऽयम्‌ › इति ज्ञानं परमाणुकायेमवयव्याख्यमभिन्नं स्थुरमा- 
छम्बते, तथा प्रतिभासात्‌ । स तु खावयवेषु उयासज्यवतैमानत्वात्‌ सामान्यमेवेति 


सामान्यविषयता भ्यक्षस्येत्याद- सामान्यमिति ॥ 


ववमेव “ गौरयम्‌ › इत्यपि प्रत्यक्षं प्रतिभ्यक्तिसमवेतसामान्यत्रादकमिलयाद-- 
व्यासञ्येति ॥ 


अथ स्थृलग्रतिभासं विज्ञानं परमाणुष्वेवोपपद्यमानत्वात्‌ स्थुल न कल्पयति, 
तश्राप्याह -- मीमांसकेरिति । देवदत्तोऽयम्‌ ; › “घटोऽयम्‌ › इति स्थूलप्रतिभासं 
वि्ठानसुत्पद्यते ; तज्राजुपलभ्यमानमपि दुक्ष्ममत्ति ; तद्रखेन चोपरुभ्यमानस्य बाध 
इति चित्रम्‌ ॥ 

यश्च स्थूरप्रतिभासं विश्चानसुत्पद्यमान परमाणुष्वेवाभ्युपगम्य स्थूलबाधमाह; 
स शदाशङ्गभ्युपगमेन शशवाधं करय दित्याद-समूहरूपमिति ॥ 


कटन्यमानमपि सुस्मं स्थूलम्रतिपत््वन्यथानुपपत्यैव करप्यत इति न स्थूल- 
लम्बाधने समथेमित्याद- समूहति ॥ 


३. योऽपहते. चौ. मु. 
४, तत्सिद्धिरैठका, चौ, मु. 


१, माम्यमेब. मा. 
२. व्यासङ्जिनी, मा, चौ. मु. 
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तस्मा्द्गयते वस्तु येन रूपेण सवेदा । 
तत्तयेवाभ्युपेतव्यं सामान्यमथवरेतरत्‌ ॥ १८६ ॥ 
सत्तादिसामान्यमपेक्ष्य स्वं गो्वा्यसाधारणतागुयैति । 
तस्माद साधारणमक्षगम्यं वदन्न सामान्यमपहवीत ।॥ १८७ ॥ ° 
सामान्यरूपेण न श्रदयते चेत्‌ 

कि वास््यसाधरणवुद्धिरत्र । 
यद्वस्तु रोकः प्रतिप्तेऽते 

द्विधापि तच्छक्यत एव वक्तुम्‌ १८८ ॥ 

इत्यन्ुमानपरिच्छेदः । 


---- ० ~ 
उपसंहरति - तस्मादिति ॥ 


अथवासराधारणविषयत्वेऽपि प्रस्यक्षसयोच्यमाने धूमारृतेः परल्यक्षदष्टता 


^> 


नैवापेति, सत्ता्यपेश्षया धूमत्वस्यापि विशेषरूपत्वादित्याह- सत्तादीति ॥ 


~, (~ 


मथवास्तु सामान्वरूपतेव धूमत्वादेः, तथापि नि्विंकटपकम्रलयक्षविषयता नैवा- 
पेति । तदुक्तम्‌-“' निर्विकलट्पकबोधे च '' इति । अथ ‹ सामान्यम्‌ › इ्येवं॑भ्रति- 
भासामावेनान्रहणम्‌ , हन्त तहिं ‹ भसाधारणम्‌ ` इति प्रतिभासाभावेन खलक्ष- 
णस्याप्यन्रहणप्रसङ्ग इत्याह-सामान्येत्यपेंन । सर्वथा यत्‌ प्रलयक्षप्रमेयमवयव- 
जाल्यादि तदुभयमष्युक्तेन प्रकारेण साधारणासाधारणाम्यां शकषवं भ्यपदेष्ट- 
मित्य पपन्नमेतत्‌-खलक्षणविषयमेव भ्र्यक्षम्‌, सामान्यविषयमेवाजमानम्‌ -- 
इतीस्याह-- यदिति ॥ 

इति भञ्चोम्बेकविरचितायां तात्पयैरीकायां 
अलुमानं समक्षम्‌ 


१. गोत्वादि साधारण, चौ, सु. ३. पद्यतेऽसिन्‌. चौ. मु. 


२, रोके प्रतिपद्यते. मा, 





स ~ 
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अथ शब्दपरिच्छेदः । 


प्रलयक्नादिषु वक्तव्यं शब्दमात्रस्य लक्षणम्‌ । 

तद तित्वरितेनेह कि शाद्लस्याभिधीयते ॥ १॥ 
सामान्यलक्षणं भुक्त्वा विशेषस्येव लक्षणम्‌ । 

न शक्यं केवटं वक्तुमितोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ २॥ 
यच्चोक्तं शब्द विन्ञानादर्थे ज्ञानपमितीदशम्‌ । 

अविशिष्टं विशिष्टस्य न तच्छास्लस्य रक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भत्तिवौ निषत्तिवां निलेन छतकेन वा । 

पुंसां येनोपदिश्येत तच्छाञ्मभिधीयते ॥ ४ ॥ 


अथ शाखम्‌ ॥ 


“‹ शाखं शब्द विज्ञानादसेनिरृषटे ऽथे विज्ञानम्‌ '” इति भाष्यम्‌ । तत्र शाखमिति 
रकश्यनिदेशः; शब्द वि्ञानादसन्निकृष्टेऽथं विज्ञानमिति लक्षणम्‌ । तदसम्बद्धत्वेन 
शूषयितुमाह वार्तिककारः -- प्रतयक्षादिष्विति । प्रवयक्षाचुमानरशब्दोपमानादिषु 
उ्यभिचारशङ्कायां तन्निवृत्तये शब्दमा्रस्यैव लक्षण कतेव्यम्‌ ; तद्धिष्ोषलक्चणकर- 
णमसम्बद्धम्‌ । तथा च सूत्रकारेण सत्संप्रयोगसूत्रेण प्रल्यक्षमारस्यैव लक्षणं कृतम्‌ , 
न तद्धिश्षेषस्य चाश्चुष्येल्यथः ॥ 


न च शक्ष्येतापि सामान्वलक्षणपरिहारेण विह्नेषस्य लक्षणं कतुमिश्याद-- 
सामान्यकक्षणमिति ॥ 


लक्षणमण्येतद्िशेषस्य न भवतीत्याह यच्चेति । ^“ राब्दविज्ञानादसनिृ्टे ऽं 
विक्ञानम्‌ '- इति शष्दमात्रस्येव रश्चणम्‌ , न तद्विशेषस्य शाखस्येल्यथैः ॥ 


इदं तु तद्विशेषस्य दपखस्य लक्षणमित्याद- प्रहृत्तिरिति ॥ 


१. त्यक्वा चौ. मु, | 
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स्वरूपकथनं यत्तु कस्यचित्तत् इश्यते । 
तदङ्गत्वेन तस्यापि शास्रत्वमवगम्यते ॥ ५॥ 
भावनायां समस्तायां वाक्यादेवो पजायते । 
पत्तिं निदृत्तिवौ तच्छाल्ञं न पदाद्यतः ॥ ६ ॥ 
अपरीक्षामिषेणापि क्षणानि वदनयम्‌ । 
न खतन्त्रोपयोगित्वनिरयेक्षाणि जल्पति ॥ ७ ॥ 
तत्र यह्लोकवाक्यस्थं कथयेच्छब्दलक्षणम्‌ । 
वेदं व्याख्यातुकापस्य तन्नातीवोपयुञ्यते ॥ ८ ॥ 


नन्वेतसिन्नपि लक्षणे खरूपश्रतिपादकस्य ““ सोऽरोदीत्‌” इव्येवमादेरशा- 
खत्वमित्याशङ्कयाह--ख रूपकथनमिति । खरूपभरतिपादकस्यापि स्तुतिनिन्दापर- 


८६ +~ 


त्वेन पदृत्तिनिदृत्तिप्रतिपादकाङ्गत्वात्‌ शाखस्वम्‌ “ विधिना व्वेकवाक्षयत्वात्‌ 


इयथः ॥ 


एवं तरह ग्ेरणाग्रतिपादकस्य प्रत्ययस्य स्तुतिनिन्दाप्रतिपादकसदहितस्य भवतु 
शाखत्वम्‌ ; प्रेयेविषयविशेषप्रतिपादकख्य तु न प्राभोति इस्याशङ्याद- भावनाया- 
मिति। 


+~ अ, ५ 


अञबन्धद्वयावच्छिन्नायां भावनायां प्रेयैविषयसमेकपदसव्यपेक्षस्यैव 
भेरकत्वम्‌ । तदनेन प्रेरणाप्रातिपाद्‌कस्य स्तुतिनिन्दाविषयपर्यविषयसापेश्षत्वेन 


वाक्ष्यस्य शाखरत्वसुक्तं भवतीलय्थैः ॥ 


एवं दूषिते समथयित॒माह--अपरीक्षामिषेणेति । अपरीक्षाञ्याजेनापि लक्षण- 
मुच्यमानं चोदनोपदेशशब्दाभ्बां प्रस्तुतस्य तद्विशेषश्यैव शाखस्य उयभिचारनिन्त्तये 


लक्षणं कतेब्यम्‌ ; न शब्दमात्रस्य, अप्रस्तुतत्वात्‌ ॥ 


गामानय--इत्यादिन्यक्तिस्थस्य शब्दस्य लक्षणमतीव वेद्ञ्यास्यायामचुप - 


योगीव्याह- ततर यदिति ॥ 
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भरलक्षाश्ुषंयोगन्तु बणेमात्रादितः पुरा । 
शा्नाथेज्ञानवेखायां मत्वा तटक्षणं कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्तु गामानयेलादिवाक्यस्थं शब्दजक्षणम्‌ । 
तस्य नेहोपयोगोऽस्ति तस्माच्छाल्लगतं कृतम्‌ ।॥ १० ॥ 
विशेषश्च न सामान्यमन्तरेणापि कथचन । 
तस्माचमष्युदाहत्य सामान्यं ठक्षयेत्‌ रंफुटम्‌ ।॥ ११ ॥ 
सामान्यरूपपप्येतद धिकाराद्विशषिष्यते । 
चोदना चोपदेशश्च शास्रमेवेत्युदाहृतम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रत्यक्षलक्षणमपि वेदव्याख्यायामदुपयोगीति न वक्तव्यमित्याशङ्याह -- 


| 
| 


भ्रल्क्षा्पंयोगन्त्विति | अवगतस्य प्रमाणत्वं वेदस्य ; तदवगमे च-- ‹ विश्व- 
जिता यज्ञेत खगकामः प्रकृतिवत्‌ ' इत्यादौ भरत्यक्चाद्यः भ्रमाणम्‌ । अतस्तेषां 
लक्षणं भ्यभिचारनिदृत्तये चोदनालक्षणप्रतिज्ञायासुपयोगि ॥ 

“ गामानय ` इत्यादिवाकष्यगतस्य तु चोदनालक्षणप्रतिक्ञायःमुपयोगिता नास्ती - 


व्याह-यच्िति ॥ 


यत्‌ पुनरिवमुक्तम्‌-सामान्यलक्षणमङ्स्वा विहेषलक्चषणमश्तकषयं कर्तुम्‌ इति, 
तश्राप्याह- विशेषश्चेति । विशेषस्थमेव सामान्यं लश्चयितुं शक्यते; न विशषपरि- 
ल्यागेन, अप्रतीतेरिल्य्थैः ॥ 

यश्चाण्युक्तम्‌ -- लक्षणमष्येतद्रिशषस्य न संभवति इति, तन्राप्याह -- 
सामान्यरूपमिलदधन । “ चोदनालक्षणो ऽथो धमः » इत्यत्र शब्दविरााैविरे- 
षयोः प्रहृतत्वादिह सम्बन्धः; मत पष लक्षणार्थः--विधायकराब्दविक्ञानात्‌ 
कायेऽथे विक्षानं शाखम्‌ इति । इन्त ¡ तर्हिं “ चोदना ' इति रक्ष्यनिर्दैशः करतैभ्यः ; 
किमिदम्‌ ““ शाखम्‌” इतीत्याद--चोद्ना चोपदेशशेति 

१, उपयोगित्वम्‌ . मा. 


२..नः. मा, 
३. णास्ि. चौ. मु. 


४, सुखम्‌. चौ. सु. 
५. उपयोगं ठ. चो. मु. 
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यथा च चोदना्ञब्दो वैदिक्यामेव वते । 

शब्द ज्ञानाथविज्नानशब्दौ शास्रे तथा स्थितौ ॥ १३ ॥ 
भलयक्षायपरीकष्यसे तदन्तगेतिहेतुकम्‌ । 
शाच्ास्याप्यपशक्ष्यस्वमनयेव दिशोदितम्‌ ॥ १४ ॥ ॥ 
ततराचुमानमेवेदं बौद्धवेशेषिकैः भतम्‌ । 

भेदः सांस्यादिभिस्तिष्टो न तूक्तं मदकारणम्‌ ॥ १५॥ 
एषसंस्कारयुक्तान्यवणेवाक्यादिकरपना । 

विवक्षादि च धूमादौ नास्तीटेतेन भिन्नता ॥ १६ ॥ 


भवति च प्रक्रमबलेन विेषखाम इल्याह--यथा चेति | वथा “अथातो 
धमजिज्ञासा ” इति क्रमापेक्षया ““ चोदनालक्षणो ऽथो धमः” इद्यन् चोदना 
शब्दा वोदेक्यामेव वतते, तथा लक्षणग्रन्थे शब्दविक्ाना्थंविज्ञानशण्डो विधायकः 
शब्द कायो्थविषयों ट्‌ एटभ्याविद्य्थः ॥ 

यद्‌(प॒भरयक्षा्न्तगतत्वेन शाखस्य भभ्यभिचारित्वमुक्तम्‌--“ पल्यक्षादीनि 
भकलद्धान प्रमाणानि; तद्न्तगतं च शाखः '” इत्यस्मिन्‌ भाष्ये, तदपि “न खत 
न््रोपयोगिस्वनिर पक्षाणि जल्पति ” इस्यनेनेवाभिप्रायेगेल्याह-- परत्यक्षाद्यपरीशष्यत्व 
इति ॥ 

ननु राष्दविज्ञानादसंनिक्ृषटे ऽथ यद्धिश्षानं तद्‌ चुमानमेव, ““ सदशात्मनः । 
अन्र्तस्य स्तम्बन्चादन्यतः भ्रतिपात्ततः ॥ ” इस्यनेन न्यायेन । ततश्च ^“ मदुमानं 
कातसम्बन्धस्य-- इत्यनेनैव जुमानलश्षणेन लक्षितरवात्‌ पृथग्लक्षणं न करतम्यामिति 
चोदयति-ततानुमानमिलयद्धन । नञ भेदः सांश्यादिमिरि् श्व ; तदभिप्रायं 
पृथग्लक्षणम्‌ ; तत्राह-- भेदः सांख्यादिभिस्त्विष्ट इत्यर्षेन ॥ 

नलु पूषेवणेजनितसंस्कारविरिष्टस्यान्त्यवणैस्यारथप्रतिपादकश्वं विवक्षावशोन ; 
नतु धूमादयो चिवक्षावशना् पदिपादयन्तीव्युक्तमेव भेदकारणम्‌ , किञुश्यते- 
"न तूक्तं मेद्‌कारणम्‌ " इति द्याराङ्कयाह - पूर्वेति सपदृद्रयेन शोकेन । 


१. बोदधेवैरे, चौ. मु. 
२. सितम्‌. मा. 


३, प्रमाप. मा, 
४---42 


४, निरपेश्चाणि कल्पनीति. मा. 
५. शनब्दशा...... अप्र, माः 
६. प्रतिपत्तेः, मा. 
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यैरक्ता तत्र बैधम्येविकटपसमजातिता । 

धृमानित्यविषाण्यादिविश्ेषान्न हि भिन्नता ॥ १७॥ 

लेरक्षण्यपरित्यागो यावन्न प्रतिपाद्यते । 

तावद्विशेषमात्रेण वदतो जातिता भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यथेष्टविनियोगेन प्रती तियांपि शब्दतः । 

न धृमादेरितीहापि व्थमिचारोऽङ्टत्तिभिः \ १९ ॥ 

हस्तसंज्ञादयो येऽपि यदथेप्रतिपादने । 

भवेयुः छृतसङ्केतास्ते तलिङ्गमिति स्थितिः ॥ २०॥ 

पुरुषापेक्ितायां च तथेव व्यभिचारिता । 

पदवेदिकवाक्यानां न सेदयव्यापिका भवेत्‌ ॥ २१॥ 

सम्बन्धानुभवश्वायं सोऽन्यत्रापि विजक्षणः। 

एतस्मिन पुरुषायेक्षो देशपेक्षोऽभ्निपूमयोः ॥ २२ ॥ 
सस्यमुक्म्‌; न तु मेदकारणं तदित्याद-- तत बेधर्म्येति रेषेण । 
अनुमानापरित्यागेनैव वैलक्षण्यमात्रमेतत्‌ ; तद जुमानेऽपि प्रतिलिङ्गमस्तीत्याद- 


धूमानिलयेदर्धेन ॥ 

सर्वथाचुमानाद्धेदं प्रतिपादयता बरेलक्षण्यपरित्यागो वक्तव्यः ; तमलुक्तैवेतपूरव- 
मुक्तम्‌; कारणमभिधास्यते च यथेष्टविनियोज्यत्वात्‌ इति ; तत्‌ स्व जात्युरमिल्याद- 
बेक्षण्येति ॥ 

नापि यथेष्टविनियोज्यत्वेनानुभानद्धेदः, यथे षएटविनियोञ्यत्वस्यानुमानेऽपि 
सद्भावादनेकान्तिकत्वादित्याद -- यथेति ॥ 

बिपक्षतां ददौयति-हस्तसंज्ञादय इति ॥ 

-आप्तपुङषसापेक्षत्वमङ्गृत्तिभिरेव व्यभिचारणीयमित्याह - पुरुषापेक्षिताया- 
मिलयर्धेन । ` भागासिद्धताप्यत्रास्तीति दरीयति--पदवेदिकवाकंयानामिलयद्धैन । 
पदवैदिकवाकयानां निष्यत्वेनाप्तप्रणीतत्वामावादिश्यथैः ॥ 

अपि च, आन्तप्रणीतत्वमविसंवादिस्वन व्याक्षमुपलष्धमिति सम्बन्धोप- 
कक्षणपरभेवत्‌ । तस्य चाञ्ुमानेऽपि प्रतिलिङ्गं विलक्षणत्वेन मेद श््याह-- 


सम्बन्वेति शोकेन सपादेन ॥ 


१, नलिङ्गं. चो. यु, २. पेक्षा. चौ. मु. 
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कालादयेक्षया चान्य उक्ता चान्यैरभिन्नता । 
आप्रवादाविसंवादसामान्यादनुमानता ॥ २३ ॥ 

न चापूबोदिशब्दानां भेदात्‌ सवेत भिये । > 
न चेहाश्वादिक्ब्देभ्यो भेदस्तेषां प्रतीयते ॥ २४ ॥ 

न चाप्यज्ञातसम्बन्धं पदं किञ्चित्‌ भकाशकम्‌ । 
सम्बन्धानुभूत्यातो न स्यादननुमानता ॥ २५ ॥ 
तुर्याकारतयाप्यत् शब्दज्ञानार्थतद्धियाम्‌ । 

अश्निधूमेष्वदृषटत्वान्न भेदस्तमिवारणात्‌ ॥ २६ ॥ 
परतिबिम्बेष्वनेकान्तो विम्बं यादभ्ि द््षणे | 

ताद्खादि बुध्यन्ते न चालाननुमानता ॥ २७ ॥ 


अपि च, आ्षवाद्‌ाविसंवादसामान्येनेैव कैश्चिदनुमानत्वमुक्तम्‌ ; तत्‌ केथं 
भेदं साधयतीत्याह -- उक्तेति पादत्रयेण ॥ 

नन वैदिकानामपोरुषेयत्वेन तन्नास्तीति कथमजुमानत्वमित्याशङ्कयाह- न 
चापुवादिशब्दानामितयद्धेन । भवेदवेदिकानामपौरुषेयत्वेनासवादाविसंवादसामान्या- 
भावेनाजुमानाद्धेदः, न तावता भेदो ऽन्येषामपि भवेदिलयथैः॥ 

अपिच, त पवमाहुः-वैदिकानामपि पौरुषेयत्वादाक्तवादाविसंवादसामान्ये- 
नास्स्येव सम्बन्धब्रहणंमिति नाश्वादिराब्देभ्यस्तेषां भेद ॒इस्याह- न चेति साद्ध- 
छोकेन ॥ 

नापि र्दाथेतदु धीनां तल्याकारत्वेनाछमानाद्धेदः, तश्जिराकरणादित्याद-- 
तुस्याकारतयापीति । “* गोत्वे सा्ञादिमद्रूपा '' इत्यत्र तुल्याकारत्वस्य निराङृत- 
रेवादसिद्धत्वं हेतोरित्यर्थः ॥ 

अभ्युपगम्य सिद्धत्वमनेकान्तिकत्वं ददोयति- प्रतिविबेष्िति । 


१. भिन्नता चौ. यु. ३. दः न कृतं भेदाद्‌, मा, 
२, भवदसाध,. मा. ४. णमिति । नापि शब्दार्थ. मा, 
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प्रत्यक्षता यंदा तत्र तदान्येव्यभिच।रिता । 
यत्न पादादि बिम्बेन गतानामन्ुमीयते ॥ २८ ॥ 
एकवाक्यात्‌ सकरचोक्तान्नाप्यनेकस्य तत्क्षणात्‌ । 
स्याद्विरुद्धाविरुदधस्य बोधादेतस्य भिन्नता ॥ २९ ॥ 
लिङ्गस्यापि हि तादरष्यं दृष्टं हेठ॒विरुद्धयोः । 
विरोधान्नाचुमानं चेत्‌ स्यादनागमतापि ते ॥ ३० ॥ 
यत्र चैका्थेता वाक्ये तत्र स्यादनूपानता । 
सृदुचरिते वाक्ये विवकषेकैव द्यते ॥ ३१ ॥ 


अथापि तन्न प्रत्यक्षत्वेन सपक्षत्वम्‌ , तथाप्यज्रानैकान्तिकत्वमिद्याह- प्र्यक्ष- 
तेति । तञ्च गतानामिति परोक्षविषयत्वेनाजुमानविषयत्वं दृक्षीयति ॥ 

नाण्येकस्य वाक्यस्य सङृदुश्वारितस्थैकस्मिन्‌ क्षणे विश्द्धाविरुद्धानेकार्थग्रति- 
पादकत्षेनामानाद्धेदः शब्दस्येव्याह--एकवाक्यादिति ¦ 


कञ्मादिस्याद-छिङ्गस्यापीलयद्धंन । देव॒भूतस्यापि लिङ्गस्य दिङापादेरविरू- 


खानेकार्थप्रतिपादकत्वम्‌ । नित्यः शब्द; कृत कत्वात्‌- इति विरुद्धस्यापि विरुदाने- 


काथैग्रतिपादकत्वमिव्यनेकान्तिकतां दरौयति । प्रतिक्ञासिप्रायेण च विरुद्धानेका- 
थेम्‌ , वस्तुतस्तु विपयेयमेवेकं साधयतीस्यथैः। मथ विसद्धानेकाथप्रतिपादकस्यानु- 
भानाभासत्वेनाविपश्चता, हन्त! तद्दि विरुद्धा्थप्रतिपादकस्य शब्दस्याप्यागमा- 


भासत्वेन नै अलुमानात्‌ भ्रमाणान्तस्तेद्याह-विरोधादिलयर्धेन ॥ 


भागासिद्धश्चायं देतुरिति दरौयति- यत्न चेकाथेतेलयर्थेन । अनेका्थंस्यापि 
५ श्वेतो धावति ' इ्येकसिन्बुश्वारणे पकाथंप्रतिपाद्‌कत्वमिल्यसिद्धतां दक्षयति-- 
सकृदित्य्षेन ॥ 

१. तदाप्यल. चौ. म. 


२. शणम्‌ . चो. मु. 
३. द्धाय बोधात्‌, मा. 


४. चासन्‌. चौ. मु. 
५. 0१6 विरद्धा. मा. 
६, 021४6 न. मा, 


तात्पयेरीकासहितम्‌ । ३९५. 


यस्त्वनिद्धोरितार्थानामनेकपतिभोद्धवः । 
स लिङ्गेऽप्यस्फुटे इषटस्तस्मामेतेन भिद्यते ॥ ३२ ॥ 
दृष्टान्तानभिधानं च धूमादौ ग्यभिचारितम्‌ । 
प्रसिद्धत्वाद्धि तत्रापि न दष्टान्तोऽभिधीयते ॥ ३३ ॥ 
अनभ्यस्ते त्वपक्षन्ते शब्दे सम्बन्धिनः स्मृतिम्‌ । = * 
अतन प्रयुक्त इव्यव बुध्यते हि चिरात्‌ कचित्‌ ॥ ३४॥ 
परोक्ता हेठुवश्वा्न नाभेदस्य निवारिताः । 
शब्दामानयोरेक्यं धूमादग्न्यचुमानवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकमलयक्षदरेनात्‌ । 
सम्बन्धपूवेकत्वाच प्रतिपर्तिरितो यतः ॥ ३६ ॥ 
यस्तु भरकरणाद्यपरामरोनानेकाथैप्रतिभोद्वः, स ॒लिङ्गऽष्यस्फुटे द शस्यने- 
कान्तिकत्वाक्नेतेनापि भिद्यत इस्याह- यस्त्विति ॥ 
नापि टदष्टान्तनिरपेश्षाथैप्रतिपाद्‌कत्वेन प्रघ्यक्षवच्छब्दस्यानुमानाद्धेदः, 
भभ्यस्तसम्बन्धस्याुमानेऽपि सद्धावादनेकान्तिको.ऽयमित्याह-दृष्ठान्तानमिषान- 
मिति॥ 
अनभ्यस्तसम्बन्धे तु राष्देऽप्यपेश्ष्यत इ्यसिद्धोऽ्यं हेतुरिति दक्ष॑यति- 
अनभ्यस्त स्विति ॥ 
तस्मात्‌ सांख्यादिभिर्भेद कारणमुक्तम्‌ , तदीददाम्‌ ; परोक्ताभेदहेतुनिराकरण- 
मपि न तैः कृतमिति दक्ंयति श्छोकश्रयेण- परोक्ता इत्यादिना । शब्दाञ्ुमानयो- 
रिति धर्मिनिदेशः, पेक्यमिति साध्यो धर्मैः, धूमादगन्यचुमानवदिति इष्टान्तः, 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकप्रस्यक्षद शोनात्‌ सम्बन्ध पूैकत्वाश्ेति हेतु्रयम्‌ । प्रति- 
प्तिरितो यतः--इति च प्रस्येकमलुषज्यते । प्रलयक्षान्यप्रमाणस्वादित्यादि चाष 
साभ्ये हेतुचतु्टयम्‌ ॥ 


१, दाग्दसम्बन्धिनः मा. ३. परोक्षाः, मा, 
२. बुध्यन्ते. चौ. मु. ४, सम्बन्धस्तु. मा. 
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भलयक्षान्य्रमाणत्वात्तदद््टा्थबो धनात्‌ । 
सामान्यविषयत्वाच लेकारयविषयाश्रयात्‌ । ३५ ॥ 
कैश्चिन्मीमांलकैरक्तो भेदोऽस्यं विषयान्तरात्‌ । 
पूर्वाभ्यां परिच्छिन्ने शा ह्ञपर्थे भवते ॥ ३८ ॥ 
तत्रापि नागमत्वं स्यात्‌ पुरुषोक्तेस्तथास्तु चत्‌ । 

प्रययः किनिमित्तोऽ्थं वक्तृबुद्धेः गो नवस ॥ ३९ ॥ 
न शब्दाथस्य सा लिङ्क न शब्दोऽस्याः कथञ्चन । 
विशेषो गम्यते ताभ्यां न चैतस्याटमेयता ॥ ४० ॥ 


अन्ये तु मीमांसका पव विषयान्तरत्वेन शाखस्याुमानात्‌ मेदं वर्ण॑यन्ति-- 
सम्बन्धग्रहणसतपेक्षत्वेन प्रव्यक्चाञमानप्रतीतो ऽर्थो ऽद मानस्य विषयः ; शाखस्य तु 


प्रल्यक्षाजुमानाम्बामप्रतीतः का्यरूपोऽर्थो विषयः दहंति । तदेतदाह कश्चिदिति । 


तदेतद्षयितुमाह पूथ॑पक्षवादी- तत्रापि नागमतवं स्यात्‌ पुरुषोक्तेरिति । 
भवतु शाखस्य विषयान्तरतोऽन्यप्रमाणत्वम्‌ ; पौरषेयस्य तु वाक्यस्य विषयान्य- 
त्वामावेन प्रमाणान्तरत्वाभावाद्‌प्रामाण्यप्रसङ्ग इत्यमिप्रायः । पोरुषेयस्याप्यनु- 
मानत्वेन पामाण्यं मविष्यतीति नैव भ्रमाणान्तरत्वेऽपि नः क्षतिरिति चेदिव्याह-- 
तथास्तु चेदिति । विषयान्यत्वामावेन भ्रमाणान्तरत्वःभावाद्वक्ष्यमाणेनैव न्याये- 
नाजुमानत्वाभावादप्रामाण्यभित्याह -- मत्ययः; किनिमित्तोऽथे इति । इतरोऽनु- 
मानाभिप्रायेणाह- वक्तृबुद्धेरिति । वाक्ष्याद्रकतृधुद्धिः प्रतीयते ; ततो ऽ्थैतच्वाव- 
साय ` इत्यथैः । पवमुक्ते सति पूवेपक्चवादी खाभिप्रायं प्रक्रयति- ङतो न्वसा- 
विति ॥ 

अवगता हि वक्तृषुद्धिः शब्दाथतथात्वावगतौ लिङ्गम्‌; न च तद्‌षगतौ 
किञ्चि्िङ्गान्तरसुपलभामह इत्याह--न शब्दाथस्येति । सम्बन्धग्रहणसापिक्षत्वेन 


१. अत्र. चौ. मु. ३, तो न प्रमाणम्‌. मा. 
२, ०५७१, इति. मा, 


४, न इति चेदिलयाह. मा, 








तात्प्थरीकासहितम्‌ ३५९. 


तेन वक्तुरभिपराये भ्रलक्ना्यनिरूपिते । 

पुरूषोक्तिरपि श्रोतुरागपतं पपदते ।॥ ४१ ॥ 

न चाप्यननुमेयत्रमागमाथस्य शक्यते । * 

लिङ्गं हि शब्द एवास्य धूमोऽग्रेरिष कर्ष्यते ॥ ४२ ॥ 

न चाप्यननुमेयत्वात्‌ एमाणान्तरगम्यता । 

रूपस्याश्रावणलेनं न हयपरल्यक्नगम्यता ।॥ ४२ ॥ 

एवं स्थिते खयुथ्या नः केचिन्नाक्तिभयत्िनः। 

असरुमानविकेषोऽयमीटग्धेस्य बोधकः | ४४ ॥ 
लामान्यविषथमनुमानम , वक्तृबुद्धर्थतथात्वस्य च विशेषात्मकत्वान्नानुमानविष- 
यत्वमिति पूर्वैवाद्यमिभ्रायः ॥ 

तेनावश्यं पौरुषेयस्य वाक्ष्यस्य वक्षतृबुद्धो वाकषयार्थतथात्वे वा परामाण्यमभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ ; न च तदुक्तेन न्यायेना्मानप्‌ । नापि भवत्पक्षे दिषयान्यश्वाभावेन 
परामाणान्तरमिलयाह- तेन वक्तुरभिप्राय इति ॥ 

अपि च, शब्दलिङ्गजमलुमानं काय येघ्राहकं धूम इवाश्नरित्याह- न चाप्य- 
ननरुमेयत्वमिति ॥ 

न चाथोतमकलिङ्गाभावेन प्रमाणान्तरप्रमेयत्वं कायस्य, रशब्दात्मकलिङ्गसद्धा. 
वात्‌ यथा श्रोतरन्दियत्राह्यत्वाभावेऽपि रूपस्य न प्रमाणान्तरभ्रमेयत्वं चश्षुगहत्वेन 
प्रल्क्षतेवे्याह--न चेति । तदेवमुक्तेन ध्रकारेण न प्रभाणान्तरत्वम्‌ । अनुमाना- 
न्तगेतस्य च तह्लक्षणेनेव क्षितत्वात्‌ परथग्टेक्षणमवचनी मिति ॥ 

पव प्राप्ते उच्यते -- एवं स्थित इत्यादिना । केचिदेवं समर्थयन्ति -- 
शब्दविज्ानादसंनिकृटेऽथै यद्विज्ञानं तदचुमानमेव । शब्दलिङ्गजय्येवाचुमानविको- 
षस्य कार्येऽथं प्रामाण्यं प्रतिज्ञातम्‌ ““ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मैः" इति; अत्र 
प्रतिक्ाथै न काचित्‌ क्षतिरिव्यथः ॥ 


३. प्रपञ्चिनः. चौ. मु. 
४. लक्षणमेव चनीय. मा. 


१, क्षतेष्यते. चो. सु. 
२. एवं खति. चो. मु. 
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भविष्यत्यथरूपं तु छिङ्गं ध्म निराङ़ृतम्‌ । 
संज्ञाचुमानतेच्छा तु न दुष्येदागमेऽपि नः ॥ ४५ ॥ 
छक्षणेन त्वभिन्नतवं यदि शब्दादुमानयोः । 
बेदज्ञानापभ्रमाणत्वं स्यादतटक्षणत्वतः ॥ ४६ ॥ 
आप्रवादाविसंवाद सामान्यान्यरवचस्खु हि । 
ऊक्षणेनान्ुमानत्वात्‌ प्रामाण्यं सिद्धिम्रृच्छति ॥ ४७ ॥ 
वेदे त्वाप्चनराभावात्‌ सम्बन्धाचुभावाहते । 
छक्षणं नान्ुमानस्येलप्रामाण्यं प्रसञ्यते । ४८ ॥ 
नन्वेकदेशसंत्यत्वात्तस्य स्यादनुमानता । 
बेदत्वादभ्निहो तरादौ बायुक्षेपिष्ठवाक्यवत्‌ ।॥ ४९ ॥ 
नादित्ययुपेऽनैकान्तात्तद्दा गौणता भवेत्‌ । 


लक्षणेकष्याभ्युपगमेन त॒ शाब्दालुमानयोरेकष्याभ्युपगमे बेदस्यातहक्षणत्वेना- 


आामाण्यपरसङ्ग शत्याद--ङक्षणेनेति ॥ 


कि पुनस्तलक्षणम्‌ , कथं च तद्वेदे नास्तीत्याह आ्वादेति श्रोकद्रयेन । 
आक्तवादत्वमविसंबादित्वेन व्याघ्मुपरन्धम्‌ । टोकिकेषु च तर्रद्भावात्‌ भव- 
व्वचुमानस्वेनेव प्रामाण्यम्‌ ; वेदस्य त्वपौरुषेयतया सम्बन्धश्रहणामावादपरानाण्यश्रसङ्ग 
इत्यथैः ॥ 

नलु लक्षणेकयेनापि शा्दस्याजुमानत्वे सति किमिस्यप्रामाण्यं वेदस्य  भ- 
मानत्वेनैव काचे ऽयं वेदस्य प्रामाण्यं भविष्यति । एवं हि तत्र सम्बन्धग्रहणं वायुक्ष- 
पि्ठत्वादिषु वेदैकदेशत्वं सस्यस्वेन व्याघ्मुपरन्धम्‌ ; विध्युदेशादिषु तदुपलभ्यमानं 


 खल्यतां ` साघयतीत्याद--नन्वेकदेशस यत्वादिति ॥ 


तवजुपपन्नमिल्याह- नादित्ययूपेऽनेकान्तादिति । “ आदिस्यो यूपः" श्य- 
खल्वेऽपि वेदेकदेशस्वदशौनावनेकान्तिकत्वमित्यथैः । अथ तत्रास्त्येव गुणवादेन 


१, सत्यतर. चौ, मु. 


"नम नोस 
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धातः प्रतयजुमानानामेवं पूर्वोक्तया दिशा ॥ ५० ॥ 
तस्माछक्षणमभेदेन यदि शब्दपमाणता। 

समा लोके च वेदे च सिद्धा बेदभमाणता ॥ ५१ ॥ 
तेन चाक्षोपदेशत्वं न स्यादागपलक्षणम्‌ | 

नाप्षस्य सम्भवो वेदे रोके नास्रालमाणता ॥ ५२ ॥ 
पुरस्तादरणितं दयेतत्तस्माच्छब्देन या मतिः । 

तस्याः सखतः भ्माणत्वं न चेत्स्याहोषदशनम्‌ ।॥ ५२३ ॥ 
अद्ुमानेन चैतस्य पापाण्यं केवलं समम्‌ । 

पदे तावत्‌ तो यत्नः पैरेरित्यतन वण्यते ॥ ५४ ॥ 


॥ \ 


काषेऽथे प्रामाण्यमिति सपेक्षता, पवं तरिं विरुदेता बास्तु हेतोरित्याह- तद्रा 
= ~ +] + क ५ 

गणता भवेदिति । तदैवजुद्धावनीयम्‌-गौणेऽथे विध्युदेशस्य भामाण्यम्‌ , वेदैक- 

देशत्वादिति ““ भादिष्यो यूपः ” इत्यादिवत्‌ इति । “खगैयागादिसम्बन्धविषयाश्चो- 


दना शषा” इत्यनेनैव न्यायेन पूर्वोक्तेन सप्रतिसाधनता वक्तव्येत्याह-पात इत्यर्धेन ॥ 

तस्मात्‌ प्रमाणान्तरत्वेनैव शब्दभरामाण्ये सति वेदस्य प्रामाण्यम्‌ , नान्यथेल्याह-- 
तस्मादिति ॥ 

प्रमाणान्तरत्वेऽपि वाप्तप्रणीतत्वान्न भामाण्यमभ्युपगन्तञ्यम्‌, तथेव बेदश्या- 
भामाण्यप्रसङ्गादिव्याह - तेन चेति पादत्रयेण । 

यत्राप्याक्षप्रणीतत्वं संभवति तन्नापि खत पव प्रामाण्यम्‌, अआप्तप्रणीतत्वस्य 
दोषाभावे व्यापारादिव्युक्तम्‌ ; तदाद- रोक इति सपाद शोकेन ॥ 

एवं मेदश्रतिपादनस्य चोदनाप्रामाण्यसिद्धि प्रयोजनमभिधाय इदानीं मेद्‌ 
पतिपादयितुमाह--अनुमानेनेवयर्षेन । भरमाणतया शब्दायुमानयोरेकयम्‌ ; बस्तु 
तस्तु विषथभेदेन सामग्रीभेदेन च प्रसक्षवच्छाभ्दमलुमानादूभिन्नमेव । तत्न पदात्म- 
कदय सत्यप्यप्रमाणत्वे परेरलुमानत्वेनाभ्युपगतत्वादू भेदं परतिपादयति- पद्‌ इत्यर्भन।। 


१. नातः. मा, चौ, मु. 


२, परैरन्यत् मा, 
--46 


३. सपक्षत एवम्‌ . मा. 
४. भक्ततावायुहेतोः. मा. 
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विषयोऽन्यादशस्तावद्‌ इश्यते शिङ्गशब्दयोः । 
सामान्यविषयत्वे हि पदस्य स्थापयिष्यते ॥ ५५ ॥ 
धमी धमेविशिष्टशच लिङ्गीतयेतच्च साधितम्‌ । 

न ताबदनुमानं हि यावत्तद्विषयं हि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 
सामान्यादतिरिक्तं त॒ शाब्दे वाक्यस्य गोचरः । 
साम्याददुमेयत्वादश्वतेऽपि पदान्तरे ॥ ५७ ॥ 
सेख्यादिमान्‌ पदाथेशरे्न तावत्सोऽव्ययादिषु । 
यतापि ते प्रतीयन्ते तत्न व्यक्तेर्विशेषणम्‌ ॥ ५८ ॥ 


तश्रापि विषयभेदेन ताबद्धेदमाह--विषय इति शछोकद्रयेन । सामान्यमाभ्रं 
हि पदस्य विषय शत्याङत्यधिकरणे स्थापयिष्यामः । प्रसिद्धघमैविशिष्टश्च धरमीं 
लिङ्गस्य विषय इत्येतद्‌ साधितम्‌--““ पएकदेद्ाविशिष्टश्च धम्यैवाताजुमीयते 
इत्यत्र, ““ असिद्धेनेकदेरोन गम्यः सिद्धेन बोधकः "° --त्य्न च ॥ 


यन्त॒ सामान्यातिरिक्तं संसखगौदि प्रतीयते, तत्‌ सामर्यैप्रकरणादिलम्यपद्‌- 
सममिभ्बाहारारमकस्य वाक्यस्य विषय इत्याद-- सामान्यादिति ॥ 


नज पदस्यापि संख्यादिविशिष्टपदाथैविषयत्वादसिद्धोऽयं देतुः-विषयभेदा- 
दिति चोद्यति-संख्यादिमान्‌ पदाथधेदिति । तत्र परिहारमाद- न तावत्‌ 
सोऽग्ययादिष्विति । युक्त्वा इत्यादिषु ““ अलिङ्गमसंख्यम्ययम्‌ » इति सरणात्‌ 
अध्रतीतेश्चेति । यत्रापि--““ पशुना यज्ञेत इत्यादिषु प्रतीतिः, तज्राप्याश्चरयाश्- 
यिभावेन भ्यक्तेः पैदमथ्येन पदान्तरोपात्तस्य भावाथेस्य विदोषणमिति वश्ष्यामः-- 
५ श्ब्दवतृपलभ्यते '-त्यक्रेत्याह-- यत्रापि त इति । 

१. त्वंच. चौ. मु. ४, षये नतत्‌ . चौ. मु. 


२, व्यति. चौ. यु. “ 
३. धर्माधर्म. चौ, मु. 


५. भुङ्केत्यादिषु. मा, 
६. स्मरणादप्रतीती चेति, मा, 





तात्पयैरीकासदितम्‌ ३६३ 
पदान्तरामिषेयस्य तादथ्यांच् क्रियात्मन; । 
वाक्यार्थऽपि पदं यत्त गोपदादि भयुञ्यते ॥ ५९ ॥ 
सत्यप्यतर विरिष्तरे सिद्धत्ान्नेव पक्षता । 
तावानेव हि तततार्थो यः पूतेमवधारेतः ॥ ६० ॥ 
मेदबुद्धेष वैषम्यं परकृतिपरत्यधार्थयोः। 
विशेषणविशेष्याथस्वातन्त्यग्रहणं न च ॥ ६१ ॥ 
विशेष्यपूर्विका तत्र बुद्धिशातर विषयैयः। 
अथ शब्दोऽथवखेन पक्षः कस्मान्न करप्यते ॥ ६२ ॥ 


नु मस्वन्तस्य विरिष्टविषयत्वेन विषयमेदादिति भागाकिद्धोऽयं हेतुरित्या- 
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शङ्कयाह- वाक्यार्थेऽपि इत्यद्धेत्रयेण । प्रकिद्धधमेविरि्टो हि धमी लिङ्गस्य 
विषयः गोमानिव्येवमादिषु त्विदानीं धर्मिणो ऽप्यसिद्धत्वं सभ्बन्धग्रहणकारे ख 


योरपि सिद्धतेष्यथः ॥ 


वं तावद्‌भ्युपगम्य विशिष्टविषयत्वमसिद्धत्वेन विषयभेदः साधितः । इदानीं 
विशिष्टविषयतेव नास्ती्याद- मेदबुद्धरिलयर्पेन । विशिष्टविषयता हि लिङ्गस्य; 
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गोमान्‌ इव्येवमादिषु तु प्रकृतिप्रयययोविंशेषणविशेष्यमान्नविषयत्वेन नैकस्यापि 
विशिषटविषयतेत्यथैः । 


अपि च, विविक्तावगतयोर्विंशेष्यप्रतिपत्तिपूर्विका लिङ्गाद्विशिष्टावगतिः, 
पद्‌ात् विशिष्ट एव सम्बन्धग्रहणात्‌ विश्तेषणप्रतिपत्तिपूरविकेल्याह-- विश्चेषणविशे- 
ष्येति । अनेनापि प्रकारेण विषयमेद्‌ एव प्रतिपादितः । भथ गोराब्दस्यात्मैवाथै- 
विरिष्टः कस्माद्विषयो न भवति १ तथोक्तम्‌-“* सा देरस्याश्चियुक्तस्य धूमस्यान्येश्च 


४५९ [+ 
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कारट्पता ` इते चोद्यति-अथ चब्दाऽयथकवचेने यधन ॥ 
अत्रापि दूषणमाह -- प्रतिङ्ग्थेति द्वाभ्यां शछोकाभ्याम्‌ । अ्थविशिष्टतया 


१, यात्मनोः, मा. २. पूरवेकात्‌. मा. 








३६७ मीमांसान्छोकवातिंकम्‌ 


भति्गार्थेकदेशो हि हेतुस्तत्र प्रसज्यते । 

पक्षे धूमवरिशेषे हि सामान्यं हेतुरिष्यते ॥ ६२ ॥ 
शब्दत्वं गमकं नात गोश्ञब्दत्वं निषेरस्यते । 
व्यक्तिरेव विशेष्यातो हेतुशैका प्रसज्यते ।॥ ६४ ॥ 
भवेद्‌ व्यज्ञकभेदाचेन्न सेवं प्रलययोऽस्ि नः । 

कथं चाथेविशिष्ट चं न तावदेशकालतः ॥ ६५ ॥ 
तत्पतीतिविशिष्टश्चत्‌ परं किमनुमीयते । 

न प्रलयायकशक्तिश्च विशेषस्यानुमीयते ॥ ६६ ॥ 
विशेषाणां न शक्तिं सेकदेशेऽभिजातिवत्‌ । 
सामान्यस्यैव शक्तत्वं पक्षो हेतुः स एव च ॥ ६७॥ 


गोश्चब्दभ्यक्तेः पक्षत्वे गोशब्दग्यक्तेरेव लिङ्गत्वं स्यात्‌ गोदाब्दत्वशाब्दत्वयोर्वा १ न 
तौवत्‌ गोशब्दब्यक्तेरेव लिङ्गत्वम्‌ , प्रतिज्ञार्थेकदेदात्वेनासिद्धत्वात्‌ । नापि गोश- 
म्दत्वशष्दत्वयोः, असिद्धानेकान्तिकत्वाभ्याम्‌ । धूमविशेषे तु धर्मित्वे सामान्यस्य 
किङ्गत्वमुक्तमिस्यमिभ्रायः ॥ 

नापि गोशब्दभ्यक्तेरेव तद्रपाञ्यवच्छेदेन धर्मित्वमनवच्छिन्नायास्तु लिङ्ग 
त्वम्‌, अनवच्छिश्नायाः सम्बन्धश्रहणामावेनाप्रतिपाद्‌कत्वादिव्याह-वेदृग्यज्ञक- 
भेदादिद्य्धन । अपि च, अर्थविरिष्टस्य वा शाब्दस्य पश्चत्वं स्यात्‌, अर्थप्रतीति- 
विदिष्टस्य बा? न तावद्र्थ॑स्य विशेषणत्वम्‌, तदेशाद्‌ावसद्धावात्‌ ; नाप्यर्थप्रतीतेः, 
लिङ्गभ्यापारामावात्‌ । सम्भवे वा परं किमनुमेयमिव्याह-- कथमिति । अत पव 
न इतादिमेदेनाथेप्रह्यायनशक्किविद्धिषटतया शब्दस्य पक्षत्वम्‌ द्वेताय्ुगतस्य लिङ्गत्वम्‌, 
द्ुता्वच्छिननसय सम्बन्धत्रहणाभावेनाशक्तव्वादिव्याद- न  अरल्यायकशक्तिरिति | 
वैधम्यदष्टान्तत्वेनोपादानम्‌ यथा प्रतिदेशामञ्चिजात्तिरेका, नैवं विश्चषाणां श्चक्ति- 
रेकेश्यथैः । द्वंता्यजुगतस्य तु रूपस्य सम्बन्धन्रहणसद्भावाचछक्तसेन पक्षत्वे हेत्व- 
स्तसभावेन तस्येव हेतुस्वेऽस्त्येव प्रतिज्ञार्यैकदेरतेव्याद--सामान्यस्येलरद्धन ॥ 


१. चास्य विशि. चौ. मु. ४. शब्द व्यपेक्षत्वम्‌ , मा. 


२. गोत्वब्दत्वयोः. मा. ५. मूतायनु. मा. 
३. तावद्िङ्गात्‌ अन्द. मा. ६. श्रुताय. माः 
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तस्मादथविरिष्टस्य न शब्दस्याुमेयता । 

कथं च पक्षधभ॑त्वं शब्दस्येह निरूप्यते ।। ६८ ॥ 

न क्रियाकठेसम्बन्धाहते सम्बन्धनं कचित्‌ । 

राजा भती पुष्यस्य तेन राज्ञः स उच्यते ॥ ६९ ॥ 
हृक्षस्तिष्ठति शाखासु ता वा तन्नेति तस्य ताः । 9 
देशेऽग्निमति धूमस्य कदेव भवनं भ्रति ॥ ७० ॥ 
कायेकारणभावादौं क्रिया सर्वत्र विदयते । 

न चानवगताकारः सम्बन्धोऽस्तीति गम्यते ॥ ७१ ॥ 
न चास्त्यसति सम्बन्धे षष्ठी तत्पुरुषोऽपि वा । 
तस्मान्न पक्षधर्मोऽयमिति शक्या निरूपणा ॥ ५२ ॥ 
निषटत्तेऽन्यत् सम्बन्धे येऽपि तद्विषयासमना । 

वदेयुः पक्षम शब्दस्यानुपलन्धिवत्‌ ॥ ७३ ॥ 


ग्यवदितमुपसंहरति -- तस्मादियर्धन । प्वं प्रस्यक्षवद्धिषयमेदेनाचुमाना - 
च्छब्दस्य भेदं प्रतिपा्ेदानीं प्रत्यक्चवदेव साम्रीभेदेनापि भेदं प्रदशयितुमाद शछोक- 
तरयेण-कथं चेत्यादिना । अधर्मता हि शब्दस्य क्रियाकारकसंबन्धेन वा स्यात्‌ 
खखामिभावादिशेषरूपेण वा १ तत्रोभयोरपि नित्यत्वेन क्रियाकारकलक्षणः 
सम्बन्धः तज्ञम्यत्वाश्च तद्‌भावे शेषलक्षणोऽपि नास्तीति । तदुक्तम्‌- ““ सम्बन्धः 
कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वकः '' इति श्छोक्नयस्यार्थः | 


उभयरूपभ्यतिरोकेण सम्बन्धाभावेन वृत्तिवाक्ष्ययोरुभयोरप्यभाव इष्याह-- न 
चेति । उपसंहरति- तस्मादिलयर्धेन ॥ 


येरप्युक्तम्‌ -- विनापि क्रियाकारकभावादिना सम्बन्धेन विषयविषगिभावेन 
शब्दस्यांथेधमेत्वं भविष्यति यथा घराभावे साध्ये घटानुपलन्धेः पक्षधमेत्वमिति, 
तदशेयति- निृत्तेऽन्यतेति ॥ 


१, स्या्थसधर्म. मा, 

















३६६ मीमांसान्छोकवातिकम्‌ 


तेरप्येतननिरूप्यं ठु शब्दस्तु विषयः कथम्‌ । 

न तदहेशादिसद्धाबो नाभिद्ुख्यादि तस्य चं | ७४ 
तस्मा स्था पयल्येष यतोऽेविषया मतिम्‌ । 
ततस्तद्विषयः शब्द इति धमेत्वकरपना ।। ७५॥ 

तत्र बाचकङ्तायां वः सिद्धायां पक्षधभेता। 

न प्रतीलयङ्गतां गच्छेन्न चेवमनुमानता ॥ ७६ ॥ 
गमकस्वाच्च धमेत्वं धमेत्वाद्वभको यदि । 
स्यादन्यान्याश्रयत्वं तु रस्मान्नेषापि कसना | ७७॥ 
न चाग्रहीतसम्बन्धः स्रूपग्यतिरेकतः । 

शब्दं जानाति येनात्र पक्षधममतिभेवेत्‌ ¦; ७८ ॥ 


तत्राप्याद-तैरप्येतदिति । अर्थबिषयता हि शब्दस्य समानदेश्त्वेन वा 
स्यात्‌ समानकारत्वेन वा १ न तावत्‌ समानद शत्वम्‌; “‹ सुखे हि शब्दमुपलभामहे 
भूमावर्थम्‌" --इति वक्ष्यामः ! नापि समानकारुत्वम्‌, युधिष्ठिराभावेऽपि युधि - 
छिरश्ब्दश्रयोगसद्धवात्‌ ¦ निलत्वविञुत्वाभ्यामप्युच्यमाने सर्वस्य सर्वजन गमकत्वं 
स्यात्‌ ; अथाभिसुख्यं ठु शब्दस्य दृूरोत्सारिनमेवेलय्थैः ॥ 

अथेबिषयग्रतीत्युत्पादकत्वेन ब्दस्य विषयदिषयिभावेनाधधरमत्वप्रतिपत्ता - 
वनङ्गत्वेन नाज्मानत्वमित्याद तस्मा दि ति द्रयेन । पक्षधरमैत्वमुखेन यद्विजञानयुस्प- 
दयते तदृजुमानमिति ताकिकस्ितिः । अर्थप्रतिपच्युत्तरकालं तु विषयत्वेन पक्ष. 
घर्ैसवं न प्रतीतावङ्गामिति चछोकद्धयस्या्ः ॥ 

त्र घुध्युत्पाद्कत्वेन तद्विषयत्वात्‌ पश्चधर्मत्वमिति इतरेतराश्रयत्वं प्राप्नाति; 
गमकत्वेन तद्विषयत्वात्‌ पक्चधमेत्वम , पर्षधमैत्वा्च गमकत्वमिति दश्षैयति- 
गमकृत्वाचेति ॥ 

इतश्च, अन्वयव्यंतिरोकञ्यतिरिक्तरूपं पक्षधमैत्वं शब्दस्य नास्ति; यदि 
स्यादगृीतसम्बन्धोऽपि राब्द्स्वरूपस्य व्यतिरेकमाधियमकथंघर्मतां परतिपचेत । 
शष्दस्वरूपमा्रमेव लु भरतिपय्यते, नाथ॑धरमत्वमित्याद--न चा्रहीतसम्बन्ध इति ॥ 


२. वा. चौ.मु. . ६, सम्बन्धाः, चौ. मु 
३. दुत्पादय. चौ. मु. ७. जानन्ति. चो. म 

रौ व्यतिरेके, मा. 
४, चचा. सु, €* 011४\€त्‌. व्य 


+ 


तात्पयेरीकासहितम्‌ ३ ६७ 
न च खरूपमातेण धृमादेः पक्षधर्मता । 
न चापि धृमसम्बन्धमपेकष्यैषा भवरैते ॥ ७९ ॥ 
धूमवानयपिलयेवपपूषेस्यापि जायते । 
पक्षमेमतिस्तेन भिचेतोत्तरलक्षणात्‌ ॥ ८० ॥ + 
न सत पूवेसम्बन्धादधिका पक्षधर्मता | 
न चाथमस्ययात्‌ पूषरेमिलयनङ्गमियं भवेत्‌ ।॥ ८१ ॥ 
न च धमी शदीतोऽत्र येन तद्धरमता भवेत्‌ । 
पवेतादियथा देशः भाग्धत्वावधारणात्‌ ॥ ८२ ॥ 
यश्चात्र करप्यते धर्मी भमेयोऽस्य स एव नः 
न चानवेगते तस्सिस्तद्धमेस्वावधारणा ॥ ८३ ॥ 


साध्यधर्मिधमता च ` पक्चधमेत्वम्‌ , न खरूपमिल्याह- न च सखरूपेत्यर्पन | 
अथान्वयग्यतिरेकव्यतिरिक्तस्यापि पक्चध्म॑त्वस्य सम्बन्धश्रहणसापेश्चं ्रहणमिष्य- 
गृहोतसम्बन्धो न प्रतिपद्यते, तदपि नास्तीत्याह -- न चापि धूमसम्बन्धामिति 
मतिरि यन्तेन । पूर्वमगृहीतान्वयव्यतिरिकोऽपि धूम्य पवैतधमेतां प्रतिपद्यत 
इत्यथः । उपसंहरति तेन भियतात्तरलक्षणादिति । यसमादन्वयन्यतिरेक विनापि 
भमेयत्वादेः पवैतधमैत्वमस्ति, तस्मिन्‌ सघ्यपि नास्ति चाक्चुषत्वादे तद्भहणनिरपेक्षं 
च ब्रहणम्‌; अतोऽन्वयञ्यातिरेकलक्षणादुत्तराद्धिननमिरद रूपान्तरम्‌; न च शाब्दे 
तदस्त, सम्बन्धन्रहणनिरपेक्षधूमवदूर्थधर्मेतयाप्रतीतेः ॥ 

अश्युपल्यवाव्‌ मात्रं चतत्‌; ृदीतसम्बन्धोऽप्यथेधमैतया नैव शब्दं परतिपद्त 
इत्याह न त्वतेल्यद्धन । अर्थ्रतिपादकत्वेन तु ता्षयत्वात्‌ पक्षधमत्वसुत्तर- 
कालीनत्वादनज्गमिति पूरवोक्तसुपसंदरति- न चाल्य पाद्त्यघ्रन ॥ 

पव पक्षधमत्वाभावं प्रतिपाद्येदानीं ्रहणाभावं दशायतुमाह छोकद्कयेन-- 
न च धर्माति। पवेतवत्ततीयस्य वस्तुनोऽ्राविद्यमानत्वादथं एवात्र धमी । न च 
तस्मिन्नपरतिपन्ने तद्धमैत्वावधारणं शक्ष्यमिति च्छोकद्वयस्यार्थः ॥ 


१, प्रसज्यते. चौ, मु. 


२. प्रते. चो. मु. 
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भार्‌ स चेत्‌ पक्षधभेत्वाद्‌ शीतः किं ततः परम्‌ । | 
पक्षधर्म दिभिज्ञीतयेन स्यादचुमानता ॥ ८४ ॥ 
अन्वयो न च शब्दस्य परमेयेण निरस्यते । 

व्यापारेण हि सर्वेषामेन्वेतृं प्रतीयते ॥ ८५ ॥ 

यत धूमोऽस्ति तताग्रस्तित्वेनान्वयः स्फुटः । 

न त्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति ततरार्थोऽस्तीति नियः ॥ ८६ ॥ 
न तावत्तत्र देशेऽसौ तत्काटे वावगम्यते । 
भवेनिलयविथुतवाचेत्‌ सवोर्थँषु च तत्समम्‌ ॥ ८७ ॥ 

तेन स्वत दष्तवाद्रयतिरेकस्य चागते; । 
सरश्ब्देरशेषायेप्रतिपत्तिः भसञ्यते ॥। ८८ ॥ 

अथैवं देशक्ाखाभ्यामसत्यन्वथद रेने । 

वाचकमलययं कश्चिद्रयादथैधियान्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


प्रतीयते चेत्‌ पक्चधमेत्वग्रहणकार पव प्रतिपन्नव्वादर्थस्य किमपरमलुमेय- 


मित्याह प्राक्‌ स चेदिति । 


पव पक्षधर्मत्वं निराङ्त्याधुनान्वयं निराकतुमाह साद्धंन च्छोकढयेन -- 


अन्वयो न चेत्यादिना | नियमलक्षणेन दि सम्बन्धेनाश्निधूममन्वेति; न च 


काब्दो ऽयेन देशकालाभ्यां नियतः, तदभावेऽपि भावादिव्य्थैः। 


अथ द्राभ्दाथेयोर्मियतत्वेन सर्वगतत्वेन चान्वय उच्यते, तत्रापि गोशब्दस्य 


मोलवाभ्वत्वयोरयि दशनात्‌ सर्र गमकत्वं स्यादित्याद -- भवेन्निलयविथुत्वा- 


चेदिति सार्धेन शोकेन ॥ 


न्वयो 


कश्चिदाह -- विनापि शाब्दखरूपस्या्थैखरूपेणान्वयं शब्दज्ञानस्यार्थक्ञानेना- 


र ५ > द भ + 
भविष्यति । यत्र यत्र गोशब्दज्ञानं तच्च तत्न गोक्षानमिति दशेयति- अथं 


देशकालाभ्यामिति ॥ 


३. निश्चितम्‌. मा. 
४. यकल्पने. मा. 


१, निरस्यते. मा. 
२, अन्वितत्वम्‌ , चौ. मु. 


१, स्फुटः. चौ. मु. 
२. मानस्य, च सितम्‌ . चो. स॒. 
३. धूमान्वयात्‌ , चौ. सु. 





तास्पथरीकासदहितम्‌ ३६९. 
नैवमप्यस्ति दृष्टो हि विनाप्यथंधिया कचित्‌ । 
वाचक्प्रत्ययोऽस्माभिरब्युत्पन्नं नरं प्रति ॥ ९० ॥ 
दवितीयादिभ्रयोगेऽथ भवेदन्बयकस्पना । 
शतङ्कर्वः युक्तेऽपि नेव इृष्टायैधीः कचित्‌ ॥ ९१ ॥ 
ननु ये ज्ञातसम्बन्धास्तेषां दृष्टोऽन्वयः सदा । 
यचयेवमन्वयात्‌ पूवे सम्बन्धः कोऽपि करिपतः ॥ ९२ ॥ 
नाङ्गमथंधियामेषा भवेदन्वयकरपना । 
अन्वयाधीनजन्पत्वमनुमौने व्यवस्थितम्‌ ।॥ ९३ ॥ 
ज्ञात प्रतीतिसापर्थ्यं तद्र्ञादेव जायते । 
पश्वादन्वय इत्येष कारणं कथयुच्यते ॥ ९४ ॥ 
तस्मात्तन्निरपेक्षैव शब्दशक्तिः प्रतीयते । 

न च धूपरऽन्वयात्‌ पूर शक्ततवं गम्यते तथा ॥ ९५ ॥ 
व्यतिरेकोऽप्यविज्ञाताद थाच्छाम्दधियो यदि । 


॥ 


तत्राप्याह -- नैवमपीति शछोकद्रयेन । अगहीतसम्बन्धस्याथ्ञानभ्यतिरेके - 


णापि शब्दज्ञानद शनात्‌ कुतोऽन्वय इति च्छोकद्धया्थैः ॥ 


भप [९ 


नन्ववगतसम्बन्धानां राब्दज्ञानस्याथंज्ञानेनान्वयो ऽस्त्येवेति चोदयति - 
^ भ 
नच य इलयर्पेन । 
तत्र दूषणमाह च्छोकञ्रयेण साधैन--यदीत्यादिना । अन्वयात्‌ पू सम्बन्धा- 
भ्युपगमे सति तस्येवाथप्रतिपत्तावङ्गत्वेनान्वयस्य तु तद्‌धीनत्वेनानङ्गस्वान्नाजुमानख्वं 
स्यात्‌ ; यतोऽन्वयबलखेन यदुत्पद्यते विज्ञानं तद्जुमानमिति तारकिंकसितिः ॥ 


पवमन्धयं निरारल्याधुना चिपक्षम्यतिरोकं निराकतुंमाह-- व्यतिरेक इति । 
न ताबद्रो्वाभावे गोहाब्देव्यतिरेको वक्तव्यः, तस्याशभ्वत्वाभावेऽपि भावेन नियतं 


४. शक्तत्वमवगम्यते. चौ. मु. 
५. पूवैसम्बन्धा, मा. 


1-4 








। 
| 
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सोऽपि पश्चात्छतत्वेन नार्थप्रत्ययकारणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सम्बन्धं यं तु वक्ष्यामस्तस्य निणयकारणमू । 
स्यादन्वयोऽतिरेकश्च न त्वर्थाधिगमस्य तौ ॥ ९७ ॥ 
तस्मादननरु मानत्वं शाब्दे पलयक्षवद्धवेत्‌ । 
तेरूप्यरहितस्वेन तादग्बिषयवजनात्‌ ॥ ९८ ॥ 

सति चास्य प्रमाणत्वे मेदाभेदनिरूपणा । 

युक्ता न ठ पदज्ञानात्‌ पदार्थोऽत्र प्रतीयते ॥ ९९ ॥ 
पदं रयुञ्यमानं हि चतुधा्ये प्रयुल्यते । 

भलयक्षे च परोऽकषे च ज्ञतिऽक्गातेऽथ वा पुरा ॥ १०० ॥ 


गमकत्वं न स्यात्‌ । नाप्यर्थज्ञानाभावे शाब्दज्ञानाभावः, अग्रहीतसम्बन्धस्य तदभावेऽपि 
भावात्‌, गृहीतसम्बन्धस्य तु उ्यतिरोकाभ्युपगमे पूर्ववत्तस्येवाङ्गत्वेन व्यतिरेकस्य. 
नङ्गत्वात्‌ । तस्मान्न राष्दस्यायै प्रतिपादयतो धूमवदन्वयञ्यतिरेकावङ्गम्‌ ॥ 


हन्त तरिं कान्वयब्यतिरेकयोरुपयोग इत्याशङ्कयाह -- सम्बन्धमिति । 
वाचकशक्तिनियामकावन्वयव्यतिरोकावित्यथैः । वक्ष्यति तु - 
“ अन्वयम्यतिरेकाभ्यां निष्कृष्टेऽथ नियम्यते '” इति । 
अश्रैव प्रयोगद्वयमाह- तस्मादिति । शा्दं धिं, भनजुमानस्वं तस्येति साध्यो 
धमेः, बैरूप्यरहितत्वेन तादग्विषयवजेनात्‌ इति हेतुद्धयम्‌ , भर्यक्षवदिति इष्टान्तः ॥ 


पवे तावद्भ्युपगस्य पदस्य पदाय प्रामाण्यं अमाणान्तरत्वमुक्तम्‌ । अधुना तु 


भ्रमाणत्वमेव नास्तीत्याह -- सति चेति ॥ 


कस्मादित्याह - पद्‌ प्रयुज्यमानमिति । षदं हि प्रयुज्यमानं पव्यक्षे वाये 
अथुञ्यते परोऽक्षे वा। तन्न प्रयक्षे तु गृहीतसम्बन्धेऽगहीतसम्बन्धे वा तथा 
परोऽकषेऽपीति विकल्पचतुष्टयम्‌॥ 


१, तत्वेन. चौ, ३. अज्ञातेऽपि वा. चौ. मु. 


२, साधनम्‌. चौ, मुर ४, 0101160. अग्रहीतसमभ्बन्धे, मा, 


तात्प्यटीकासदहितम्‌ ३७१ 
तत्र यत्‌ पूषेविज्ञति भतयक्षे च प्रयुज्यते । 
भमिते च शत्तत्वादचुवादोऽपिकाद्धिना ॥ १०१॥ 
अदषटपूर्वे तज्ञानं सम्बन्धप्रत्ययोऽपि वा । 
सम्बन्धो न च तस्यार्थो योऽथः स त्वन्यैतो गतः ॥ १०२ ॥ 
परोक्षेऽननुभूते च नाभिषेयंमतिभवेत्‌ । त 
परोक्षशायुभूतश्च यस्तत्र स्मृतिरिष्यते ॥ १०३ ॥ 
मिते च प्रहृत्तत्वात्‌ स्पृतेनांस्ति प्रमाणता । 
परिच्छेद फठत्वाद्धि प्रापाण्य्ुंपपद्यते ॥ १०४ ॥ 


ततः किमित्याह--तत्न यदिति । प्रसयक्षेण प्रतीयमानेऽथै गृहीतसम्बन्धपदं 


प्रयुज्यमानं प्रतिपत्ति जनयति ; अधिकाभावेन तु अनुवादकत्वादपमाणमिल्यथैः ॥ 


अगृहीतसम्बन्धे तु- पल्यक्षे प्रयुज्यमानं प्रतिपत्तिमेव न जनयतील्याह - 
अदू इत्यन । “अयं पनसः इति वा प्रयुज्यमाने बाच्यवाचकलक्षण- 
सम्बन्धावगतिः । न च स एव पनसखशब्दवाच्यः, मयमिति प्रसिद्धा 
पदसामानाधिकरण्यावसरयत्वात्‌ । अथो ऽपि धमाणान्तरावसेयो न तदा तत 
प्व प्रतीयते; न हि महानसादौ सम्बन्धावगतिकाले धूमाचमेयोऽभनिरि्याह-- 
सम्बन्धो न चेलयर्पेन ॥ 


परो.ऽक्षेऽप्यगरृहीतसम्बन्धे प्रतिपत्तिमेव न जनयतीत्याद--परोऽक्न इव्यर्षेन । 
गृही तसम्बन्धे तु सरणमित्याद- परोक्षश्चेलर्पेन ॥ 


नयु सरणेऽप्यनधिगतावगमोऽप्यस्स्येव ; अतीतविज्ञानकर्मतया हि तत्र धरः 
प्रतिभासते तद्धिशिष्टतया वा गृहीत इति । अतीते त्वपरोऽक्षतया ‹ अयम्‌ इति 


प्रहणात्‌ । तत्‌ सत्यपि स्मरणे किमिति न प्रमाणमिष्यराङ्कयाह-भरमिते चेति ॥ 


१. प्रयुक्तत्वात्‌ . चौ. मु. ४. उपजायते. चौ. यु. 


२. अन्यगोचरः. चो. मु. ५. त्वप्रयक्षे, मा. 
३. षेये मतिः. चौ. सु. 
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तादाच्िकपरिच्छेदफलत्वेन प्रमाणता । 

भरत्यभिङ्ञानवत्‌ कस्मात्‌ स्एृतेरपि न करप्यते ॥ १०५ ॥ 

यावान्‌ पूर्वा युभूतोऽथैस्तावानेवावधायेते । 

स्पूलया तदनुसारेण तदा सचखेऽस्य नेव धीः ॥ १०६ ॥ 

पदमभ्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्न विशिष्यते । 

यदाधिक्यं भवेत्तत्र स पदस्य न गोचरः ॥ १०७॥ 

भरमाणमन्ुमानं चे य्यपि स्यात्‌ पदान्मतिः । 

वाक्याथस्यागमार्थत्वाद्‌ दोषो नागमवादिनाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
नयु प्रमिते प्रत्यभिज्ञानं तद्‌ाथंसत्तापारेच्छद्‌कःे 


न 
बपि पदार्थकञानं भविष्यतीति चोदयति - ताद्‌ात्विकेति 


माणमिष्टम्‌ , तद्वत्‌ पदादा 


तत्र परिहारमाह यावान्‌ पुवानुभूत इति । पूौनुभववश्ेन सूमरणमुत्पद्य- 
मान तद्‌जुखारेणेवोत्पद्यते, तदा सत्तां प्रत्यभिज्ञानवज्ञं बोधयतीति प्रक्रिया ॥ 

नलु पदं पदार्थमनुभूततया नैव प्रतिपादयति, तत्कथं स्मरणमिदयादाङ्कयाह-- 
पदमभ्यधिङ्केलेन । आधिक्षयामावेन स्ररणान्न विशिष्यते--दस्याह, न पुनः 
इारणमेवेत्य्थैः । यत्‌ पुनः ‹ गामानय ' इत्यादावाधिक्षयं क्रियान्वये ऽवगम्यते 
वाकयावगम्यत्वात्‌ स पदस्य न गोचर इव्याद--यदेल्यर्पेन ॥ 

इदानीमभ्युपगम्य पदस्य पदार्थ प्रमाणत्वमजुमानन्वं च विवक्षायामिव शाब्दस्य 
करणव्येवात्मसिद्धौ न कदाचित्‌ ^ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मैः ” इति प्रतिज्ञायाः क्षति- 
रिल्याह- प्रमाणमिति । वाक्षयं हि वाक्याथ प्रमाणत्वेन प्रतिज्ञातम्‌ ; तत्न चानु 
मानगन्धोऽपि नास्तील्यथः ॥ 

क्मादिव्याह-- वाक्यार्थे हीति । तदनेन ्रमार्णखरूपसुक्तम्‌_ वाक्याद्वाकषया् 
ज्ञानं धर्मि, अजुमानाद्धिन्नमिति साभ्यो धमैः, सम्बन्धन्रहणनिरपेक्षेभ्यः पदार्थेभ्य 
उत्पद्यमानत्वादिति हेतुः, भरव्यक्षवदिति रष्टान्तः ॥ 


१, पूर्वपरिच्छिननः चौ. मु ५. वाक्यार्थे, तु, चौ. मु. 
२. पदाधिक्यभवेत्किच्चित्‌ . चौ. यु. ६. तदा......क. मा. 
३. वा. चौ. मु. ७, जानवद्रोध. मा. 

४, मितिः, चौ. मु. ८. णरूपातीतम्‌. मा. 


तात्पथैरीकासदहितम्‌ ३७३ 


वाक्यार्थे हि पदार्थेभ्यः सम्बन्धान्ुभवाहते । 
बुद्धिरुत्पद्यते तेन भिन्नां साप्यक्षबुद्धिवत्‌ ॥ १०९ ॥ 
वाक्याधिकरणे चास्य हेतोः सिद्धिभविष्यति । 
सर्वेषां तु परोक्ताणां वाक्यञुद्धावसिद्धता ॥ ११० ॥ 
वाक्येष्वषटेष्वपि साथेकेषु 
पेदाथविन्मात्तया प्रतीतिम्‌ । 
दृष्टानुमानन्यतिरेकभीताः 
ह्िष्टाः पदाभेदविचारणायाम्‌ ॥ १११ ॥ 
इति शाब्दं प्रकरणं समाप्तम्‌ 


~: 0 ~ 


पदाथानामपि वाक्याथ सम्बन्धश्रहणसापक्षत्वादसिद्धोऽयं देतुरिष्या - 
शाङ्कयाह -वाक्याधिकरण इत्यर्पेन । न पदार्थानां वाक्याथ सम्बन्धग्रहणापेक्षा, 
तदभावेऽपीन्द्ियवद्‌ बोधकत्वात्‌; न चातिप्रसङ्गः, अपेक्षासंनिधियोग्यतानां 
नियामकत्वात्‌। स्र चेतत्तदूभूताधिकरणे विस्तरेण स्ापयिष्यते इत्य्थः। अभेदश्रति- 
पादकानां च ^“ सस्बन्धपू्विका चात्र प्रतिपत्तिरितो यतः ” इत्येवमादीनां वाक्ष्य- 


घुद्धावसिद्धतेत्याह- सर्वेषा मिदयर्पेन ॥ 


यदि वाक्यं वाक्यार्थे प्रमाणम्‌ पदं तु पदाथेऽजुवाद कत्वात्‌ स्श्रतिवद्‌पमा- 
णम्‌, किमर्थं तर्हिं परेस्तन्नाभेदप्रतिपादनपू्वैकं बाकषये तदतिदिष्टम्‌ ९ सापि सङ्गति- 
विक्ञानव्यवच्छिक्नेत्यथ द्यते ; तेन नान्योऽनुमानत इत्याशङ्कयाह- वाक्येष्विति । 
प्रथममड ्टाद्प्यमिनवकविरचिताद्वाक्यात्‌ पद्ाथेविदो वाक्षयाथ॑ङ्चानं दष्टा स्पषाङ्- 
मानन्यतिरेकभीताः ह्िष्टाः पदामेदविचारणायाभिति ॥ 


इति भक्षेम्बेकविरचितायां तात्प्रीकायां 
शाब्दं समाप्तम्‌ 


१. भिन्नासावक्ष, चौ. सु. 
२, परोश्चाणाम्‌. मा. 


३, पदार्थचिन्मा्र. मा. 
४, सम्बन्धप्रहणपू, मा, 
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उपमानष्रकरणम्‌। 


~, 0 


कीटग्गवय इयेवं पृष्टो नागरिकेयदा । 
ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गोंगवयस्तथा ॥ १ ॥ 


=^ 


एतस्मिन्नुपमानत्वं भसिद्धं शावरे पुनः| 
तस्यागमाबहिभावादन्यथैवोपव गितम्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषपरत्ययेनेव तैस्याथेः सेप्रतीयते । 

तदीयव चनत्वेन तस्मादागम एव सः ॥ ३॥ 
सदञ्ञादुपजायेत या मतिः सदशान्तरे । 
ध्यानादिस्ृतितुर्यत्वात्‌ सा प्रमाणं कथं भवेत्‌ ॥ ४॥ 


अथोपमानम्‌ 


“ उपमानमपि साददयमसंनिङृष्टऽथे बुद्धिमुत्पादयति ' इति भाष्यम्‌ । तस्या- 
यमथैः- उपमानमपि न व्यभिचरति, साददयमसंनिङृररेऽये बुद्धिसुत्पादयति- 
इत्येवलक्षणकत्वात्‌ इति । तत्र लोके (गोरिव गवयः › इति वाक्षयमुपमानत्वेन 
प्रसिद्धम्‌ । नैयायिकानां तु-परसयक्षदष्टगोत्वानाम्‌ ‹ गौरिव गवयः › इति श्ुताति. 
देशवाक्षयानां वने गवयद्श्ेनात्‌ “ असौ गवयः ` इति गोसादश््यविरिष्टगवयग्राहकं 
यद्दिक्गानं तदुपमानत्वेन प्रसिद्धम्‌ । तन्नोभयविप्रतिपत्तिनिरासाथैमुदाहरणान्तर- 
माह माभ्यकारः-- “यथा गयदरोनं गोसरणस्यः” इति । प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नायां गवि 
सूमरणायां च वने गवयदशेनात्‌ ‹ पतत्सदरी गौः ` इति यद्विज्ञानं तदुषमानमिति । 
तश्र वार्तिककारः सर्वैपकारम्‌ पमानं दूषयितुमाद-कौदगित्यादिना तत्न यद्यपि 
गां स्पृत्वा तज्ज्नानञुपजायते इत्येवमन्तेन । ततर यहलोकिकमुपमानं तस्यागम- 
त्वेन अरमाणान्तरत्वाभावादिति कीदग्गवय इत्यादिन्छोकन्रयस्याथः ॥ 


यदपि भाषभ्यकारेणोद्‌ाहतम्‌ तस्यापि स्टृतित्वेन पामाण्याभावषः इस्याह-- 
सदश्चादिति । यदपि सदटशादशंनाद भूते गवि परोऽक्षे “ उपलभ्यमानगवयस- 


१, यदि. चौ. मु. 


२. ततरार्थः. चौ. मु. 


पि 


तास्प्यरीकाखदितम्‌ ३७५ 
देशकालादि भेदेन यथान्यत्र विशिष्यते । 
भमयं नैवमस्त्यत्र नगरस्थानुसारतः ॥ ५॥ 
शतातिदेशवाक्यानामरण्ये गये मतिः । 
या सोपमानं केषांचिद्रोताश्येन रञ्जिता ॥ ६ ॥ 
भलयक्षो गवयस्तावत्‌ सादये स्मृतिरत्र तु । 
नु सादृश्ययुक्तेऽ्थे न स्मृतिर्नेन्दियाद्रतिः ॥ ७ ॥ 
पूवेवाक्याथविज्ञानान्नाधिक्यं गवये यदि । 


दशो गौः" इति ज्ञानमुपमानमुदाहतम्‌ , तदपि भ्यानादिवदञुभूते सदशद्र्शना- 
भ्युत्थसंस्कारजन्यत्वेन स्सतिवदप्रमाणमिल्य्ः ॥ 

न चाुभूते सस्कारजन्यत्वेऽपि प्रत्यभिज्ञानवत्‌ प्रामाण्यमित्याह-देश्चकालेति। 
अनुभृतेऽपि प्रत्यभिज्ञा देशान्तरादिषु पूवाचभूतातिरेकेण सत्तां गृह्णाति । तदु- 
क्म्‌- 

“ इक्षानीन्तनमस्तित्वं न हि पूवेधिया गतम्‌ ' इति । 
उपमान तु नगरस्थाचुमवाञुसारेणोत्पद्यमानमतुख्यं प्रल्यभिक्षयेलयथः ॥ 


इदानीं नेयायिकोक्तमुपमानं द्षयितुमाह - चतेति । प्रल्यक्षद्टगोत्वानाम्‌ 
“गौरिव गवयः › इति श्ुतातिदेशवाक्यानां च वने गवयदे रोनात्‌ “अयं गवयः 
इत गासादश्यविशिष्टगवयग्राहर यद्विज्ञानं तदुपमानम्‌ । तदुक्तम्‌--““ प्रसिद्ध- 


साधम्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ इति ॥ 

तद्व दृषायतुमाह- प्रत्यक्ष इदयर्धन । गवयशखरूपारम्बनमुपगम्येत, तदत 
गासतादर्यालम्बनं वा १ तत्र पूर्य॑स्िन्‌ पक्षे इन्दियसंनिकषोत्पन्नत्वेन परस्यक्षत्वम्‌ , 
रतरजाप्यतिदेरावाकषयादेव गवयगतस्वेन गोखादशयस्यावगतत्वात्‌ स्छतित्वमित्ययैः । 
नच॒सादस्यविशिष्टगवयभ्रादकत्वेन स्सृतिपरल्यक्षाभ्यामुत्तीर्णमेतदिति चोदयति-- 
ननु सादृश्ययुक्त इत्यर्धेन ॥ 

भन्रापि दषणमाद--पुवेव।क्याथविज्ञानादिति । गवयत्वोपलक्षितव्यक्तिमानरं 


१. साहण्यानुरञ्जिता. चौ. यु. 
२. साहश्यस्मृति, 


३. दशेनादिवक्तृसं. मा. 
४. मुपगम्यैततद्रत. मा, 
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सरणाद विशिष्टत्वात्‌ सङ्गतेने भरमाणता ॥ ८ ॥ 
अथ स्वधिकता काचित्‌ परलयक्षादेव सा भवेत्‌ । 
यावद्धीन्द्रियसम्बन्धस्तत्पलयक्षमिति स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सयेमाणस्य चांशस्य विवेकेनापमाणता । 
्ुतातिदेशवाक्यतवं न चातीवोपयुञ्यते ॥ १० ॥ 
येऽपि हश्चततद्वाक्यास्तेषामपि भवत्ययम्‌ । 
भ्रत्यक्षदृ्टगो स्वानां वने गवयदिनाम्‌ ॥ ९११ ॥ 
अथ संङ्ञानुसन्धानं तेषां नास्तीति वण्यते । 

न नाम वस्तु तत्तावत्‌ सवथा तैः प्रतीयते ॥ १२॥ 


वा गोखादश्यवििष्टमालम्बनम्‌ , संनिहिता वा व्यक्तिः “अयं गवयः ' इति १ तत्र 
पूर्वंसिन्‌ पक्षे ऽतिदे शवाक्षयादेव गवयत्वोपलक्षितस्य भ्यक्तिमात्रस्य गोसाइद्य- 
बिशिष्टतयावगतत्वात्‌ स्छतित्वम्‌ ॥ 

इतरत्रापि संनिहितस्य गवयत्वोपलक्षितस्य गोसाहदयविशिष्टतेयाक्चावसेयत्वेन 
्रहयक्षस्वमित्याह--अथ त्वधिकतेति ॥ 

कामप्‌ “अयं स गवयः › इस्यत्रापि, “स गवयः ' इव्येतावभ्मा्रं स्दतित्वेना- 
रमाणं स्यात्‌, न तु “ अयम्‌ › इति यत्रापरोऽक्षतया गोसाददयविरि टोऽ ऽवभा- 
सते इत्याद-स्यमाणस्येलयर्घेन । इदानीम्‌ ‹ श्रुतातिदेशवाकषयानाम्‌ ` इत्यु पमान- 
लक्षणावयवं दृषयितुमाह- श्वुतातिदेशवाक्यत्वमिति सा्दधेन शोकेन । अधरुनाः 
तिदेश्चवाक्षयानामपि प्रघ्यक्चद एटगोत्वानां वने गवयद्शेनो तरकालम्‌ ' गोसदशोऽयम ' 
इति क्ञानघु्पद्यत प्वेत्यथेः ॥ 

अथाश्चुतातिदेशवाकष्यानाम्‌ ‹ अयं सगवयः ` इति संजञानु सन्धानेन ज्ञानं नोत्प 
दयते, मा भूदेवम्‌; तथापि सादक्यविरिष्टतया संनिदितं प्रतिपद्यत प्वेत्याद ` 
अथ सेङ्गाजुसन्धानमिति ॥ 


१. प्रलय्चादेवसा मवेत्‌, चौ. मु. 
२. वाक्यम्यक्रिः" मा. 


३, तथा. मा, 
४, तया्थांवसेय, मा. 
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न च शब्दाथसम्बन्धः भरमेयोऽतर तदेष्यते । 
सादृश्यावगते वाच्ये वाक्यादवगतो ह्यसौ ॥ १३॥ 
न चास्य प्रत्यभिज्ञानं पुनरुत्पयते वने । 
शक्ल्योरतीन्दरियतवेन स्पृतिरेव हि सेष्यते ॥ १४ ॥ 
शब्दादुविद्धबोधोऽपि प्र्क्षयुपपादितम्‌ । 


नु “अयं ख गवयः ' इत्युपमानस्य संज्ञासंक्ञिरक्षणः सम्बन्धः प्रमेयत्वेने- 
ष्तैः । तदुक्तम्‌--“' संज्ञासंक्षिसम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानाथैः '› इति । अश्वुतातिदेश- 
वाक्यञ्च गोसाददयविशिष्टतया संनिदितं प्रतिपद्यते गोसदशोऽयं किमपि, न तु 
तं गवयश्ब्दवाच्यतयेत्यारङ्कयाह - न च शब्दाथंसम्बन्ध इति । अयमाशयः-- 
न तावद्रोसाददयविरिष्टायां गवयञ्यक्तो संज्ञासंकिसम्बन्धज्ानमानन्त्यव्यभिचारा- 
भ्याम्‌ । अथ गोसखाहइयविशि्टे गवयत्वेन यः सज्ञासंक्िसम्बन्धः स उपमानस्य 
विषय इति, तत्र गोसाहदयविशिष्टग्यक्तिमा्नस्य गवयशाब्दवाच्यतयातिदेशवाक्या- 
देव प्रतिपन्नत्वात्‌ तद्धिषयत्वाभ्युपगमे स्श्तित्व्रसङ्गः। संनिहितस्य तु गवयत्वोप- 
लक्षितस्य साहदयविरिष्टतयालम्बनत्वेऽभ्युपगम्यमाने भतयक्षत्वमि्युक्तम्‌-- 
“अथ त्वधिकता काचित्‌ परसयक्षादेव सा भवेत्‌ । '” इत्य । 


अथ त्वतिदेदावाकष्यादवगत पव गोसदशो गवयदाष्द वाच्यतया येन स 
गवयमेव पुनरप्यक्षेण भरत्यभिजानातीति न स्शुतित्वम्‌, तक्राप्याह--न चास्येति । 
तत्रैतदेव तावद्वक्तव्यम्‌--एवमपि प्रश्यक्षत्वेनोपमानस्य भरमाणान्तरत्वमेपगतमेव । 
पतदपि नात्ति, वाच्यवाचकशक्स्योरथोपत्तिप्रमेयत्वेनाक्षावकतेयत्वाभावात्‌ ॥ 


नज गोसदशदूर्शने सत्यतिदेशवाकयावगतगवयशाब्द्स्मरणोत्तरकालम्‌ ‹ भयं स 
गवयः इति क्ञानमुत्पद्यमानं कथमक्षजं स्यादिस्याशङ्याद-शब्दायुविद्धबोधोऽ- 
पौलयर्षेन । ^“ तेनेन्दरियाथेसम्बन्धे विद्यमाने स्मरश्नपि " इत्यत्रोकतमिह पराश्ष्टम्‌ । 
त्ञादुपमानस्य प्रमाणान्तरतामिच्छता स्खृतिप्रत्यक्षाभ्यामविषयीरृतः साडदय- 
विशिषटोऽथैः प्रमेयत्वेन वक्तव्यः । न च तदस्ति, गवयत्वो परक्षितस्य संनिहितश्य 


१, साहश्यावधरते वाक्ये. चौ. मु. 


२. तया...... सगवय. मा. 
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२३. अवगत. मा, 
४, अ्थावसेय. मा. 
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तैस्मात्‌ साृश्ययुक्तोऽयैः प्रमेयोऽपूवै उच्यताम्‌ ॥ १५ ॥ 
व्यवसायात्मकल्वं तु प्रत्यक्षस्य यदेष्यते ) 
जालयादिवत्तदानेन सादृश्यं फि न मीयते ॥ १६ ॥ 
परलक्षाभासमेतत्त निर्विकरपकवादिनाम्‌ । 
भमेयवस्त्वभावाच नाभिपरेता भमाणता ॥ १७ ॥ 
साहृश्यस्य च वस्तुत्वं न शक्यमपवाधितुम्‌ । 
भूयोऽवयवसामान्ययोगो नालन्तरस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 


गोसादद्यविशिष्ट्य पत्यक्षत्वात्‌ व्यक्तिमात्रस्य च गोसारश्यविरिषटस्यातिदेश- 
वाक्यादेव प्रतिपन्नत्वेन स्खंतत्वादित्याह-तस्मादिलयर्पेन ॥ 

खस्य तु “ अयं गवयः › शइत्युपमानवादिनः “ इन्द्रियाथेसंनिकर्षोत्पन्नमव्यपदे- 
श्यमब्यमिचारि भ्यवसायास्मकम्‌ '-- इति भ्रत्क्षलक्षणम्‌ , तस्य व्यवसायात्मकसवेन 
सविकल्पकत्वात्‌ “ मयं स गवयः ` इति साखदयभ्राहकख्य ' गौरयम्‌ › ्यादिवज्ञाति- 
भ्राइकस्य सुतरां भ्र्यक्षत्वमित्याह--व्यवसायात्मकत्वमिति ॥ 

परे त्वाहः-- गह्णीम पतत्‌ “ उपमानाख्यं परमाणान्तरमेतन्न भवति ' इति; 
भल्यक्षमेतदिति न खभ्यामह श्याह-प्रत्यक्षाभासमिति ॥ 

सविकल्पकत्वेनावस्तुसादश्यविषयत्वेन च प्रत्यक्षाभासः भेमाणं नेदमिति 
बौद्धाः । तत्र परामाण्यसिद्धये सादृश्यस्य वस्तुत्वं तावदापादयति- सादश्यस्येलया- 
दिना वस्तरत्वे सति चास्यैवमित्येवमन्तेन । भूयसामवयवसामान्यानां कठै- 
स्वादीनां जाव्यन्तरोपरक्षितेऽवयविनि यो योगः तत्‌ सादृश्यम्‌ । तश्च सदशप्र्य- 
योत्यादकत्वेन ‹ वयसदशेन यजेत ' इत्येवमादिचोदनाथनिम्पादकत्वेन वाथैक्रिया- 
कारित्वात्‌ वस्त्वेवेव्यथेः । मवयवब्रहणं च धर्मप्रदशना्थम्‌ । जस्यन्तरग्रहणं चोप- 
लक्षणं भ्यक्त्यन्तरपदरशौनार्थम्‌ । तेनेद्मपि सिद्धं भवति- अश्िरिव माणवकः, यज्कद्‌- 
तसहशश् देवदत्तः इति । यापि सूत्यवयवानां पद्म वयवैः सादद्यम्‌ यथा “ पद्मद्‌- 


९ तुस्यासादस्य, मा. ३, प्रमाणं चेदम्‌. मा. 


२. स्परतित्वात्‌, मा. ४, गवयेनेददयेन. मा. 
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सदृश्ञावयवत्वं तु यन्न पद्मदकाक्षिवत्‌ । 
तत्खावयवसामान्यभून्ना तेषां भविष्यति ॥ १९ ॥ 
एवै जातिगुणद्रव्यक्रियाशक्तिखध्मेतः । 
एकेकद्विततिसामस्त्यमेदादस्य च चित्ता ॥ २० ॥ 
न धर्मा एव सादृश्यं भूयस्ता वा तदाश्रया । 
भूयस्स्ववद्धि नाल्यादि सदृशत्वेन गम्यते ॥ २१ ॥ 
यमयो; कथमेतचेद्‌ इष्टत्वात्‌ किमिहोच्यते । 
चिद्धि भूयसामेतत्‌ कचिदरपीयसामपि ॥ २२ ॥ 


ङाक्षी ' इति, तत्रापि खाबयवसामान्यापेक्षमेव साददयमिति न लक्षणस्याब्यापकरव- 
मिल्याह- सदृशेति ॥ 
इदानीं वस्तुत्वसिभ्यथमेव विचित्रतां सादश्यस्य दशयति--एवमिति ॥ 


भूयोऽवयवसामान्ययोगः--इत्यत्र योगब्रहणस्य व्यावस्यं॑दशीयितुमाह - 
न धमी इति ॥ 


अक्रेदं चोद्यम्‌- यमयोः कथमेतचचेदिति । भूयो ऽवयवसामान्यथोगलक्षणे 
सादये यमयोः कथमेतत्‌ साददइयमिति । तत्र चोदयन्ति-यमयोरपि भूयोऽवयव- 
सामान्ययोगे सति किमिद मुच्यते ' यमयोः कथमेतनचेत्‌ ' इति १ भथ जाल्यन्तरत्वमन्र 
नास्ति, तदपि वणितं तत्रैव-जात्यन्तरगप्रहणसुपलक्षणं व्यक्स्यन्तरप्रदशंनार्थम्‌ 
इति । भयमाशयः--अवयवसामान्ययोगः साददयमित्युक्तम्‌ । निलयं च सामान्य- 
मभ्युपगतम्‌ । तत्न यमयोर्विनाश्चेनावयवानां विनाश्यादाश्रयामावेन सामान्यस्यामावात्‌ 
सादकषयस्यामावभ्रसङ्गः । तत्र परिहारमाह -- दएटत्वात्‌ किमिहोच्यत इति । 
यमयोरप्यवयवसामान्ययोगस्य द्त्वेन सद्भावादिव्यथेः । कचिद्धि भूयसामवयव- 
सामान्ययोग; कचिद्‌ दइयोरेव; नेतावतावयवसामान्ययोगस्यावस्वुत्वामेल्याई -- 


कचिद्धीति । 
१, मेदादेतस्य. चौ, मु. 
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नैतावता विशेषेण वस्तुत्वं तस्य दीयते । 
सामान्यान्यपि चैतानि नाञ्लीन्याश्रयनाश्तः ॥ २३॥ 
अनन्ताश्रययोगाद्धि न नाश्चोऽन्यत् विद्यते । 
तेन सवै न सामान्यं नित्यत्वेन भरकरप्यते ॥ २४ ॥ 
सामान्यस्य न वा नाश्चः कचिदभ्युपगम्यते | 
सवस्य ह्याश्रयः कथिदस्ति देशान्तरादिषु ॥ २५॥ 
तेषां भूयस्त्ववाचेदं सादश्यमतिरिच्यते । 
तानि व्यस्तानि सन्त्येव साृयेऽपि कचित्कवचित्‌ ॥ २६ ॥ 
सदृश्ञावयवच्वं तु यत्र नाम प्रतीयते । 
तदप्यवयवानां स्यात्‌ सामान्यावयवान्तरे; ॥ २७ ॥ 
एवं तावद्यतो नास्ति पराभेदभकटपना । 


थत्‌ पुनयैमयोर्विनाशाद्वयवानामभावादनित्यत्वं सामान्यस्योक्तम्‌, ता- 
भ्याद-सामान्यान्यपीति । आश्रयाभावेन यदि कचिजातेरनित्यत्वं भवति, भवतु; 
को दोषः { गोत्वादेस्त्वनन्ताश्रयसद्धाबेन नित्यत्वम्‌, न जातित्वादि्यथः । उपसं- 
इरति-तेनेतयर्धेन ॥ 

अथवा यमयोरपि यद्वयवसामान्यम्‌, तन्निल्यमेव ; कचित्तेषामवयवाना- 
मन्यस््ानां पिण्डान्तरेऽपि भावेनाश्रयसद्धावात्‌ ; भूयस्स्वामावेन तु सादश्यं मा भूत्‌; 
न स्ववयवानामभाव व्याह ्छोकदयेन-सामान्यस्येयादिना ॥ 

“ सदशावयवत्वं तु यत्र नाम प्रतीयते । 

तद्प्यवयवानां ख्यात्‌ सामान्यावयवान्तरैः ॥ '' इत्येतत्‌ 
““ सदशावयवत्वं तु यत्र पञश्मदलाक्षिवत्‌ ' इस्यनेन पुनरुक्तत्वा दुपेक्षणीयमिति ॥ 

एवं तावत्‌ सावयवे वस्तुनि स्वे भूयोवयवसामान्ययोगः साददयमिव्याह-- 
एवं ताबदिलय्षेन । मेदः सावयवः, यदपेक्षया सावयवत्वमुच्यते; तत्पतिषेधो ऽभेदः 

१. प्रत्यक्षेऽपि. मा. ध 

२, सखावयवपश्चया सावयवत्वभरच्यते तत्परतिषेधमेदो निरवयवत्वं यतोयत, मा, 








तास्पयेटीकासदितम्‌ ३८१ 


, ५४ परं तु सामान्यं भवेत्‌ सादश्यवजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
परधानानां तु सामान्यं यत्रैकं संमतीयते । 

स एवैति भवेत्तत्र तद्धेदे सदशत्वर्धी; ॥ २९ ॥ ५ 
चित्रादौ यत्र सादृश्यं सामान्ये तत्र किं भवेत्‌ । 

तत्रापि पृथिवीवणेविशेषादि समानता ॥ ३० ॥ 
रूपगन्धर सानां च कस्यचित्तृस्यता कचित्‌ । 

नावदयं सवेसामान्यात्‌ सादर्यभुपजायते ॥ ३१ ॥ 
पृथिव्यादिषु चैतेषां सतामेव खभावतः। 
परिणामादभिग्यक्तियथादष्टयवधायते ॥ ३२ ॥ 

न हि शक्लात्मना किञिदसन्न्म प्रपद्यते | 

धमाणां न च नानात्वमस्ति चावान्तरस्थितिः ॥ ३३ ॥ 


निरवयवत्वम्‌, तत्‌ यतः यत्र नास्तीव्यथे; । निरक्यवेषु तु परमाणुषु साडदयमेव 
नास्तीव्याह-- ततः परमिदय्पेन ॥ 

मधुना जाल्यन्तरग्रहणस्य व्यवच्छेदं दरोयति-प्रधानानामिति ॥ 

नलु यदि भूयोऽवयवसामान्ययोगः साददयम्‌ , कथं देवदत्तस्य चैत्रेण ङेष्येन 
च साददयम्‌ १ न हि तत्न देवदत्तावयवानां सद्धाबोऽस्तीति चोदयति- चित्रा- 
दाविलय्ेन । तत्र परिदारमाह साद्धेन च्छोकेन -- तत्रापीलयादिना । भवयव- 


द 


सामान्ययागेनोपरक्चितत्वादिव्य्थैः ॥ 

श्दानीं सांख्यमतेन रेष्येऽपि देवदत्तावयवानां सद्धावमाह- पृथिन्यादि- 
ष्वित्यादिना सार्द्धंन शोकेन । रेष्येऽपि देवदत्तावयवानां सद्भावो ऽस्त्येव ; 
विशिष्टेन तु परिणामेनामिग्यज्यन्ते । स्वैमेव च घटादि कुलालादिब्यापारेण 
सदेवाभिग्यज्यते विविधकार्यनियमद्श्चनादिष्य्थैः ॥ 

यद्यपि च कथंचिदवयवानामेकत्वम्‌, तथापि भिन्नाभिन्ने वस्तुनि भेदोऽ- 
प्यस्सयवेत्युपपन्नं भूयो ऽवयवसामान्यलक्षणसाडदयस्य वस्तुत्वेन पमेयत्वमिल्याह-- 
धमीणामिलयर्घेन । बहनामप्यवयवानामेकावयविरुद्धत्वेनेकत्वम्‌, पकस्याप्यवय- 
विनोऽनेकङूपतया नानात्वमिद्यथेः ॥ 


१, योगस्योप, मा. 











३८२ मीमांसाग्छोकवातिकम्‌ 
वस्तुत्वे सति चास्येवं सम्बन्धस्य च चक्षुषा । 
दयोरेकत्र वा दृष्टेः भत्यक्षत्वं न वायते ॥ ३४ ॥ 
सामान्यवच्च सादृश्यमेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदृषटेऽपि तस्मात्तु पभ्यते ॥ ३५ ॥ 
तत्र यद्यपि गां स्थत्वा तज्ज्ञानमुपजायते । 
संनिषेगेवयस्थत्वाद्बेदिन्द्ियगोचरः ॥ ३६ ॥ 
तस्मात्‌ यत्‌ सयते तत्‌ स्यात्‌ सादृश्येन विशेषितम्‌ । 
परमेयशुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रलक्षेणाबदुद्धेऽपि सादृश्ये गवि तु स्मृते । 
पएवं तावत्‌ साहदवस्य वस्तुत्वप्रतिपाद्नेन-: भमेयवस्त्वभावाच्च नाभिपरेता 
श्रमाणता "--इति यदुक्तं तन्निरस्तम्‌ । अधुना तु ““्रल्य्षाभासमेतत्‌?" इति यदुक्तं 
तज्जिराकतमाह--वस्तुत्व इति । पवमुक्तेन भ्रकारेण बस्तुस्वे सति सादृश्यस्य न 
भरश्यक्षस्वमपेतील्यथेः ॥ 
ननु व्यासन्यवतेमानस्य कथमेकत्र प्रदणमिव्याशङ्याह-सामान्यवनच्ेति । 
जातिवदेकंञेव साददयस्य समाप्तत्वेन दयोरेकत्र वा भरदणमिलय्थः ॥ 
नज्ु निर्विकल्पकेन घने गवयं दष्टा पतिपन्नगोसरणोत्तरकालम्‌ “भयं स गवयः 
इति क्ञानमुत्प्यमानं कथमक्षजं स्यादित्याराङ्कयाद- तत्र यद्यपीति । सखरणोच्तरका- 
खमण्यपरोक्षतयु विस्फारिताक्षस्य “अयं स गवयः ` इत्यत्र संनिहितगवयन्यक्तिगत- 
स्वेन साहदयं प्रकारामानं जा तिवत्‌ प्रलक्षमियथेः ॥ 
तसमाल्लोकिकस्यागमत्वं भाष्यकारोदाहृतस्य स्श्ृतित्वं नेयायिकोकतस्य च भरलय- 
क्षत्वमिति नोपमाने भ्रमाणान्तरमिति टक्ष्याभावेनालक्ष्यमेतदिति प्राते भाष्यकारोदादत- 
मेव सखमथयितुमाह वार्तिककारः तस्मादिति | गवयद्द्रौनात्‌ + दतत्सदश्ो गौः # 


इति यद्वि्ानं तदेवोपमानम्‌ । तस्य च प्रमेयं गवयसाददयविशिष्टतया स्र्यमाणः 


परोऽक्षो गोः सथेमाणगोगतं वा गवयसारद्यमिस्यर्थः ॥ 
यत्‌ पुनरिदमुक्तम्‌--“ भ्यानादिसूदरतिवुल्यत्वात्‌ ” इति, तत्राप्याद-रतयपर- 
णेति । छ्ेमाणस्य गवयस्य सादर्यविरिषटतया भमेयत्वम्‌ । न च तथा गौः भ्रमा- 
१, पए्कवैकसादश्यसमात, मा. 
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विशिष्स्यान्यतोऽसिद्धेरूपमानपमाणता ॥ ३८ ॥ 
प्रलयक्ेऽपि यथा देशे स्मयेमाणे च पावके | 
विश्ष्टस्यान्यतोऽसिद्धर चुमानपमाणता ॥ ३९ ॥ 
यतर त्वसदशादेव कर्पयितो पजायते । 
सादृश्यप्रययस्तत तदाभासत्वकरपना ॥ ४० ॥ 
वाधकङ्ञानतशेषां साृश्याभासता भवेत्‌ । 

यथा परलक्ुटस्य सादष्यं इञ्जरादिना ॥ ४१ ॥ 
समीपस्थो विजानाति सादृश्यं नेति तत्र हि । 

न बाध्यते समपादौ यत्त॒ सादृश्यमेव तत्‌ ॥ ४२ ॥ 


णान्तरेणावगतः, बनस्थेन परत्यक्षेण गवयगतगोसाहङ्यमा्रावगमात्‌; नगरस्थेन च 
गवयसरादश्यविविक्तगोपदाथमा्रावगमात्‌ , न ह्यनवगतगवयः पुरुषो गवयसारस्य- 
विशिष्टतया गोपदाथं परतिपद्यते । नजु खुरत्ववणैत्वादियोगः सारश्यम्‌ । तश्चाव- 
गतमेव नगरख्येन प्रतयक्षेणेव, अवयवग्रहणपुरस्सरत्वादवय विभ्रहणस्य ; अग्रहणे 
वा गवयग्रहणऽपि सदशप्रतिपत्तिने स्यात्‌ । उच्यते--अनवगतगवयस्य सहशपरति- 
भासामावेन साइश्यमवगतमिति चित्रम्‌ । खुरत्वादयोऽपि साडदयान्तरोपलक्षितावय- 
विगतत्वेन भ्रतीताः पुनजाल्यन्तरोपलक्षितावयविनि प्रतीयमानाः स्षादद्यङ्पतां 
प्रतिपद्यन्ते ; नान्यथा । “* भूयोवयवसामान्ययोगः ” शव्युक्तम्‌ । न चात्र गौर्भवय- 
सादद्यविशिष्टो गरदीततया प्रतिभासते । तेनात्र स्छतिगन्धो.ऽपि नास्ति ॥ 


त्रैव दष्टान्तमाह- प्रत्यक्षेऽपीति ॥ 


तस्मादेवलक्षणकत्वादु पमानमपि न व्यभिचरति । यत्र तु व्यभिचारः, तदुप- 
मानमेव न भवतील्याह-- यतर सिति ॥ 


तश्र तवाभासत्वे किं प्रमाणमित्याह वाधकज्ञानत इत्यर्षेन । किमु्ाहरण- 
मिस्याद-यथेयर्घेन ॥ 
बाधकप्रल्ययं दरीयति- समीपस्थ ऽति ॥ 


१, अवगतगवयग्रह. मा. २. सामान्यरूपताम्‌, मा, 
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३८७ मीमांसान्छोकवार्तिकम्‌ 
न चैतस्यायुमानत्वं पक्षघर्माच्सम्भवात्‌ । 
भ्राक्भमेयस्य सादृश्यं न धर्मत्वेन गृह्यते ॥ ४३ ॥ 
गवये ग्रह्ममाणं च न गवामनुमापकम्‌ । 
परतिज्ञर्थकदेशत्वाद्रोगतस्य न जिङ्गता ॥ ४४ ॥ 
गवयश्चाप्यसम्बन्धो न गोखिङ्गतमृच्छति । 
सादृश्यं न च सर्वेण पूेदषटं तदन्वयि ॥ ४५॥ 
एकस्मिनपि टष्टेऽरथे द्वितीयं परयतो वने । 
सादृश्येन सहेवासिस्तदैवोत्पद्ते मतिः ॥ ४६ ॥ 


यद्‌ थोन्तरभ्रतीतेः प्रमाणत्वेनाचुमात्वम्‌, ततश्च “अनुमाने ज्ञातसम्बन्धः' इत्यने- 
नैव गतत्वादुपमानपृथग्लक्षणं न कतैग्यमित्याशङ्कथाद छोकत्रयेण-- न चैतस्येया- 
दिना । तदनेन धमाणं निरूपितम्‌ ` गवयसदशो गोः इति विज्ञानं धरम, 
अनुमानाद्धिन्नमिति साध्यो धमः, पक्षधर्माद्यनङ्गत्वादिति हेतुः; प्रस्यक्चवदिति 
दृष्टान्तः । गवयसाददयवत्वेऽप्यंनुमेये साददयस्य वा लिङ्गत्वं स्यात्‌ गवयस्य वा? 
सादद्यंस्यापि गोगतत्वेन वा प्रतीयमानस्य गवयगतत्वेन वा १ न तावद्धोगतस्य, उपः 
मानक्षानोत्पत्तेः प्रथममप्रतीतेः, तस्परमेयत्वात्तस्य; यदि तु पश्चधर्मता तस्पमेया स्यात्‌, 
प्रतिश्चायेकदेशत्व स्यात्‌ । नापि गोगतस्याजुमेयत्वं गवयगतस्य प्रतीयमानत्वेन 
लिङ्गत्वं वक्तभ्यम्‌ , पक्षधमत्वाभावात्‌ । अत पव न गवयस्यापि लिङ्गत्वम्‌ । अन्व- 
योऽपि गकयगतस्य साददयस्य गोगतेन नास्तीति श्छोकन्रयस्या्ः ॥ 


नलु गवयगतसादयप्रतियोगित्वस्य गोगवयो वा सदृश्यं वा किञ्चित्‌ युगपत्‌ 
पदयतो गवयसाददयस्यान्वयो द्रष्टं शक्यत इत्याशङ्कय तथाद्‌शंना भावेऽपि गोमात्रं 
दष्टवतो वने गवयद्श्ौनानन्तरं तत्ादश्ष्यविष्िष्टगोपरतीतेनेवमिवयाद--एकस्मि- 


न्निति ॥ 


१* प्रमाणादारूपतितम्‌, मा. ४, नहिनपक्च.मा, 
२. नुमेयेन आह्मस्य वा. मा. ५. सापि. मा, 
३. स्यापि लिङ्गत्वेन,वा ना. 
६. लिङ्गत्वमिति श%ोकत्रयस्यार्थः । अन्वयोऽपि गवयगतस्य सादद्यस्य गोपदार्थैन 
नासीव्याहइ-एकसिनिति, मा. 





तात्पथैरीकासदितम्‌ ३८५ 
शृङ्गित्वादेरथोस्येत सम्बन्धालिङ्गता गवि । 
`नैतेषां गवय्नानग्यापारं प्रतयुपक्षयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि तेभ्यः प्रतीतिः स्याज्निस्सादृश्येव सा भवेत्‌ । 
न गौः शरृङ्गादिसश्शः सदसो गवयेन तु ।॥ ४८ ॥ 
सदृशपरत्ययं दृष्ट्रा श्ृङ्गादिप्रययात्‌ परम्‌ । 
गवयप्रत्ययादेव गोज्ञानमुपजायते ॥ ४९ ॥ 
सद्श्ावयवतवे तु तेषामेवोपमा भवेत्‌ । 

न च श्रृङ्गादयो यत्र तत्र गौरन्रुमीयते ॥ ५० ॥ 
इत्थं चानुमिमानस्य चान्तिङ्ञानं प्रसञ्यते । 
नगरस्थं तु गोज्ञानं सरणं नातिवतेते ॥ ५१॥ 
भिन्नानुमानादुपमेययुक्ता 

सौयादिवाक्यैरसहापि ष्टम्‌ । 

नापि गवयसम्बन्धिनः शङ्गित्वादेर्लिङ्गत्वमिद्याह साद्धेन छोकत्रयेण - 
श्ृह्गित्वादेरित्यादिना । रूपस्य हि कारणस्य लिङ्गत्वम्‌ , न च गवयसम्बम्धिनः 
श्चङ्कित्वादेखुपमानोत्पत्तौ कारणत्वम्‌ , शयङ्गाद्यवयवप्रत्ययस्य गवयावयविप्रत्यय दैवो. 
पयोगात्‌; सदशदशेनं चोपमानस्य कारणम्‌ , न च श्ृङ्गसददो गौः-- इति श्छोक- 
त्रयस्याथः॥ 

तश्र शरङ्गादेटिङ्गत्वं नास्तीत्याह-न च श्रङ्गादय इति | शङ्कित्वाद्यो हि 
वनस्थगवयसमवेताः, सादश्यविरिष्टश्च गोनेगर इति अनित्यः शब्दः, काकस्य 
काष्ण्यात्‌-इतितुस्यतेद्यथेः ॥ 

अथ गवय पएव गोविशिष्टोऽनुमेयः, तत्राप्यप्रस्यक्षविरोधेन पक्षेऽभावोऽस्ती 
व्याह-इत्थं चेति ॥ 


इदानीं मेदपतिपादनस्य खतन््रोपयोगितामाह- भिन्नेति ॥ 


१. श्वङ्गत्वादेः. मा. ५. सरणान्नाति. चौ. मु. 

२. न तेषाम्‌. चौ, मु. ६. टष्टाम्‌. मा. 

३. सदशीसदशी, चौ. मु. ७. इव. मा. 

४. आन्तज्ञानम्‌. चौ. मु. ८. ततापि प्रत्यक्षविरोेनपश्चामाषे सती. मा. 


४--49 




















व्व 





१८६ मीमांलाग्छोकवातिकम्‌ 
साषृश्यतोऽश्रथादियुतं कथं 
प्रत्याययेदित्युपयुञ्यते नः ॥ ५२ ॥ 
मतिनिधिरपि वैवं व्रीहिसादृश्ययोगाद्‌ 
भवति तदपचारे यत्न नीवारजातौ । 
तदपि फलमभीष्टं जक्षणस्योपमायाः 
भतिङृतिरपि गोणेबोध्यते यत्र चान्यैः ॥ ५३ ॥ 
यदि सुसदृशमन्यल्वभ्यते तत्र मिथ्या 
भवति विसदश्त्वान्मन्दसादरययुक्तम्‌ । 
मतिरपि च तथेव द्रागिबोत्पय्तेऽसि- 
ननितरविषयबोधे सत्यपौत्थं च बाधः ॥ ५४ ॥ 
इत्युपमानं समाप्तम्‌ ॥ 


"~ ¦ 0 °~-- 


अधुना भ्रामाण्यप्रतिपाद्नस्य खतन्त्रोपयोगितामाह -- प्रतिनिधिरिति 


विषाद्या। भश्रैवोदाहरणमाह-प्रतिकृतिरपीति पादेन । शमीपिष्टः क्रियताम्‌ 
इति यत्र लौकिकायमानप्रयोजनता, तद्पेक्षणीयम्‌ ॥ 


इ्दानीमापेक्षिकत्वं तस्या दशयति -- यंदि घुसदश्षमन्यदिलयर्धन । भवतु 
खशदोददौनात्‌ उसदशस्योपादानम्‌ , तथापि मन्दसाटदयेऽपि सदशवद्वगतिरत्प- 
चत एव ; किमिति सा न प्रमाणमित्याह--मतिरपीति । विशिष्टाभावे खसदशा 
च तावत्‌ पूरवेमुपमितिरत्पयते, तदु पादानादेव सिद्धेऽयै दतरत्र पश्चादुत्यक्नापि 
कृतकेत्यतो बाध्यत इत्यथैः ॥ 


= इति श्रीभ्चोभ्बेकविरचितावां ताश्पर्यरीकायां 
उपमानं समाप्तम्‌ 


+ ८ ¢ 
१. प्रकृतिरपि. मा, चौ. मु. ३. दर्शनात्सह्वदेव गतिरत्पयते. मा, 


२. बाभ्यते, मा, चो. यु, 


ता्पयैटीकासदहितम्‌ ३८७ 
£ (५ 
अथाथापात्त 
पमाणषटकविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवन्‌ । 
अदृष्टं करपयेदन्यं साथापत्तिरदाहूता ॥ १॥ * 


दष्ट; पश्चभिरप्यस्माद्‌ भेदेनोक्ता श्रुतोद्धवा । 
भमाणग्राहिणीसवेन यस्मात्‌ पूवेविक्षणा ॥ २॥ 


अथार्थापत्तिपरकरणम्‌ 


“अथौ पत्तिरपि दृष्टः श्रुतो बार्थोऽन्यथा नोपपद्यत शष्यथैकट्पना " ईति 
भाष्यम्‌ । तत्र अ्थापत्तिरिति लश्ष्यनिदेशः ; र्टः श्रुतो वेत्यादि रक्षणम्‌ । तत्र 
लक्षणत्रन्थे श्ुतश्रहणमजुपपन्नमिव डद्यते । तथा दहि-दशिरुपरभ्धिगोचरे वा 
स्यात्‌ चश्च वां वर्तेत १ तत्रोपरन्धिवचनत्वे “श्रुतो वा ' इति पुनरख्पादान- 
मनथेकम्‌ ; चक्षुदंश्टिव चरनत्वे चाथापत्तिद्धयोपादानेनाडमानादिपूर्विका नोपात्ता 
स्यात्‌; तत्राञ्यापकत्वं नाम लक्षणस्य ; तथा “नोपपद्यते '' इति; न हि भ्रमा- 
णावगतस्य दाहादेरलुपपत्तिथुक्ता ; यद्यवगतो नोपपद्यते, किमिष्यर्थान्तरं कलस्प- 
यति! न हाज्ुटयभ्राधिकरणादौो हस्तियुथशताबगतिरथोन्तर कर्पयति ; अथ प्रमा- 
णावगतो नोपपद्यते, किमिदं कट्पयति-इत्यारङ्कयाह- प्रमाणषट्क विज्ञात इति । 
यथाविषयं प्रमाणषर्कप्रमितोऽ्ोऽन्यथाचुपपस्या अदर्थान्तरे कल्पयति, साथो- 
पत्तिः । उपरुभ्धिषवचनोऽयं दशिरिति यावत्‌ । अवगतोऽन्यथालुपपद्यमानश्च 


यथेवावगतस्तथेवोपपद्यमानो यदर्थान्तरं कट्पयती्य्थः ॥ 


श्रुतो वा" इति तद्यनथकमिष्याद--टृषट इति । श्वेताथपत्तेभेदे नोपादानं 
भरमाणविषयत्वेनार्थविषयाया श्टाथापत्तेवेलक्षण्यप्रदशंनाथैम्‌। वक्ष्यति च “स- 
विकर्पकविन्ञानेः ”' इति ॥ 


१, भवेत्‌, चौ, मु. 
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तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताहाहादहनशक्तता । 
= यानात्तच्छक्तियोग्यता ॥ ३ ॥ 
श्ताथोपत्तिरत्ैव परस्तादभिधास्यते । 
गवयेपेमिताया गोस्तज्जञानग्राह्यता मता ॥ ४॥ 


“अ्रमाणषट्‌कविज्ञातोऽथेः `” इव्युक्तम्‌ , तत्र प्रस्यक्षपूर्विकां तावदुदाहरति-- 


तवेति बहेरित्यन्तन । 


अजुमानपूविकाम्थापत्तिमुदाहरति-अनुमितादिति । देशान्तरपराप्लया सूर्ये 
यानमजुमीयते ; ततोऽ्थापत्या तच्छक्तिः। अत्रापि प्रमाणान्तराविरोध पवाजुपपत्तिः । 
गमनं हि प्राणिनां विशिष्टपादादिसाधनकमवगतम्‌ । अयं तु अचुमिततद्धिधमंसाध- 
नोऽपि तथेव गन्तुमहैतीति वितकंः । सोऽयं शाक्तिकट्पनया निवार्यते अस्ति नाम 
सा काचिदस्य शक्तिः, यया गन्त्रन्तरविधर्म॑साधनोऽपि पातनिपातयोः सममुपस- 
पैतीति ॥ 

शरुताथौपच्तिस्तु भिन्नविषया दष्टा्थापत्तिभ्यो विविच्य पश्चादेवाभिधास्यत 
श्त्याद-श्तेदयर्धेन ॥ 


उपमानपूर्विकां द्दीयति -- गवयेलयर्पेन । ˆ गववसडशो गौः * इत्युपमिते 
सदशाङ्गानभ्राद्यराक्तिगों र्थापत्या कर्प्यते । इंटर च तताल पपत्तिभैवति-- कथं 
गवि खुसडशक्ञानं जायते ? यदि हि जनयेत्‌ प्रथमद्‌ शंन एव किं न जनयेत्‌ ! सन्ति 
हि तदापि गवि गवयावयवसामान्यानि । तदेवं जातमपि गब्युपमानमयुपपत्यावसी- 
दति; तच्छक्तिकट्पनयोपपद्यते । अस्ति नाम कोऽपि गोरतिरायः, यः प्रतियोगि- 
दरनप्रतिरग्धाभिग्यक्तिगंवयसदशीं धियमुपजनयति ; यच्चेदं समाने पञ्चत्वे गौरेव 
ग्वयखशय श्युपमीयते, तदपि तस्य राक्तिविरेषाभ्युपगमाद्विना नोपपद्यत इति । 


१, ज्ञानात्‌. चौ. म. २. उपमिता या गौः. चौ. मु, मा, 


३, इत आरम्य ^‹ गृहा भावस्तु यः शद्धः ` (छो. २१) इति प्रतीकारम्भपर्थन्तं समूलता- 
स्व्यैरौकायामस्यां अन्थपातः; अतः कारिकया पूर्यते । # 





तात्पयैरीकासदहितम्‌ ३८९. 
अभिधानप्रसिध्यथेमथोपस्यावोधितात्‌ । 
शब्दे बोधकसामथ्योत्तनिलसस्वभक्र्पनश्‌ ।॥ ५ ॥ 
अभिधा नान्यथा सिध्येदिति वाचक्क्तताम्‌ । 
अथपस्यावगम्येवं तदनन्यगतेः पुनः ॥ ६ ॥ 
अथौपत्त्यन्तरेणेव शब्द निखत्वनिश्वयः । २ 
द्शीनस्य पराथेत्वादिलयस्मिन्नमिधास्यते ॥ ७ ॥ 
भमाणामावनिणीतवेत्ाभावविश्ेषितात्‌ । 
गेहाचैतवदिभौवसिद्धिया सिह दशिता ॥ ८ ॥ 
तामभावोद्थितामन्यामथोपत्तिुदा हरत्‌ । 


अथोपत्तिपूविकामुदाहरति - अभिधानेतिं । शब्दानन्तरमथेभरतिपत्ति टर 
तस्य तत्कारणत्वमवसीयते.। न च व्यापारमन्तरेण कारणत्वमुपपद्यत इति शष्द्‌- 
समवायी ब्यापासेऽनुमीयते । स चामिधेति प्रसिद्धम्‌ । तत्सिभ्यथै च शब्दे 
वाचकसामथ्यमथौपत्या प्रमीयते । अभिध्रायकत्वे ह्यचुमिते भवत्यु पपत्तिः-नाय- 
ममिधायकः प्रागिव । सम्बन्धज्ञानात्‌ गरहीतसम्बन्धः प्रत्यायक इति चेन्न, तद्‌- 
भावात्‌ । न ह्यस्याथंन संयोगादीनामन्यतमः सम्बन्धो दश्यते; तदस्यामजुपपन्तौ 
शक्तिकटपनोपपादिका भवति । अस्ति खल्वनयोवी च्यवाचकशक्तिरूपः सम्बन्धः, 
यद्भ्रहणान्ना्थो ऽवगम्यत इति । पवं च शक्तिकट्पनोत्तरकालं शक्तेरपि नित्यत्व- 


मन्तरेणाचुपपत्तेरथौपर्यन्तरेण राब्दस्य नित्यता प्रतीयत इति ॥ 


पतदेव विवृणोति--अभिधेति सार्धेन शोकेन । परतश्च खयं ज्ञेमिनिनेव 
शब्दराधिकरणेऽभिधास्यत इत्याह --दशेनस्येल्य्ेन ॥ 


अभावपूर्विका तु भाष्यकारेण खयमुद्‌ाहृतेति न पृथगुद्‌षषवियत दस्याह-- 
प्रमाणाभाविति सार्धेन । अस्याः“ यथा जीवति देवदत्ते गृदाभावदशेनेन बहि- 
भवश्यादष्टस्य कटपना '› इति भाष्ये या चैत्रस्य बहिभोवसिद्धिदैदिीता, तामेव 
परङृताभ्योऽन्यामभावपूरविंकामथापत्तिं भाष्यकार उद्‌ाहतबानिति । 
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पक्षदोषेषु चान्यासायुदाहरणविस्तरः ॥ ९ ॥ 
अभावावगताचेतराद्वहिभावस्य सूचनम्‌ । 
पक्षधमौ्यनङ्गत्वाद्धिनेषाप्यनुमानतः ॥ १० ॥ 
बहिरदेशविचिषटेऽ्ये देशे वा तद्विशेषिते । 
भ्रमेयो यो गृहाभावः पक्षधमेस्त्वसौ कथम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदभावविशिष्टं ठु हं धर्मो न कस्यचित्‌ । 
गरहाभावविशिष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ॥ १२॥ 


प्रपञ्चस्त्वथोपस्युद्‌ाहरणानां पक्षदोषामिधानावसरे ^“ श्रो्रादिनास्तितायाम्‌ ” 


दस्यादिनाजुमाने बर्णित इत्याह- पक्नदोषेडिवतयर्धन ॥ 


इदानीमथोपत्तेर ल मानाद्धेदे वदिंतव्ये भाष्योक्तव्वाद्‌मावपूर्वेकाया एव भद्‌ 


तावदाद-अभाविति । येयमभावग्रमाणेन ‹ गृहे नास्ति › इत्यनेन रूपेणावगताञचतराद्‌ 


बहिभोवद््‌चनातिमिकाथोपत्तिः, सापि पक्चधमादीनाननङ्गत्वात्‌ शाब्दवदुपमानवदनु- 
मानाद्धि्यत इति ॥ 


पक्षधमोद्यनङ्गत्वमेव दशंयति--बहर्देशेति | इह हि बदिदशाविशि््चे्ः पक्षः 
तद्विशिष्टो वा बहिदेशः । न चोभयस्यापि गृहगतोऽभावो धम इति पक्षधमेत्वं 
कथम्‌ १ न कथञ्चिदिष्यथैः । नाभावमाज्नमविश्चेषितं चेत्रस्य बहिभावे लिङ्गम्‌; न 
चास्य गृहं बिरोषणं भवति ; परतन्त्रं हिं विशेषणम्‌ यथा नीलिमेत्पङद्रव्यस्य । एव- 
मिहापि दभ्यभूतं गृहमेव तत्परतन्त्रणाभावेन विशोभ्यते इति युक्तम्‌ । व्यापकत्वाश्चा- 
भाषो ग्रहस्य विदोषणम्‌ ; शक्ष्यते हि तेन चे जाधिष्ठितेकदे शव्यतिरिक्तजगद्यापिना 
शृं भ्याप्तुम्‌; अल्प तु गृहं न महाविषयमभावं व्याप्तुं शक्रोति । अतो यथा 
व्याप्यस्य धूमस्यान्निविशिष्टत्वमवगस्यते, अनेनापि प्रकारेण गृहमेवामावविशिष्टं बदि- 
भवस्य लिङ्गमिस्यापतति । तश्च तद्भावविरि्टं गदं न कथञ्चित्‌ चे्रबहिदँशाभ्यां 
क्षबध्यते । अभावस्य तावत्‌ कथञ्जिदस्ति चेत्रान्वयः ; चे्ाभावः--इति हि संप्रती 
अते । गृहै तु न कथञ्चिेशसम्बद्धमवगम्यत दत्यपक्षधरम इत्याद- तद्‌ भावेलयर्धेन । 
इतश्च शृहामावो न पक्ष्म रत्याद-एृहाभावेलयर्धेन । यहीते हि पक्षे तद्धमे 
भरष्ययो भवति ; न च चे बदिद शो गहेऽसत्तयाव गम्येते इति ॥ 
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गम्यते तु हं तत्र न च चैः प्रतीयते । 
न चातरादशेनं हेतुयेथाभावेऽभिधास्यते ॥ १३ \। 
तेन वेरमन्यदृष्त्वादिति हेतुमे करष्यते । 
अदशेनादभावे च प्रमेयस्यावधारिते ॥ १४॥ % 
बहिभावमतिनासौ तेनादशंनेतका । 
चैत्ाभावस्य हेतुत्वं गेहेऽभावश्च संस्थितः ॥ १५॥ 
पूर्वं न चाग्ृहीतस्य धर्मिणः स्यासमेयता । 
न चात बाह्मदेशो वा चलो वा गृह्यते पुरा ॥ १६॥ 
नदीपूरेण या दृष्टिरूपरिष्टासतीयते । 
देशे कथमद्े तु पक्षधमेत्वसम्भवः ॥ १७॥ 


गृहमेव तु तक्र प्रस्यक्षावगतमिति तद्ध्प्रतीतिरेवाभावे भवती्याह- गम्यते 
| गृहमिति । न च तत्र गृह एव चेत्रोऽनुमीयते, अमावविरोधादिष्यभि्रायेणाह-- 
तत्र न च चैः प्रतीयत इति । अदीनं दि चेत्रसम्बद्धमवगतमिति तलङ्गं भवि- 
ष्यतील्यत भद- न चेत्यर्घेन । न च दर्शनाभावो बहिभौवे लिङ्गम्‌ ; एतदभावेऽभि- 
धास्यत इति ॥ 

अतो गृहेऽदश्षनमहेतुरिस्याह - तेनेदयर्भेन । किञ्च यृहाभावावधारणो- 
पक्षीणेऽदरैने बहिभाव्मातिमेवति ; कथमसो तद्धेतुका भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह ~ 
अदशनादिति मतिरन्तेन । अभिप्रायं विदृणोति -नासौ तेनादृश्षनहेतुकेति । 
अदृदोनावधारितस्य चेत्राभावस्यैवान्यत्रालुपयुक्तस्य हेतुत्वं संभवति, त्चापक्चधम- 
तया निरारृतमिव्याद- चेत्राभावस्येलर्घेन ॥ 


पव तावस्पक्षधमेता निराकृता ; पक्षोऽप्यत्राजु मानात्पूवं नोपरश्यत शल्याह- 


पवेमिति ॥ 


अश्न चोद्यति-नदीपूरेणेति । भत्र ह्परतिपन्न एवोपरिदेश पक्षेऽतद्धभः पूरो 
लिङ्गम्‌ › तद्दिहापि भविष्यतीति भावः ॥ 
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इृष्टिमत्परदेश्षत्वं नदीपूर बतोऽत त्‌ । 

देशस्य प्रतिपद्यन्ते यद्रार्थापत्तिरेव सा ॥ १८ ॥ 
जीवतश्च शरहाभावः पक्षधर्मोऽत्र करप्यते । 

तत्सं वित्तिबहिभावं न चाबुध्वोपजायते ॥ १९ ॥ 
अभ्रिमत्तानपेक्षा तु धूमवत्ता प्रतीयते । 

न तद्ध हणवेलायामग्नयधीनं हि किञ्चन ॥ २० ॥ 
शृहाभावस्तु यः शद्धो विचमानत्ववितः । 

स पृतेष्वपि इष्टतवाद्‌ बरतने साधकः ॥ २१॥ 
विद्यमानत्वसेखष्ट्हाभावधियानया । 
गेहादुत्काछितश्ैतो वियते बहिरेव हि ॥ २२॥ 


परिहरति- दृष्टिमदिति प्रतिपद्यन्तेऽन्तेन । णवं चाजुमीयमाने लोकविरोधः; 
न शोषं लोकिका घुध्यन्ते ; अत आह- यद्राथोपत्तिरेव सेति । दष्टस्य परस्य कार 
णाभावाजुपपस्योपरिष्टाद्‌ वृष्टिः कर्प्यते । इदमपि चान्वारुढेनोक्तम्‌ । परमार्थन तु 
ब्या्चिबलोत्थमिदमजुमानमेव ; न चापक्चधमैता दोषः, उपरिदेशस्य पूरसम्बद्धदेश- 
सम्बन्धात्‌ ; असम्बद्धो हि न हेतुर्भविष्यतीति ॥ 

इतश्च गृहाभावो बहिभोवे न शिङ्गमित्याह-- जी वतश्चेति । निश्चितरूपं हि 
लिङ्गमञुमाने गमकम्‌ ; इद च यो जीवतो गृदाभावः, स प्रमाणान्तरवेयोधानिश्येतु- 
मेव न शाक्यते । पवं हि तत्र भवति वितकंः- जीवता हि कचिद्धवितव्यम्‌, कथ- 
मिह नस्यात्‌ १ पवं च्तानध्यवसायादप्रतिष्ठितो गृदाभावोऽसिद्धत्वादलिङ्गम्‌। सिद्धिस्तु 
नानन्तमाभ्य बहिभौवमस्य भवति ; तदन्तमोवे च परस्तास्प्रमेयाभाव इति भावः ॥ 

अज्चमाने त्वनपेक्षितप्रमयमेव धूमादिलिङ्गस्य खरूपं सिद्धमवगम्यत श्स्याह-- 
अभ्चिमत्तेति । यदि स्वि्ापि हेतोरनपेक्षत्वलिध्यर्थं गृदाभावमान्रमविशषेषितं जीव- 
नेन हेतुरिभ्यते, ततोऽनेकान्तिक श्व्याद- गृहा भावस्तु यः शुद्ध इति ॥ 


विधमानत्वसंखष्ट बहिरविं्यमानतामवगमयतीष्याह - वि्यमानत्वसखषेति ॥ 


१. गेदाभावस्तु, चौ मु. २. संखष्टमविद्यमान. मा. 
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गे्ाभावस्वमातं ठ यत्‌ खतन्ते प्रतीयते । 
न तावता बहिभौवभरैतस्येवावधाथते ॥ २३ ॥ 
सिद्धे सद्धावविज्ञाने गेहाभावधियात्र तु । 
गेहादुस्काछिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ॥ २४ ॥ 
तेनाब् निरपेक्षस्य व्यभिचारो पृतादिना । * 
यस्य त्वव्यभिचारितवं न ततोऽन्यत्‌ प्रतीयते ॥ २५॥ 
तस्मात्‌ मल्यक्नतो गेहे चेत्नाभावे ह्यभावतः । 
ज्ञाते यत्सच्वविङ्ञानं तदेवेदं बदहिःस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
पक्षधमात्मलामाय बहिर्मावः परवेश्चितः । 
तद्िशिष्टोऽनुमेयः स्यात्‌ पक्षधमोन्वयादिभिः ॥ २७ ॥ 
पक्षधमांदि विज्ञानं बदिःसंबोधतो यदि । 
तेश्च तद्धोधतोऽवश्यमन्योन्याश्रयता भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जीवनवद्‌ परमपि गृहाभावस्य चे्त्वं चेश्रवहिभौवे भमेये विरषणमिति दशै- 
यति-गेहाभावस्वमातन्त्विति शछोकद्रयन ॥ 
जीवत पव चेत्रस्यैवाभावश्चे्रस्य बहिर्भावं साधयति, अन्यतरविरोषणापाये 
तु नेस्याह- तेनात्र निरपेक्षस्यलयद्धंन । न चैत्रमा्ेण विशेषितं गमयति, ख्तेऽपि 
भावात्‌ । नापि जीवनमात्रेणःचेश्र बहिभांवामावेऽपि देवदत्तबहिमावे सद्धावादिस्यथः। 
उभयविरोषितस्य तु गृहाभावस्य बहिर्मावसाधकत्वम्‌, तस्य चोपपत्तिबहिभावा- 
बगतिपूर्विकेति न तद्‌वगतो तस्य॒ लिङ्गत्वमिस्याह-यस्य त्वभ्यभिचारित्वमित्य- 
भन ॥ 
उपसंदरति - तस्मादिति दवयेन । तस्माद्‌ गषामावपतिपत्तवंहिभावाषगति- 
पूवेकत्वान्न तत्प्रतिपत्तौ तस्य लिङ्गत्वम्‌; अनपेश्चा त॒ धूमषत्ता प्रतीयते, सम्बन्ध- 
प्रहणाभावेऽपि तस्प्रतीतेरिति वैलक्षण्यम्‌ ॥ 


पवं सत्यपि लिङ्गत्वाभ्युपगमे इतरेतराश्रयत्वं प्रापरोतीष्याह - पक्षपमोदि- 
` विज्ञानमिति ॥ 





१, 01४6. नापि. मा. 
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६९४ मीमांसन्छिकथालिकम्‌ 


अन्यथा्ुपपत्तौ तु प्रमेयानुभवेशिता । 

तादष्येणेव विज्ञानान्न दोषः परतिघातिनः ॥ २९ ॥ 
अविनाभाविता चात्र तदेव परिकल्प्यते । 

न प्रागवश्तत्यवं सत्यप्येषा न कारणम्‌ ॥ ३० ॥ 


नन्वर्थापत्तरपि बहिभावे प्रमेये प्रमाणत्वं न प्राभोति ; अञुपपद्यमानं हि बहि- 
भोवप्राहकञ्चानात्पादकम ; किं चात्राजुपपन्नम्‌ ? नयु जीवतो गृहाभावः। स तहि 
अहिभावसवदनात्‌ कि पूवे प्रतिपन्नः, उत न? न यदि प्रतिपन्नः, कि नोप. 
दयेत १ परतिपन्नश्चेत किमिदमुच्यते -- ““ तत्संवित्तिबदहिभावं न चाषुष्वोपजा- 
यते, इति । अपि च, बहिमावप्रतिपत्तिपूवकप्वादभावध्रतिपत्तबाहिभावेऽनु - 
मेये लिङ्गत्वं न य॒क्तम ; लिङ्गग्रहणवलायामेव प्रमेयस्य दष्ठत्वादिति, तदापि समा. 
नम्‌ ; बहिभावध्रतिपत्तिपूवकत्वादनुपपद्यमानप्रतातरितरतराश्रयत्वं च समानम -- 
जीवतो गृहाभावाद्ाहिभावधप्रतीतिः तत्प्रतातेश्चामावप्रतीतिरित्याशङ्याह-- अन्य- 
यानुपपत्ता त्विति । अलुमान पव ्रमेयालुवेदित्वं नाम दूषणम्‌; तत्र 
ह्यथान्तरग्रतोतिः सम्बन्धबलेन; नादुपपस्या, अगृहीतसम्बन्धस्य धूमद्शने 
सश्यपि वहिश्रतातेरभावात्‌ । अत्र तु परमाणद्धयप्रतिपन्नयोरेकाथिकरणयाभावा - 
भावयोः संघटनाथमव वहिभावाख्यप्रमेयायप्रवेश दति न दोषः । तदाह -- 
तादरष्येणेव विज्ञानादिति । अवगतविशिषटगरहाभावोपपाद्‌कत्वेनैव वहि्भा - 
घस्य विक्चानादित्यथः ॥ 
नन्वक्नापि गृहाभावस्य बहिभाविन नियतत्वादविनाभावेनैव प्रतिपत्तरनुमान- 
-बमेवेस्यादाङ्कयाह -- अविनाभाविता चात्रेति । सल्यप्यत्राविनाभावित्वे गृहीता- 
विनाभावस्येव प्रतिपादकत्वेन नाजुमानत्वमिस्यथः ॥ 


१, अनुपपन्ने, मा, 

२. प्रतिमाति नः. चौ. म. नास्ति मातृकायां मूलपाठः । न्यायरलाकरादम्यहि तोऽयं 
पाठः प्रतिघातिनः इति ।* 

३. लिङ्त्वं नोक्तम्‌ . मा. 

४, त्विति । प्रायोऽनुमाने, मा. 


५. कत्वेनानुमान. मा. 
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गृहाभावबहिभौवौ न च दृष्टौ नियोगतः । 

साहिल तु भमाणं च तयोरन्यन्न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
अन्यथानुपपच्येव हेकेनान्यत्‌ भरतीयते । 

तथा न करप्यते तच्चेत्‌ साहित्यं न भरतीयते ॥ ३२॥ 
तेन सम्बन्धवेखायां सम्बन्ध्यन्यतरो धवम्‌ । 

अथा पस्यावगन्तव्यः पादंस्त्वुमानता ॥ ३३ ॥ 
शृृदारि स्थितो यस्तु बहिभवं परकरपयेत्‌ । 
यदैकस्मिन्नयं देशे न तदान्यत्र वियते ॥ ३४ ॥ 
तदाप्यविद्यमानत्वे न सवै प्रतीयते । 


यदि चाथौपत्तेः भ्रमाणान्तरव्वं न स्यात्‌, ततः सम्बन्धमप्रहणाभावेन गृहा- 
भावस्य बहिमावे लिज्गव्वं न स्यादिव्याह- गृहा भावेद्यादिना शछोकत्रयेण । भवगते 
हि बदहिभावाख्ये सम्बन्धिनि गृहाभावस्य तत्र सम्बन्धग्रहणम्‌ । गृहाभावेनेव च 
पथमं सम्बन्धश्रहणनिरपेक्षेणेव बहिभौवाख्यः सम्बन्धी प्रतिपादनीयः । अवगते 
त॒ प्रथममथौपस्या सम्बन्धिनि सम्बन्धग्रहणोत्तरकारं भवत्वनुमानमिलयथैः ॥ 

नड गरहदवारि व्यवसितः मलयक्ेणापि बदिमावं भतिपद्य गृहामावेन सहा- 
विनामावं प्रतिपद्यत एव । किुच्यते ““तेन सम्बन्धवेलायाम्‌? इति इति चोद्यति- 


शरहद्रारि स्थित इति ॥ 


तक्ैतस्य चोधस्योदादरणान्तरपरिग्रहेण परिदारमाद-तदाप्यवियमानत्व- 
मिल्यर्धेन । भाप्यकारोदाते प्रलक्षेणापि बदिभांवमवगम्य सस्बन्धग्रहसम्भवास्मा 
भूदथोपत्तिपूवेकत्वम्‌; तदाप्यगृहीताविनाभावस्य विना च पक्षधर्मस्वेनोपपद्यमान- 
त्वाजनाुमानत्वम्‌ । तदुक्तम्‌--““ अविनामाविता चात्र "- इति, ““ पक्षधमौद्यनङ्ग- 
त्वात्‌ '” इति च । यत्र तु रोमशाग्यवखितं देवरत्तमुपलभ्य तस्मिन्नेव काले तदन्य- 
थाजुपपच्येव सर्व्रामावसुपकभ्य रोमशाग्यवस्थितेन देवदत्तभावेनाभावम्रइणम्‌ , 
तशरा्थापत्तिपूवैत्वम्‌ । नेजु चेत्राधिष्ठितव्यतिरिक्तसमीपदेशे चेत्स्यामावममावेन 


१, अस्त्यनुमानता, चौ. मु. 
२. मानत्वादनुमान, मा. 


३. नतु. मा, 
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| | ---- ^ भीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 
न चेक्देशे नास्ित्वाद्रयाशषिहेतो भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
नन्वताविधयमानत्वं गम्यतेऽनुपकन्धितः। 
सा चाप्रयत्रसाध्यत्वादेकस्थस्येव सिध्यति ॥ ३६ ॥ 
नैतयाचुपरुग्ध्यात् वस्त्वभावः प्रतीयते । 
तेशागमनात्‌ सा हि दूरस्थेष्वस्ि सत्खपि ॥ ३७ ॥ 
गत्वा गत्वा ठु तान्‌ देशान्‌ यदर्थो नोपलभ्यते । 
ततोऽन्यकारणाभावाद सन्नित्यवगम्यते ॥ ३८ ॥ 
नतु चाग्रयाद्यभावेऽपि धूमादिव्यतिरेकिणाम्‌ । 
तहेश्चागमनात्‌ स्पष्टो व्यतिरेको न सिध्यति ॥ ३९ ॥ 


प्रतिपद्यते अभावेनाविनाभावप्रहणात्‌ ; किमुच्यतेऽथांपत्तिपू्वैकत्वमित्याशङ्कयाद-- 
न चैकदेशे नास्तित्वादिल्यर्षेन। चैेच्राधिष्ठितव्यतिरिक्तानन्तदेरागतो ह्यभावो भावस्य 
सम्बन्धिनः संनिङूष्टव्यतिरिक्तगत पव; तस्य च प्रमाणान्तरेणावगमाभावादथी- 
पत्तिपूर्ैस्वम्‌ । पञ्चमी च तृतीयां ॥ 


नन्वजुपरुभ्धिरभोवलिङ्गम्‌ ; तेनाजुमानेनैकदेशभ्यवस्थितो ऽपि सर्वत्र ेत्राधिधि- 


£ देशेऽभावं प्रतिपद्यत एव । किमुच्यतेऽथां पत्तिपूवैत्वमभति इति चोद- 


यति-नन्वल्लावि्यमानत्वमिति ॥ 


तश्र परि्ारमाद-नेतयानुषटञ्ध्या दील्यादिना शछोकद्रयेन । इया 
पलन्धिरमावे लिङ्गम्‌; न त्वजुपरन्धिमात्रम्‌, अनैकान्तिकत्वात्‌ ॥ 

यदि हि दश्याजुपब्धिरभावे लिङ्गम्‌ › न तर्हिं सवै्रानभ्नो धूमाभावः भ्रतीयते, 
हद्याद्दौनस्याभावादिति सन्दिग्धो व्यतिरेक इति चोदयति- ननु चागन्याद्य- 
भविऽपीति । येऽपि धूमादयोऽगन्यमावे व्यतिरेकिण इष्यन्ते तेषामपि भयतिरेको 
न सिभ्यति, मनन्तानञ्निदेंशागमनादिति ॥ 


१, कण्ध्या हि, मा. २. लिङ्गकेनानुमानेन. मा, 





तात्पयेरीकासददितम्‌ ३९७ 


यस्य वरस्त्वन्तराभावः भमेयस्तस्य दुष्यति । 
मम तवद्षटमाेण गमकः सहचारिणः \¦ ४० ॥ 
नन्वेवमितरतापि सम्बन्धोऽनुपलब्धितः । 
चैलाभावस्य भावेन इष्टत्वादुपपयते ॥ ४१ ॥ 
साहिल मितदेशत्वात्‌ परसिद्ध च्रिधूमयोः । 
व्यतिरेकस्य चाद्ष्ेगैमकत्वं भकरप्यते ॥ ४२ ॥ 
इह साहित्यमेवेदमेकस्य सहभाविनः । 
अनन्तदेशवर्तित्वान्न तावदुपपद्यते ॥ ४३ ॥ 


तत्र परिष्ारमाह-- यस्य वस्त्वन्तराभाव इति । यस्यानश्निव्यवच्छेदो गम्यः, 
तस्येव तदषणम्‌; तेन ह्यनञ्नाभावो ब्राह्मः; न च तत्‌ संमवति, दश्याजुपलग्धेर- 
भावात्‌ । मीमांसकानां तु दरौनाद्‌रनाभ्यां नियमक्ञानमुत्प्ते । तत्नानन्नौ दीनं 
बाधकः प्रययः; स च नाल्ति। मादाङ्कायां तु परिहारो दत्त एव “ दोषन्ञाने 
त्वजुस्पन्ने ” इति ॥ 

नन्व्ापि किम्थापत्तिपूवैत्वेन रोमशायां चैघस्य सद्भावं पत्यक्षेण प्रतिपद्य 
तदधिष्ठितदेशग्यतिरिक्तसमीपदेशे च दशया पलम्ध्या चेत्राभावं प्रतिपद चेश्रसद्धा- 
बस्य तद्‌धिष्ठितदेशन्यतिरिक्तसमी पदेशगतेन चैश्रामावेन सदचारित्वमवगम्य भञ्नि- 
धूमयोरिबोत्तरकालं चेद्‌ शेनादन्यत्रामावावगतिेङ्गिकी भविष्यतीति चोदयति-- 
नन्वेवमिति ॥ 

तश्र वैरक्षण्यमाह-- साहित्ये मितदेशत््ादिति । युक्तं धूमत्वस्यान्निष्वेन सह 
भूयोदशेनेन सहचारित्वप्रहणम्‌; तयो ख्मयोरप्येकसिन्‌ प्रदेशे ङत्जोपलभ्येः, 
विपक्षे च दर्ौनाभावात्‌ । भ्यतिरेकशाब्देन भ्यभिचारमाह ॥ 

इह तु रोमशाव्यवखितस्यानन्तदेरासम्बन्धी चेत्राभावः प्रमेयः। न चान- 
वगते तस्मिन्‌ रोमशाग्यवसितस्य चैज्रभावस्य सहचारित्वभ्रहणं संभवति । न च 
तदन्यथाञ्ुपपत्ति सुक्षत्वा तत्र किचित्‌ प्रमाणम्‌ । त्रेतस्मिन्नुदाहरणे सम्बन्ध- 
वेलायां संबन्भ्यन्यतरो भ्रमा पत्येव गन्तञ्य इत्याह इह साहिलयमेबेदमिति ॥ 


१, तत्रैकस्मिन्‌, मा. 





न कति र + 








३९८ मीमांसाग्छोकवार्तिकम्‌ 
नु देश्चान्तरं शून्यं चैतरेणेवं प्रतीयते । 
तदेशग्यतिरिक्तत्वात्‌ समीपस्थितदे शचवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
विरुद्धाव्यभिचारित्वं तद्रदेव हि गम्यते | 
समीपदेशभिन्नत्वाचैताधिष्टितदेशवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पुरुषस्य तु काल्स््येन यदेकतो पटम्भनम्‌ । 
तस्यान्यथा न सिद्धिः स्यादि लन्येष्वस्य नास्तिता ।॥ ४६ ॥ 
तेनाथापत्तिपूवेत्वमत् यत्न च कारणे । 
कायादशंनतः शक्तेरस्तितवं संप्रतीयते ॥ ४७ ॥ 


नन्वथोपत्तिभ्यतिरिक्तमजुमानं तद्‌ वगतावस्स्येव रमाणम्‌; किमुच्यते अथा- 
परच्येवावगन्तव्य इति चोदयति- नच देशान्तरमिति । तदयं प्रयोगाथः-- विमलय- 
धिकरणभावापन्नदेशान्तरं चेच शयून्यम्‌, चेत्राधिष्टि तदे शग्यतिरिक्तत्वात्‌, चे्रा- 
धिष्ठित(देश)समीपदेशवत्‌ इति ॥ 

तश्र दूषणमाद--विरुद्धारव्यामि च रित्वमिति । तश्राप्ययं प्रयोगा्थैः- तदेव 
देशान्तर चेत्रयुक्तम्‌, चेत्राधिष्ठितसमीपदेशब्यतिरिरिक्तत्वात्‌, चैश्राधिष्ठितदेश- 
बत्‌ इति ॥ 

नन्व्थो परस्यापि कथं देशान्तरे चेत्रामावावगतिः, उभयश्रापि जातिषत्‌ 
सद्भधावोपपत्तेरिष्याशङ्कयाह - पुरुषस्येति । एकस्य सावयवस्य सकलावयवप्रह- 
णान्यथाचुपपिरन्यत्राभावे पमाणमिष्य्थैः ॥ 


_ उपसंरवि-तेना्थापत्ति पूषेत्वमतेति । इदमपरमयु मानविविक्तमर्थापत्ते - 
शदादरणमाह -यत च कारणे इति तिपाद्या । अन्निसंपरके सति दारीरविकारा- 
व्मकं दादमुपङभ्य तदन्यथादुपपच्याभ्नेद हिका शक्तिरस्तीति यद्विक्ञानं साथौ- 
पचिः ॥ , त 

१, प्पेबगन्तम्बः, मा, 





लार्पथेटीकासदितम्‌ ६९९ 


कार्यस्य नु छिङ्गतवं न सम्बन्धानपेक्षणात्‌ । 

दृष्टा सम्बन्धितां चेषा शक्तिगम्येत नान्यथा ॥ ४८ ॥ 
तदशेने तदानीं च प्रलयक्षादेरसम्भवात्‌ । 

अर्थापत्तेः भमाणत्वं तैलक्षण्याद्विना भवेत्‌ | ४९ ॥ 
अनुमानादभिन्नस्वान्नोक्तौ जयपराजयौ । 
बध्यघातकभावेन यो सपनङ्ककादिषु ॥ ५० ॥ 

पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेलयेवमादिवचःश्रुतौ । 
रातिभोजनविज्ञानं शताथापत्तिरुचयत ॥ ५१ ॥ 
तामथविषयां केचिदपरे शब्दगोचराम्‌ । 
करपयन्त्यागमाच्चेनामभिन्नां प्रतिजानते ॥ ५२ ॥ 


। 





नन्विद्‌ पि कारणदाक्तिसद्भावेऽनुमेयकायलिङ्गममानमेवेति चोदयति -- 
कायस्य ननु लिङ्गत्वमिति । तत्र दूषणमाद-- न सम्बन्धानपेक्षणादित्यादिना 
न्यूनपादेन शछोकद्वयेन । सम्बन्ध्रहणसापेक्षं हि लिङ्गं लिङ्गिनमवगमयति । 
सम्बन्धिश्रहणपुरस्सरं च सम्बन्धश्रदणम्‌। न च दाकल्याख्ये सम्बन्धिनि कायौ- 
न्यथानुपपत्त मुकसत्रा प्रस्यक्चादि प्रमाणमस्ति । नज पदार्थखङूपानन्तरं कायमुप- 
जायमानं तज्ञन्यमेव स्यात्‌; किमत्र परोक्षातिश्ायकस्पनया ? तदुपपन्नम्‌ ; कचि- 
दभ्निसंपकं प्रत्यभिश्ञायामपि कायौ लुत्पादात्‌ । शक्तिपक्षेऽप्यविदिटमिति खन्न, 
कायोषसेयस्य यावत्कायं सद्धावादिस्यर्थः ॥ 

षदानीं बृत्यन्तरोद्ाह्ृतपरिष्यागेनोदाहरणान्तरस्य प्रयोजनमाह -अनरुमाना- 
दभिन्नत्वादिति ॥ 

^ श्वताथोपत्तिरत्रैव परस्तादभिधास्यते ” शृ्युक्तम्‌ ; तामाह-- पीन इति ॥ 

नु प्रमाणग्राहिणीत्वेन पूर्वमभिधायेदानीं -““ रा्रिभोजनविज्ञानं श्ुता्थौ- 


पत्तिख्चयते '-- इत्यथीविषयतां द हौयति ; तदेतत्‌ पूर्वापरविरुदमिल्याशङ्कपाद-- 


तामथेविषयामिति ॥ 


१, तामर्थगोचरां, चौ. मु. 




















४०० मीमांसाग्छोकवातिकम्‌ 


प्रायक्षश्चानया वेदे व्यवष्टारो व्यवस्थितः । 

सोऽबेदिकः भ्रसज्येत यदेषा भिद्यते ततः ॥ ५२ ॥ 
वचनस्य श्तस्वैव सोऽप्यथ कंथिदाभरितः । 
तदर्थोपप्ठछतस्यान्येरिषठो वाक्यान्तरस्य तु ॥ ५४ ॥ 

न ताबच्छरयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयपिष्यते । 

न शनेकार्थता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा ॥ ५५ ॥ 
पदार्थान्वयसूपेण वाक्यार्थो हि प्रतीयत । 

न राञ्यादिषदाथश्च दिवावाक्येन गम्यते ॥ ५६ ॥ 

न दिवादिपदाथानां सेस्गो रात्रिभोजनम्‌ । 

न भदो येन तद्वाक्यं तस्य स्यात्‌ प्रतिपादकम्‌ ॥ ५७ ॥ 


आगमान्त्मावप्रतिपादने तेषां किं प्रयोज्ञनमिल्याष्ट -- | वेद- 
इति ॥ 

आगमवादिनोऽपि केचिष्रृतागमश्रमयत्वमेव राश्रिभोजनस्यापि दिवाभोजन- 
प्रतिदेधवद््णयन्ति । अन्ये तु श्ुतागमप्रमेयपयंवस्थापितस्यागमान्तरस्येलाद -- 
॥ = ्चतस्येवेति ॥ 

तदेवमनकधा विप्रतिपत्तौ स्यां प्रमाणान्तरत्वं शब्द गोचरत्वं च खतन्त्रप्र 
क्रियाजुरोधेन प्रतिपादयितुमाह -न तावदिति । यदि श्रूयमाणस्येव दि वामोजन- 
प्रतिचेधवदितरो ऽप्यथ: परिकर्प्येत, तद्‌ानेकपरत्वं शाकल्यन्तरपरिकल्पनं च 
प्राप्नोति; न च तदुक्तम्‌, अन्यथापि राच्रिभाज्नप्रतातरिव्यधः॥ 

पदाथौन्वयरूपेण हि प्रतीयमानो वाक्ष्याथः शभ्द शक्तिविकट्पनाहेतुभेवति । न 
च विधावाक्ये राञयादिपदार्थान्वयरूपेणेति । पवं सत्यपि यदि वाक्षयपदा्थानां मेदः 
संसग वा रातरिभोजने भवेत्‌, तदा श्रयमाणस्यैव दिवाभोजनप्रतिषेधवदयमथां 
भवेत्‌; न स्वेतदस्तीष्याद- पदार्थेति श्छोकद्रयन ॥ 


१, पदार्थेति सार्धेन शोकद्येन न दिवादिपदायांनामिति मा. ` 





तास्पयेटीकासदितम्‌ ४०१ 
अन्यायन्यापृतत्वाच्च न द्वितीयार्थकस्पना । 
तस्माद्राक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते ॥ ५८ ॥ 
तस्य चागमिकत्वेऽपि यत्तद्राक्यं पभरतीयते । 
प्रमाणं तस्य वक्तव्यं प्रलयक्नादिषु यद्धबेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न त्वुच्चारिते वाक्ये प्रत्यक्षं तावदिष्यते । 
नानुमानं न चेदं हि दष्टं तेन सह कचित्‌ ॥ ६० ॥ 
यदि त्वुपकन्धेऽपि सम्बन्धे लिङ्गतेष्यते | 
तदु्वारणमात्रेण सवेवाक्यमितिभवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

न चाथांपत्तिगम्यानि सवैः सपवचांसि हि। 
सम्बद्धान्युपलग्धानि येन तेष्वुमा भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
न च सत्तानुमानेन विशेषो वालुमीयते । 


तद्माच्छरयमाणवाक्या्थो पष्लुतस्य ““ रात्रो भुङ्के ” शत्यसयैव वाकयस्यायमथ 
श्त्याह-तस्मादियर्धेन ॥ 

तस्याञुपष्टुतवाक्षयभ्रमेयत्वेना थो पत्तिप्रमेयत्वं मा भूत्‌ ; तद्वाकष्यसद्भाव पव 
त॒ कि प्रमाणमिस्याह-तस्य चागमिकवेऽपीति ॥ 

न तावत्‌ भस्यक्षम्‌, अलुञ्रितत्वात्‌ । नाुमानम्‌ , सम्बन्धभ्रहणाभावा- 
दित्याद-न त्वलुञ्चारिते वाक्य इति ॥ 

संबन्धग्रह्णामावेन तु लिङ्गत्वे वाकष्यमात्रस्याजुमेयत्वमित्याह- यदि तिविति । 

यदि लिङ्गादिपयुपस्थापितानि वाक्ष्यानि तादथ्योवगमे प्रमाणत्वेनेष्यन्ते, यथो- 
्तम--““ विनियोक्त्री श्रुतिस्तावत्‌ सवंष्वेतेषु संमता ""-- इति । तेषामर्थापत्ति- 
भ्रमाणैकसमधिगम्यत्वेन सम्बन्धग्रहणासम्भवेनायुमेयत्वं न स्यादिस्याह- न चाथ- 
पत्तिगम्यानीति ॥ 

अपि च, वाक्ष्यविशोषस्या्न सत्ता प्रतीयते । न च तयोद्धैयोरप्यनुमेयत्वम्‌ , 


सत्तायां साध्यायां भावामावोभयधमेस्यासिद्धविरुद्धानकान्तिकत्वेन हेतोरभावात्‌ 
सामान्यरूपत्वाश्च लिङ्गलिङ्गिनोरित्याद-- न चेति | 


१, न ह्यनुश्रिते. चौ. म. 
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४०२ मीमांसाग्छोकवार्तिंकम्‌ 
इह वाक्यविशेषस्य सत्तेव त्ववगम्मते ।॥ ६२ ॥ 
पवैसिद्धः खतन्तोऽथः खतन्त्रेण विशेषितः । 
धममाधमेविशिष्टोऽत् ना्ुमेयः प्रतीयते ॥ ६४ ॥ 
अथ श्चतस्य वाक्यस्य मीयते तद्विशिष्टता । 
ततः पक्षोऽभ्युपेतः स्यादप्रसिद्धविकेषणः ॥ ६५ ॥ 
किच छिङ्गान्तराभावादेतस्य यदि छिङ्गता । 
भतिङ्नाैकदेश्त्वं पद वत्ते प्रसज्यते ।॥ ६६ ॥ 
तद्रदेव निवार्या वचसो धर्मषमिता । 
नाणहीते हि तद्धमों हीते नानुमेयता ॥ ६७ ॥ 
करियाकारकसम्बन्धादते नास्ति तु धमता । 
अवाचकतया चैतन्न धर्मो विषयातसना ॥ ६८ ॥ 


यादणग्ठिङ्गस्य विषयस्तादशरो ऽतर नास्तीव्याद- पूवेसिद्धः सखतन्त इति ॥ 


नापि दिवावाक्षयस्य रा्रिविशेषस्य अप्रसिद्धत्वेनाप्रसिद्धविदोषणत्वात्‌ पक्ष- 
तेव्याह --अथ श्रुतस्य वाक्यस्येति ॥ 


लिङ्गान्तराभावेन च प्रतिन्लार्थकदेशातापि हेतोरित्याह किञ्चेति । यथा पदस्य 
पदाथैविशिष्टतयाजुमेयत्वे प्रतिश्ा्थैकदेशत्वम्‌ , एवं तत्रापीत्यथेः ॥ 


पद्वदेव दिवावाक्ष्यरात्रिवाकययोर्धमेधर्मिमावो निराकतेव्य इत्याह - 
तद्देव निवायांबनोति । अभ्रतिपन्ने रात्निवाक्ये धर्मिणि श्रूयमाणस्य तद्धमैतया 
भ्रहणासम्भवात्‌ प्रतिपन्ने चायुमेयाभावादिस्यथैः ॥ 

पदवदेव च क्रियाकारकलक्षणसम्बन्धा मावेन दिवावाकयस्य रात्रिवाक्यधर्मता 


निराकरव्येव्याद-क्रियाकारकसम्बन्धादिलयर्पेन । दिवावाकषयस्य राजिवाक्षयं 
्ह्यम्यापक्त्वेन विषयविषयिमावोऽपि नस्तीस्याद- अवाचकतया चैतदिलयर्भेन ॥ 


१, निराकाया. चौ. म. 








तात्पथरीकासदहितम्‌ ४०३ 
भतीतेवाचकत्वं चेत्‌ प्रसक्तानेकशक्तिता । 
अयुमाविषयोत्थं चेद्धेत्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पदार्थेरपि तद्वाक्यं नासम्बन्धात्‌ प्रतीयते । 
सामान्यान्यन्यथासिद्रवि्चेषं गमयन्ति हि ॥ ७० ॥ # 
न तु वाक्यान्तरेणैषां विना किंचिन्न सिध्यति । 
न चाप्यन्यः प्रकारोऽस्ति तेन वाक्येन सङ्गतो ॥ ७१ ॥ 
अथयैतद्राचि करष्येत वाक्यमन्यत्तथैव च । 
सङ्गात दूरेऽपि नासम्बन्धात्‌ भसुच्यते ॥ ७२॥ 


अथ दिवावाक्षयोञ्चारणे सति रात्रिवाक्षयप्रतीतेरस्तयेव वाचकत्वमिति चोद्‌- 
यति-प्रतीतेवोचकत्वं चेदिति । त्र परिदारमाह- प्रसक्त नेकशक्तितेति । 
परतिपत्यन्यथायु पपत्त्या शाकत्यन्तरं तहिं कल्पनीयम्‌ ; न च तत्‌ कल्पयितुं शाक्षयम्‌ , 
अथोपत्यापि तस्प्रतीतेरिल्यथैः । अथ लेङ्गिकीं प्रतिपत्तिमाधिष्य दिवावाक्ष्यस्य 
रात्रिवाक्ष्यविषयतया पक्षधमेत्वम्‌ , तस्यापि प्रतिपच्युत्तर कालत्वेन प्रतिपत्तावनङ्गसव- 
मिस्याह--अनरुमाविषयोत्थं चेदित्य्षेन ॥ 

पवं तावददिवावाक्षयस्य रात्रिवाक्यं प्रति लिङ्गत्वं नास्तीत्युक्तम्‌ । अधुना तु 
दिवावाक्ष्यपदाथनामपि सम्बन्धग्रहणाभावेन न तत्प्रतिपत्तौ लिङ्गत्वमित्याह- 
पदार्थैरपि तद्वाक्यमिल्य्भन । नाप्यन्यथानुपपस्या रात्रिवाकषय्रतिपत्तो तेषां 
व्यापारः सामान्यरूपत्वात्‌ पद्‌ाथोनां भ्यक्तिमाज्ेणेव विनायुपपच्तिः, न रा्िवाक्ये- 
नेव्याह-सामान्यान्यन्यथासिद्धेरिति ॥ ` 

न च दिवावाक्ष्यपद्‌ाथौनामन्यथाुपपत्तिलिङ्गं चान्तरेण रात्रिवाकयप्रतिपत्तौ 
व्यापार इत्याह--न चाप्यन्य इ्यर्धन ॥ 

एवं तावन्न रात्रिवाक्षयस्य प्रत्यक्षं नाजुमेयत्वं नापि कट्प्यागमपमेयत्वम्‌ , 
कटभ्यस्यापि सम्बन्धन्रहणाभावेन तत्पतिपत्तो लिङ्गत्वाभावात्‌ सम्बन्धग्रहणाभावेन 
च प्रतिपादकत्वे वरं श्रूयमाणस्यैवाथौपत्तिपयुपस्थापकत्वेन प्रमाणत्वम्‌ ; किमन्ये- 
नेत्याहइ- अथेतद्राचि करप्येतेति सार्भेन ॥ 


१. द धम॑त्वं. चो. मु. 








[र | ~ 
ततश्च प्रथमादेव वरं ज्ञातुमसङ्गतात्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकौ च प्रतिषध्य पदे यथा ॥ ७३॥ 
्चतवाक्येन सादृश्यं नाश्रुतस्यास्ति किन । 
तस्मादुपमानत्वमथेस्याप्यनया दिशा ॥ ७४ ॥ 
उपमानत्वलिङ्गेन वाक्यं मति निवारिते । 
अर्थेऽपि चैवमेव स्यात्तस्मा्‌ पूर्वेष्वसम्भवः ॥ ५५ ॥ 
अतः श्रुतस्य वाक्यस्य यदथम्रतिपादनम्‌ । 
तदास्मङाभ एव स्याद्धिना नेखेतदिष्यते ॥ ७६ ॥ 
एतदथौद्विना नायमिलयथेः कि न करप्यते । 


पवं तावदिवावाक्षयस्य रा त्रिवाक्षयं प्रति पक्षधमेत्वं नास्तीत्युक्तम्‌ । मधुना तु 
पदा्थवदन्वयब्यतिरेकावपि न स्त ध्त्याहइ-अन्वयन्यतिरेको चेद्यर्धेन ॥ 


नापि दिवावाक्ष्यस्य रात्रिवाकष्य॒प्रव्युपमानस्वम्‌, असाश्इयत्वादिस्याह -- 
्चतवाक्येन सादृश्यमिति शछोकदयेन ॥ 

यथा च दिवाबाकयस्य रात्रिवाकषयं प्रति नोपमानत्वं नापि लिङ्गत्वं तथ तद्थे- 
स्यापि उपमानत्वलिङ्गस्वे न स्त इत्याह--अतः श्चुतस्येति । पीनत्वे सति दिवाभो- 
ज्ञनप्रतिबेधस्यात्मक्ाभो राज्जिवाक्ष्यं विना नोपपद्यत इति श्रुताथापत्तेः प्रमाणविष- 
यत्वेन दष्टाथांपत्तवैलक्षण्यम्‌ ॥ 

अनच्र चोदयति- एतद थद्वन नायमिदयर्धेन । पानस्य दिवाभोजनरतिषेभो 
राज्निभोजनं विना नोपपद्यते, भोजनकार्यैत्वात्‌ पीनत्वस्य दिवानिषेधेन तस्यैवान्यत्र 
सद्भावः प्रतीयते; न रात्निवाक्ष्यस्य । स पव त्वर्थापतत्या रतिपन्नस्तद्षु्ो संनि 
धापयति, नाथोपत्तिभ्रमिता वाक्याथौवगतिः ; रान्निभोजनप्रतीतेः पूव रात्रिवाकष्य- 
प्रतिपत्तौ प्रमाणाभावात्‌ । राच्निवाकषयस्याप्येतदुपपादकार्थप्रतिपादकत्वेनैव भ्रमे- 
यत्वम्‌, न खरूपेण । .न च खतन्त्रेऽपि काचित्‌ क्षतिः चोदनाथोन्यथाजुपपत्त्याथौ- 
न्तर मवगम्बमाने विनापि शब्द्‌ कट्पनया चोदनालक्षणमेव स्यात्‌ करभ्यवाक्ष्यवत्‌ 
रिङ्गार्यश्च ताद्थ्याबगतो पयौटोचनया विप्ररृषटत्वेन शरतिबाभ्या भविष्यन्ति । 





ताट्पथटीकासदहितम्‌ ७०५ 


वाक्यायेवच्च फि नायमागमाथेः भतीयते । ७७ ॥ 
सविकट्पकविज्ञानेः शब्दः पूर्य मरतीयते । 

ठम्धप्रयोजने वाक्ये परं नागमिकं च नः ॥ ७८ ॥ 

नु चासति सम्बन्धे सति वानवधारिते । 

गम्यज्ञानमिदं वाक्यं परसज्येताप्रमाणकम्‌ ॥ ५९ ॥ % 


तदुक्तम्‌--““ रा्रिभोजनविज्ञानम्‌ "” इति । भथवा दिवाभोजनप्रतिषेधवद्वात्निभोजन- 
सद्धाबोऽपि दिवावाक्ष्यस्यैवाथों भवतु ; भ्रमाणान्तरपरिकर्पनं तु वृथेति चोदना- 
न्तरमाद--वाक्यायवच्च किं नायमिलयर्धेन । तद्कूम- 


“५ वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यथेः कैश्चिदाधितः ” इति ॥ 


तत्राद्यस्य तावत्‌ परिहारमाद- सविकरपकविज्ञानेरित्यर्पेन । श्रुतार्थान्य- 
थाजुपपतत्या हि सविकट्पकविक्षानमुत्पद्यते ; तश्च शब्दानुवेधेनार्थं विषयीकरोतीति 
प्रथमतरप्रतीतत्वेन तस्येव प्रमेयत्वम्‌ । तसत्परतिपन्नान्न शब्दादथांवगतिरिति । 
तदजुपपन्नम्‌-सर्यमाणस्य हि शब्दस्य सविकट्पकन्ञानोत्पादकत्वम्‌ ; न भमेयत्वेन । 
तदुक्तम्‌-““ विविक्ता पव तेऽथो हि” इति। अपिच, इष्टाथोन्यथाञ्ुपपस्यापि 
सविकसर्पकमेव विश्ञानसुत्पद्यत इति शब्द्‌ प्रमेयत्वश्रसङ्गः प्रत्यक्षादिषु च । मयमा- 
शायः भ्रमाणैकदेशाभ्रवणान्यथाजुपप्या तदवयवस्येव परिकल्पना, नाथस्य ; प्रेयै- 
विषयप्रतिपादकपदसहितस्य हि पेरकप्रतिपादकस्य भावनायाः प्रमाणत्वम्‌, नाव- 
यवस्य । ततः ५“ श्रुतो वा ” इति च प्रमावयवश्रवणमाह । शरीरविकारात्मकद्‌ाह- 
भ्राहकस्य तु प्र्यक्षस्य नापरिपूणेता । तस्रमेयस्त्वात्मखाभसिष्वथैः शक्ति कर्पयती- 
ल्यथैविषयता। चोदयान्तरपरिदारमाद--रग्धभयोजने वाक्य इत्यर्षेन । दिषावा- 
क्योश्चारणानन्तरं दिवाभोजनप्रतिषेधप्रतिपत्या रुभ्धप्रयोजने दिवावाक्ये दिवाभो- 
जनप्रतिषेधप्रतिपच्युत्तरकालं राज्जिभोजनमवगम्यमानं श्ुताथांपच्तिपयुपस्यापित- 
भ्रमाणावयवस्य प्रमेयतामेव अरतिपद्यते, न भूयमाणागमस्येल्थः ॥ 


न्ख ताद्त्म्यतदु्पस्यविनाभावादिभिरसम्बद्धादिवाचाक्याद्राननिवाकषयावगतिः 
मेषन्ती मिथ्या स्यादिति चोदयति- नु चासतीति ॥ 
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सम्बन्धस्य भमाणत्वं स्थितं किशेश्वराज्गया । 
प्रलक्षस्य भमाणत्वं कथं वा सङ्गते्विना ॥ ८० ॥ 
अस्तीन्दरियाथेसम्बन्धस्तत चेन्नानेक्षणात्‌ । 
न हि भरत्यक्षवेखायां स्ेणासौ निरूप्यते ॥ ८१ ॥ 
येनापि तु निरूप्येत पश्वादनुभवादसँ । 
न स्यादेव परमाणाङ्गमसता तुल्य एव सः ॥ ८२॥ 
अप्राप्यकारिणी येषां चक्षुःश्रोत्रे च ते यथा । 
तज्ज्ञानस्य भ्रमाणत्वमिच्छन्दयेवं भविष्यति ।॥ ८३ ॥ 


तत्र परिहारमादह- सम्बन्धस्य प्रमाणेत्वपित्यर्धेन । यथ्सम्बन्धादषप्यथा- 
न्तरपरतिपत्ति्बाधकापेता भवति, किं सम्बन्धेनेत्यथैः । यथा चश्रुरिन्द्रियमविना- 
भावादिभिर्विनैव रूपप्रतिपत्ति प्रमाणभूतां जनयति, तद्वदेतद पीस्याद-- प्रत्यक्षस्य 
भरमाणत्वमिलयर्धेन ॥ 

नञ चश्वुरिन्दरियमपि सम्बन्धेनेव रूपप्रतिपत्ति जनयति, तदभावे तु रलथरति- 
पच्तिमपि जनयेदिति चोदयति--अस्तीन्द्रियाये सम्बन्धस्तत्र चेदिति । त्र परि. 
हारमाद- नानपेक्षणादिति । यो दीन्द्रियमपि सम्बन्धयलेनैव भ्रतिपादयतीति 
मन्यते, सख धूमवत्तश्र सम्बन्धग्रहणमपेक्षेत ; न तु चश्चुरिन्दरियैकसमधिगम्ये रूपे 
ङ्पेकसमधिगम्यस्य चश्छुरिन्द्रियस्य सम्बन्ध मग्रहणमस्तीव्यथैः । अपि च योग्यताल- 
क्षणेन वा सम्बन्धेन चक्षुरिन्द्रियं रूपप्रतिपत्ति जनयति, संयोगेन वा १ न तावद्यो- 
भ्यतया, तश्परामरौभावेऽपि रूपप्रतिपत्तेमावादिस्याह- न हीटयर्धेन ॥ 


रूपश्रतिपत्तिलक्षणकायप्रतिपच्युत्तरकारुं च योग्यतावगम्यमाना कथं तत्प्रति. 


र्तविङ्गभिस्याद- येनापि त्विति ॥ 


नापि संयोगेन, तद्भावादित्याद--अप्राप्यकारिणीति । अनेनैतदपि भ्रत्यु- 
कम्‌--विषयादिपदाथ्रतिपच्युत्तर कालमपेतबाधकादिभधरस्ययः तद्न्वषो ऽवगस्यमानो 


१, प्रमाणबदिति, मा, २, ०५४१०१९, न, मा. 


य्न 
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तस्मादसश्े सचे वा सम्बन्धस्य यदेव नः। 
जायेताभ्गरं ज्ञानं तस्येव स्यात्‌ प्रमाणता ॥ ८४ ॥ 
न चाप्यस्याः प्रमाणतवे कश्चिद्धिपतिषद्यते । 
भेदाभेदे विसेवादः कृतस्तत्र च निणेयः ॥ ८५॥ % 
करते यत तु सम्बन्धाद्रद्धिरेव न जायते । 
तत्र क क्रियतां सोऽपि प्रामाण्ये नैव कारणम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्यृतया श्वतिया परिकरप्यतेऽस्मिन्‌ 

लिङ्गादिमियां विनियोजिका च । 


ऽपेक्षासंनिधियोग्यत्वैरामिधानेन पैदप्रतिषादिताथैनिमित्ततया च चोदनालक्चषणत्वं 
भविभ्यति-हति ॥ 

उपसंहरति - तस्मादसखे सस्व वेति ॥ 

न चात्र प्रमाणतायां विप्रतिपत्तिः यत्रतु विप्रतिप्तिस्तत्र निर्णयः कत 
पवेत्याह--न चाप्यस्याः प्रमाणत्व इति ॥ 

नजु च यदि विनापि सम्बन्धेनाथोन्तरप्रतिपत्तिभवति, धूमस्यापि तहिं किम- 
विनामावेन तद्म्रहणेन चेस्याशङ्कथाह-- ऋते यत्न त्विति क्रियतामन्तेन । योग्यते- 
वागृहीता खकार करोति ; धूमस्त्वविनाभावेऽन्निमवगमयति, न योग्यतया; स च 
प्रतीयमानो ऽकगताव्गम्‌ , नान्यथेति किं कुमः तस्यापि प्रतिपच्युत्पादन पवाङ्गत्वम्‌ ; 


उत्पन्नायास्तु बाधकापेततैव प्रामाण्यकारणमित्याद-- सोऽपि प्रामाण्ये नेव कार- 


णिति ॥ 


भेदध्रतिपादनस्य खतन्त्रोपयोगितामाह- स्मृत्या श्चतिरिल्यादिना साषश्छो- 


केन ॥ 


३. 0101४४6. इति, मा. 
४, चाप्यस्याम्‌. मा. 


१, ते यत्र च. चौ. मु. 
२. पदग्रतिप्रदा्थ. मा, 





व 
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फडादिभियंत्परिपूरणं च 
सम्बन्धदक्‌ तत्र न काचिदस्ति ॥ ८७ ॥ 
तत्‌ सवेमित्या्यसमञ्जसं स्या- 
चेदियं स्याद नुमानतोऽन्या । 
एवंस्वभावाप्युमानशब्दं 
भेत चेदस्ति यथेप्सितं नः ॥ ८८ ॥ 


इत्यथांपत्तिप्रकरणम्‌ । 


--:०~ 


एवं सामभ्रीमेदेन भ्रष्यक्षवदलुमानादथोपत्तेः मेदे साधिते यः कश्चित्‌ पेश्वा- 


स्मानसामाभ्यादचुमानशशब्दं प्रयुङ्के, न च कश्िद्वारयतील्याद--एवंसखभावापीति ॥ 


इति भ्चोम्बेकबिरचितायां तात्पयैरीकायां 
अथा पसिः समापा 


१. पश्चास्मना सामान्या, मा. 
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अथाभमववाद्‌ः। 


परमाणपश्चके यतर वस्तुरूपे न जायते । 

वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ॥ १ ॥ 
वस्त्वसङ्रसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यसमाश्रया । 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ॥ २॥ % 


अथाभावप्रमाणम्‌ । 


“५ अभावोऽपि प्रमाणाभावः इति माष्यम्‌ । तस्यायमथैः-अभावोऽपि 
न व्यमिचरति, पवं लक्षणकत्वात्‌ इति । तत्र भृप्रदेशातिरेकेण घराभावस्या- 
भावात्‌ तत्सद्भावे वा संनिकृष्टस्य प्रस्यक्षावसरेयत्वादुभयविप्रतिपत्तिनिरासायाह-- 
“५ नास्तीत्यस्याथेस्यासंनिकृष्टस्य ” इति । तञ्च «' नास्तीश्यस्याथेस्य ” ईस्यनेन 
भाष्यकारो भृष्रदेशातिरिक्तस्मयेमाणघटावष्छि्न भूप्देश्ाधिकरणम्‌- न त्वाक्ष- 
प्रमेयम्‌-्चेभावं दश्षैयतीत्याह वार्तिककारः -प्रमाणपश्चकमिति । यत्र घटाख्ये 
वस्तुनि प्रत्यक्षादि सद्भावं नोपग्राहयेते, नस्य नास्तिता भू्रदेशाधिकरणाभावस्य 
प्रमाणस्य प्रमेयेस्यथैः ॥ 


५ असंनिङकृष्टस्य '› हस्यनेनापि भाष्यकारस्तस्य प्रस्यक्षाद्यविषयतां दृश्शयनी - 
त्याह वार्तिककारः -- वस्त्वसङ्र सिद्द ्यर्थेन । घटविविक्तता हि भूपदेशाख्ये 
धर्मिणि धमो ऽभावः । तत्न धर्म प्रस्यक्षेण प्रतीयते । तद्धर्मस्त्वभावप्रमाणावसेयः। 
न च घटविविक्तता भूप्रदेशादभिन्ना, घटसंनिधानेऽपि “नास्ति इति विश्ान- 
प्रसङ्गात्‌ । न च भिन्नाप्यक्षाजुमानावसेयेति वक्ष्यामः-- ““ जायते.ऽक्चानपेक्षया '-- 
श्यञ्र च । तस्माद्‌ घटविधिक्तत। भूष्देशस्य तत्प्रामाण्यसरमाश्रया, न प्रत्यक्षादि- 
विषयेत्यथैः ॥ 


सांप्रतं तामेव नास्तितामभावप्रमेयां प्रागभावादिभेदेन चतुष्प्रकारं दश्चै- 


यितुमाद-क्षीरे दध्यादीलयादिना सार्धेन छोकद्रयेन ॥ 


२. नो पजम्राहकाथते, मा, 


१. रिक्तासरय॑. मा. 
४--052 
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नास्तिता पयसो दधि भ्रध्वंसामाव इष्यते । 

गवि योऽग्वा्यभावस्तु सोञन्योन्या भाव उच्यते ॥ ३ ॥ 
्चिरसोऽवयवा निन्ना इद्धिकारिन्यव्जिताः । 
स्शश्रङ्गादि सरूपेण सोऽल्यन्ताभाव उच्यते ॥ ४ ॥ 

क्षीरे दधि भवेदेवं दधि क्षीरं षे पटः। 

शे शृङ्ग पृथिव्यादौ चैतन्यं मूर्तिरात्मनि ॥ ५॥ 
अप्तु गन्धो रसध्ाम्नो वायो रूपेण तौ सह । 

व्योन्नि संस्परिताते च न चेदस्य परमाणता॥६॥ 
न च स्याद्यवहारोऽयं कारणादिविभागतः । 
परागभावादिभेदेन नाभावो भिद्यते यदि ॥ ७ ॥ 

न चावस्तुन एते स्युर्भदास्तेनास्य वस्तुता । 
कायादीनामभावः को भावो यः कारणादिनः॥ ८ ॥ 


अमावप्रमाणाभावे तु पूर्वोक्तस्य विपयेयमाह -- क्षीरे दधि भवेदिदा - 
दिना शछोकद्रयेन ॥ 


इदानीममावध्रकारोपव्णैनस्यो पयो गितामाह -न च स्यादिति । यस्य यत्र 
भ्रागमास्तस्य तत्कायेत्वम्‌ । यस्य यजत्र प्रष्वंसस्तश्र तस्य कारणत्वम्‌ ॥ 


अपरमपि मेदप्रतिपादनस्योपयोगान्तरमाह - न चावस्तुन इदयर्धेन । तद- 
नेन मिद्यमानत्वेन चैमाणोपपादितं खलक्षणवद्‌भावस्य वस्तुर्टमिति । तेनेदमपि 
परिहतं भवति-कथमभावस्यावस्तुत्वेन प्रमेयत्वम्‌ इति । इतश्चाभावस्य वस्तुत्व- 
मि्याद--कायोदीनामिलयर्धेन | कारणसखरूपमेव कायंस्याभावः । तस्य च 
वस्तुत्वमिष्टमेव । तदिदमनुपपन्नम्‌ ; घटविविक्ततां भूप्रदेशाधिकरणां वस्त्व - 


सङ्करशब्देनाभावमभिधायेदानीम्‌-““ मावो यः कारणादिनः "~ इत्यनेन भावमेवा- 


भवं वदतीति पूर्वापरविरुद्धम्‌ , भावस्याभावत्वे प्रस्यक्षावसेयत्वेनामावप्रमाणो - 


च्छेदः । तसात्‌ कायांमावस्य वस्तुत्वलिद्धये कारणधर्मतां दश्षंयतीति भ्यास्येयम्‌ ॥ 


२. प्रमाणदारूपादितं भि्मानत्वेन, मा, 


१, योऽभावः चौ. पु. 


यकन 
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यद्वाचुष्त्तिव्याद्ततिबुद्धिग्रा्यो यतस्त्वयम्‌ । 

तस्माद्‌ गवादिवद्रस्त॒ पमेयत्वाच्च गम्यते ॥ ९ ॥ 

न चौपचारिकत्वं वा ्रान्तिवौपि यदृच्छया । 

भवत्यतो न सामान्यविरेषात्मकता एषा ॥ १० ॥ ४ 
परतक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते | 

संत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥ ११॥ 


वस्तुत्वसिद्धावेव प्रयोगद्वयमाह--यद्रेति । चतुर्विधस्यापि वस्तुत्वमभाव - 
स्यायुवृत्तिषुद्धिभ्राह्यस्वेन प्रमेयत्वेन च गवादिवदिति ॥ 

न चेतस्य प्र्ययद्वयस्य मिथ्यात्वम्‌, बाधकप्रत्ययाभावादित्याह - न चौप- 
चारिकत्वमिति ॥ 

पवं तावत्‌ प्रमेयप्रतिपादकं भाष्यं व्याख्यायाघुना--“ अभावोऽपि प्रमाणा- 
भावः” इति प्रमाणप्रतिपादकं भाष्यं व्याचष्टे । तत्र “ अभावोऽपि" इति 
लक्ष्यनिरदेराः, ““ प्रमाणाभावः ” इति लक्षणम्‌ । तद्‌नुपपन्नमिव शङ्कते । सर्व- 
प्रमाणाभावो ऽभावस्य लक्षणं स्यात्‌, तच्यतिरिक्तेतरप्रमाणाभावो बा१ न तावत्‌ 
सवप्रमाणाभावस्य लक्षणत्वम्‌, असम्भवात्‌; न ह्यभावाख्ये प्रमाणाभावाख्यस्य 
प्रमाणस्याभावसम्मवः । नापि तद्यतिरिक्तेतरश्रमाणामावोऽभावस्य लक्षणम्‌ , 
अतिव्यापकत्वात्‌ । प्रत्यक्षेऽपि त्यतिरिक्तेतरभरमाणाभावस्य सम्भवात्‌ । नाप्य- 
नेनामावस्याभावमेव प्रतिपादयति, “ अभावोऽपि प्रमाणाभाबो नास्तील्यस्याथ- 
स्यासंनिषृष्टस्य ” दति प्रमेयनिदेशात्‌ । “स्यादेतदेवं यदि पञ्चैव प्रमाणान्यभ- 
विष्यन्‌” -- इस्यादिमाष्यविरोधाशचेस्याशङ्पाह -- भत्यक्षादेरयुत्पत्तिरियधन । 
परव्यक्षादेर्थो पत्तिपयन्तस्य यथाविषयमनुत्पत्तिरभावस्य प्रमाणस्य लक्षणमिलयथैः । 
तामेव भ््यक्षा्ययुत्पत्ति विदरणोति -- सात्मनोऽपरिणामो वेति । उत्तर - 
पदाथेप्रतिषेधमात्रविषया साटमनः अपेरिणामो वेत्याह । घरज्ञातृरूपतया परिण- 
तस्यात्मनो घटसद्धावः प्रमेयः । तथा अपरिणतस्य तद्भाव इत्यरथः । उत्तरपदार्थपयुः 
दस्तवस्तबन्तरविवक्षायां-- विज्ञानं वान्यवस्तुनीलयाह । भूद धटज्यतिरिक्तव- 


१, सास्मनः परि. चौ, मु. २. परिणामो, मा. 
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खरूपपररूपाभ्यां निलयं सद सदात्पके । 

वस्तुनि ज्ञायते केधिदरपं किचित्‌ कदाचन ॥ १२॥ 
यस्य यत्र यदोद्ूतिजिधूक्षा बो पजायते । 
चेत्यतेऽ.भवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १२ ॥ 


स्तुनि घटविविक्तताख्ये इह देशे घटो नास्ति' इति यद्विज्ञानं तदभावसं शशकं 
प्रमाणमिद्यर्थः । अयमाश्यः-दह भ्रदेरो डदयाद शनं चास्ति; तदनन्तरम्‌ ‹घरो 
नास्ति ` इति श्वानं चोत्पद्यते । तश्र घटाभावे प्रमेये डद्यादरौनमेव कदाचित्‌ प्रमा- 
णत्वेन विवक्ष्यते, तदा सात्मनोऽपरिणामो वेति पश्च; । अथ तदनन्तरं "नास्ति › इति 
शानं यत्‌, तत्‌ प्रमाणत्वेन विवक्ष्यते बोधकत्वेन बाधकम्रस्ययामावेन च तदा-- 
विक्ञानं वान्यवस्तुनि इति पश्च: । नु घटादश्चेनब्यतिरोकेण तद्धिपयैयावगतेर- 
भावात्‌ कस्याभावः प्रमेयः १ कथं चोच्यते--* विज्ञानं वान्यवस्तुनि ` इति १ घरास- 
द्यवहारोऽपि धटाप्रतिपत्तिनिमित्तक पव, न पुनस्तद्विपर्येयावगतिनिमित्तकः । 
तदुपपन्नम्‌, ददयाददोनानन्तरमभावसंबेद नस्योत्पत्तेः, तदभावे वा घटार्थिनस्तत् 
निदृत्तिमे स्यात्‌ । घटादशेनस्यापि तद्विपर्ययावगतिकारणत्वेनेव घटासद्यवहारक- 
त्वम्‌, नाकिञ्चित्करत्वेन ; अन्यथा पुनरन्धकारेऽपि घटादद्रौनाद्‌ घटासद्यवहारः 
स्यात्‌ । इदयविशेषणस्याण्यभावावगतिकारकत्वेनैवादशौनं प्रतयथंवत्ता ॥ 

नलु भवतु दद्याद शेनादनन्तरम्‌ ““ इह प्रदेशो घटो नास्ति ” इति वक्षा 
नम्‌। भूप्रदेद्ा पव तु तस्यालम्बनम्‌ । घटाभावोऽपि स दव, भूपदेद्ाग्यतिरेके- 
णान्यस्याप्रतिभासात्‌ । तदुक्तम्‌--““ घट विविक्तभूतलोपलम्भ वव घराचचुपलम्भः; 
चटविविक्तश्च भूप्रदेशो घटामावः ” श्तीत्याटाङ्कगाह -- खरूपपररूपाभ्यामिति 
छोकदवयेन ॥ 

रथ य पएवमाह-घटो नास्ति--इति वि्कानस्योत्पद्यमानस्य भूप्रदेश एवालम्ब- 
नम्‌ इति, मसौ विकल्प्य ष्टव्यः--प्रदेशमान्नस्य वालम्बनत्वं स्यात्‌, घरविविक्तता- 
विदिषटल्य वौ १ न तावत्‌ प्रदेशामाश्नस्य, घरसनिधानेऽपि “ नास्ति ' इति विज्ञानपरस- 
ङ्गात्‌ । नापि चटविविक्तताविरिष्टव्य ; घटविविक्तता हि भूपदेशाद्धिनना षा 


१, अम्यमेवमाह, मा, 
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* तस्योपकारकत्वेन वतेतंऽशस्तदेतरः । 
उभयोरपि सवित्ताबुभयानुगमोऽस्ति हि ॥ १४ ॥ 
अयमेवेति यो चेष भावे भवति निणयः । 
नेष वस्त्वन्तराभावसंवित्यव्ुगमाह्ते ॥ १५ ॥ 
नास्तीत्यपि च संवित्तिने वस्त्वुगमाहते । 
्ञानं न जायते किञ्चिदुपष्टम्भनवनितम्‌ ॥ १६ ॥ 
रलक्षा्यवतारस्तु भावांशो शह्ते यदा । 
व्यापारस्तदचुत्पात्तेरभावांशे जिधृक्षिते ॥ १७ ॥ 


स्यादभिन्ना वा! तत्रामिन्नस्वे घटसंनिधानेऽपि ," नास्ति" इति विज्ञानप्रसङ्ः; 
भिन्ना चेत्‌, सिद्धम्‌ तिं भ्रमेयान्तरस्वमभावस्य । तत्रासदं शोद्धवे स प्राधान्येन 
चल्यते ; यतस्तस्याजुमव उत्पन्न इति; सदंशस्तु चेत्यमानोऽपि असद शोपकारे 
वतैते । एवबमितरग्रहणेऽपीतरस्योपकारकत्वमित्याद --तस्योप कारकत्वेनेति ॥ 

कथं पुनरभावस्य भावप्रतिपत्ताबुपकार कत्वम्‌ १ यतो घराभावपरामर्ता विनापि 
प्देशसद्भावः प्रतीयत पवेस्यादाङ्कयाद--अयमेवेति । साधारणे हि भावग्रहणेऽ- 
मावग्रहणस्योपकारकत्वम्‌ , न भावश्रहणमात इत्यथैः ॥ 

सवै ह्यमावग्रहणं मावद्वयोपष्टम्भं विना नेत्याह- नास्ती त्यपीति । तत्र सदंशः 
प्र्यक्षादिभिरथौपत्तिपयैन्तिः प्रतीयते । अभावांशे तु तदुत्पत्तेः ‹ नास्ति" इति 
ज्ञानस्य चाग्यापारः । संनिङृष्टाग्रहणं च वक्तव्यम्‌ ॥ 

असंनिकृष्ट त्वथोपत््यादयोऽपि प्रवतैन्त प्वेव्याह-प्रत्यक्षाद्यवतार सित्वाति ॥ 

नञ भवतु घटामावे प्रमेये “नास्ति ' इति ज्ञान प्रमाणम्‌; इन्द्रियार्थसंनिकर्फेण 
तूत्पद्चमानं भ्त्यक्षमेवेदम्‌ । तथा दि--इन्द्रियाथेसंनिकर्षोत्पन्नता प्रस्यक्षलक्षणम्‌ । 
स च संनिकषेः षोढा भिद्यते -- संयोगादद्रव्यग्रहणम्‌, संयुक्तसमवायादूगुण - 
भ्रहणम्‌ , संयुक्तसमवेतसमवायाद्‌युणत्वप्रहणम्‌ , समवायात्‌ शब्द्‌ ग्रहणम्‌ , समबेत- 


* ष्किशोकमाने समग्रमस्ि, अम्येषां प्रतीकमातम्‌ , मा, 





॥ 
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न ताबदिन्दियेणैषां नास्तीत्युत्पद्यते मतिः । 
भावांश्ेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्ियस्य हि । १८ ॥ 
नु भावादभिभत्वात्‌ संप्रयोगोऽस्ति तेन च । 

न ह्वत्यन्तमभेदोऽस्ति रूपादिवदिहापि नः ॥ १९ ॥ 
धमयोर्भेद इष्टो हि धम्यभेदेऽपि नः स्थित । 
उद्धवाभिभवात्मत्वा द्ध हणं चावतिष्ठते ॥ २० ॥ 
इदमेव निमित्तं च विवेकस्य प्रतीयते । 
मावाभावधियोरसैः सम्बन्धोऽक्षानपेक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
रूपादेरपि भेदं च केविद्धाहकमभेदतः। 

बभयन्ति ययैकस्य पुंसः पुत्ादिरूपताम्‌ ।॥ २२ ॥ 


खमवायार्छब्दध्वप्रहणम्‌ , सयुक्तविरेषणत्वादभावन्रहणम्‌ ; यथा फलवती शाखे- 
ह्याशङ्कथाद -- न तावदिन्दरियेणेति ॥ न संयोगस्तावदिन्द्रियस्याभावेन सह, 
अद्रव्यत्वात्‌ । नापि संयुक्तविशोषणत्वमभावस्य, भावाभावयोभेवत्पक्षे सम्बन्धा- 
आवेनाविशेषणत्वात्‌। न तावदभावस्य भावेन सह संयोगः, भद्रन्यत्वात्‌ । नापि 
समवायः; गुणाविचतुष्टयस्य द्रव्येण समवायः , न चाभावस्य तत्र पाठः । सयुक्त 
विश्चेषणस्वेन च चटाभावस्याक्षब्रहणे रसादयोऽपि चश्चुषा गृह्येरन्‌ । अथायोग्यत्वाद्‌- 
शरहणम्‌, योग्यतेव का तिं कायौ दुमेया ब्रहणकारणमिति खंनिकषेषट्‌ प्रकारत्व- 
मुक्तम्‌ ॥ 

नलु भावादभिन्नत्वेनाभावस्य केनापि सद योग्यता नास्तीति चोदयति- ननु 
भावादिदयरथेन । तज परिदारमाद-न हलन्तमभेदोऽस्तीत्यादिना साधेश्छोकेन । 


अभिन्नेऽपि मूप्रदेशास्ये धर्मिणि रूपरसादिवदेब सद्‌ रासदं शायो्भेदो ऽस्स्यवेव्यथेः ॥ 
इपरलादिवरेव च प्रादकमेदस्तद्धेदकारणामिस्याह -- इदमेबेत्यादिना शोक 
दयेन ॥ । 


१. नं तावद्रा. चो. मु 
२, शमोकड्कयेन इदमेवेत्यादिन। मेकट्वयेन. मा. 
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बुद्धिमातछृतो मेदो रूपादौ नित्यमेव हि । 
न च देशा्यभिन्नानां सषुदायावकरपना ॥ २३ ॥ 
सहुणद्रव्यरूपेण रूपादेरेकतेष्यते | 
सखरूपापेक्षया चेषां परस्परविभिननता ॥ २४॥ % 
यदि तद्रदपेक्षात न स्याद्धेदोऽतर नैव हि । 
सदसदूपता बुद्धेभवेदन्यतरत्र नः ॥ २५॥ 
सत्सम्बन्धे सदिलयेवं सदुपत्वं प्रतीयते । 
नास्तयत्रेदमितीदं तु तद संयो गहेतुकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथापि रूपरसादीनां बुद्धिभेदाद्धेदः, तथापि सदंशासद्शयोः सदसदबुदधि- 
मेदादस्स्येव भेद इत्याद--ुद्धिमालेलयर्घेन । नलु धमौतिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भ- 
नात्‌ कथं धममेयोभेदः १ “दृष्टो दि धरमेभदो नो धम्यभेदेऽप्यवसिते,--इत्युक्तम्‌ । 
पकदेशावच्छश्ररूपदिसमसुदेायमात्रालम्बनेकार्थप्रत्ययवस्परदेशप्रत्यय इत्वाशङ्कयाह-- 
न च देशादयभिन्नानामित्यपेन । तदुक्तम्‌ 
“ आवि्भौवतिरोभावधमेकेष्वज्ुयायि यत्‌ । 
तद्धि यत्र वा ज्ञानं प्राग्धरम॑ग्रहणाद्धषेत्‌ ॥ ” 
तस्माद्यथेव रूपादीनां सद्रुपतया गुणरूपतया पकधर्मिधममेतया वाभदः, खरूपापे- 
क्षया तु मेद्‌ः, तथेव च सदंशासदंशयोरपीस्याह--सद्धणद्रव्यरूपेणेति ॥ 
अथैवं नाभ्युपगम्येत तदा सद॑ शासदंशयोभैदप्रतिभासो न स्यादित्याह -- 
यदि तद्वदपेक्षात्रति ॥ 
^“ मावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वात्‌ ” -- इति यदुपक्रान्तम्‌, तदुपसंहरति- 
सतस्सम्बन्ध इति ॥ 
नलु विष्फारिते चश्चुषि प्रदेशासंज्ञानं चोत्पद्यते नास्तीति ज्ञानं च--श्ह प्रदेहो 
धटो नास्ति-पति, निमीलिते च च्चु्युमयोरभावः । तन्न समाने तद्धावभावित्वे 


३. चायते, मा. 


१. तत्षम्बन्बे सदित्येव तद्रपत्वं, चौ. मु. 
२. सथदायमात्रालम्बन एवार्थः प्रत्ययवत्‌ . मा. 
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ग्रहीत्वा वस्तुसद्धावं स्प्रस्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षणात्‌ ॥ २७ ॥ 
सखरूपमातरं ृष्टरापि पश्चात्‌ किञ्चित्‌ स्मरन्नपि । 
तत्नान्यनास्तितां पृष्टस्तदेव परतिपद्यते ।॥ २८ ॥ 


कर्थ प्रदेशाक्ञानमक्चजम्‌, नास्ति ' इति तु क्ञान तदसंयोगहेतुकमिल्याशङ्कयाभ्युपः 
गस्य तद्धावमावित्वमन्यथासिद्धतां दशयितुमाद-ग्रहीत्वा वस्तुसद्धावमिति । 
भूप्रदेशग्रहण सापेक्षत्वादमावग्रहणस्य तस्य चाक्षज्ञन्यस्वेन तद्भावभावित्वमन्यथा- 
सिद्धम्‌ अभावक्ञानस्य। तद्यथा--विष्फारिते चक्षुषि दुरब्यवस्थितेऽ्नो रूपज्ञानं चोत्प- 
दयते स्पशौज्ञाने च । तश्र रूपन्ञानमेवाक्षजमिभ्यते स्पशंज्ञानं त्वेकाथैसमवायिनो 
रूपादालुमानिक्षमिष्यते । तद्भाव भावित्वं चान्यथासिदम्‌, एवमिहापीति च्छोकस्या्थैः॥ 


अपरे त्वन्यथा व्ण॑यन्ति--विष्फारिते चक्षुषि प्रदेशघ्रहणघरस्मरणोत्तरकालम्‌ 
‹ घटो नास्ति › इति क्ञानमक्षन्यापारस्य विज्ञानद्वयव्यवदितत्वेन नाक्चजं स्यात्‌ इति । 
तदुक्तम्‌- गृहीत्वेति । तदयुक्तम्‌ ; सविकट्पकस्याप्रतयक्ष्रसङ्गात्‌ तदपि गृहीत्वा 
निरविंकद्पकेन स्मृत्वा च पूर्वगरही तमथ राब्दं च--स दवायम्‌ इत्युपज्ञायमानं नाक्षजं 
स्यात्‌-“तश्च शब्दाथैसम्बन्धं भ्रमातुः स्मरतोऽपि च " इत्यादि, “न चापि सरणात्‌ 
पश्चादिन्द्रियस्य प्रवतेनम्‌ ' इत्यादि च पूवो परविख्दधं स्यात्‌ । तस्मात्‌ तद्धावभा- 
वित्वमन्यथासिद्धमनेन द शयतीव्येवमेव व्याख्येयम्‌ ॥ 


इदानीं वद्धावभाविस्वमेव नास्तीत्याद-- सखरूपमालमिति । कञ्चित्‌ प्रदेशं 
सरूपेण षट पुनः कालान्तरे ्रदेशान्तरगतस्य--आखीत्तत्न देवदत्तः १ इत्यन्येन 
पृष्ठस्य प्रदेशो स्त्वा--नाखीत्तत्र देवदत्तः इति क्ञानमुत्पद्यमानमती तामावग्राहकः- 
स्वेन कथमश्षज स्यादित्यथेः ॥ 

तदजुषपन्नमिति केचित्‌ -- देवदत्तविविक्तस्य वा प्रदेशस्यावगतिरासीत्‌ › 
तत्खद्ितस्य वा! उभयथाप्युत्तरकालमन्येन पृष्टस्य प्रदेरावत्‌ प्रतिपन्नतया देवदत्त- 
तदभावयोः स्मरणम्‌ , नापूर्वावगतिः । किञ्चदम्‌ “^ खरूपमाक्नं दं च ” इति १ यदि 
तावत्‌ भूप्रदेशस्य प्रतिपत्तिः, देवदत्तस्य तश्र न प्रतिपत्तिः, नाप्यप्रतिपत्तिरासीत्‌ ; 


१, न, हि सविकल्पकस्य. मा. 


तात्पवैरीकासहितम्‌ १.७ 


न चाप्यस्याुमानत्वं लिङ्गाभावात्‌ प्रतीयते । 
मावांशो नज शिष्गं स्या्तदानीं नाजिब्रक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
अभावावगतेजन्म भावांश जिधृक्षिते । 
तस्मिन्‌ प्रतीयमाने ठु नाभावे जायते मतिः ॥ ३० ॥ 
न चैष तेस्य धमेत्वं पदवत्‌ भतिपद्यते । 
सह सर्वैरभावेश्च भावो नेकान्ततो गतः ॥ ३१ ॥ 


तत उत्तरकालं देवदत्तांरो सन्देहः । अथ साबधारणभूपदेशप्रहणम्‌ , तदन्याभाषे 
संवित्तिपूवैकमेव । तदुक्तम्‌ “ गयमवे ”' इति । तत उत्तरकालं भूप्रदेशवत्‌ देषदत्ता- 
भावेऽपि स्मरणम्‌ । तस्मादेवं व्याख्येयम्‌-भूप्देशभतिपत्तिवेखायां देवद्सविषयं 
द्यादहोनमासीत्‌ । न च तदा “नास्ति ' इति विज्ञानसुत्पन्नम्‌ , अजिधक्षितत्वेन 
सहकारिकारणाभावेन च । इदानीं श्वन्वेन पृष्टस्य प्रदेशदेवद तविषयदक्ष्याव्शनं 
च स्त्वा नासीत्तत्र देवदत्तः इति क्ानमुपजायमानमनवगातीविषयत्वेन प्रमाणमन- 
क्षजं स्यादिष्यथेः ॥ 

वं प्रमाणप्रमेययोः खरूपमुपवण्ये प्रत्यक्षाश्च मेदं प्रतिपाद्य इदानीमनुमान- 
मेदमभावस्य द्रोयितुमाह-- न चाप्यस्यानुमानत्व मिल्यर्षेन । तिरूपलिङ्गजं विज्ञा- 
नमनुमानम्‌ । न चान्न तदस्तीति तत्र चोदयति-भावांशो ननच्रु लिङ्गं स्यादिति । 
तद्धिकर्प्य दूषयति । भूप्रदेशाख्ये धर्मिणि घराभावेऽनुमेये धरभावस्य॑ वा लिङ्गत्वं 
यात्‌, भूप्रदेशस्य वा १ न तावद्धरस्यत्याह-- तदानीं नाजिषरक्षणादिति सपादेन 
शोकेन । घटामावप्रतिपत्तिवेलायामग्रतीयमानस्य घरश्य कथं लिङ्गत्वम्‌ ? तत्प्रति 
पत्तिवेखायां च तद्‌भावप्रतिप्तिनास्तीष्य्थैः ॥ 

नापि भूप्रदेशस्यैव लिङ्गत्वम्‌ , घटाभावेऽनुमेये भूष्रदेशस्य पदवचद्धमेतया 
्रहणामावादित्याह -- न चैष तस्य धमेत्वमिद्यर्भेन । अनेनाभावभरतिपत्तौ च 
लिङ्गस्वाभ्युपगमे सम्बन्धन्रहणा भावेन प्रतिपत्तिन स्यादित्याह-सह सर्वैरित्य- 


षन ॥ 


१, न चाप्यत्नानुमानत्व॑. चौ. मु. 
२. पश्चघर्मत्वम्‌ . चौ. मु. 
४--08 


३. घटाभावस्य, मा. 
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कचिद्धावेऽपि सद्धावो ज्ञातो यस्य कदाचन । 
तस्याभावोऽपि तल्ैव कदाचिद वगम्यते ॥ ३२ ॥ 
यलाप्यदटपूवैस्वं यद भावस्य तत च । 
तदमावमतिृष्ठा सम्बन्पेऽक्षानपेक्षया ॥ ३३ ॥ 


कस्यचिध्यदि भावस्य स्यादभावेन केनचित्‌ । 
सम्बन्धदशचैनं तत्र सवेमानं प्रसञ्यते ॥ ३४ ॥ 


शहीतेऽपि च भावांशे नैवाभावेऽन्यवस्तुनः । 
सवैस्य मतिरित्येवं व्यभिचारादणिङ्गता ॥ ३५॥ 
सम्बन्धे शष्यमाणे च सम्बन्धग्रहणं धरवभ्‌ । 

तला भावमतिः केन प्रमाणेनोपजायते ॥ ३६ ॥ 
तदानीं न हि छिङ्गेन सम्बन्धिग्रहणे भवेत्‌ । 
तल्ावश्यमभावस्य प्रमाणान्तरतो गतिः ॥ ३७ ॥ 


इतश्च घटाभावेऽचुमेये भूप्रदेशस्य लिङ्गत्वं नास्ति, घटभावेऽपि भावादि्याद- 


कचिदिति ॥ 


यत्रापि यस्याभावो न कदाचित्‌ भ्रतिपन्नः, पुनस्तत्रैव तदमाषः प्रतीयते, तत्र 


सम्बन्धग्रहणाभावेन तदवगतो कथं शिङ्गत्वमिव्याह--यत्रापीति ॥ 

नापि कस्यचित्‌ सह॒ सम्बन्धश्रहणेनान्यलिङ्गत्वम्‌, अतिप्रसङ्गादिष्याह -- 
कस्यविथदि भावस्येति ॥ 

नापि भूभ्रदेशश्रतिपत्तेः अरामावभ्रतिपत्ति प्रति लिङ्गत्वम्‌, तद्मावेऽपि 
मावादित्याद- गृहीतेऽपि च भावांश इति ॥ 


रिङ्गेकलमधिगम्ये , च घटाभावे प्रमाणान्तराद बगतस्य सम्बन्धग्रहणाभावे- 
नाङ्खमेयत्वं ,न स्यात्‌ । भ्रमाणान्तरग्रहणपक्षे ऽप्यभावस्य प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्ग इत्याह-- 


सम्बन्धे गृ्यमाण इत्यादिना टो कद्रयेन ॥ 








तात्पयैरीकासदहितम्‌ ४१९. 
भरयक्ष दे रुत्पत्तिने च॑ छिङ्गं भविष्यति । 
न विशेषणस्म्बन्धस्तस्याः सामान्यतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
न चाप्यभावसामान्ये भरमाणुपजायते । 
व्यभिचाराद्विशेषास्तु प्रतीयेरन्‌ कथं तया ॥ ३९ ॥ 
न चानवगतं लिङ्गं ग्रष्ठते चेदसावपि । १ 
अभावत्वाद भावेन शर्ेतान्येन हेतुना ॥ ४० ॥ 
स चान्येन ग्रहीतव्यो नाते हि लिङ्गता । 
तद्श्हीतिहिं शिङ्गेन स्यादन्येनेयनन्तता ॥ ४१ ॥ 
जिङ्गयभावे तथेव स्यादनवस्थेयमित्यतः । 
कंवाप्यस्य स्यात्‌ भमाणत्वं लिङ्गत्वेन बिना धवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


नजु मा भूद्धर।भावेऽजमेये घटस्य भूष्देरास्य वा लिङ्गत्वम्‌ ; प्रस्यक्षाद्यय॒त्प- 
ततेभेविष्यतीति चोदयति-- प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिरिव्यर्भेन । तद्धिकरप्य निराक - 
रोति- न विशेषणेत्यादिना सार्धेन शोकेन । घटामावेऽदुमेये भस्यक्चालुत्पत्ति- 
मात्रस्य लिङ्गत्वं स्यात्‌, घटविषयाया पव वा! न तावत्‌ प्रस्यक्षा्ययुत्प्तिमाश्रस्य, 
अराभावेऽपि भावात्‌, अभावस्य चाप्रतीतेरिव्यर्थः। यथा व॒ घटाभाकेऽजुमेये 
अरविषयायाः प्रत्यक्षा्यजुत्पत्तर्लिङ्गत्वं नास्ति तथोपरि ्ादक्ष्यामः-- 

“« श्रमाणानामयत्पत्ते नै चाभावस्य धमता "इत्यत्र ॥ 

अवगते च लिङ्गमचुमेयावगतो करणम्‌; प्रस्यक्षाद्यलुत्पत्यात्मकं च छिङ्गम- 
भावात्मकत्वात्‌ प्रत्यक्षात्मकेनेव लिङ्गेन ग्रहीतञ्यम्‌ ; तस्याप्येवमेव ग्रहणेऽनवस्ञ- 
स्याह--न चेति शटोकटयेन ॥ 

पवं लिङ्गाप्रहणेऽनवस्थामभिधायेदानीं लिङ्गथग्रहणऽपि सम्बन्धिप्रहणकाङे 
तथवेस्याद- लिङ्गयभावे तथैवेति इयन्तेन ॥ 

तस्मादनवस्थापरिहाराथमन्तेऽपि प्रतयक्षाचययुत्पत्तेख्भयाभावं अरति सम्बमग्ध- 
प्रहणनिरपेक्षाया पव प्रमाणत्वं वक्तञ्यम्‌ । अतश्च सिं प्रमाणान्तरत्वमिष्याह- 
अतः । काप्यस्येति सेकपदेनार्धेन ॥ 


षद 
१. व॒. चौ, यु. ३. नाभावस्यापि चौ, यु. 
२. लिङ्गाभावे, चो. घु. 
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नास्तीति धीः फटे चैषा परत्यक्षादेरजन्मनः । 

तस्यैव च भरमाणत्वमानन्तयीत्‌ प्रतीयते ॥ ४३ ॥ 
लिकक्षणेन या बुद्धिजैन्यते सानुमेष्यते । 

न चानुतसतिरूपस्य कारणापेक्षिता कचित्‌ ॥ ४४ ॥ 
मानं कथमभावशरेत्‌ प्रमेयं चास्य कीटदशम्‌ । 

मेयो यद्रदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
भावात्मके थथा मेये नाभावस्य प्रमाणता । 
तथ।भावभमेयेऽपि न भावस्य प्रमाणता ॥ ४६ ॥ 
भावात्मकस्य मानत्वं न च राजाज्ञया स्थितम्‌ । 
परिच्छेदफठत्वाद्धि भरामाण्यं स्यादद्रयोरपि ॥ ४७ ॥ 


चवं तावत्‌ पयुदासचृष्या ““ नास्ति” इति कश्षानं प्रमाणमाभिष्य बहिभोषः 
्रतिपादितः। यदा तु भ्रसज्यप्रतिषेधाभिभरायेण घटाभावे प्रमेये दद्याद्‌ रोनमेव 
श्रमाणम्‌, “ नास्ति '' इति ज्ञानं फलम; तदाजुमानगन्धोऽपि नास्तील्याह - 
नास्तीति धीरिति । कस्मादित्याद-तिठक्षणेन या बुद्धिरिति । तरिरूपलिज्ञेजन्य 
वि्ञानमदुमानम्‌ । न च प्रागमावस्य जन्बत्वम्‌ , नापि विज्ञानरूपत्वमिव्यथेः ॥ 

कथमवस्तुनः प्रमाणत्वमिति चोदयति- मानं कथममावशेदिति । तत्न परि 
हारमाह- प्रमेयं चात्र कीडशमिति । तदेव विवृणोति मेयो यद्वद भावो दील- 
धन ॥ 

तश्च यथेव भावात्मके प्रमेये घराद्‌ावभावस्य प्रामाण्यं नास्ति, तथेवाभावशूपेऽपि 
रमेव भावात्मकयोः प्रत्यक्षाजमानयोः प्रामाण्यं नास्तीस्याह--भावात्मके यथेति ॥ 

यद्‌ भावात्मकस्याप्यजमानादे; परिच्छेद फरत्वेन प्रमाणत्वम्‌ , तद्‌ भावस्याप्य- 
भावपरिच्छेदकत्वेन समानमित्याह- भावात्मकस्य मानत्वमिति ॥ 


+ इतोऽस्मिन्‌ प्रकरणे मूलक्छोकाः न समम्रा दृश्यन्ते मातृकायाम्‌ . 
१. तथा. चौ. मु. २. इति रूपनन्यम्‌ , मा. 


तास्पयरीकासदहितम्‌ ७२१ 


यदि चास्य प्रमाणत्रमभावत्वेन नेष्यते । 

वस्तुनः कारणत्वं हि दष्टमिल्यभिमानिता ॥ ४८ ॥ 

न छिङ्गतवप्रमेयस्वे भवेतां तद्रदेव हि । 

तथा सति च पूर्वोक्तो व्यवहारो न सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
परपाणानामनुत्पत्तनो भावस्यापि धमेता । 

यललाभावोऽस्ि तेनास्याः सम्बन्धो नैव विद्यते ॥ ५०॥ * 
यो न सैननिहितस्तत् तस्य धमौ भवेदियम्‌ । 

न च तस्य प्रमेयत्वं धमेध मिंत्ववजेनात्‌ ॥ ५१ ॥ 


यद्यवस्तुस्वेनाभावस्य प्रमाणत्वं नेष्यते, लिङ्गत्वमपि तहिं ने प्रापरोतीस्याह- 
यदि चेति सार्धेन शोकेन । जनकविरोषस्य लिङ्गत्वम्‌ , अवस्तुनः कथं जनक. 
मिह्यभिप्रायः ॥ 

प्रमाणान्तरत्ववद्‌ जुमानत्वमपि मा भूदिति चेदिष्याशङ्कयाह-- तथा सति 
चेत्य्षेन ॥ 

यदि वाभावश्रमाणामावेन -- ^“ वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तट्प्रामाण्यसमाश्चया ” 
इति यदुक्तं तद्‌ सदिष्यथेः । ^ प्रमाणानामयुत्पत्तेः '--इ्यादेस्तु ्छोकचतुष्टयस्याप- 
कृभ्य व्याख्यानं कतेग्यम्‌ । यतरद सुक्तम्‌ -““ परश्यक्षादेर नुत्पत्तिरछि्गं तन्न भविष्यति ।” 
इति, त्र घटाभावेऽचुमेय भ्रष्यक्षाजुत्पन्निमा्रस्य व्यभिचारेण लिङ्गत्वं नास्तीत्यु- 
कम्‌-“^ न विहोषणसम्बन्धस्तस्याः '- इत्यादिना । साप्रतमिदसुख्यते- नापि घट- 
विषया प्रस्य्षाचुत्पत्तिलिङ्गम्‌, अपक्षधमेत्वात्‌ । न तावत्‌ घटाभावे ऽबुमेये तद्धम- 
त्वम्‌, घटविषया तद्धिपयेयधर्मत्वं कथं प्रतिपद्यत श्याद-- प्रमाणानापिलयर्षेन । 
अत पैव न संनिदितभूपरदेशधम॑त्वमिव्याह -यत्राभावोऽस्ति तेनास्या इदय्पेन ॥ 

तश्रासंनिदहितघरस्य धमो भवेदियम्‌ । तस्य तु धमैधर्मिरहितत्वेनानुमेयत्वं न 
भवतील्याह--यो न संनिहित इति ॥ 


१. यस्य वस्तु. मा. ४, नच रङ्ग. चो. मु. 
२. 07116. न. मा, ५. पर्तिलिङ्गत्वम्‌. मा. 
३. तदुक्तम्‌. मा. ६. प्वम्‌. मा, 
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अभावेन तु सम्बन्धो भवेत्तद्विषयत्वतः । 
तञ्ज्ञानाद्विषयत्वं च ज्ञाने मेयं न विद्यते ॥ ५२॥ 
संयोगसमवाय दिसम्बन्धो नेव विद्यते । 
नाणहीते हि धमेत्वं गरहीते सिद्धसाधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभावश्चब्दवाच्यत्वात्‌ परलक्षादेथ भिधते । 
प्रमाणानाममावो हि भमेयाणामभाववत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अभावो वा प्रमाणेन खाञुरूपेण मीयते । 
परमेयत्वा्यथा भावस्तस्माद्धावात्पकात्‌ पृथर्‌ ॥ ५५ ॥ 
कमणि सवांणि फडः समस्तैः 
स्वैयेथा वच्च यदङ्गकाण्दैः 


नु विषयविषयिभावलक्षणेन सम्बन्धेन घरटविषयापि प्रह्यक्षा युत्पत्तिरभावतां 
भरतिपद्यत इष्याशङ्कयाद-- अभावेन तिति । घटाभावभ्रतिपच्युत्तरकालं प्र्यक्षाजुर्प- 
सेविंषयविषयेभावः प्रतीयमानो न प्रमितावङ्गमिष्यथैः ॥ 

नापि संयोगसमवायादिना सम्बन्धेन घरविषयायाः पद्यक्षाचुत्पक्ते्धटाभाव- 
धमैत्वम्‌ , तदभावादि्याह -संयोगेव्यर्धेन । भवगते च घटाभावे प्रल्यक्षाुस्पत्चस्त- 
इमैतया ब्रहणम्‌; तथा सति च पक्षधमेभ्रहणोत्तरकारमनुमेयाभाव दव्याह- 
नाश्हीत इलयर्धेन ॥ 

धवे प्रत्यक्षादेरभावस्य मेद्ममिधायेदानीं तनैव प्रमाणमाद-अभावश्चम्द- 
वाच्यत्वादिति । भमाणाभावो धर्मी, परत्यक्षादे्भिंध्त इति साभ्यो धर्मः, अभाष- 
शाब्दवाख्यत्वादिति हेतुः, प्रमेयाभाववदिति दृष्टान्तः ॥ 


तत्रैव अ्रमाणान्तरमाद-- अभावो वेति । प्रमेयाभावो धर्मी, खाचुरूपेण प्रमा- 
णेन मीयत इति साध्यो धमः, प्रमेयत्वादिति हेतुः, भावास्यप्रमेयवदिति दष्टान्तः । 
तथा च सिद्धं भावापकात्‌ प्रस्यक्षादेरभावस्यान्यत्वमित्यथेः ॥ 

ददानीममावप्रतिषावनस्य खतन्त्रोपयोगितामाह -- कर्माणि सर्वाणीति । 
 चैडुकम्‌--““ बस्त्मसङ्करसिखिश्च '' एति ॥ 


तात्प्ेटीकासदहितम्‌ ४२३ 
न सङ्गतानीह परस्परं च 
नाङ्गं तदेतत्मभवं कतूनाभ्‌ ॥ ५६ ॥ 
युक्तया गमाभ्यामिति त्मितोऽ्यं 
पमाणषट्कं परविभज्य भाष्ये | 
अतोऽधिकं यद्द्रयमिष्टमन्यै- 
भदो न तस्येत्यपि सिद्धमेतत्‌ ॥ ५७ ॥ 
इह भवति शतादौ सम्भवाधा सहन्वा- 
न्मतिरवियुतभावात्‌ सानुमानादभिना । 
जगति बहु न तथ्यं नित्यमेति्ुक्तं 
भवति तु यदि सत्यं नागमाद्धिधते तत्‌ ॥ ५८ \। 
इत्यभावपरकरणम्‌ 
पवं भ्रसयक्षादेरभावपयन्तस्य व्यभिचारनिचरत्यर्थं रक्षणसुक्तमुपसंहरति -- 
युक्त्यागमाभ्यापिति । सदस््रदश्शनेन शतस्लदभात्रात्मकस्याजुमवस्याविनामावेनानु- 


४, [8 ह ~ = 
मानान्तमावात्‌ इह वटे यक्षः प्रतिवसति " -इस्यवमात्मकस्य चेतिष्यस्याप्रमाणत्वात्‌ 


थमाणत्वे वा आगम पवान्तर्मावान्न पृथग्लक्षणं कतमित्याह--अतोऽधिकमिति ॥ 


[3 के नि * 
इति भट्भाम्बेकविरचितायां तात्प्यरीकाया- 


मभावः समासतः 


१. ततोऽधिकम्‌. चौ. मु. 
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अथ चित्राक्षेपः 


पररोकफलाः पूवेमाक्षिप्ाश्चोदनाः परेः । 
इदानीमैहिकाक्षपः सूत्रकारेण बोध्यते ॥ १ ॥ 


५ अनिमित्तं विद्यमानोपरम्भनत्वात्‌ ” इति सूत्रावयवं पस्यक्षषटत्राद पच्छिद्य 
बृत्तिकारेण प्रतिज्ञातचोदनाप्रामाण्याक्ेपपरं व्याख्यातम्‌ -- ^ परल्यक्चादीन्वन्यानि 
भवन्तु नाम भ्रमाणानि ; शब्दस्तु न प्रमाणम्‌ , अनिमित्तं अप्रमाणं शब्दः, विद्यमानो- 
पलम्भनस्वात्‌ '› इत्यादिना । तस्य--““ नन्वथ ' ?- इत्यादिना सह॒ पौनरुक्स्यमा- 
शङ्कय वातिंककारः परिहारद्चयमाह--परलोरफखा इति । परलोकफलानामश्धि- 
होश्रादिवाक्ष्यानां तत्राक्चेपः; पेहिकफलानां तु चिज्रादिवाक्यानामत्रेति । अथवा 
पूर्वोक्तमेव सवैविषयमाक्षेपं सुत्राङूढं करोतीति ्छोकाथेः । तदुपपन्नम्‌ ; 
५८ नन्वतथाभूतमपि ” शत्यत्र॒ लोकायतिकम्रतेन परतःप्रामाण्याभ्युपगमेन ^. 
५ चोदना नैव प्रमाणम्‌ ” इति खतःप्रामाण्यप्रतिज्ञाक्षेपः; अत्र तु अनन्तरं फला- 
जुपलभ्भ्या प्रस्यक्षविरोधेन च प्रतिक्ार्थस्याक्षेपः; तत्र का पुनस्ता १ यज्चेद- 
मुक्तम्‌- परलोकफलानां तश्राक्षेपः, अत्र स्वैदिकफलानाम्‌--इति : तदप्ययुक्तम्‌ ; 
परतः प्रामाण्येनाथांसेस्परदितया वा तत्राक्षेपः, स चेहिकफटानामप्यविरिष्ः। 
अनर ^ यदा तावदसौ विद्यमानासीत्‌ तदा फलं न दत्तवती, असती कथ दास्यति 
इ्वेवम्‌ ; स परलोकफलानामप्यविरिष्टः । अपि च, अतरेहिकफलानामाक्ेपेऽभ्युपः 
गम्यमाने“ पवं दषटापचारस्य खगौद्यपि फलं नास्ति इति मन्यामहे ” इति विरु 
भ्येत । यदपि “ सूत्रकारेण वोच्यते "” दस्यु क्तम्‌ , तदप्याक्षेपैक्षये सति घटते, नान्यः 
येति । तस्मान्न पौनदक्सयाशङ्कया परिदारद्वयमजु पपन्नम्‌ । अपि च, धात्वथं - 
कर्मत्वे निराकृते विधिबलेन भावनाकमत्वे साधिते भपूवंद्वारेण च कालान्तरभाविः 
तवेऽवस्िते गुणवादेन च दष्टविरोधपरिहारे दत्ते कोऽयमाक्षे१ इति न विद्मः । 
अकमतिवि्वरेण ; प्रङ्‌तमेव माक्षेपविभागं मुख्षं वस्त्वजुसारामः ॥ 


११ 


१. चोदयते. चौ. मु, ४. तरमान्न पौन. मा. 
२, -्वौदनैबप्रमाणम्‌ . मा, ५. प्रकृतमेव आक्चेपविपमाग,. मा. 


३. अत्रत्वितिफलानाम्‌ . मा. 





तास्पयैरीकासदितम्‌ ४२५ 
चित्रापशुफटत्वादिविषयाश्ोदना मृषा । 
भरलक्षाद्यधिकारेऽपि तैरथांसङ्गतियेतः ॥ २॥ 
यदीद तन्मृषा दृष्टं विप्रङिप्सोयेथा वचः । 
नदतीरे फलानीति तत्नाष्टडयानि तानि चेत्‌ ॥३॥ . + 
नवा पश्रुफखा चित्रा खकाठे तददानतः। 
स्नानयुज्यादिवत्तेऽपि तत्साध्या न भवन्ति वा ॥ ४॥ 
तदुत्पत्तावसद्धावात्‌ श्वगंद्षिघुखादिवत्‌ । 
बेधर्म्येणोभयत्रापि भवेतां सुखमदेने ॥ ५॥ 
आनन्तथमेनुक्तं चेन्न सामर्ध्याववोधनात्‌ । 


इदानीम्‌--““ अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌  इष्यनेनाक्षिप् प्रयोगमाह-- 
चित्रपशुफटत्वादाति शछोकट्रयेन । चोदनेति धर्मी, भषात्वं साध्यो धर्मैः, 
चिश्रापश्युफलल्वादीस्यादि धा्मिविरेषणम्‌, प्रस्यक्षादिगोचरप्रतिपादकस्य तेरेवा- 
सङ्गतेरिति हेतुः, विरिप्खुवाक्यवदिति द्टान्तः ॥ 

प्योगान्तरमाह--न वेति तिंपाद्या । चित्रेति धर्मिनिरदेशः, पद्युफला न भव- 
तीति साध्यो धर्मैः, चित्ोत्यत्तावनन्तराददोनादिति हेतुः, स्रानभुज्यादिवदिति 
दृष्टान्तः । प्रयोगान्तरमाह -- तेऽपीति तिपाद्या । पावो धर्मिणः, चिध्रासाध्या न 
भवन्तीति साध्यो धर्मैः, चित्रोत्पत्तावदशोनादिति हेतः, खर्गतृत्तिखुखादिवदिति 
द ्टान्तः । खशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । “न वा पडुफला चित्रा--शत्यत्र प्रयोगे 
मदनं बेधर्म्येण प्रयोक्तम्यम्‌ ; ^“ तेऽपि तत्साध्या न मवान्ति वा " इत्यन्न मदृनद्ुख- 
मिष्याद-- वेधरम्येणेदयर्धेन । तस्मादनन्तरं फखादपलञ्ध्या साध्यसाधतभावा - 
भावेन विधिविषयबाधः ॥ 


नजु विधिः साध्यसाधनसम्बन्धे प्रमाणम्‌ ; तेन च कुर्वष्येवोक्ता ; अतः कोऽय- 


मनन्तरफलायुपलन्ध्या विधिविषयवाध दति चोदयति- आनन्तयमनुक्तं चादात्‌। 


१. खगे व्रि. चौ. मु. ५. चित्पत्तवदनन्तरदर्श. मा, 


२. मयुक्तं. चो. सु. ६. तेऽपीति सितया त्रिपाद्या इति स्यात्‌ 
३, इष्टत्वं, मा. ७, चाकुब॑नेवोत्तमत, मा. 


४, स्ञानसुज्यादिवदिव्यन्तेन इति स्यात्‌ 
2--54 





४२६ मीमांसान्छोकवार्तिंकम्‌ 
शम्देकदेश भूतेन तेन त्‌ भतिपादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
कारन्तरानुपादानात्‌ कमेखाभाव्यतोऽपि च । 
चोचमानस्य वितरादेरानन्तर्य विशेषणम्‌ ॥। ७ ॥ 
अल तावदसंवादो विरोधशोत्तरत तु । 
सखगेयानविरुद्धो हि भसीभागोऽत्र इश्यते ॥ ८ ॥ 
यज्ञायुधिवचो मिथ्या प्रलयक्षेण विरोधतः | 
साधर्म्येण शिलावाक्यं वेधर्म्येणाप्तमाषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रंरीरान्याभिधायिन्यां नासौ यज्ञायुधी भेत्‌ । 
न चास्य यजमानत्वं सद्धावोऽपि च दुष्करः ॥ १० ॥ 


तश्र परिहारमाह -नेति तिपाय्या । कालान्तरे निमित्ताभावेन फलाजुत्पादात्‌ साम- 
थ्यादानन्तयमाक्षिप्तमिष्यथः ॥ 

श्दानीं भावाथैखमावपयोरोचनयानन्त्यै प्रतीयत शइ्याह -- काठान्तरानु- 
पादानादिति । तदुक्तम्‌-“ कर्मकाले च कमफलटेन भवितभ्यम्‌, यत्काले हि 
मर्दनम्‌ , तत्काले मदेनखुखम्‌ इति ॥ 

इ्दमपरमाक्षेपमाप्यम्‌--'“ दष्टविरुद्धमपि भवति किञ्िदेदिके वचनम्‌ " 
इति । तश्र पूरवोत्तरयोर्विषयभेदमाह--अत तावदिति । चि्ावाकषये प्लयक्षग्रह- 
णयोग्यस्याग्रहणं बाधः; हेतरत्र तु खर्मगमनविरुदभस्मोपलभ्धो प्रत्यक्षविरोधः ॥ 

पतमव प्रस्यक्षावराधं अ्रलक्षण्यनोपनिवभ्नाति-- यज्ञायुधिवच इति । वचन 
धाम, यज्ञायुधाति धर्मिविदोषणम्‌, मिथ्येति साध्यो धमः, प्रत्यक्षविरुदधार्थप्रति 
पाद्कत्वादिति हेतः, 'शिलावाक्षयं साधर्म्येण आप्तवाक्यं च वैधर्म्येण दष्ान्तौ ॥ 

भथात्मनो गमनमयमाह, शरीरगमनविरुद्धस्य च प्रत्यक्षेण ग्रहणादविरोधः ; 
त्राह-शरीरान्यामिधायिन्यामिति । यज्ञायुधिराब्देन शरीरमुच्यते ; नात्मा, 


१. उत्तरस्य, चो. सु. 
२. शरीरा्यदि चान्यः स्यात्‌. चौ. मु. 
३. युक्तायुधाः, मा, 
४, नुमः, चौ. सु. 


५. इतरत्र तु गमन. मा. 
६. शिलावाक्यं साधर्म्येण च पैवर्म्येण ; 
००५४४९१ इष्टम्तौ 1० मा. 





तास्पयंटीकासहितम्‌ ४२७ 
यदि स्याद्विधिशम्दोऽत नैवाद्श्ैनतो भवेत्‌ । 
विशेषोऽस्येति भेदेन नो ्ाद्यादिदं ततः ॥ ११॥ 
विधिशब्द भविष्यं फरस्य परिकर्प्य हि । 
विरोधपरिहारः स्याद्वतैमाने ठ नास्यसौ ॥ १२॥ 
फलं तु न भवेदेवं भस्मीभावाद्विधावपि । % 
तत्सामान्येन यान्यापि कल्पना तां निषेधति ॥ १३ ॥ 


यजमानश्रवणात्‌ गमनन्नवणाच्च ; शरीरस्य हि यञ्ञायुघसम्बन्धः शयते, नात्मनः । 
तस्येव चासर्वेगतत्वेन गमनयोग्यता ; यागयोग्यश्च यजमानशब्दपरचत्तो निमित्तम्‌ 
वणत्रयस्य च यागऽधिकारः; शरोरस्य च व्णे्रयविभागः, नात्मनः; तद्कमन. 
1वरुद्धापलम्भश्च प्रत्यक्षेण ; आत्मनस्तु सद्भधावोऽपि तावत्‌ प्रतिपादनीय इति ॥ 


“न चैष याति इति विधिशब्दः "इति भाष्यं चिन्नादिवाक्यादक्षायुधि- 
वाक्यस्य भेदोपन्यासे प्रयोजनं दक्षयति । तद्वयाचष्टे यदि स्यादिति ॥ 


यदि ‹यायात्‌ ` इति श्रूयेत, तत कालञ्रयान्यतमसंखृष्टाचुपादानेन चित्रा 
(दव्यफलवद्स्यापि सखगगमनस्य कालान्तरभावित्वं परिकट्प्य विरोधपारेहारेण 
ईत्राप्यदरानमेव स्यादिति; “याति” इति तु वतमानतावच्छिन्नस्य गभनस्योपा- 
वान तद्विरुद्धमसग्रदणेन चिन्रादिवाकयवैक्षण्यात्‌ मेदोपन्यासः ॥ 


पतदेव विवरृणोति-बिधिक्षब्दे भविष्यत्वमिति ॥ 


नलु विधावपि शरीरविनाशात्‌ कालान्तरेऽपि कथं गमनस्य फरत्वम्‌ ? 
सत्यमेतत्‌ ; विधिफल्त्वेन तु ज्याततष्टोमादेवाक्यसामान्यतोऽदष्टकर्पनाप्यत्र 
नास्तीत्याद-फरन्त्विति ॥ 


१. नोपात्तं स्यात्‌. चौ. यु. 
२, अपि. चौ. मु. 
ड, न्व्‌, चौ, मुर 


४. तत्याम्येन या चान्या. चौ. मु. 
५. यत्राप्यद नमेव, मा. 


|" म ~ भ भ 
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भरायश्रैवैभकारत्वमथवादेषु दृश्यते । 

मन्त्रेषु चेति ते सर्वे पक्षीकायाः भरयततः ।॥ १४ ॥ 
एवे सलत्यसिहोतरादिवाक्येष्वपि मृषाथता । 
वेदवाक्यैकदेशत्वाचिलादिवचनेष्विव ॥ १५॥ 
श्चपक्षसाधनं तावैदमृषा वेदिकं वचः । 


नजु “धूम पवाभ्चर्दिवा दहरो ” इत्यादावपि धव्यक्षविरुद्देतुसद्धावादने- 
कान्तिकत्वमाशङ्कयाह -- भरायश्ेति ॥ 


५ तत्छामान्याद्चिद्योत्रादि चोदनाखपि नाश्वासः ” इति माष्यम्‌ । अस्याथै 
प्रयोगारूढ करोति--पवं सतीति । अच्चिहोत्रादिवाक्ष्ये धर्मि, सृषत्वं साध्यो 
धर्मः, वेदैकदेशत्वादिति हेतुः, चित्रादिवाकष्यवदिति द्टान्तः ॥ 

“तस्मान्न चोदनालक्षणो धमः” इ्युपसंहते सत्योत्पत्तिकसूजावयवं वृत्तिकारः 
चिद्धान्ते योजयितुमाह--““ ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्‌ इति। 
तुशब्दः पक्षं ्यावतैयति । अपौरुषेयः शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, तस्य ज्ञाने यथा 
चोद नाक्चणः सम्यक्परस्ययः ?- इत्यादिना । तत्र॒ वार्तिककारः ^“ अथ यत्‌ 
उक्तमनिमित्तं शब्दः, कमेकाले फलादशैनात्‌ काछान्तरे च कमांभावात्‌ रमाणं 
नास्तति तदुच्यते; न स्यात्‌ प्रमाणम्‌, यदि पञ्चेव प्रमाणान्यभविष्यन्‌ ; येन येन 
भ्रमीयते सत्तत्‌ भ्रमाणम्‌ ; शब्देनापि प्रमीयते, तत्‌ शब्दोऽपि प्रमाणं यथेष प्रत्यक्षम्‌ । 
न च प्रमाणेनावगतं भ्रमाणान्तरेण नावगतमिव्येतावतानवगतं भवति । न चेवं श्रयते- 
५ क्ते कर्मणि तावव्येव फटे मवति --इति, अनेन ““ यत्तु प्रत्यक्षविरखदडं वचनम्‌ 
५ स्र एष यज्ञायुधी यजमानः” इति शारीरकं व्यपदिरातीय्युचयते शारीरसम्ब - 
न्धाद्यस्य ` तच्छरीरं सोऽपि तेर्यञायुधेर्यकषायुधी '' इत्यनेन च सह पौनदक्सयमा- 
शङ्कयाद-सखयपक्षसाधनं तावदिति । “ ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः तस्य 

१. ष्वपि. चो. मु. ३. तावन्न मृषा. चौ. मु. 


२. अत. चौ, मु, म्म्थे चिताक्षेपः ४, असो पुरुषेय, मा. 
“ समाप्तः । संबन्धक्षेपः प्रारम्यते ५. शम्दोऽपि 07५60 मा, 


इति विभागः कृतः । 


॥ ४२९ 


खार्थे वक्तनपेक्षत्वात्‌ पदार्थं पदयुद्धिवत्‌ ॥ १६ ॥ 

तत्कृतः प्रलयः सम्यङ निलयवाक्योद्धवत्वतः । 
वाक्यबुद्धिवदेवातर पूर्वोक्ताश्चापि देतवः ।॥ १७ ॥ 
निला्च्छब्दाथेसम्बन्धानाभरिलयोक्तेन हेतुना । ४ 
खतःपरामाण्यसिध्ययेमप्रामाण्ये निराकृते ॥ १८ ॥ 
असम्बन्धोद्धवत्वेन पुरो मिभ्यात्वमव्रवीत्‌ । 

सम्बन्धोऽस्ति चै निलशरप्यक्तमौत्पत्तिकादिना ॥ १९ ॥ 


क्ञानम्‌ ' इत्यनेन तावत्‌ खपक्षसिद्धौ प्रमाणमुक्तम्‌ । अथ यदुक्तम्‌“ यन्त प्रल्क्ष- 
विरुद्धम्‌ इत्यनेन प्रव्यक्षाजुपरुन्धिप्रलक्षविरोधाख्यं दूषणद्धयम्‌, तेत्‌ परि- 
हरिष्यति । साप्रतमोत्पत्तिकस्त्वित्यनेनैव खचितं परयोगमाद--अपृषेति तिपा्या । 
वैदिके वचनं धर्मि, भसषेति साध्यो ध्मः, खाये वकत्रनपेक्षत्वादिति हेतुः, पदार्थे 
पदघुद्धिवदिति दष्टान्तः॥ 

प्रयोगान्तरमाद- तत्कृत इत्यादिकेन वदेबेलन्तेन । प्रत्ययो धर्मी वैदिकवच- 
नकृत इति प्रस्यक्षादिनिरासेन धर्मिणं विशिनष्टि सिद्धसाध्यतापरिहारार्थम्‌, सम्य- 
गिति साध्यो धर्मः, निष्यवाक्षयोद्धवस्वत इति हेतुः, वाकषयालम्बनघुद्धिवदिति 
दृष्टान्तः । तच्छतः प्रत्ययः सम्यक इत्यत्र च साध्ये पूर्वोक्ता अपि हेतबः- 
^ दोषवर्जितेः करणैजेन्यमानत्वात्‌ इत्यादयो वक्तव्या इत्याद--अत पूवोक्ता- 
श्रापि हेतव इति ॥ 

एवं स्ते पूवेपक्षमाभ्यम्‌ -“' स्यादेतत्‌ ; नैव ॒शब्दस्याेन सम्बन्धोऽस्ति, 
ङ्तोऽस्य पौरुषेयतापौरुषेयता बा '"--इत्यादि । तस्य तात्पर्य भ्याचट- निल्यानिति 
साद्धश्छोकेन ॥ 

शम्दाथेयोनित्यसम्बन्धाभ्युपगमेन स्वायै वकषत्रनपेश्षत्वात्‌-इत्यनेन हेतुना- 
भरामाण्यनिदृत्तिद्वारेण खतःप्रामाण्ये साधिते सिद्धान्तवादिना, पूर्वपक्षवादी शाब्द्‌ा- 


१, षदार्थपद. चौ. मु. 
२. न. मा. 


र 010१४४6१ तत्‌ * मा, 
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४३० मीमांसाग्छोकवातिंकम्‌ 
मिथ्याल्वस्य निरासार्थ तत्परैरनष्यते द्यम्‌ । 
नैव चास्त्यत्र सम्बन्धः कृतको वेति वक्ष्यते ॥ २० ॥ 
असम्भवेन शेषाणां सं छेषः परिशिष्यते । 
तैसिननेव च सम्बन्धे प्रतीतिर्टोकिकी धवा ॥ २१॥ 
तन्निषेधमतः प्राह न शब्दोऽर्येन सङ्गतः | 
तदेशानन्तराषृ्टेन्ध्यो हिमवता यथा ॥ २२ ॥ 
एवमथी दये वापि साधनीयमसङ्गतम्‌ । 


थयोः सम्बन्धाभावेन मिथ्यात्वमाह--“* स्यादेतत्‌ नैव - त्यादिना । पतदेव 
विदणोति- सम्बन्ध इति । शब्दाथेयोः सम्बन्धोऽस्ति, स॒ च नित्यः--इत्युक्ते 
4 मोत्पत्तिकस्तु * इत्यादिना सूत्रेण परः सम्बन्धभावं समयं च प्रतिपादयतीत्य्थः। 
तत्रानन्तरेण--“ स्यादेतत्‌ नैव ' ` इत्यादिना सम्बन्धाभावं प्रतिपादयति ; “^ यदि 
प्रथमश्ुतो न प्रस्याययति, इतकस्तहि शभ्दार्थयोः सम्बन्धः "' इत्यादिना च उ्यवदहिते- 
नाभ्युपगम्य सम्बन्धरूतकः्वं प्रतिपाद्‌विप्यतीव्याद- नैव चेति ॥ 

“अथ स्यात्‌ श्चुरमोदकशब्दोश्चारणे सुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ »- इत्यनेन 
संयोगलक्षणसम्बन्धं निराकरोति; न चासौ मौमांसकेनाभ्युपगत शत्यसम्बद्धत्व- 
मिष्याशङ्थाद -- असम्भवेनेति सपादन शोकेन । प्रथमश्रुतादर्थप्रत्ययामावेन 
स्वाभाविकसम्बन्धामावाच्छब्दायैयोश्च नित्यत्वेन कायेकारणलक्षणसम्बन्धामावादू 

याभावेन सम्बन्धो ऽभ्युपगम्यमानः पारिशेष्यात्‌ संयोग एवावतिष्ठते; 
तशैव च लौकिकानां सम्बन्धप्रसिद्धिः । गतस्तस्यैव निषेधमाह ““श्चुर ” शस्यादि- 
नेत्यथेः । एतदेव प्रयोगारूढं करोति- न शब्दोऽयेनेति तिपाय्या । शब्दो धर्मी, 
भरथेन न संयुज्यत इति साध्यो धर्मः, अथैदेशानन्तरमद्श॑नादिति हेतुः, विन्भ्यो 
दिमबता यथेति दष्टन्तः ॥ 

ताभ्बामेव हेतुृ्टान्ताभ्यां भरतिजञाद्येन प्रयोगद्वयमाद -- एवमर्थो द्रयं 
बापीति । थैर शब्देन सद सम्बन्धो नास्ति, शब्द्देशानम्तरमदशैनात्‌ । 


९, आसनेन 





॥ + = ४३१ 
्वरेलयादि च सिध्यर्थं हेतोरक्तमथापरः ॥ २३ ॥ 
शक्तिरूपं गरहीत्वाह सेश्छेषो यदि वार्भते | 
सम्बन्धासिद्धसाध्यत्वमथ सम्बन्धमात्रकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पितापुत्रादिसम्बन्धैरनेकान्तः प्रसञ्यते । 
एकमभूम्यादिसम्बन्धाद्ृष्टान्ते साध्यहीनता ॥ २५ ॥ 
वार्यवाचकसम्बन्धनिषेधे लोकवाधनम्‌ । 


द्योवां परस्परसंयोगो नास्ति, परस्परदेशानन्तरमद शनात्‌ इति उभयत्रापि 
““ विन्ध्यो हिमवता यथा -ईइति दष्टान्तश्च । ^ छ्चर "इत्यादिना तदेशानन्तर- 
मदशनात्‌-इत्यस्य देताः सिद्धतामाहे्याह--क्षुरत्यादि च सिध्यर्थ हेतारुक्त 
मिति । शब्दाथयोरकन्र सद्भावेन मुख पवाथस्यापि सद्धावात्‌ मादकशाब्दाश्चारणे 
सति अथसबान्धिना मुखस्य पूरणं स्यादित्युक्तं भाष्ये । पवमवस्थिते सिद्धान्तमाष्यम्‌- 
उच्यत - याऽत्र व्यपद्ह्यः, तमके न व्यपदिशति भवान्‌ प्रत्याय्यस्य परत्यायकस्य 
च संज्ञासंशिलक्षणसम्बन्धम्‌ "इति । तस्य वार्तिककारस्तात्पयैमाह-- अथापरः 
शक्तिरूपं ग्रहीत्वाहति । बाच्यवाचकराक्तिदयाभिप्रायेणाह उृत्तिकारः पस्याय्यस्य 
रत्यायकस्य च सं्ञासंज्ञिटक्षण सम्बन्धमिति । इदानीं पूवेपक्षवादिपरयुक्तस्याचु - 
मानस्य प्रतिज्ञाथ विकल्प्य दृषयितुमाह- सं छषो यदि वायत इाते सश्चषण 
साधन कन । शब्दार्थयोः संयागनिषेधेऽपि सिद्धसाध्यता । सम्बन्धमानत्र - 
निषेधे च सम्बद्धयोरपि पतापयोः खखामिनोश्च तदेशानन्तरमदर्शनादिष्यस्य 
सद्धावादनेकान्तिकत्वम्‌ । साध्यविकलता च दष्टाभ्तस्य हिमवदविनभ्ययोरप्येकभूमि- 
लक्षणसम्बन्धसद्भावेनेष्यथः ॥ 
वाच्यवाचकसम्बन्धनिषेधेऽप्यनन्यथासिद्धा्थप्रल्ययान्यथानुपपत्याथापात्ति - 
बाध त्याह -- वाच्यवाचकेति । रोकशब्दोऽथौपत्तिरेव कारणत्वेनोपलक्षिता 


वोच्यवाचकसम्बन्धाभावेन च प्रतिश्ना्थोऽपि प्रतिपादयितु न शक्यत इति वचन- 


१ शब्दयोरेकत्र. मा. २, ग्भ॑सैवन्धिनो, मा. 


| 
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विरोधश्च खवाक्येन न हि सम्बन्धवनितैः ।॥ २६ ॥ 
परतिङ्ञार्थं पदेः शक्यः प्रतिपादयितुं परः । 
अभिधानक्रियायां हि कमत्वं बाच्यसंशरितम्‌ ।॥ २७॥ 
शब्दानां करणत्वं वा कतृत्वं वा निरूपितम्‌ । 
प्रतिपत्ताबुपादानात्‌ साहित्ये च विवक्षिते ॥ २८ ॥ 
निंयम्येते यदैकस्यां सम्बन्धः सोऽथश्ब्दयोः । 
तत्र यद्यप्यसम्बन्धः कारकाणां परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 


विरोध शत्याह-विरोधशेति । कथं वाच्यवाचकसम्बन्धाभावेन धर्मिधर्मप्रति - 
पादकम्वमिस्यथः ॥ 

कि पुनरिदं वाचकत्वम्‌ , यन्निषेधे लोकवाधः खवचनविरे धश्चेत्युचयते { यदि 
तावद्भमकत्वम्‌ , धूमाद्रपि वाचकत्वप्रसङ्गः । अथ राब्दावर्छिन्नगमकत्वम्‌, 
विवक्षायामपि शब्दनिष्ठायां वाचकत्वप्रसङ्गः । नाप्यात्मसाददयेन गमकत्वं 
वाचकर्वम्‌ , द्वित्वस्यापि पादादौ वाचकत्वप्रसङ्गात्‌ ; शब्दे तन्नासतीत्यवाचकलत्व- 
प्रसङ्गादित्याशङ्कयाह --अभिधार्नाक्रियाय।मिति । अभिधानक्रियायां हि यदमिधे- 
याथसमवेतं कर्मत्वं तद्वाचयत्वम्‌ ; यदभिधायकदाष्दसमवतं करणत्वं कतैत्वै वा 
तद्वाचकत्वामिति । नन्वर्थप्रतिपत्तिरभिधानक्रिया । अथः प्रतिपत्ताघुपादानमिति 
तस्याञ्च धूमादिरपि करणत्वेन वाचकत्वप्रसङ्गः । उच्यत; रूपत्रयादिरहिताद्नवग- 
तद्वा या अर्थप्रतिपत्तिः साभिधानक्रियत्यदोषः ॥ 

नन्वेवमपि शब्दाथयोः सम्बन्धा ऽचुपपन्न पएव कारकाणां परस्परसम्बन्धा- 
भवेनेव्याशङ्कधाह - प्रतिपत्ताविति । पकस्यामभिधानक्रियायामुपादीयमानत्वात्‌ 
शोत्वंगोशब्द योस्तयेव तावत्‌ प्रथमसखम्बन्धः;  तत्सम्बन्धे च तयोः सादिष्यमुपादी- 
यमानमवगतत्वेन विवक्षितम । तत उत्तरकालमरुणेकदायन्यादिवत्‌ परस्परनियमः। 
स एव चानयोः परस्परसुम्बन्ध इत्याह-तत्रयदीत्यधतयेण ॥ 


१. नियम्यते यदेकस्या, 
२. क्षयं पादः मा, न वर्तते. 


३. वल्य प्रतिपत्तायपादानादिति तस्याश्च 
४, कारणात्‌. मा. 


तात्पयैरीकासदितम्‌ ४३३ 


तथापि यत्करिया तस्याञुपकार्योपका रिता । 

स क्रियासङ्गतेः पश्चात्‌ सम्बन्धः कीलते तयोः ॥ ३०.॥ 
न चाप्य्नाविनाभाव उपयोगीति साधितम्‌ । 

संज्ञेति गमकत्वं चेन्न तदङ्गमियं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
शपयन्तीं शचति दृष्टा करप्यते व्यवहारतः । 

न चैषा गमयल्यथं सम्बन्धेऽनवधारिते ॥ ३२ ॥ 
तस्माद्मकता पश्चाद्मादेरिव जायते । 

सानङ्गं तद्वदेव स्यामेयं धूमादिभिः समा ॥ ३३ ॥ 
निरूपितेऽविनाभावे तत्न तत्कारिता ह्यसौ । 

गमकत्वेन पूर्य च ततर नोत्पचते. मतिः ॥ २४ ॥ 


पतस्यामभिधानक्रियायामुपकार्योपकारकभावेन सम्बद्धयोरथदाष्दयो्यो ऽयं 
परस्परनियमः, स एव तयोः सम्बन्धः । साक्षात्‌ सम्बन्धाभावेऽपि तस्येव चाथ- 
प्रतिपत्तावङ्गत्वम्‌। अविना मावस्तु विद्यमानोऽपि नाथैप्रतिपत्तावङ्गमित्युक्तम सम्बन्धं 


यन्तु वश्ष्याम' इति । तदशयति- नेत्यर्षेन । 


अश्र चोदयति- सज्ञेत्यादिना सपादेन उलोकद्रयेन । सयोगाविनाभावका्य- 
कारणभावताद्‌प्म्याभाचे सति सक्ञासक्ञिभावोऽभ्युपगम्यमानः पारिशेष्याद्म्प- 
गमकभाव पवावरिष्यते । न च तस्याथेप्रतिपत्तावङ्गत्वम्‌, अथेप्रतिपत्तिरक्चण- 
का्यावसेयत्वात्‌ । तदाह --गमयन्ती श्रुति दष्टैवोत्तरकारं शब्दे गमकता पती 
यत इति ¦ न च सम्बन्धमन्तरेण शब्दस्याथेप्रतिषाद्‌कत्वम्‌ । तत्राप्याह- न चेति । 
तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरनिमित्ताथंप्रतिपच्युत्तरकालं गमकत्वमवगस्यमानमर्थपरतिपत्ता- 
वनज्गम्‌ , यथान्वयव्यतिरोकनिमित्ताथेग्रतिपच्युत्तर कालं धूमादौ गमकत्वमवगम्यमान- 
मनङ्गम्‌ । तच्च सम्बन्धान्तरं धूमादाविवान्वयञ्यतिरेकास्यम्‌ । ततश्च तद्वदेवानु- 


मानप्रसङ्गः । तत्र परिहारमाह नेयमित्यादिना न्यूनपादेन शरोकत्येण ॥ 


१. या क्रिया. मा, ३. चात्ताप्यविनाभाव. चौ, मु. 


२. सा. मा. ४. गमयन्ती हि हष्ेषा मा. 
४--0) 
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इह वाचक्तायाः प्राङ्नाविनाभावितामतिः। 
धदेव चेह सम्बन्धं दृद्धेभ्यः प्रतिष्ते ॥ ३५ ॥ 
तदेव गमकोऽस्यायमिति नान्यखरूपतः। 

कथयन्ति कचित्तावद्वोद्धव्योऽस्माद यन्त्विति ॥ ३६ ॥ 
कविद्राचक इयेवं वाच्योऽयमिति चोच्यते । 
कचिदु्चरिताच्छब्द्‌ादूदषटा थे विषयां क्रियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
केषां चित्तत् बोदत्वमनुमानात्‌ मकरप्यते । 
एतेनास्मा्तः शब्दादर्थोऽयमवधारितः ॥ ३८ ॥ 
तेन नूनमिमौ सिद्धो वाच्यवाचकशक्तिकौ । 
इत्थं वाचकता सिद्धा सेङ्खीणांथा ततः परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अन्वयग्यतिरेकाभ्यां निष्डृष्टेऽे नियम्यते । 


युक्तं धूमादौ गमकत्वस्यार्थप्रतिपलावनङ्गत्वम्‌ , अविनाभावनिमित्ताथप्रति- 
पत्युत्तरकालावसेयत्वात्‌ ; शब्दा्थयोस्तु गम्यगमकतां बद्धेभ्यः प्रतिपद्यत इति 
तस्यैवाथैप्रतिपत्तावङ्गत्वम्‌ ; न हि तत्राथप्रतिपत्तेः पू धूमादाविवाविनाभावाव- 
गतिः, ततोऽथेप्रतिपत्तिः, ततः प्रश्चाद्रमकत्वावगतिरिति । कथं पुनरर्थप्रतिपत्तेः 
पूव ब्द्धभ्यो गम्बगमकभावः प्रतिपद्यते इत्याशङ्कय चिप्रकारतां दशयति -- 
कथयन्ती लयादिना शछोकलयेण । कचित्तः वदेवं कथयन्ति--गोदाञ्देन गोत्वलक्चणो- 
ऽर्थो ऽवगन्तव्यः, कविदेवम्‌-गोदाष्दो गोत्वस्य वाचकः, गोत्वं च गोदाब्दस्य 
बाच्यम्‌-इति । कचित्तु कञ्चित्‌ कथिदाह-- गामानय इति : ततस्तेन शाबचेया- 
विकम्थैमानीयमानमुपलभ्य पाश्वेस्थो ऽर्थापच्येवं प्रतिपद्यते--गोशन्दादनेनायमथैः 
भ्रतिपन्नः; तस्मादनयोवांख्यवाचक्रमावः- इति ॥ 


नलु गोत्वसत्ताद्रव्यगुणादिसंखष्टं शाबलेयमानीयमानमुपरभ्य कथमथौपत्या 


गोशब्दस्य गोत्ववाचकत्वं प्रतिपद्यत इतयाश्ाङ्गयाद--इत्थं व!चकतेति ॥ 


१. सदेव. मा. ४, ल्योके वाचकशक्तिकौ. चौ. मु. 
२. द्टर्थ. मा. ५. सङ्कीर्णापि. 
६. प्रतिपन्नः इति. मा. 


३. प्रतीयते. चौ, म. 
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बहुजातिगुणद्रव्यकमं भेदावम्बनान्‌ ॥ ४० ॥ 
भंलयान्‌ सहसा जातान्‌ श्रौतगाक्षणिकात्मकान्‌ । 

न ठोकः कारणाभावानिद्धौरयितुमिच्छति ॥ ४१ ॥ 
बलाबलादिसिध्य्थं वाक्यज्ञास्तु विविश्चते । 
केक्ष्यान्तरितसामान्यविरेषेषु हि दुबेखः ॥ ४२ ॥ 
सामान्यवचनः शब्दो जायते जक्षणावखात्‌ । 
तेनावश्यं विवेक्तन्यं शब्देन कियदुस्यते ॥ ४३ ॥ 
कियद्रा नियसम्बन्धादभिषयेन लक्ष्यते । 

तत्न प्रयोगवाहूस्यात्त द्विशेषेष्वसस्खपि ॥ ४४ ॥ 


यद्यपि संखष्टस्यानयनम्‌ , तथापि वक्ष्यमाणाभ्यामन्वयभ्यतिरेकाभ्यां नियत 
पैव वाचकत्वमवगम्यते । पतदेव विवृणोति-- बह्विति छोकद्रयेन ॥ 


यद्यपि गोशब्दोश्चारणे गोत्वसत्ताभ्यक्तिगुणादयो ऽथा: प्रतीयन्ते; न च तज्नि- 
धौरणे रोकस्य प्रयोज्ञनम्‌--अयं वाच्यः, अयं गम्यमानः इति; तथापि सामान्य- 
विशेषशाखयोबंलाबलादिप्रसिध्यथं मीमांसकास्तकैण विविक्तं कुबैन्ति- गोत्वमेव 
वाच्यम्‌, सत्तादयस्त्वमिधेयाविनाभावेन लक्ष्यमाणगुणयोगेन बा प्रतीयन्ते -- 
इति। न च लोकिकविरुद्धता तकंस्य, प्रतीतिमाज्रव्यवहारित्वाल्लोकस्य । कथं 
पुनर्न सामान्यमात्रवाच्यत्वे सामान्यश्ञाखस्य भ्यक्तिशाखाद्‌दुबेरत्वमिस्याह -- 
कष्ष्यान्तरितेति । सामान्यविशोषहान्देनात्र व्यक्तयो ऽभिधीयन्ते । यतश्चोक्तपरका- 
रेण सभ्रयोजनो ऽयमन्वयन्यतिरेकावसेयो विवेकः, तेन करतैभ्य इष्याह- तेनावश्यं 
विवेक्तव्यमिति ॥ 


तावन्वयभ्यतिरेकौ दशेयति- तत प्रयोगबाहुटयादिति । यत्र यत्र गोत्वं 
तन्न तन्न प्रयोगात्‌ बाइलेयाभावेऽपि शावलेये प्रयोगात्‌ सत्तादिसमन्वितेऽपि 
३. कश्चान्तरित. चौ, सु. 


+क्त १ 
४, तत्प्रयोगेषु. चा. बु, 
५९. एवार्थो. मा, 


१. मेदावलम्बनात्‌. मा. 
मेदावलम्बिन. चौ. सु. 
२. प्रत्ययात्सहसा जाता भोतलयक्षणिका- 
त्मकात्‌. चौ. मु. 
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प्रयोगात्‌ परसामान्ये सति चाप्यप्रयोगतः । 
सास्नादय॒त्पन्नसम्बन्धगोत्वमात्रस्य वाचकः ॥ ४५ ॥ 
गोश्चभ्द इति विज्ञानमन्वयग्यतिरेकज । 
तस्माद्वमकतेवादावभिधायकता पुनः । ४६ ॥ 
तन्निमित्तेति सम्बन्धः संज्ञासंक्गित्लक्षणः | 
सेम्बन्धनियमोऽयन्तु या विनाभावितोच्यते ॥ ४७॥ 
सम्बन्धग्रहणात्‌ पूरव यस्मान्न गमयल्यतः । 
गवादेनौभिधाशक्तरदेवद ्तपदे यथा ॥ ४८ ॥ 

यथैव गमकः शब्दो व्यवहारात्‌ भतीयते | 

तथेव शक्तिविज्ञानं तस्योपायोऽवगम्यते ॥ ४९ ॥ 


महिभ्याद्‌ाबभ्रयोगादन्वयग्यतिरेकबलेनेदरो विज्ञानसुपजायत-- गोत्वस्यायं वाचको 
गोशब्दः इति ॥ 

उपसंहरति- तस्मादिति । तस्मादथेप्रतिपत्तेः पूथेमथौपस्या वाचकत्वमेव 
प्रतीयते : ततस्तक्निमित्तमेव गमकत्वविरोषाभिधायकत्वमुत्तरकारमवगम्यत इति 
सिद्धः रक्तिद्वयलक्षणः सम्बन्धः । अविनाभावस्तु तस्यैव नियामक इत्युक्त 
मिद्याह- सम्बन्धनियम इति ॥ 

एवमवस्थिते पूवेपक्षमाप्यमाह-- “ यदि प्रत्यायकः शाब्दः, प्रथमश्रुतः किं न 
श्रल्याययति `इति । तद्नेनोपक्षि्ं प्रयोगमाह --सम्बन्धग्रहणादिति । गोशब्द 
धर्मी, गोत्वं भरति तस्य॒ वाचिका शक्तिनास्तीति साध्यो धेः, सम्बन्धम्रहणात्‌ 
पूवैमभ्रतिपादकत्वादिति हेतुः, देवदत्तपदवदिति दृष्टान्तः ॥ 

अश्र सिद्धान्तभाष्यम्‌-“ स्वेत्र नो दशनं भरमाणम्‌; प्र्यायक इति हि 
श्रह्यय दष्टावगच्छामः, न प्रथमश्चुत इति प्रथमश्रवणे भरत्ययमहृष्टरा ; यावक्छृत्वः 
श्रुतेन श्यं संज्ञा इत्यवधारितं भवति, तावत्छृत्वः श्चुताद्र्थावसायः » -- इति । 


तद्वयाचष्टे -- यथेव गमक इति । गोशब्दस्य दि राक्तिद्वयनियमसम्बन्धवबटेना् 


८ साललयेकाथवम्बि, चौ. यु. 
२. संबन्धनियमे यनु. मा. 


३. राक्तिद्रयविलक्षणः. मा, 


तात्पयटीकासाहितम्‌ ४३७ 
खरूपग्रहणं चास्य यथा व्याप्रियते फटे । 
तथा संबन्धविज्ञानं नाशक्तिस्तत्छृता भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यत्साधकतमत्वेन कस्यचित्‌ किंश्विदुच्यते । * 
तस्यानुग्राहकापेक्षा न खशक्तिविघातिनी ॥ ५१ ॥ 
नदहितत्‌ कारणं लोके वेदे वा किश्चिदीदशषभ्‌ | 
इतिकतेव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रदेऽथिता ॥ ५२ ॥ 
भल्यात्मनियतत्वाच् तेयेव करणं भवेत्‌ । 
बाह्यान्तर विभागेन कचित्‌ स्याद्रा विभाषया ॥ ५३ ॥ 


परतिपावयतस्तज्जञानमितिकृतम्यता यथा धूमस्याविनाभावक्षानम्‌ । न च करण - 
स्येतिकतैभ्यतापेश्चायामशक्तत्वमित्यथैः ॥ 


अत्रैव दषटान्तमाह- सखरूपग्रहणामिति | यथा खरूपग्रहणापेश्चायां शाब्दस्याथ- 
भरतिपत्तिलक्षण फले शक्तिविघातो नास्ति तथां सम्बन्धग्रहणावेक्चायामि्यथैः ॥ 

अपि च, अभिधानक्रियायां कारकत्वं वाचकत्वम्‌; तस्य च संबन्धम्रहण- 
खरूपग्रहणलक्षणे तिकतेव्यताचजुप्राहकापेक्षा न कारणदाक्तिविघातं करातीत्याह- 
यत्साधपकतमत्वेनेति ॥ 


न चेतदभिनवं यच्छब्दे; यतो वैदिका आघ्नेयादयो लोकिकाश्चक्षुरादयः 
खक्रियायामितिकतेव्यतपेक्षाः। तदाह---न हि तत्‌ कारणमिति ॥ 


पव तावत्‌ वैदिकलोकिककारणालुभ्राहिणीं प्रयाजािदढमुषटिलक्षणामिति- 
कतेष्यतामभिधायेदानी करणखरूपोपपादिकामाह -- प्रत्यात्मनियतत्वाेति । 
काष्ठानां हि पाकप्रचुत्तो ञ्वाखादयोऽवान्तरव्यापारलक्षणाः प्रतिकारकं च नियताः 
कारणाक्ीनासुत्पादकाः । नञ रूपग्रतिपत्तिलक्षणायां क्रियायामिन्द्ियालोकसमन- 


१, यथा. मा, ४. यथा मा, 


२. यथेव. चौ, मु. ५. इतिकर्तव्यतपिक्षायगराहिका. मा. 
३. विवक्षया, चौ. मु. 
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उद्विभो न्धकारेण कथिदेवं त्रवीलयपि । 
किं चक्षुषा ममेतेन दृष्टं दीपेन यन्मया ॥ ५४ ॥ 
`नित्यदत्तौ ठ नान्धानां दृष्टिदीपशतेरपि । 
रूपादिदशेने यस्मात्तस्माच्षुः परकाश्चकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
शरीरात्ममनोयोगादसाधारणताबरात्‌ । 
विज्ञानासत्तिभावाच्च चक्षुः कारणमिष्यते ॥ ५६ ॥ 
तथेहापि सम्बन्धन्गानमङ्गं प्रसिद्धितः । 


स्कत्वादीनां समाने तद्धावभावित्वे कथमिन्द्रियस्यैव करणत्वम्‌, आलोकादीनां 
तु करणाचु्ाहकत्वमित्याशङ्कयाद उद्विभरो हीति ॥ 


साधकतमं करणम्‌ ; तमवबथेश्चातिरायः ; अन्धकारोदिश्नश्चालोकस्यैव साधक 
तमत्वं विवक्षति; तद्‌ चश्चुरादेरालोकं भ्रत्यजुभ्राहकत्वम्‌ । विवक्षावरोनेतदुक्तम्‌ । 
परमा्थैतस्तु चश्चुरिन्द्ियस्येव रूपश्रतिपत्तौ करणत्वम्‌; आरोकस्यानुभ्राहकत्वम्‌ ; 
अन्धस्य प्रदीपस्मवधनेऽपि रूपाद्यप्रतिपत्तः । 


नञ यदि शक्तः किमित्यपेक्चते १ अपेक्षते चेद पेक्ष्यमाणस्येव दाक्तत्वमुभयोवौ । 
सहकारिकारणसमवधानं शक्तिः । उच्यते--यथा रूपप्रतिपत्ताचिन्द्रियस्यारोक- 
सहितस्य आलोकस्य वेन्दरियसदहितस्य उभयो शक्तत्वम्‌ पव शाब्दस्य वा सम्बन्ध- 
ग्रहणसहितस्य सम्बन्धग्रहणस्य वा शब्द्‌ सदि तस्य उभयोवौ शक्त्वमित्यदोषः ॥ 


अश्ुना “ बाश्यान्तरविभागेन '” इति यदुक्तम्‌ , तद्विदृणोति- शरीरेति ॥ 


शरीरसम्बद्धात्मसमवेते रूपश्ञाने आलोकापेक्षया चश्चुरिन्द्रियस्यैव शस्या सत्तः 
साधकतमत्वेन करणत्वम्‌ ; गसाधारण्येन च संयोगापेक्षया तस्य रूपरसन्ञानसाधा- 
रणत्वात्‌; दाश्ौन्तिके योजयितुमाद- तयैवेहापीति ॥ 


१. ह्यन्यकारेण. मा. “ ३. सहकारिकारणसमवधान वा 
२. इत्यनिदृत्तौ तु नान्धादीनां दृष्टि शक्तिः, मा. 
प क 
दीपद्यतैरपि, मा, ४, संस्कारापेश्चया, मा. 
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गौरवात्‌ करणत्वेन मतं चेत्‌ केन वाथेते ॥ ५७ ॥ 

यथा चक्षुरितीदन्तु व्यभिचारित्वमुच्यते । 

देवदत्तेऽपि चाव्यक्तां शक्तिमिच्छन्ति युक्तेतः ।॥ ५८ ॥ 
भैकाशेऽवस्थिते बाह्ये नान्धे रूपं प्रतीयते । 

फलानन्तयेतश्ापि चक्षुः कर गमिष्यते ॥ ५९ ॥ ॥ 
षुरुषाधीनवि्नानस्तेभ्यः भ्रागनिरूपितः । 

यः संज्नासंज्ञिसम्बन्धः स `चेष्श्ेद्धवं कृतः ॥ ६० ॥ 
भिन्नदेशा्यधिष्टानाचथा रञ्जुघटादिषु । 


अथ विवक्षावशोनारोकवत्‌ सम्बन्धभ्रहणस्येव करणत्वम्‌, शब्दस्तु तदनुप्रा - 
हक इति ; भवतु नाम, न कञ्चिहोष इ्त्याह- गौरवादिति ॥ 

"यथा चश्च न बाह्येन प्रकारोन विना '--इति भाष्यम्‌ । तद्याचष्टे- 
यथा च्षुरितीदमिति । यत्‌ सापेक्षत्वेनाशक्तत्वमुक्तम्‌ तस्य चश्चुरादावालोका - 
पक्षायामनेकान्तिकत्वमिस्यर्थैः ॥ 

^“ देवदत्तपदे यथा '* इति इष्टान्तत्वेन दत्तम्‌; तस्य साभ्यविकलतामाह-- 
देवदन्तेऽपौति । देवदत्तपदस्याथप्रतिपादिका शक्तिः कैश्चिदिष्यते । युक्ति चाहुः, 
यस्माद्‌ देवदत्तशष्द्‌ उश्चारिते न विद्यः कस्या्थस्यायं वाचक इति ॥ 

पवमवस्िते पू्ैपक्षमाप्यम्‌ “^यदि प्रथमश्रुतो न प्रत्याययति, कतकम्तर्हिं 
शष्दस्याथंन सम्बन्धः "- इति । तद्याच पुरूषाधीनविन्ञान इति । 

संक्ञासंक्षिसम्बन्धो हि पुरुषान्वयभ्यतिरोकालुविधायित्वात्‌ पुरुषका्यः समय 
पव । स चासो निष्यस्येवामिग्यञ्जकः । अभ्युपगम्यापि तं समयाभ्युपगमेनेवा्थ- 
पतिपत्तः किमन्तगंडूनानेन १ तदमाषेन स मयमात्रादर्थप्रतिपत्तिमं स्यात्‌ । यत्र यत्र 
चख संकेष्यते गोशब्दः तत्र तत्र प्रतिज्ञां न जनयति । “मुखे हि शब्दमुपर भामे, 
भूमावथेम्‌ ?--इति भाष्यम्‌ । तव्याचष्ट- भिन्नदेशा्यपिष्टानादिति ॥ 


१. अयं शोको मा, न दश्यते ; 
न वा अत्र ग्याख्यातः॥ 


२. चेष्श्े......व कुत. मा. 
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समं नास्तयनयोः किञ्चित्तेनासङ्गतता खतः ॥ ६१ ॥ 
इति चिल्राक्षेपवादंः 


रज्जुघटयोरिव भिन्नत्वेन भ्यपदेकभेदेन कृतकः शब्दार्थयोः सम्बन्धः । पुरुषा- 


भागेन च वेदे समयाभावाश्चोदनैव प्रमाणमिति प्रतिज्ञानं समञ्जल्तम्‌ ॥ 


इति भट्धोम्बेकबिरचितायां तात्प्थरीकायां 
चिच्राक्षेपः समाप्तः 


१, अतर इति संबन्धाक्षेपवादः इति. चो. मू. बतैते, 


तात्पयैरीकासदहितम्‌ ध७७य 


अथ स्फोटवादः 


आधारातमनि विज्ञाते सुखमाधेयबोधनम्‌ । 
तस्यैव तावत्‌ भस्तावादथ गौरियतोऽ्रषीत्‌ ॥ १ ॥ 


पवमवस्िते सिद्धान्तवादी प्रश्चूवकं शब्दाथयोर्निरूपणं करोति । “ अथ 


११ 


गौरित्यत्र कः शब्दः ""--इत्यनन्तरेण शब्दनिरूपणम्‌ ; ^ अथ गौरित्यस्य शब्दस्य 
कोऽथः त्यनेन चाथेनिरूपणम्‌ । तन्न सम्बन्धाक्षेपानन्तरं तत्परिहारावसरे 
काष्दाथयोर्निङूपणमसम्बद्धमाशाङ्कय वार्तिककारः सम्बद्धत्वं दशौयितुमाह-आधा - 
रात्मनीदयर्षेन । शब्दाथसम्बन्धस्य हि शब्दाथौ सम्बन्धिनावाधारौ । तत्राधार- 
निरूपणद्वारणाधेयनिरूपणमेवेदं दर टञ्यमित्यथैः । तत्रापि शब्द॒पूतैकत्वाद््थप्रति - 
पत्तेः प्रथमं शब्दाख्यमेव सम्बन्धिनं निरूपयतील्याह- तस्यैव तावादेदर्धन ॥ 
अत्राचुपासितगुरवश्चोदयन्ति--अथ गौः- इति कस्यायं प्रश्चः१ न ताबत्‌ 

पूवपक्षवादिनः, तस्य सम्बन्धाक्षेपानन्तरं तत्प्रञ्नाजु पपत्तेः । नापि सिद्धान्तवादिनः) 
तस्यापि सम्बन्धाक्षेपानन्तरं तत्परतिसमाधानावसरे सम्बन्धिपरश्नाुपपत्तेः । “गका- 
ोकार » इत्यादि चोत्तरमाप्यं खभ्श्चानन्तरमसम्बद्धमेव स्यात्‌ । यद्पि बार्तिक - 
कारेणोक्तम्‌- 

“ आधारातेमनि विज्ञाते सुखमाधरेयबोधनम्‌ । 

तस्येव तावत्‌ प्रस्तावाद थ गौरित्यतोऽत्रवीत्‌ ॥'* इति 
तदपि यदि तावत्‌ पूवेपक्षवादी, ततोऽचपपन्नम्‌, तेनाधारनिरूपणात्‌ 'पूर्ैमाधेयस्य 
निङूपितत्वात्‌-““ यदि प्रथमश्रुतो न प्रत्याययति-- इस्याक्ना । अथ सिद्धान्त - 
वादी, तिं सिद्धान्तवादिपरश्नाऽयम ; तन्रेदमनुपपन्नम कः खयमुत्तरं॑तेभ्यो 
दद्यात्‌--इति पूरवेपक्षवादिभश्नोऽयमिति दशोयिष्यति । अपि च, सिद्धान्तवादिनोऽपि 
नित्यत्वेन सम्बन्धिनिरूपणे सम्बन्धनित्यत्वभरतिपत्ताुपयुज्यते । तन्न स्फोटनिषे- 


धेन वणे्रयार्मकत्वेन सम्बन्धिनिरूपणमसम्बद्धम , स्फोटार्येऽपि सम्बन्धिनि तन्नि- 


स्यत्वाभ्युपगमेन सम्बन्धनिस्यत्वापपत्तेः। तस्मादाल्टूनविशीर्णोऽयं सह ` विवरणेन 
भाष्यग्रन्थः ॥ 


१. निस्पणरस॑बन्धं, मा. ३. 10९8 76 7716811 {6 वातिक ? 
२. सम्बन्धप्रभानुपपत्तेः, मा, 
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[त | ~= ^ । ।लागलोकवातिं 
भत्यक्षेऽपि विसंवादो येषां कः खययुचरम्‌ । 
तेभ्यो दथादिति ज्ञात्वा इद्धानां मतमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अत्र समाधिः-सिद्धान्तवादिन पवायं प्रश्नः, स हि सम्बन्धाक्षेपानन्तरं स्फोटा- 
व्मकसम्बान्धिनिषेधेन वणात्मकसेबन्ध्यवधारणङूपः । अथ गौः--श्यत्र भवतः 
सम्बन्धी कः शष्दो ऽमिमतः,यस्यार्येन सह सम्बन्धाभावं मन्यसे? यदि वणेभयातिरेकेण 
स्फोटाख्यः सम्बन्भ्यभ्युपगम्यते, ततस्तस्य वणे्रयात्िरकेण विधेमुखेन बुद्धावप्रति- 
भासमानत्वेनामावादथंन सह सम्बन्धो न नित्यो नापि सामयिकः स्यात । नाप्यर्थप्रति- 
पत्तिलक्षणकार्यावगतस्य सम्बन्धावगतिः, अप्रतिपन्ने तस्मिन्नस्याभावेनेतरेतराश्रय- 
प्रसङ्गात्‌। भावे वा वाक्यस्फोट पेक्षया पद स्फोटस्यासत्यत्वेन सम्बन्धसत्यता न स्यात्‌। 
बणैश्नयात्मके तु सम्बन्धिनि विधिमुखेनावधारिते तस्यार्थैन सह खरूपेण सस्यत्वेन च 
सम्बन्धग्रहणं हाक्ष्यम्‌ , वाकयार्थंवत्‌ पदा थयोरपि सत्यत्वादेत्याभेप्रायः । वक्ष्यति च- 


^ का्योणि वाक्ष्यावयवाश्रयाणि 
खस्यानि कल कृत पष यज्ञः "”--इति ॥ 


वैस्मात्‌-““ अथ गौः ” इति माप्य, आधारारमनि-इति घार्तिकः दयमप्युपपन्नम्‌ । 
५ गकारोकारविसञजनीयाः ” इति भाष्यम्‌ ; तस्य खमतत्वेनोपवर्षग्रहणमसम्बद्धमा- 
शङ्कष व्याचष्े-पत्यक्षेऽपीति । भ्रतीयमानमबाधितकल्पं वणैत्रयमुत्खज्य विधिमुखेन 
कायेमुखेन वा प्रतिभासमानस्य निष्य्रयोज्ञनस्य खप्रक्रि ययाभ्युपगमो येषामबोधोपह- 
तानाम्‌ , कः खयसुत्तरं तेभ्यो दद्यादिति पेयालोच्यो पवधैग्रहणं भाष्ये | “ते च भोत्र- 
प्रहणाः "--श्त्यादि भा्यम्‌ । तस्यायमथेः--श्रो््राह्ये वस्तुनि खोके शाष्दशब्द्‌ः 
प्रयुज्यते । भकारादय पव च--गौः--श्स्यत्र धौश्रविज्ञाने प्रतिभासन्ते । तदनेन 
विधिमुखेन सम्बन्धिनिरूपणं प्रक्रान्तम्‌ गोः-- इत्येतस्मिन्‌ विज्ञाने भ्रौत्रे वणय 
ब्यतिरोकेणाथोन्तरावभासोऽस्ति, उत न-इति । नास्ति इति सिद्धान्तितम-- 
५ ते च श्रोज्नप्रहणाः '-- इति । तीर्थोन्तरे तु कार्यमुखेन सम्बन्धिनिरूपणं कतम्‌- 


१, न हि सम्बन्धपेक्षानन्तरम्‌. मा. 
२. अय वाक्यमागः अधस्तात्‌ ““कृत एष यज्ञः”, इति इत्यतः परं मा. वतैते. 

३, शब्दामिमतः मा. 

४. इतः पूवै मा. स्फोखत्मक...अवधारणरूपः इति वाक्यभागः श्यते, यथोपरिनिर्दिष्टम्‌. 
५. खमतत्वेनापकर्ष्रहणसम्बद्धमाराङ्य. मा. 
६. प्यालोख्योपपन्नग्रहण. मा. 


७, गकारादयद. मा. 
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तत्राथमत्ययद्वारं कृतं शब्दनिरूपणम्‌ । 
यैरासतां तु ते तावत्‌ प्रक्षेण "निरूप्यते ॥ २ ॥ 
भक्षं नासमर्थं नस्तेन वचार्थेऽवधारिते । 
न हेतुबेवानन्यः परीक्ष्येत यतस्ततः ॥ ४ ॥ ५ 
तस्माच्छो्परिषच्छि्नो यथय गमयेन्न वा । 
स्ैथा तस्य शब्दत्वं लोकसिद्धं न हीयते ॥ ५॥ 


(~ 


अथ गौः -- श्येतस्िन्‌ विज्ञाने श्रोत्रे बहवोऽर्थाः प्रतिभासन्ते; तन्न कस्तेषां 
शब्दः १ -- इत्युपक्रम्य -- ^“ यनोश्चरितेनारथप्र्ययो भवति, स शाब्दः ?-इत्युप- 
संहतम्‌ । तञ्च वार्तिककारः कायेनिरूपणद्धारेण सम्बन्धिनिरूपणपरित्यागेन 
बिधिमुलेन यत्‌ सम्बन्धिनिरूपणं कृतं भाष्ये, तत्र कारणमाह-तत्नार्थमल्यय- 
द्ारमिति । गोः--श्येतसिक्न्षजे क्ञाने वर्ण्रयातिरेकेण यदि तत्‌ प्रकाशात पव, 
ततो व्यथै कार्यमुखेन तन्निरूपणम्‌ । अथ न प्रकाशते, ततः सम्बन्धभप्रहणा- 
भावेन कुतस्ततो ऽथावगतिः १ नापि कायैमुसखनैवावगतस्य सखम्बन्धम्रहणम्‌, इतरे. 
तराश्रयात्‌ ; अवगम्यमानं हि सम्बन्धबलेन तद्र्थप्रतिपत्तिलक्षणं कायं करोति । 
तस्माद्विधिसुलेनैव गमकनिरूपणं कतब्यम्‌; यतोऽवगतस्य॒सम्बन्धग्रहणवसेन 
ग॑मकत्वम्‌ ›, नान्यथा । कार्यमुखेन तु गमकनिरूपणं कारणच चाव दुपेक्षणीयम्‌ । 


पै सत्यपि यदि परसयक्षप्रहणयोग्यः स न मवेत्‌ , ततः कारयुल्ेन कलष्येतापि । 
न त्वेतदस्तीव्याह- परत्यक्षं नासमर्ध न इति । तत्र यदि-गौः-पत्यक्षजे विक्चाने 
व्ण्रयव्यतिरेकेणाथौन्तरमवमासत दव, ततो ष्व कायेमुलेन परिकट्पन - 
भित्याह- तेन चाये इति लिपाधा ॥ 


उपसंहरति- तस्मादिति । तस्रच्छ्रोभगर्ीतस्य गकारादिश्रयस्य यद्य थपति- 
पादकर्थै वक्ष्यमाणेन श्यायेन--“" पूरववणजनि तसंस्कारविशिष्टोऽन््यो षणः _ त्य 
नेन, ततः शष्दङ्तेयमर्थपतिपत्तिर्भविष्यति । थापि नास्ति, तथापि शाभ्वराम्ध्‌ 


` प्रयोगात्‌ गकारादि्रयद्येव शष्दत्वमित्यथेः ॥ 


१. पशीश्यते, च्वौ, भ्रु, 











#। 
॥ 





ध्छ मीमांसान्छोकवातकम्‌ 
यदि त्वथगतौं शक्तिने स्यादस्य ततः पुनः । 
वस्त्वन्तर भकरप्यत विना शब्दपरसिद्धितः ॥ £ ॥ 
अभ्रथादीन्‌ गमयन्तोऽपि शब्दा धूमादयो न दहि। 
न चाप्रलयायक्तवात्‌ स्यादेकवर्भेष्वश्ञब्दता ॥ ५ ॥ 
न च भागयेविज्ञानाच्छरोतग्राह्ेष्वशब्दधीः । 
न चाथंज्ञानतः पश्वादैश्रौेष्वपि शब्दता ॥ ८ ॥ 
परस्परानपेक्षाश्च भ्रीतरबुध्या खरूपतः। 


यदि तु बणेश्रयस्याथेप्रतिपादकत्वं प्रल्येक संभूय युगपत्‌ क्रमेण वा नोप- 
पद्यते वक्ष्यमाणेन न्यायेन--““ यद्यथप्रत्ययो नोपपद्यते `?- इत्यादिना, ततोऽ्थप्रति- 
पर्यन्यथाजुपपस्या अभ्युपगम्यवादेन कल्पना; न ठु तस्य राभ्वस्वम्‌, शाब्दशब्द्‌. 


$ 0 


प्रयोगाभावादिल्याद--यदि त्वथंगतापिति ॥ 


[क 


अपि च, ““ येनोच्ररितेनाथप्रतिपत्तिर्भविभ्यति, स शब्द "':--इष्यस्य को ऽथः ? 
यदि तावत्‌ गौः--पति श्रौत्रवि्ञानप्रतिमासनिरपेक्षमथैप्रतिपत्तिदेतुत्वमेव केवलं 
स्फोटस्य शब्दत्वे कारणम्‌, ततो ्रुमादेरपि रब्दत्वप्रसङ्ग इत्याद--अग्न्यादीनि - 
ल्येन । अथ- मोः इत्यसिन्‌ विज्ञाने श्रोत्रे बहूनां प्रतिभासमानानां यद्यार्थत्रति- 
पचिहेतुत्वम्‌, स शव्द इति, ततः गौः इत्येकस्मिन्‌ पदे पङ्कस्य वर्णस्फोरस्य 
तन्नास्तीति शब्दत्वं न स्यादि्याहद- न चप्रल्यायकत्वमिव्यर्धन ॥ 

तथेकस्यैव पदस्फोटस्य सम्बन्धग्रहणायुरोधेन रब्दत्वमहशाब्दत्वं च प्रा्ोती- 

€ [न क [> [प 

स्याद- न चे प्रागथविज्ञानादिलयर्धेन | अथ श्रौ्क्ञानपराततिमासितेव शब्दत्वे कार- 
णम्‌, नार्थप्रती तिहेतुत्वम्‌ ; पदस्फोरस्यापि तहि श्रोत्र विज्ञान्रतिभासाभावेन सल्यप्य- 
शैप्रतीतिदेतुस्वे शब्दत्वं न स्यादित्याद-- न च।य्नानत इलयर्घेन ॥ 

कथं पुनरश्नौज्त्वं पदस्फोरस्यत्याशङ्कयाह- परस्परोति । पूर्वैशब्देनात्र का- 
रणस्वेन परपरिकल्पित गकारपरमाणव उच्यन्ते । परशब्देनापि पैरपरिकाल्पितोऽभि- 
५. भोलज्ञान, मा, 


६, श्रोलविज्ञान. मा. 
७, परपरिकत्पतिमभिव्यङ्गयं स्फर, मा, 


१, वाप्रत्यायकत्वात्‌. चौ. सु. 
२. श्रौतग्राह्ये न. चौ. मु, 
३, अश्रौतेऽपि च. चौ. यु. 


४. ओत्तवुद्धषा. चो. यु. 
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वणौ एवावगम्यन्ते न पूरवेपरवस्तुनी ॥ ९ ॥ 

अस्पीयसापि यत्नेन शब्द उच्चरिते मतिः । 

यदि वा नैव गृह्णाति बणे वा सकठं स्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 

पृथङ्‌ `नैवोपलभ्यन्ते वणेस्यावयवाः कचित्‌ । 

न च वर्णेष्वनुस्युता दृश्यन्ते तन्तुवत्‌ पटे ॥ ११ ॥ 
तेषामन्ुपन्पेश्च न ज्ञाता लिङ्गसङ्कतिः । च 
नागमस्तत्परश्चास्ति नादृ चोपमा कचित्‌ ॥ १२॥ 


उ्यज्गयः स्फोटः गस्वादिकाय च गोशाब्दावयग्याख्यमभिधीयन्ते । पतदुक्तं भवति- 
गौः--शव्येतस्मिन्‌ विज्ञाने परस्परानपेक्षं पूवो पर शुन्यं गकारादिश्रयमवभासते- 
इति । सस्यपि च ग त्वध्रतिपत्तौ परस्परसापेश्चत्वे परपरिकलिपतगोशब्दावयब्य- 
पेक्षयानपेक्षत्वमुच्यते ; अथवा सखम्बन्धग्रहणात्‌ पूर्वमथप्रतीत्यभावेऽपि तद्धाबेन 
परस्परानपेक्षत्वमस्स्यव ॥ 

तत्र पूर्व भकारावयवनिराकरणग्रतिज्ञां तावत्‌ साधयितुमाह - अल्पीयसा- 
पीति । सावयवस्य हि पैटादेः सकलप्रतिपस्यप्रातिपात्तेव्यतिरेकेणापि विकल. 
प्रतीतिदष्ठा। गकारस्य तु नैव प्रहणम्‌, सकरस्य वा श्रहणम्‌ ; न तु पटवत्‌ 
विकटस्येव्यथः ॥ 

अपि च, सावयवस्य हि परादेस्तन्त्वादयोऽनारन्धक्ायौश्च धरतीयन्ते । 
न तु तथा वणांवयवानामुपलभ्धिरिव्याद--पृथङ्नेति । तन्तुवदिति वैधम्यैनिद्‌- 
शनम्‌ ॥ 

प्रतयक्षाभावेन संबन्धगप्रहणाभावादचुमानस्यापि बणोवयवप्रहणे बृत्तिर्नास्ती - 
ल्याह-तेषापिव्यर्धन । आगमोऽपि गकारावयवस्य प्रतिपादको नास्तील्याहई-- 
नागपस्तत्परश्चास्ि इति । न चादृष्टस्यादषएटसडदास्य वोपमानप्रमेयत्वमित्याह- 
नादृ चोपमा कचिरेति ॥ 
४, अभिधीयते. मा, 


५, गकारावयवि, मा, 
६. षलटादे\ मा, 


१. पूर्वापरवस्वुनी. चौ. यु. 
२. शब्दमुचरितं, चौ. मु. 
३ न चोपरभ्यन्बे. चौ, यु. 








| 
। 
ह. 





न 
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न चाप्यनुपपत्तिः स्याद्रणेस्यावयवरै्बिना । 
यथान्त्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरै; ¦ १२ ॥ 
प्रलयक्षेणावजुद्धश्च वर्णोऽवयवव्जितः । 

किं न स्याद्भ्योमवच्वात लिङ्गं तद्रहिता मतिः ॥ १४ ॥ 
तदा स्येकबुद्धित्वादेशमेदेऽप्याभन्नता । 

नञ भेदमतिने स्यात्तवाप्येकत्वधीः कृतः ॥ १५ ॥ 
सामान्येषु ममेका धीस्तद्रयक्तिषु च भेदधीः । 

न हषं मेदमातरं मे न स्यादेकत्वधीयैतः ॥ १६ ॥ 


भथोपत्तिरपि गकारावयवभ्राहिका नास्तीत्याह _ न चापीति | यथा भव- 
दभिमतानां गकारान्त्यावयवानां परमाणुसंक्ञकानां विनाप्यवयवान्तरैदपपात्तः, 
पवं स्थूलस्यापि गकारस्य मविभ्यतीष्य्थः ॥ 


एवमवयवामावं प्रतिपाद्येदानीं तत्रैव प्रयोगमाह-प्रत्यक्ेणोति । वर्णोऽव- 
अववजञितः किं न स्यादिति धतिज्ञा, भवयवपरतिमासरहिता मतििङ्गम्‌, भ्योमव- 
दिति इष्टान्तः॥ 

इदानीं परामिन्यङ्गपगस्वनिराकरणप्रतिङ्घां साधयितुमाह - तद्रदिद्यर्धन । 
तदनेन प्रयोग उपक्षिप्तः--अस्येति परकान्तस्य वर्णस्य धमित्वेनोपादानम्‌, देरमेदेऽ- 
व्यमिन्नतेति साध्यो धर्मैः, पएकबुद्धिग्रा्यत्वादिति हेतुः, तद्वदिति परक्रान्तं व्योम 
निद्शेनम्‌ । देशादिभेदेन प्रतीयमानस्यापि-स पवायम्‌ - पत्येकुद्धिग्राश्यत्वेन 
भ्योमवदे कत्वं गक्रारस्येत्य्थैः । नन्वेकत्वे गकारस्य दूतमभ्यमविलम्बितादिभेदेन 
भविमासो न स्यादिति चोदयति - ननु भेदमतिन स्यादिति । त्न सिद्धान्त- 
वाद्ाइ- तवाप्येकत्वधीः कुत इति । दुतादिभेदेन गकारादिभेदे तवापि- स 
एवायम्‌--इति कथमेकत्वप्रल्यय इत्यथैः ॥ 


तज गत्ववादी साभिप्रायं तावदाद-सामान्येषिवति । यथेव तव॒ शाय- 
कथादिषु मेदश्रह्ययेन मेदे.ऽवगते सामान्यालम्बनोऽयम्‌- स पवायं गौः ईति 


१, पयाल्याकयवान), चो, ४.1 २, हि, । ॥ भुर 


तात्पयेरीकासदितम्‌ । 9७७ 


व्यक्तेस्तावन्न सामान्यं भिन्नरूपं प्रतीयते । 

षर्णेष्वन्यत शब्दत्वान्नान्यचेद्रणे एव सः ॥ १७॥ 

स एवेति तेनापि सादृश्यं न च तत्‌ कचित्‌ । 
^विनावयवसामन्यैवेर्भेऽववयवा न च ॥ १८ ॥ * 
परतयक्षविषयत्वाच्च नान्यापोहोऽपि युञ्यते । 

वाचकश्चात्न चङ्ग वान तदानी प्रतीयते| १९॥ 

गकारादिषु सापान्यं शब्दत्वं करप्यते यथा | 


प्रत्ययः, तथा ममापि दुतादिभेदेन गकारग्यक्तिभेदे सति सामान्यगत्वालम्बनोऽ 
यं-स एवायं गकारः--६ति प्रस्ययोऽपि भविष्यति इहि गोत्वबद्धत्वप्रसिद्धिविशे- 
षोऽवधायेतामि्यथैः ॥ 

पवमवखिते सिद्धान्तवादी गोसवेन सद गर्वस्य विषाषमाह- व्यक्तेरिति । 

द्ुतादिभेदेन गकारञ्यक्तिभेदे ऽवस्थिते गत्वपरिकटपनं जातिरूप वा स्यात्‌ साह- 
श्यरूपमपोहरूपं वा{ तत्र शष्द्त्वव्यतिरेकेण वर्णेषु जातिरूपमवान्तर सामान्यं 
गत्वं तत्वान्यस्वेन, विकर्प्य निराकतंयम्‌ , अन्यस्याग्रहणात्‌ ; अनम्यत्वे वा तक्रा 
भावप्रसङ्गात्‌ । नापि साहदयरूपं गत्वम्‌, दुतादिभेदेष्ु--स पवायम्‌-इति 
तस्वमत्ययादित्याह--स एवेति मतेनपि सादृश्यमिति । भपि च गकारावयवा- 
नामभावेन भूयोऽवयवसामान्ययोगलक्षणस्य सादश्यस्यासद्धाव शत्या न चेत्या- 
दि सक्ेषार्धेन ॥ 

नाप्यपोहरूपम्‌ , द्रतादिमेदेषु-ख एवायं गकारः ति श्रौभरे विज्ञाने कथ- 
मबभासविषयतेत्याद -- प्रतयक्षविषयत्वादिल्यर्धेन । परतीष्यभावेन च सम्बन्ध्रह्‌- 
णामावाद्वाचकलिङ्गयोद्धेयोरण्यभाव द्याह - वाचक इति ॥ 


पवमबस्थिते गत्ववाद्याह-- गकारादि ष्विति । तस्यायममिप्रायः -- यथैव 
गकारौोकारादिषु शाबलेयादिषु च मेद्प्रल्ययाद्धिन्ना व्यक्तयोऽमेदपस्ययाश्चाभिश्ं 


१, मतिर्नापि. चौ. मु. 
२. विनाक्यवसामान्यात्‌, चौ. मु. 


३. सामान्यगत्वालम्बनो यः, मा 










| ऋ | = 





गोत्वं च शावेयादौ तयैतत्‌ कि न करप्यते | २० ॥ 
शाब्रलेयगकारादीनिष्पन्नान्‌ व्यक्तिरूपतः । 
साम्यधीने हि शृह्तीत्यता जातिरपीष्यते ॥ २१ ॥ 
नतु देतादिभेदेन निष्पन्ना संप्रतीयते । 
गव्यक्तयन्तर विच्छन्ना गव्यक्तिरपरा स्फुटा ॥ २२॥ 
तेनेक स्वेन बणेस्य बुद्धिरेको पजायते । 
विशेषबुद्धिसद्धावो भवेद्रयञ्जकभेदतः ॥ २३ ॥ 
यथेव तव गत्वादि गम्यमानं दूतादिभिः। 
विशेषेरपि नानेकमेवं वर्णोऽपि नो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
त्वयापि व्यञ्ञक्व्यक्तिभेदाद्वदोऽभ्युपेयते । 
ममापि व्यञ्चकेनोदे मंदबुद्धिभविष्यति ॥ २५॥ 
सामान्यं शब्दत्वं गोस्वे च, तथात्रापि द्रुतादिभेदेन भेद प्रस्यया द्धिन्ना भ्यक्तयः स 
पएवायम्‌--इत्यभेद प्रह्ययाश्वांमिन्नं सामन्यं गत्वं च भविष्यति ॥ 


तन्न सिद्धान्तवादी गोत्वेन शष्दत्वेन च सह गत्वस्य वैषम्यमाह- शाबलेयेति । 
युक्तं शाबलेयादिषु मेदाभेदप्रत्ययात्‌ सामान्यविशषत्वम्‌ ; न हि शाबलेयबाहुले- 
ययोः गकरारोकारयोश्च भदप्रल्ययस्याभिव्यञ्जकालम्बनत्वम्‌ , अभिभ्यञ्जकरतिपाचे- 
क्येऽपि मेद्भ्रस्ययेन धा्ममेदात्‌ । भिन्नेषु चैकप्रत्ययस्य जानिसाध कलत्वादित्यथः ॥ 

द्ुतादौ तु मेद्रस्ययस्याभिव्यज्जकामेदादेकत्वप्रत्यभिज्ञानादेकैव गकार्यक्तिः 
शाबलेया दिष्विव गोत्वमित्याह- न त्विति | 

उपसंहरति- तेनेकत्वेनेति ॥ 

अशरैव शृटान्तमाद- यथैव तवेति ॥ 

पतदेव विन्रृणोति- त्वयापीति ॥ 


1 ॥ 


१, सामान्यधीनं गहाि. चौ. मु. ३. अभिन्नत्वं सामाम्य॑गस्व॑ भविष्यति. 
२. दरतादिभेदेऽपि, चौ. यु. मा. 5 
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तेन यत्‌ भाथ्येते जातेस्तद्रणादेव कभ्यते । 
व्यक्तिरुम्य च नादेभ्य इति गतादिधीर्था ॥ २६ ॥ 
करपयित्वापि तत्‌ पश्वाद्विधुसेकत्वनिलताः । 
भलेकटृत्तिता चास्य भवेयु हतः श्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
दयसिद्धस्तु वणीत्मा नित्यत्वादि ययैव च | 
कटिपतस्थेष्यते तद्वत्‌ सिद्धस्थेवाभ्युपेयताम्‌ ॥ २८ ॥ 
परलकसमवाये च शो नैव भविष्यति । 
व्यञ्जनेषु च धीभेदो नेव कामं प्रवते ॥ २९ ।, 
दश्यतेऽजवुरागेण भेदो यो नाम तत्र नः | 
विवेकोऽस्त्येव न हेष केवलानां प्रतीयते ॥ ३० | 
गत्वकार्यस्यामेदभस्ययस्य वणेसिद्धत्वाद्‌ भेदश्रस्ययस्य भ्यक्तिकार्यस्य नाद्‌- 
सिद्धत्वेन सामान्यविशेषकट्पने निष्पमाणकमित्याह -- तेन यत्‌ प्राभ्य॑त इति॥ 
अनेकत्वेन वणेस्य गत्वादिपरिकल्पनायां च विभुत्वादिचतुष्टयपरिकल्पनागो- 
रवमिल्याह-करपयित्वापीति ॥ 
मीमांसकपक्षेऽपि विसुस्वादिचतुष्टयपारिकल्पनाद्‌ाविशेष हात चदिस्याशङ्कयाह- 
दयसिद्ध इति । उभयवादिसिद्धे धर्मिणि नित्यत्वादिधर्ममाज्रस्यैव परिकर्पना- 
विशेष श्यथैः ॥ 
भल्येकसमवेतकल्पना चास्मत्पक्षे न भविभ्यति, वर्णस्य खप्रतिष्ठितत्वेन कचि- 
दभ्यसमवायात्‌; आकाश्समबेतस्वे बा तस्थेकत्वादिव्याह- पलेकसमवाय इत्य - 


रेन । अपि च, व्यञ्जनाख्येषु वणेषु मश्निचित्‌- इष्येवमादो द्रतादिभेदेऽपि न 
तकारस्य मेदः प्रतीयते । यस्तु कंचिव्जयुरागेण मेदपत्ययः , स केवलानामभावेना- 


स्वयभ्यतिरे काभ्यामो पाधेक इति पतिपत्तव्यमित्याइ - व्यञ्नेष्विति साधन ॥ 


१, शने. चौ. मु. 


२, तादक्‌ प्रतीयते. चौ. मु. 
४--27 


३. कचिदञङ्जनरागेण, मा. 
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अक्ष्वप्येवं परोपाधिदतादिभत्ययो भषेत्‌ । 
वणाधितत्वाद्रणेत्वग्यज्जनभरल्ययो यथा ॥ ३१॥ 
गकारोऽत्यन्तनिष्ठृषटगस्वाधारो न गम्यते । 
गान्यबुध्यनिरूप्यत्वात्‌ ` परकरिपतगत्यवत्‌ ॥ २३२ ॥ 
` अवस्तुत्वेन साध्यत्वानिषेधाद्धेतुसाध्ययोः । 
सपक्षेऽन्यतरासिद्धिने दोषायात्र जायते ॥ ३३ ॥ 
वणेत्वाच्चापि साध्योऽयं यकारादिवदेव च । 
व्यतिरेकस्य चादृष्टेनात्र दृष्टं ` निवतेते ॥ ३४ ॥ 


पव भ्यञजनेषु भेदभरत्ययस्योपाथिकत्वं भरतिपाचेदानामन्येष्वपि भेदग्र्ययस्याजु- 
मानेनौपाधेकत्वं प्रतिपादयितुमाह --अह्ििति । दुतादिप्रत्यय इति धर्मिनिददेराः, 
अक्वपीति धर्मविशेषणम्‌, परोपाधिरिति साभ्यो धमः, वणां भ्रितत्वादिति हेतुः, 
वणत्वव्यञ्जनप्रस्ययवदिति दष्टान्तद्वयम्‌ ॥ 

बव म्देपस्ययस्य नानारम्बनस्वेनाभेद्प्रल्ययस्य च गकारस्वरूपाभितत्वेन 
सिखमेकत्वं गकारश्य । अत्रैव प्रयोगमाह गकारो ऽत्यन्तेति । गकासे धमी, 
गत्वाधारो न भवतीति साभ्यो धर्मैः, अस्यन्तनिष्टृष्ट इति धर्मविशेषणम्‌, 
गान्स्तम्मादिषुभ्यनिरूप्यत्वादिति हेतुः, परकसर्पितगत्ववदिति दृष्टान्तः ॥ 

न सपक्षधर्मिणः गत्वस्य, वा्यसिद्धत्वेन अभावात्‌ सपन्ते देतोः सत्वपदकान- 
मदाक्यम्‌ । यन्न तु साध्याभावेन देतोरमावः कथ्यते, तत्र तदभावेऽपि न दोषः 
यथा निल्यत्वामावे छतकत्वामावः शशाविषाणादावित्याशङ्कयाद--अवस्तुत्वेनेति । 
मावङ्पयोरभावे भावो न स्यात्‌ ; अत्र तु सपन्षेऽमावरूपेऽपि निषेधरूपत्वेन नभव- 
श्यनिरूष्यत्वयोः सद्धावाददोष इत्यथैः ॥ 

तससिननेव साश्ये हेतदष्टान्तान्तरमाह - वणेत्वाच्चापी तयन । न च गत्वनिरा- 
करणपरस्या्ुमानस्य प्रद्यक्षबाधः, भमेदप्रत्ययस्य गकारालम्बनत्वेन भ्यक्तिष्य- 
तिरेकेण गत्वस्याव्शंनादिस्याद- व्यतिरेकस्य चादृ्ेरिति ॥ 

१, यया. चो. यु, ३. निवतंकम्‌. चौ. मु. 

२. परैः कल्पित. चौ. यु. ४. विपश्चि. मा. 


तात्पयैखीकासहितम्‌ ४५१ 
गोत्वादिवारणेऽ प्येवं दृष्टवा धः स्फुटो भवेत्‌ । 
नान्यथा हि मातिस्तत्रहस्यात्‌ सामान्यविशेषयोः ॥ ३५ ॥ 
न चाप्यलकवस्तृत्वे भेदो व्यञ्चकभेदतः। 
न पिण्टन्यतिरेकेण व्यञ्जकोऽत ध्वनिर्यथा ॥ ३६ ॥ 
पिण्डग्यङ्गयेव गोत्वादि नित्यं जातिः प्रतीयते । 
तेन भिन्नेषु पिण्डेषु जातिरेकाभ्युपेयताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नञ यस्य द्रयं श्रौतं तस्य बुद्धद्रयं भवेत्‌ । 


गे (4 9 4 


भवतोाऽतीन्द्ियत्वात्तं कथं नाद विशेषधीः ॥ ३८ ॥ 


शाबखेयस्य तु द्रभ्यत्वेन गोत्वाधारवारणे परस्यक्षेण मेदाभेददशंनाद्वाध 
श्त्याह-गोत्वादिवारण इत्यन । यस्मात्तत्र तत्र मेदाभेदपत्यये सामान्यविशोष- 
मन्तरेण न भवत इत्याह-नेत्य्धन । 


नलु शाबलेयादावपि श्रुतादिश्रत्ययवद्धेदभ्रत्ययस्पय व्यञ्जक (लम्बनत्वेनामेद्‌- 
भ्रल्ययस्यापि पिण्डालम्बनत्वाद्‌ गोत्वाभावेन कुतो दष्टबाध इस्याशङ्कषाह- 


न चापीति । पिण्डव्यतिरेकेण देतादिव्यज्जकाभावादिस्यथैः ॥ 


शाबङेयादय एव तु भिन्नाभिन्नत्वस्य गोत्वस्य भ्यञ्जका इ्याह--पिण्डव्यङ्गयै- 
बे्यधन । उपसंहरति- तेन भिनेषु पिण्डेष्वितयर्धेन ॥ 


तस्माद्यथा भिन्नेषु शाबलेखादिषु परत्यभिन्ञानाद्‌ गोत्वमेकम्‌, एवं दतादि- 
भेदेऽपि भस्याभि्वानात्‌ गव्याक्तेरेका भविष्यतीति सिद्धम्‌ । मभेद परस्ययस्य वर्णा - 
कछस्थनस्वं गृह्णीमः; दतादिभेदेन तु मेदप्रस्ययस्य तद्भावभावित्वेन ्रौज्रत्वे सति निल्या- 
खमेयस्वाव्ालम्बनत्वं कथमिति चोदयति- ननु यस्य द्रं भरोतमिति ॥ 

१, त्वेवं, चौ. म. ४. जु कथे ००१५६ मा. 


२. जातिर्नित्य. चौ. सु. ५. द्रतादिवन्यञ्जक. मा. 
२. प्रतीते, चौ. भु. 
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नदेन संस्कृताच्छोतरा्यदा शब्दः प्रतीयते । 
तदुपछषतस्तस्य बोधं केचित्‌ पचक्षते ॥ ३९ ॥ 
नेव वा ग्रहणे तेषां शब्दे बुद्धिस्तु तद्वशात्‌ । 
संस्काराचुढृतेः सोऽपि महत्वाधवनबुध्यते ॥ ४० ॥ 
मधुरं तिक्तरूपेण शवेतं पीततया तथा । 
गहान्ते पित्तदोषेण विषयं भ्रान्तचेतसः ॥ ४१ ॥ 
तथा वेगेन धावन्तो नाव्यारूढाश्च गच्छतः | 
पवेतादीन्‌ विजानन्ति भ्रमेण भ्रमतश्च तान्‌ ॥ ४२ ॥ 
पण्डूकवसयाक्ताक्षा वंश्ानुरगबुद्धिमिः । 
व्यक्तयरपत्वमहन्वाभ्यां सामान्यं च तदाश्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
खनति यद्वदेतानि निमित्तग्रहणाद्विना । 
व्यज्ञकत्वेमबुष्वेवं व्यङ्ग्ये भ्रान्तिर्भविष्याति ॥ ४४ ॥ 


तश्र परिहारमाह नादेनेति ॥ 

दुतादिसंस्कृतश्नोबेन्द्रियः पुखुषस्तानपि वणेमिग्राञ्छोत्रेणेव गृह्णातीति परिहारा- 
न्तरमाह- नेबेति । दुतादिसंस्कृतं श्रो्न्दरियमभिक्नेऽपि गकारादौ संस्कारानु- 
कारेण मेदभ्रस्ययं जनयति । तत्रेव डशन्तमाह-- सोऽपि महच्वादीति । यथा संस्का- 
राजुकारेण महत्वं सृक्मत्वं च रशाष्दे गृह्णाति ॥ 

मतैव द्टान्तद्वयमाद- मधुरं तिक्तरूपेणेति चतुष्टयेन । यथा पिचदोष- 
संस्कृतमिन्द्रिये मधुरं तिक्तरूपतया, वेते पीततया गृह्णाति, वे धमिंणि गतान्‌ 
दतादीन्‌ गृह्णदेव तथा शब्दं प्रतिपद्यत इत्यर्थः । निमित्तप्रदणाद्धिनेति च यथासंभवं 
न । एवे इखदीधेप्लुतािष्वपि प्रत्ययद्वयं विवेक्तव्यम्‌ । केचेत्त दौ्धदिष्वमेष्‌- 
प्रत्ययवद्‌ मेदप्रष्ययस्यापि व्णांलम्बनत्वमिच्छन्ति; नदि दुतारप्रस्ययवक्नाददोषा- 
दीधेहसप्तयुतादिषु मेद प्रत्ययः । तत्र धरयोगदाब्देन ्रस्ययमाद्‌, नान्तसीयकम्ड्ाकेना- 


१, रानुङ्ृते; सो (,०:\९१ मा. २, अदुष्वैव. चौ. यु" 
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वणोन्तरत्वमेवाहुः केविदीधष्डुतादिषु । 

न हि द्रुतादिवत्त्न भयोगे नान्तरीयकः ॥ ४५ ॥ 

तथा सति च सामान्यं लिष्वत्वं केशिदिष्यते । 
सामान्यकरपना त्वन्येन युक्तलभिधीयते ॥ ४६ ॥ 
अत्वमित्युस्यमानं हि न दीर्षष्डुतयोरभवेत्‌ । 4 
आत्वं न इसप्डनयो च्िमातरं न च पूषैयोः ॥ ४७ ॥ 
संवैसाधारणत्वेन तद्िकञातुं न शक्यते | 

लेक शाबड्यादिरूपे गोत्वे यथा स्फुयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अवणेढुलशब्दोऽपि स्थानसाम्याद्रनादिवत्‌ । 
सथदायात्मवाचीति न जातिवचनो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
खतो इखादिभेदस्तु नित्यवादे विरुध्यते । 

सवेदा यस्य सद्धावः स कथं मात्रिकः खयम्‌ ॥ ५० ॥ 


व्युपाधिवचनम्‌ । इसवादिभेदेन च मिन्नाखकारब्यक्तिष्वत्वं सामान्यमिचुछन्स्वषणं - 
कलशबष्दाभिभेयमिस्या-वणोन्तर त्वमित्यादिना साद्धेन शोकेन । 


तत्र दूषणमाद-सामान्यत्यादिना सार्धेन लोकद्रयेन । यथा हि शाबले- 
यादौ गोत्वं साधारणम्‌, ए प्डुतादिषु सामान्यकर्पनमथुक्तमिति, भस्य वीषोौ- 
दिष्वमावाव्‌ देश्य इखप्ठुतयोः त्रिमा्रस्यापि पूर्वयोरिल्यथः ॥ 

अषणेकुरशब्दो ऽपि दाधा पाधिमेवेन . भिभनत्धाद्नादिशब्दवदेकानाव- 
ष्छिक्ञस्य सेसुवायमाह , न जातिमिति दशंयति--अवर्गेति ॥ 

सखाभाविके तु इखादिभेदे निव्यताप्याकारस्य भवदमिमता न स्यादिस्याह-- 
खतो इखादिभेद स्त्वयर्धेन । 

१, तथा च सति. चौ. मु. ४. समुदायार्थ. चौ. यु. 


२. बेमाभ्य॑. चौ, मु. ५. समानमाह. मा. 
३, सर्वं 0101116 मा, 
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तस्मादुच्लारणं तेषां मात्राकालं प्रतीयताम्‌ । 

द्मां वा तिमातं वा तेव नो पातिकः खयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
दीधीदेने त्वनङ्गत्वं वाचकाधर्मतो भवेत्‌ । 

इत्थं प्रतीयमानाः स्युवेणा नं; प्रतिपादकाः ॥ ५२॥ 
यादशात्‌ पूरैदष्टोऽसावरथो गम्येत तादृशात्‌ । 

भनान्त्या कथं भरतीतिश्चेमासावयेमितिं प्रति ॥ ५२ ॥ 
यथाश्वादिजवः पुंसां कायोन्यत्वं भरकरपयेत्‌ । 

परधर्मोऽपि वणोनां ध्वनिधर्मस्तथैव नः ॥ ५४ ॥ 

नञ दीधां्नित्यत्वादनिल्यो वाचको भवेत्‌ । 
आद्धुपूबीवंदेतस्य परिहारो भविष्यति ॥ ५५ ॥ 


उपस्रति- तस्मादुक्चारणमिति । ॑ 

नु वनिधमत्वेन दीधोवेरथपातिपत्तावनङ्गत्वप्रसङ्गः । ततश्च गमनागमनावि- 
ष्व्थमेदो न स्यादिति चोदयति- दीघादेरिलयर्षेन । 

तश्र परिदारमाद--इत्थमिति । वणस्येव भवनिगतदीघोदिविरिष््याथेप्रति - 
पादकत्वम्‌ , तथा सम्बन्धग्रह णादिस्यथैः । नु भ्वनिगतकौधांदिविशिष्टतया श्नान्त- 
ख्य वरणस्य कथमर्थप्रतिपत्ताबुपायत्वमिति चोदयति--रान्त्या कथे प्रती तिओेदि- 
ति। तत्र परिदारमाद- नासावथमितिं प्रतीति । वणंखरूप प्व हि सा ञ्चान्तिः, 
अतस्िस्तद्भ्णात्‌ । सम्बन्धप्रहणवशेन तु अथेप्रतिपत्ताबुपायस्वेन यद्थाबृत्तम्‌ , 
त्तयेष्यथः । तदुक्तम्‌-- यावन्तो यादशाः--इति ॥ 

अन्यत्र चान्यधर्मस्य कायेकरत्वं र्टामित्याद--यथाश्वादीति ॥ 

-नजु बणांमके.ऽपि सम्बन्धिनि वौर्घादिविदिष्टस्य तस्य निष्यर्वेन कथमाघेवस्य 
निल्यतेल्याह -- नन्वितय्षेन । तत्राह -- आनुपूवीवदिति । तत्तवान्तरथरतिषेधेन 


१, तस्य, चौ. मु" ५. का्याङ्ञत्वं. चौ, सु. 
२, प्रतीयते. चो. यु. , ६. ध्वनिधर्माः चौ. यु. 
३, न वर्णो. चौ. म. ७, एवास्य, चौ. मु. 


४,न, चौ. सु, 
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तथोदालादि मेदानां सैस्कारवशगा मतिः । 

तेषां दीघादिवद्धेदो न कदाचित्‌ प्रतीयते ॥ ५६ ॥ 
ततैकवणैरूपत्वे भेदोऽपि सयाद्रतादिवत्‌ । 

नात वणोन्तरंब्वाक्तिशक्तष्वन्यन्तरोद्धवः ॥ ५७ ॥ 
त एव बृदूतीव्रत्व्लौघत्वादिसमन्विताः । 

अभेदे चापि वणस्य ध्वनिना द्विपकारता ॥ “८ ॥ 
केचित्‌ खरूपबोधायोः केचिद्रोधानुरवतिनः । 
युगपत्‌ करमरूपेण ` संस्कारोत्पादनेन वा ॥ ५९ ॥ 
तत्र दीषादिबोधः स्यात्‌ सर्वेषां भरचयो यदा । 


वणोत्मकसम्बन्धिनिरूपणं सम्बन्धसद्भावनिरूपणातिष्यथैम्‌ । अश्न नित्यत्वेन तु 
सम्बन्धिनिरूपणे संबन्धनि्यत्व सिभ्ये भविष्यतीत्यर्थः ; 

उदात्ताविमेदेनापि भेदप्रस्ययस्य संस्काराचुसारेण भ्रान्ततामतिदिाति - 
तथोदात्तादीति । यो ्यदात्तादिभेदेन मेदधत्ययः, सोऽपि दी्ादिवदौपाधिक्नः; 
न कदाचित्‌ खत ईस्यथैः ॥ 

पतदेव विवृणोति-ततेकवणेरूपत्व इति सार्द्धेन । प्रस्यभिक्षानबलेनेकत्वे 
भरतिपाकिते सत्युदान्तादिमेदोऽपि दरु नादिवदौ पाधिकः; भ्वनय पव तत्र शुदुतीव- 
शीघ्त्वादिसम्बन्धिन उद्‌ात्तादिमेदेन प्रघ्ययं जनयन्ति; अभिव्यङ्गयगकारसखङ्पं 
तु तदेवेष्यथेः । 

पवं प्रस्यभिज्ञाबलेन गकारादे बणेस्य दृत्तित्रयेऽप्येकत्वं भरतिपादेदानीं लिटा 
गमबलेन प्रसङ्गाद्‌ बृत्तित्रयस्योत्पात्ते दरौयितुमाद-अभेदे चापि वणेस्येलयादिना 
सार्द्धन शछटोकेन ॥ 


विपरकारा हि भ्वनयः--वणेखरूपबोधाथौः बोधादुवार्निनश्चेति । ते च युगपत्‌ 


क्रमेण वा श्रोरस्य संस्कारकाः । तत्र यदा दौधैत्ववरोन वणंखरूपबोधार्थानां 


भयो भवति, तदा दीघौदिबोधो भवतीव्याह- तत दीर्घादिबोषः स्यादिल्यर्षन। 


१, भ्यक्तिरिव. चा. मु" ३. संस्कारोत्पादहेतवः. चो. सु. 
२. ध्वनीनां. चौ. मु. ४, पूवेषां, चो. पु. 


क क जक त जकन 
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वणात्मैव हि काटेन तावता तैः प्रतीयते ॥ ६० ॥ 
युगपत्‌ ्रवितेस्तेश्च स्यादुदात्तादिकरपना । 

भचये वू्तरेषां स्यादृ्तिभेदो दरुतादिकः ॥ ६१ ॥ 
वणोत्मन्यवबुदधे हि तदपामेव ते मतिम । 
शनेरुत्पादयन्तीति नान्यो वणः परतीयते ॥ ६२ ॥ 
व्यक्तयाकृतिकृतो भेदो यद्प्येकान्ततो भवेच्‌ । 

वर्णेषु जेमिनेः पक्षस्तथापि न "विरोत्स्यते ॥ ६३ ॥ 
नित्यत्वयनः सर्वोऽपि गत्वा दिषु भविष्यति । 
गकारादिवचशचैतत्तेष्वेव न विरोत्स्यते ।॥ ६४ ॥ 


तेन च भवनयो बणेसवरूपपयंवलिताः खात्मानुकारेण श्रान्त जनयन्तीति व्णंखङूप- 
५. 
बोधा द्यन्त इ्याह-वेणोत्मेव हीटयर्पेन । 


यद्‌ त्वभिघातवदोन वणैखरूपबोधार्थानां बोधायुषर्तिनां च शुगपत्‌ प्रचयो 
मवति, तदोदात्तादिबोधो मवती्याक-युगपदित्यथैन । बोधाउुवतिनां तु भचये 
दुतादिबोधो भवतीष्याह- प्रचये त्वित्य्भेन ॥ 


ते च बणैखरूपवदथऽपि संस्कारान्तरेण श्रान्तिमुपव्णयन्तीति व्णेबोधानु- 
वर्तिन इष्यन्त इत्याद--वणीत्मनीति तिषाया । तस्मात्‌ परत्यभिज्ञानवखेन शृत्ति- 
भ्येऽपि नान्यो वर्णे प्रतीयत सत्युपसंहरति- नान्यो वरणैः भरतीयत इति ॥ 

एवं तावद्वास्ततरममेदं प्रतिपाद्येदानीमभ्युपगम्यापि गकारादेः सामान्यविदयेष- 
वत्वं खदशंनहानिनास्तीष्याह- व्यक्त्या ्ृतिङरेत इति ॥ 

चथा खदशंनहानिनोत्ति, तथा ददौयतीत्याह -- नित्यत्वयन्न इत्यन । 
५ गकारौकारविसज्ञैनीयाः ”- इत्यादि भाष्यवचनं गत्वादिषु मविष्यतीव्यविरोध 
पवेत्याह--गकारादिवचशेतय्भन ॥ 


१, त्वितरेषां. चौ. म. ˆ ३. काठात्मेव. 
२. विरुध्यते. चौ. म, 


ता्पर्यदीकासष्ितम्‌ ४५७ 


विष््छिन्नयन्यङ्गचेश्च निलये; सवैगतैरपि । 

व्यतिरिक्तपदारम्भो बभनी त्नोपछभ्यते ॥ ६५ ॥ 

अनार्ये च गोशब्दे गोशब्दस्व कथं भवेत्‌ । 
वणसामान्यवच्चापे न तत्करपनमहति ॥ ६६ ॥ + 
वणोत्मनामभेदाच सिद्धा सामान्यधीरपि । 

समुदायोऽपि तेभ्योऽन्यो बारणीयोऽनया दिज्ञा ॥ ६७ ॥ 

नञ गकाराद्यारभ्धो गोराब्डः ; तस्येव गोशब्दत्वो पलाक्षितस्य सम्बन्धग्रह - 
णादथेप्रतिप्रादकत्वम्‌ । मतः कथमिदं माष्यम्‌-- ““ गकारोकारविस्जनीयाः -- 
इतीस्याशाङ्कयाह- विच्छिनयनेति । न ताबद्वणैज्यस्य युगपदेक गादाब्दारम्भकत्वम्‌ , 
विच््छिन्न्रयज्लाभिव्यज्गयत्वेन संवित्तौ योगपद्याभावात्‌ । नापि वास्तवेन यौग- 
पदेन वर्णस्यकगोशब्दारम्भकत्वम्‌, नित्यत्वेन सर्वगतत्वेन सव॑दा स्वत्रारम्भकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि क्रमेण, पकेकवणप्रतिपत्तिकाङे तद्कयतिरिक्तस्याचुपलम्भात्‌ । 
उक्तेन प्रकारेणानारग्धे च गोशाब्दावयविनि गकारादिषु गोशब्दत्वं कथं भवेत्‌! न 
भ्रस्येकम्‌ , पकैकस्य गोशब्दत्वेन गोत्वश्रति पाद्कत्वपरसङ्गात्‌ । नापि व्यासन्य, 
युगपद्वणद्वयोपलन्धो तदूषुद्धिः स्यात्‌, विच्छिन्नयल्ञभ्यङ्गयत्वेन च तदभावात्‌; 
अप्रतिपन्नस्य चाथप्रतिपादकत्वाभावादिदयय्थैः । ...... ........ गैत्ववश्च गोशाब्द्त्वं 
निराकतग्यम्‌-स एवाय गोशब्द्‌ः--इत्यमिन्नवणौरम्बनतवेनेल्याद-- वणसामान्य- 
वापीति । 

वणैत्रयसमुदायोऽपि तच्तरान्यत्वाभ्यां विकल्प्य निराकतंग्य दइत्याह-- 
सथदायाऽपौति । वर्णेत्रयब्यातिरकेण समुदायस्याप्रतिमासात्‌ । अभिन्नस्य तु ध्म 
भूतस्य भावेऽपि दोषाभावादिद्यथः । 

“^ यदेवमर्थप्रस्ययो नोपपद्यते '- इत्यादि पूर्वपक्षभाष्यम्‌ । तस्यायमभिप्रायः- 
नु वणेन्रयात्मकेऽपि सम्बन्धिनि राब्दस्यार्थेन सह गम्यगमकलक्षणः सम्बन्धोऽनुप- 
पन्न पव । तथा हि- गोत्व प्रति वणानां संभूय वा गमकत्वं स्यादेकैकस्य वा १ संभू- 

१, पद्यते. चौ. मु. ३. निराकतंव्यावित्याह. मा. 


२. न किंचिल्ठसमिव भाति. 
1--68 
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अभेदसञ्दायस्तु तेषां धर्मो न दुष्यति । तेषां हु यणभूतानामथैप्र्ायन प्रति । 
| तेषामस्ति हि सामथ्यमथेपरलयायनं प्रति ॥ ६८ ॥ साहित्यमेककतोदिक्रमश्चापि विवक्षितः ॥ ७० ॥ 

2 यावन्तो यादृशा ये च यद्थप्रतिपादने । ववतेकलनिमितते च कमे सति नियामकम्‌ । 

वणाः प्गातसामथ्यास्त तथैवाववोधकाः ॥ ६९ ॥ च 1 १ इ कप्‌ 1 ५९. 

| योगपरं च शकयत्वान्नेव तेषापिहाभितम्‌ । 
| यापि युगपत्‌ क्रमेण वा १ न तावदेकेकस्य, अदुपलः्मनात्‌ पयांयत्वप्रसङ्गाञ्च ; नापि कतृमेदश् तत्र स्यान्न चेवं दरयतेऽभिधा ॥ ७२ ॥ 
। ति स, सरता । वतक युगपद्ट्टसामथ्या नैव शक्ताः कमे यथा । 
॥ “ योगपद न संवित्तौ सत्तयातिपरसज्यते |” भावास्तथा क्रमे शक्ता यौगपये न रैक्नुयुः ॥ ५३ ॥ 
। नापि संभूय क्रमेण, नित्यत्वेन सवैगतत्वेन च देदातः कालतो वा क्रमायोगात्‌ , दृष्टश्च पएूणेमासादेः क्रमः संहत्यकारिणः । 
॥ संभूय क्रमेण च इति विध्रतिषेधाश्च । आश्नेयादीनां तु संभूयकारिणां कमकवैत्वमपूवै अभ्यासानां च लोकेऽपि खाध्यायग्रहणादिषु ॥ ७४ ॥ 
। | द्वारेण । ब्णानामपि संभूयकतंत्वं सस्कारद्वारेण इति चेन्न । संस्करान्तर्पारकस्प - ‡ ॐ # ८ 
| ॥ नायां ने प्रमाणमस्ति । अपूर्वकल्पनायां तु सा्यसाधनश्षम्बन्धाजुपपात्तिगगमका यकमण च यदस्ति, तेषां तावतामेव ततकमकाणामेकवकदुययुकतानां च 
॥ ह्युक्तम्‌ । अनवगतन्याकरणस्यापि गकारादिज्ञानजनितसंस्कारादिद्धारेण ओकारा- भरतिपादकत्वमिल्यथेः ॥ ` 
| विस्मरणोत्पाद्‌ कत्वेन कलिपतस्यान्यविषयत्वायोगात्‌; पकेकशश्चाशक्तानां समु- तदेतदत्रव समाघ्तमुत्तरम्‌ ; अच्येव प्रपञ्चः--सर्वमेव च साहित्या्र्थप्रतिपत्ता- 
| दायो ऽप्यश्क्त एव ; भ्युत्रमेण च प्रतिपादकत्वं प्रापनोति । तस्मात्‌- बुपादीयमानस्य वण॑ज्रयस्योापादौयमानविशेषणस्वन पश्चगतेकत्ववद्‌ विवक्षित- 
। ।  आधारास्मनि विज्ञाते सुखमाधयबोधनम्‌ ` - इत्यनुपपन्नम्‌ । मिल्याह- तेषां चेति ॥ 
| ¦ भन्न सिद्धान्तमाभ्यम्‌-“ पूर्ववणंजनितसंस्कारसहितो.न्त्यो ब्णो वाचकः- "” वैकतुरेकत्वाश्च वणौनामवदयभपििनि क्रमे सम्बन्धग्रहणकालावगतस्य 
॥ इति । तद्वयाचष्टे तेषामस्ति हि सामथ्येमिति । पूर्वैवणजनितसंस्कारदयविशि- | म्रहणमित्याद--वकेकत्वनिमित्ते चेति ॥ 
। स्य धान्त्यस्य बर्णस्य, अतीतव्णद्वयायुगरहीतस्य वा, संस्कारद्वारेण वा सवेँषामान्ने- 


तसादुपरभ्धियौगपद्यासस्मवात्‌ सम्भवे वा वकतृमेदभसङ्गात्‌ वास्तवेन च 
सर्वेषां स्वेदा चाविशिष्स्वेन चाप्रतिपाद्‌कत्वात्‌ संभूय क्रमेण प्रतिपादकत्व- 


॥ | € [क (3 € [+ 
| | । यादिवत्‌, संस्कार यान्त्यवणसामाग्रीके वा ज्ञाने सदसद्धणेगोचरे प्रतिभासमाना- 
भित्याद-- यौगपद्यं चेति ॥ 


नाम्‌ , समस्तसस्कािरिते वा सङ्कलनाप्रत्यय प्रतिमासमानानाम्‌ , उपरभ्भ्यनन्तरसत्ता- 
॥. कानां षा अर्थप्रतिपादनसामथ्यंमस्तीत्यभिध्रायः । 





£ ६ 4 9 भू आ 9 ष क श्ये ध. 
|| यकत नेकस्य नापि संभूय युगपत्‌ क्रमेण वा प्रतिपाद्कत्वम्तीव्युक्तम्‌, तत्रा- दं च संभूयकारिणां दवेविभ्येन कार्यकरत्वमित्याह-युगपदिति ॥ 


¶ 

1 

. 

॥ प्याह- यावन्त इति । सम्बन्धम्रहणवदोन वणानामथेप्रतिपादकत्वं येषां च यावतां नापि विप्रतिषेधः, संभूयकारिणां क्रमकतुत्वदशंनादिद ्टान्तत्रयमाह-टृषटश्च 
॥ पूणेमासादेरिति । दशे पूणेमासाभ्याम्‌' इव्युपपदसमार्पेतसाहिव्येतिकर्तंञ्यत।विशि- 
| 

| 

| 

| 


१. निषेधाच्य. मा, ६. व्याकरणत्वापि, मा. 
॥ २, न ०पापल्त मा. ७. वाक्यस्य. मा. । १. कर्त्रकत्वे निमित्ते. चौ. मु. ५. ^तेषां इत्येतावदेव. मा, 
| र ३. नापूर्वैकस्पनायां, मा. ८. हेतुप्रतिपादन. मा, २, स्वशचक्तत्वात्‌. चौ. मु. ६. इतः पूय ‹ एकत्वात्‌ * इत्यधिकः 
| | ४. संबन्धानुपपत्तिगमक मा. ३, इभ्य, चौ. यु. अभ्यः, मा, 


॥| ८ ५. +गमक' इति ‹इत्युक्तम्‌*इति चानयोरन्तरे “कल्पनायां न प्रमाणं "इत्यधिकः प्रम्थः. मा. ४, शक्तय+, मा, 








| 
| 
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साधनादित्रयाणां च व्यापारस्यैककालता । 
सेलास्तीति नेह स्यादुप।लम्भः क्रमं प्रति ॥ ७५ ॥ 
निष्पन्ना एव दृश्यन्ते व्यापाराः समे एव हि । 
सर्मा व्यापारमेदास्तु न दृश्यन्ते कदाचन ॥ ७६ ॥ 
एकसाधनसंस्थाश्च व्यापारावयवा यदा । 

खरूपतो निरीक्ष्यन्ते योगपय्यमसत्तदा ॥ ७७ ॥ 

कि पुनबेहवो भिन्ना भिन्नसाधनसंभिताः । 
भवेयुर्योगपधेन व्यापाराः कमवतिनः ॥ ५८ ॥ 


छानामान्नेयादीनामेकम्रेयैविदोषणोत्पादकत्वं क्रमेण, करणानामाभ्नेयादीनां क्षणिकत्वेन 
यौगपद्यासरम्भवात्‌ ; अभ्यासे चेन्द्रवायवादीनामेकाधिकारनिः्पादकत्वम्‌ ; . खोकेऽपि 
पदाभ्ययनादीनामेकाञुवाकग्रहणसाधकत्वः। । 

नलु यदि पूणेमाससज्ञकस्य साधनत्रयस्य अभ्याखाध्ययनयोश्च क्षणिकत्वे योग- 
पद्यासम्भवात्‌ क्रमकतृत्वम्‌ , भक्रमक्षारिणां तहिं सादिव्यमनुपपन्नमिल्याशङ्कयाह- 
साधनादीति । य्पि चञ्नेयादौनां स्थूलेन रूपेण भ्यक्षददयेन श्चणिकत्वादेक- 
कालत्वै नास्ति, तथाप्यमूर्वद्वारकेककारत्वमस्तीति सादहित्याुपलम्भः। ब्यापार 
शबष्देनाश्र राक्स्यवस्ामिघीयते । साधन्रयस्य दराक्िद्धारगेककालत्वमस्तीत्वथः ॥ 

श्थूलशक्तिरूपस्य च व्यापारस्य प्रलयक्षेण प्रहणम्‌ , इतरेषां चार्थापच्या इत्याह-- 
निष्पन्ना एवे दृश्यन्त इति । निष्पन्नराब्देन ददयस्याभिधानम्‌; सृश्मराब्देनापि 
शक्तेः । 

एकफलावच्छिन्नानेकलक्षणप्रचयात्मिका ह्येका क्रियाभिधीयते । तक्नेकसाध- 
नगतानामपि खलक्षणानां शक्तिमन्तरेण योगपद नास्ति; किं पुनबषह्नां भिन्नसा- 
धनगतानामिव्याह--एकसाधनरसंस्थाश्रेति । वक्ष्यति-- 

¬ ^ क्षणिकावयवत्वेन नैकस्यापि हि शक्तता ” इति । 

नञ यदि क्रमवदनेकस्थुललक्षणप्रचयात्मिकेका क्रियाभिधीयते, क्रमवतां च 

गकारादीनामेकपदत्वम्‌ , कथं तर्दि-- पचति, गोशब्डो वतते- इति च वतैमानकाल- 


१. इृश्यन्ते न. चौ. मु. रः 


तात्परीकासाहितम्‌ ७४६१ 


यदा त्वा्यपरिस्षन्दात्‌ प्रभ्रलया फलमावतः । 

क्रिया पूर्वापरीभूता लक्ष्यते वते तदा ।॥। ७९ ॥ 

तेनालापि विवक्षातः भश्लयाथौववोधनात्‌ । 

साकस्येनेक्ष्यमाणे स्याद्यापारे वतेमानता ॥ ८० ॥ 

लेक ये पुनस्त व्यापारास्तनिरूपणम्‌ । न 
फलानिष्पत्तितो न स्यान्नास्ित्वं न च तावता ॥ ८१॥ 
फटानुमेयतायाओ्च व्यपारस्य फलं प्रति । 

कारकाणां यथास्थानं व्यापारे वतेमानता ॥ ८२ ॥ 


निशाः? तच्च क्रियागतं तावद्तमानकालावच्छेदमाद--यदा तिति । यावन्तमे- 
कफलावच्छिन्नानि क्रियाक्षणानि ब्याप्लुबन्ति, तावान्‌ वर्तमानः काल इस्युख्यते । 
तत्कारावच्छिन्नानि च क्षणानि निनष्टोध्पद्यमानानि- क्रिया वेतेते--इत्युच्यन्ते ॥ 


साम्प्रतं गोशब्दस्य वतेमानतामाह- तेनात्रापि विवक्षात इति । विवक्षात 
आरभ्यान्त्यवणैपयन्तानि वणौन्येकाथैप्रतिपत्तावधिङृतानि यावन्तं कालं व्याप्ु- 
वन्ति, तावान्‌ वर्तमानः कार इत्युच्यते; तत्कालावच्छिन्नानि वणनि-गोशम्दो 
वतेते- रैतयुच्यन्ते । भ्यापारङब्देना्र गकारादिज्ञानजनितस्य संस्कारस्यामिधानम्‌ ॥ 


यथा चाञ्नेयादीनां पयो ऽन्तानामेकफलोत्पत्तावपूरवद्वारेण साहित्यम्‌, एवमे- 
कस्याप्याभ्नेयस्य क्रमवदनेकक्षणात्मकस्य संस्कारद्ारेणेव खापूर्वनिष्पत्तो साहित्यम्‌ । 
फरनिष्पाद्‌कत्वेन तु तेषाम्‌-““ चोदना पुनरारम्भः "- शत्य संकीवन न कृतम्‌ । 
न ठु तावता नास्ितेत्याह प्रयेकं ये पुनरिति । व्यापारशाष्देनाश्र क्ियाक्षण- 
जन्यानां सस्काराणाममिधानम्‌ | ......... अधि कारमावनायां बहूनामाञ्नेयादीनां 
करणानां यथाख्ाने वतेमानानामान्नेयस्योपांड्युयाजादिव्यवहितस्योपांड्युयाजस्य बाभ्नी- 
षोमीयादिन्यवदहितस्यापूद्ारेण सादिव्यमित्याद -- फलानुमेयतायां इति । 
व्यापार शब्देनात्रापूरैस्यामिधानम्‌ ॥ 


३. इत्युच्यते. मा. 
४. न किचि्कसमिष माति, 


१. लाभतः, चो. म. 


२. कतन्ते, मा, 


























४६२ मीमांसाश्छोकवातिंकम्‌ 


अवह्यंभाविनी निलयं प्रत्यासत्तिश्च कस्यचित्‌ । 
न तावता व्यपेतत्वादितरेषामनङ्गता ॥ ८३ ॥ 
देधन्तरेकान्तरस्वे च गकारौकारयोभरवम्‌ । 
अथेपरत्यायने शक्तेस्ततरस्थौ गमौ यतः ।॥ ८४ ॥ 
यथा विसजेनीयस्य व्यवधाने न शक्ता । 
तथैबेतरयोः शक्तिरानन्तरये न विद्यते ॥ ८५ ॥ 
न च यतेकशोऽशक्तिस्तत् सर्वैष्वशक्तता । 
रेथाद्यङ्गानि दृश्यन्ते शास्यादिवहनादिषु ॥ ८६ ॥ 
शक्तिस्ततास्ति काचिद्धि वहने सा समथ्येते | 
सङ्कातेन तु वणानां प्रयेकं काचिदिष्यते ॥ ८७ ॥ 
अधिकारभावनायां बहूनामान्नेयादीनां करणत्वे ऽवगते नान्त्यस्येव सक्निधाना- 
दङ्गत्वमिष्याह-- अवश्यं भाविनीति ॥ 
पवम्‌--"“ दष्टश्च पृणैमासादेः --इव्युपक्रान्तन्रयं भ्याख्यायाधुना दा्टान्तिक 
योजयि तुमाह-द्यन्तरेकान्तरत्वे चेति । सम्बन्धग्रहणवशोन प्रतिपादकत्वे येत्‌ यथा 
बतं तप्तथेस्यथेः ॥ 
अन्यथा नेव्याह--यथा विसजनीं यस्येति । 


पकेकदाश्चादाक्तानां समुदायस्य शक्तता दषटेवेव्याह- न च यत्रेशोऽशक्ति- 
रिति । शालिवहनाख्ये कायै प्रध्येकमराक्तानामपि रथाङ्गानां समुदितानां शक्तता 
इेवेस्यथेः ॥ 

नलु च र्थाङ्गानामेकैकस्यापि शालिवहनास्ये कार्य शक्तिरस्त्येव ; सङ्काते त॒ 
प्रखयाद्भ्यधिकका्यारम्भकस्वम्‌ । गकारादीनां तु गोत्वावयवशक्तौ नैके कस्याव- 
यवकशः स्फुटास्पुटश्रतिपाद्‌कत्वेन वा शक्तिरस्तीति छोकद्वयेन चोद्यति- शक्ति 
रत्रास्ि काचिदित्यादिना । 

१. ब्रन्तरैकाम्तरत्वेन ^ चौ. मु. 

२, तथाद्ज्गानि. चौ. मु. 

३, शुष्यते. जो, षु. 


४, ईश्यते, चौ. मु. 
५. यत्‌ ०४४९१ मा, 


~| ~ ~व ४६३ 


न ह्यथांवयवः कथित्‌ भरलेकं तैः भरतीयते । 
समस्तस्याथवा कथिद्धोधंङेशोऽवजायते ॥ ८८ ॥ 
रथस्यापि तु यत्काय शास्यादिवहनं न तत्‌ । 

परलेकं दृश्यते `केिन्मनागपि ययेहितप्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथ यत्किचिदुच्येत वहने तदिहापि नः। 
सखात्मप्रत्ययहेतुतवं वेरणेऽस्तयर्थेऽथवा कचित्‌ ॥ ९० ॥ 
यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वणेबुद्धिभिः । 
सोऽपि पयैदुयोगेन ` नैवानेन विभुच्यते ॥ ९१ । 
तत्रापि प्रतिवण हि पदस्फोटो न मम्यते | 

न चावयवशो व्यक्तिस्तदभावान चात धीः ॥ ९२ ॥ 
प्रत्येकं चाप्यशक्तानां सथरदायेऽप्यशक्तता । 


1. ०4 ५। 

तत्र परिहारमाह--रथस्येति । रथस्य यत्‌ कायं तकनेकेकस्य राक्तिनांस्ति, 

भिलितानामस्तीव्यथः ॥ 
९4 [५ [क ४ [4 [घ 

अथेकेकस्य यत्‌ कायं तत्रैकेकस्य शक्तिरुच्येत ; गकारादीनामपि तर्हिं आल- 

म्बनविज्ञानोत्पत्तो सम्बन्धग्रहणवशेन वा कचिदयेऽप्यस्तीव्याह --अथ यर्किचि- 
दुष्य ४ 
च्येतेति । 
^ य ९. + = भ [क 

यश्चायमथंप्रतिपत्तो वणानां पयेयुयोग उक्तः--नैकेककस्य, नापि सम्भूय 
युगपत्‌ क्रमेण वा--इव्यादि, स पदस्फोराभिञ्यक्तावपि भवत्पक्षे ध्वनीनां वर्णानां 
वा तुल्य श्याह--यस्येति । 

ॐ ॐ ` (व ज [> 

तत्र नैकेकस्य पद्‌ स्फोराभिभ्यञ्जकत्वम्‌ , अलुपन्धरिस्याह- ततापि प्रतिबणे- 

मिति । नापि सर्वैषामवयवद्वरेणामिभ्यज्ञकत्वः! , निरबयवत्वाद चु पलन्धेश्वष्याह- 


न चेचि ॥ 


भव्यकमशक्तानां ससुदायोऽप्यशक्त पवेत्याह-प्रवयेकमिलयर्भेन । तस्माद वश्यं 


१, लेशोऽल, चौ. मु. ३. व्णेष्वथेऽपिवा. चौ. मु. 
२. किंचित्‌. चौ. म्‌. ४, नेमैतेन. चौ. सु. 








४७ सीमां सान्छोकवार्तिकम्‌ 
तत्न यः परिहारस्ते स नोऽत्रापि भविष्यति ॥ ९२ ॥ 
सद्धावम्यतिरेकौ च तथावयववजेनम्‌ । 
तवाधिक् भवेधस्मायन्ोऽसावथेवुद्धिषु । ९४ ॥ 
नान्यथानुपपत्तिश्च भवलत्यथमितिं मति । 
तदेवास्या निमित्त स्याल्लायत यदनन्तरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
सा च वणद्रयज्ञानेऽतीतेऽन्त्यज्ञानतः परा । 
परवतीति तदेवास्या निमित्तमवकरपत । ९६ ॥ 
विना संस्कारकस्पेन तद नन्तरषात्तितः । 
कृतानुग्रह सामर्थ्यो वर्णोऽन्लः मरतिपाद्कः ॥ ९७ ॥ 


कश्चित्‌ पदस्फोटामिभ्यक्तौ वणानां प्रकार आस्वेयः; स नोऽश॑प्रा्तिपत्ताबेव भविष्यती. 
ह्याह--तत् यः परिहार इल्यर्न ॥ 

नलु समाने पर्यचुयोगे तत्परिहारे च स्फोटपक्ष पव कस्मान्न भवतील्याद-- 
सद्धावव्यतिरेकाविति । अञपलभ्यमानस्य सद्भावः, वणैभ्यतिरिक्तत्वम्‌ ›, निरवय- 
चत्वम्‌ , पूवैविज्ञानज्ञानितस्य संस्कारस्य शाकतिकस्पनं च बाधकम्‌ । तदुक्तम्‌ ““ शब्द्‌ 
कल्पनायां सा च संस्कारस्य शक्तिकटपना, राब्द्‌कट्पना च इति । तस्मादुप 
छभ्यमानानामेव वणौनां पूव विश्चानजनितसंस्कारविदिषटो ऽन्त्या वेणः गोत्वं प्रतिषाद- 
यति श्त्ययं यज्ञ आखय इत्यथ; ॥ 

अपिच, वर्ण्॑रयञ्यतिरिक्तशाब्दकस्पनायां चा्थांपात्तिः प्रदयक्षं वा प्रमाणम्‌ ! 
न तावदथोपत्तिः; अप्रतिपत्तेरन्यथाप्युपपदयमानत्वादिल्याद- नान्यथेति श्छोक- 
दयेन ॥ 

थवान्तयस्यैवानन्तरो पन्धवणद्धयाचुगृहीतस्य संस्कारमन्तरेणेव निमित्तत्व- 
मिस्याद- विना सेस्कारकर्पेनेति ॥ 

१, तस्मात, चौ.“यु. ४. तस्मादुषटम्यमानानमिव गोत्वं प्रति 


२. भवेदर्थमिति. चौ. मु. वणानां. मा. 
६, भवतीतीदगेव स्या. चौ. यु. ५. वर्णं इत्यै, मा. 





तास्पयैटीकाखदितम्‌ ७६५ 
एष एव च संस्कार इति केचित्‌ प्रचक्षत । 
अदृष्टकरपनाहीनं तावन्मात्रं हि इश्यते ॥ ९८ ॥ 
अथवा वासनेवास्तु संस्कारः सवे एव दहि। 
ददज्ञानग्हीतेऽरथे संस्कारोऽस्तीति मन्वते ।॥ ९९ ॥ 
तस्याथबुद्धहेतुसर ` विसंबादोऽत्र निणेये । 
तद्धावभाविताहेतुरंन्यतेव प्रतीयते ॥ १०० ॥ 
सेस्कारेऽनिष्यमाणे तु पूर्सस्वकरपनम्‌ । 
निष्माणकंमियेवं नाचुग्रहफकं भवेत्‌ ॥ १०१ 


अनन्तरवृत्ततामेव वा संस्कारशब्देनाह माष्यकार इव्याह-एष इति । 
सरणान्यथानु पपत्तिकाञ्पतस्य स्मरणोत्पाद कत्वात्‌ संस्कारान्तरपारेकर्पनायां च 
प्रमाणाभावादुपरग्धवणद्वयातेशे्टान्हयवणानन्तरं चाथेप्रतिपत्तिदशोनादलं संस्का- 
रान्तरेणेत्यथेः ॥ 

अथवा गकारारिविज्ञानजनितवासनामेवाह भाष्यकारः संस्कारशब्देन । तदि- 
रिष्टस्यैवान्स्यावयवस्यार्थप्रतिपत्तौ हेतुत्वं स्मरणान्यथाु पपत्तिप्रमाणकम्‌ । स्वैरोक- 
प्रसिद्ध चैतत्‌ । तदुक्तम्‌-““ वस्तुधमां ह्येषः, यदजुभवः पटीयान्‌ स्शरतिबीजमा- 
धत्ते ”--१ति । तदेतदाद--अथवा वापनेवास्त्विति ॥ 

अथैप्रतिपाद्‌कत्वे तु तस्य विप्रतिपत्तिः, तत्र च तद्धावभावित्वे स्घरातिविज्ञान 
इव निणैयकारणमित्याह-तस्याथेबुद्धिदेतुर्व इति ॥ 

युक्तं चैतत्‌, अनिष्यमाणे च संस्कारे पूर्वयोरन्त्यं प्रस्यनुभ्राहकत्वं न स्यादि. 
स्याह-संस्कारेऽनिष्यमाण इति । न तावत्‌ पूवंयोरन्त्यं प्रति विक्ानयोरलुभ्राह- 


कत्वम्‌ , अन्त्यवणेज्ञानवेटायां तिरोहितत्वात्‌ ; नापि संस्कारद्वारेण, तद्‌ भावाभ्युप- 


गमात्‌ । नाप्यनन्तरोपरुग्धयोः, संस्काराभावेन उपलम्भाटपलम्भयेोरविशेषा- 
दिष्यथैः ॥ 


१, त. चौ. मु. ४. अन्यतेव. चौ. मु. 
२, अदृष्टकस्पनातीतं चौ. म. ५. एवेति, चौ. मु. 


३. विस॑वादोऽस्य. चौ. मु. 
४--59 
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यद्यपि स्गृतिदेतुलवं संस्कारस्य व्यस्थितम्‌ । 
क्यान्तरेऽपि साम्यं न तस्य भतिषिध्यते ॥ १०२॥ 
तेन संस्कारसद्धाबो नेनेनेव भकरिपतः | 
तैस्याथपरत्यया्थत्वमदृष्टं केवलं ऊतम्‌ ॥ १०३ ॥ 
शब्दपक्षेऽपि तच्ेतद दृष्टत्वान्न भुच्यते । 
कायेबोधनश्चक्ततवं तुर्यं संस्कारशब्दभोः ॥ ९०४ ॥ 
स्ीणाथापक्तिरेवे च न स्फोटे पररिकरपयेत्‌ । 


गकारादिस्मरणान्यथानुपपत्तिपरिकास्पितस्यान्यत्रा लामथ्यंदिति चेदित्याशङ्- 
क्याह- यद्यपीति । अ्थप्रंतिपत्तिशक्षणेऽपि काये तदन्यथानुपपत्या तकरापि 
सामभ्यावगमादिष्यथः ॥ 

नु सखमरणान्यथाडुपपत्तिकल्पितस्य संस्कारस्याथेप्रतिपत्यन्यथानुपपत्या 
शक्तिकल्पनायां स्फोटकल्पनैव बरमिल्याशाङ्कष्याह- तेन संस्करारसद्धाव इति । 

मम बर्णेस्मरणान्यथाञुपपत्यावगत पव संस्कारात्मके धर्मिणि राक्तिमाज्न - 
कल्पना ; तव ॒त्वथेप्रतिपत्वन्यथाञुपपत्या धर्मिणोऽपि स्फाटस्य कटपनेति 
िहोषः ॥ 

साच संस्कारस्य शक्तिः कट्पयित्वापि स्फोटं भवत्पक्षे स्फोराभिभ्यक्तौ परि- 
कर्पनीयेवेति कट्पनागोर बीमित्याशङ्क्याह- राब्द पक्ष ऽपीति । 

तत्र गकारादिद्मरणान्यथायुपपत्या कति्पिते वा धर्मिणि सस्कारार्मकेऽथ- 
भ्रतिषत्यन्यथाुपपत्या शक्तिमात्रं परिकल्प्यताम्‌ , शक्तिविरिषष्टं बा पद्स्फोराख्यं 
धञ्येन्तरमिति चिन्तायां संस्कारस्येव शाक्तिमात्रं परिकटप्यार्थप्रतिपत्तरुपपन्नत्वान्न 
सुफोटकरपनायामथपत्तिः प्रमवतील्याद- कायेबोधनन्चक्तत्वमिति । 

अपि च, कर्पयित्वारथप्रतिपत्या शक्तिवििष्ट पदस्फोटाख्यं संस्कारस्य 
शाक्तिः परिकटपनीया । मतः पूवैवणैजनितसंस्कारविशिष्टसेवान्त्यस्य पदस्फोरामि- 


१, -आयानतरषु, चौ. यु. 
२. नानेनैवं प्रकर्प्यते. चौ, यु. 


३. तस्मार्थबुदधिदेठत्वम्‌. चौ. पु. 
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र 


ते ॥ १०५ ॥ 
ध्वनिभ्योऽप्यपरस्तावननष्यताथमितिं प्रति । 

तेवा यद्यपलभ्येरन्‌ वणोः प्रत्यक्षतो न षा ॥ १०६॥ 
वणोनां यौगपयन यदि चावश्यमथिता । 4 
निलयत्वात्‌ सवेदा तत्‌ स्यान तु कारणता तथा ॥ १०७॥ 
इत्थं क्रमगरहीतानां यगपद्राथवा परा । 

स्थितिः सा कारणं ठु स्यान्नियमथधियं प्रति ॥ १०८ ॥ 


संस्कारकटपना पूवेमवश्यं भाविनी हि 


उ्वञ्जकत्वम्‌ , अभिग्यञ्जकस्य चाथैप्रतिपाद्कत्वमिव्याह--संस्कारकटपना पव. 
मिति। 
* मिप + ४.९ ४७ ४ ४३ ९.५ 
नज यदि बणभ्य एव पदस्फोटाभिभ्यज्जकेभ्योऽथेस्य प्रतिपन्नत्वेन नार्थापाक्ति- 
रथोन्तरं कट्पयति, ध्वनिभ्य पव तिं वर्णाभिभ्यञ्जकेभ्यो ऽथेप्रतिपततेरपपन्नत्वेन 
वणे्रयसद्भावोऽपि न स्यात्‌ । ततश्च --“* गकिकारविसजजनीयाः इति भाष्य. 
[> ट ५१ १ [~ श [+ ५ 
मच॒पपन्नभिव्याशङ्क्याह--ध्वनिभ्योऽपीति । स्यादेतदेवम्‌, यदि स्फोटवदर्थभ्रति- 
पव्यन्यथादु पपात्तिरेव वणेखद्भाते प्रमाणं स्यात्‌; बणवदेव च ध्वनयः प्र्यक्षा भवेयुः; 
भरतयक्षावगतवणेन्रयान्यथाञुपपत्तिकल्पितास्तु ध्वनयः; तत्र वणेत्रयाभावे पएषामभाव 
एव स्यात्‌ । तस्माद्कणोनामेव संभूय क्रमेण वाथंप्रतिपात्तनिमित्तत्वान्नाथा पत्तिरथा- 
न्तर कर्पयतीस्यथैः । 
(3 श _ # (प + ("३ 
नञ्च नित्यत्वेन वणोनां यौगपद्यस्यापि सद्भावात्‌ संभूय यौगपद्येन निमि्तश्ं 
कसमाशनेष्टम्‌ १ अत आह -वणानामिति । अनभिव्यक्तानां यौगपद्यम्‌, न तु तथा 
कारणत्वमिष्यथः ॥ 
पक्षान्तरमाह--इत्थमिति । 


विरि्टक्रमयृहीतानां बानन्तरं सत्ताथप्रतिपत्तिनिभेत्तत्वम्‌ , तथा सम्बन्ध - 
म्रहणादिष्यथैः । 


१, च, चो, गु, 


२. युगपद्याथवा, चौ. भु. 
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यद्रा प्रत्यक्षतः पूर्वै क्रमन्ातेषु यत्‌ परम्‌ । 
समस्तवणेबिज्ञानं तदथ्नानकारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
तत्र ज्ञाने च वणानां यौगपद्य प्रतीयते । 
नावश्यं यागपद्येन भलयक्षत्वेन तद्धवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
चित्ररूपां च तां बुद्धि सदसद्रणेगोचरां । 
-केविदाहूयेया वरणो दयतेऽन्त्यः पदे पदे ॥ १११॥ 
अन्त्यवर्णेऽपि विज्ञाते पूवेसंस्कारकारितम्‌ । 
सरणं यगपयन सर्वैष्वन्ये भचक्षते ॥ ११२ ॥ 
सर्वेषु "चैतदर्थषु मानसं सवेवाटि नाम्‌ । 
इष्टं सथ्ु्चयज्ञानं कमङ्गानेषु सतखपि ॥ ११२३ ॥ 


पक्षान्तरमाद--यद्रेति श्योकद्रयेन । न पूषवणैसंस्कारस्य साक्षादर्थप्रति - 
प्तौ निमित्तत्वम्‌ । संस्कारजन्यायां तु बुद्धौ युगपत्‌ प्रतिमासमानस्य वत्रयस्य 
निमित्तत्वम्‌ , नावश्यं प्रतीतिगतस्येव योगपद्यस्याथप्रतिपाद्कत्वम्‌ , स्श्रतिगतस्या- 
युपपत्ेरित्य्ः ॥ 

तां च धुदधि पूवैषणैजनितंसंस्कारानुगृही तान्त्यवणेजन्यामतिक्रान्तवणेप्रहणरूपां 
सदसद््णंगीचरां केचि दिचित्रामिच्छन्ति, यया पदे पदेऽन्तयवरणंप्रहणमिव्याह-- 
चिद्रूपा चेति । 

| अपरे तु संस्कारत्रयजन्यां वर्णस्मरणरूपां सङकटनात्मिकामिच्छन्तीष्याह -- 


अन्त्यवर्णेऽपि विज्ञात इति । 


दृष्टं च क्रमगरृहीतानां युगपत्‌ स्मरणमित्याद- सर्वेषु चेति । 


१. प्रयक्षसखेन. चौ. मु. ५. कमज्ातेषु. मा. 
२. केचिदाहूर्यथा.. चो. सु. ६. बुद्धि ००४५८४९१ मा. 
३. सर्वसंस्कार, मा. ७. संस्कारान्त्यवर्ण. मा. 


` ४. चेवमर्येषु. चौ. यु. ८, गोचराङ्कक विद्धिचित्र, मा. 


तात्पयेटीकासदितम्‌ 
न चेत्तदभ्युपेयेत क्रमदृषेषु नेव हि । 
शतादिरूपं जायेत तत्समुचचयदशेनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
तेन श्रोत्मनोभ्यां स्यात्‌ कपादर्णेषु यद्यपि । 
पषेज्नानं ैरस्तात्तु युगपत्‌ स्मरणं मवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
तदारूढास्तेदा वणी न दरेऽथाववोधनात्‌ । 
शब्दाद थंमतिस्तेन छो किंकैरभि्धीयते ॥ ११६ ॥ 
चिततबुध्यानया भ्रान्त्या वर्भेभ्वो व्यतिरेकतः । 
पशवाद्रौरिति विज्ञानं प्रलक्षं कैश्चिदिष्यते ॥ ११७ ॥ 





क्रमगहीतानां युगपत्‌ सरणानभ्युपगमे त्वेकादिक्रमेण गृहीतानां सङ्कलना- 
समकः शतप्रत्ययो न स्यादिल्याद - न चेदिति। 

उपसंहरति- तेन भरोत्मनोभ्यामिति । 

तद्‌ारूढानां खा्थप्रतिपाद कत्वे सति व्यवधानामावेन शब्द्‌ादुर्थं प्रतिपद्यामहे - 
इति लोकिकं वचनमिल्यःह-- तद्‌ारूढास्तदेति । तस्मादुक्तेन भरकारेणार्थप्रति - 
पत्तेरन्यथाप्युपपद्यमानत्वेन नाथान्तरं परिकः्पयतीति सिद्धम्‌ । खयं चेतत्‌- 
यावन्तो यादश्चाः ' -- रष्यादिना व्याख्यातम्‌ । 

नञु विक्ञानघ्रयोत्तरकाल--गःः-इव्येकाकारं विज्ञानमेकेकञ्ञानविलक्षणम्थ- 
न्तरावभा समुपजायते ; तद्भाव भावित्वेनाक्चजत्वात्‌ प्रल्यक्षम्‌ । न च तद््णी - 
कम्बनम्‌, भिन्नस्वाद्र्णानाम्‌ । तत्न यथा शाबटेयादिषु-गौरयम्‌ - इष्येकाकारं 
विज्ञानं शाबलेयादिन्यतिरिक्तैकजातिप्रसाधकम्‌, यथा च प्राण्यादिषु- देवद - 
त्तोऽयम्‌--इति विज्चानमेकावयविप्रलाधकम्‌ , तद्वदू- गौः-- इत्यपि वर्णरयभ्यति- 
रिकतैकग्रसाधकं प्रव्यक्षमिष्टं कैश्चिदिव्येतद्धिकल्प्य दूषयति- न ताबदर्णज्रयोच्र- 
कारमेकाकारमर्थान्तर ग्राहकं विज्ञानसु पजायते, वणेत्रयव्यतिरिक्तस्य भौन 
विश्वाने प्रतिभासाभावात्‌; तदुक्तम्‌-“ ते च धो्नग्रहणाः "'--ति। 


चरन्तस्तु मूलसुपदश्यितुमाद--चित्रबुध्यानयेति । वणंद्वयप्रतिपत्त्यनन्तरं 
सद्‌सद्वणेगोचरं प्रहणस्मरणरूपं यद्विज्ञानमुपजायते समस्तसंस्कारंकारितम्‌ , 


१, चेत्तदाभ्युपेयेत. चौ. म. ३. ततो. चौ. मु. 
२. पर्तान्न, चौ. मु. ४. कारितं तावत्‌ कुतोऽयं, मा. 
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वेलक्षण्यं चं तस्येष्टमेकेकङ्गानतः स्फुटम्‌ । 
बणरूपावबोधान्त न तदर्थान्तरं भवेत्‌ ।॥। ११८ ॥ 
यदि चा्थान्तरतवै स्यादेकेकसमाचतृयस्य तत्‌ । 
वणत्रयपरित्यागे बुद्धिनान्यत्न जायते ॥ ११९ \। 
गोरिलयेङमतित्वं तु नैवास्माभिभिवायते । 
द्भा्ैकाथेता चान्त्या शब्दे स्यादेकतामतिः | १२० ॥ 
शेध्यादर्पान्तरत्वा्च गोशब्दे सा भवेदपि । 
देवदत्तादिशब्दे ठु स्फुटो भेदः प्रतीयते ॥ १२१ ॥ 


तत्कृतोऽयं चरमः, न तु तश्नार्थान्तरे प्रतिभासते । वर्णां एव ठ परोक्षापरोक्षतया 
श्रतिभासखम्ते ; ना्थान्तरमिष्यर्थः । 

इष्टमेव च तस्य वैलक्षण्यमेकेकवर्णगोचरादिज्ञानादित्याद - वैलक्षण्यमिति 

यदि चेकेकश्ञानगोचराद्‌ गकरारादर्वणैश्रयस्यार्थान्तरत्वं तदपीष्टमेवेत्याह -- 
यदि चार्थान्तरत्वमिति । 

यदपि केवलं भ्रतीयमानस्थैव गकारादेरेकाथैसंफेषकारितमेकाकारं विद्कान- 
ञुपजायते, तदपि वणेज्रयात्मकेकगोपद्‌ारम्बनम्‌ । पकपदत्वं चेकाथकःवेनेक- 
बुखिभ्रा्यस्वेन चेत्याह--गौरिलयेकमतित नितविति । 

यत्र त॒ भिन्नावशिष्टता, तत्रैकमतित्वं नास्तील्याद-रौध्यादिति । गौः 
इत्यत्रापि परतिपत्तित्रयमेकलक्षणोर्पन्नसवेनेकाव शि ्टतवेनैकत्ववद्‌वभासते ; नतु 
तश्रैका्थेकारित्वेन वणेत्रयाम्बनेकावगतिः, सम्बन्ध्रहणाश्रहणयोर विदोषात्‌ इति 
भपिदाष्दस्या थैः । 

^“ नन्वेवमपि--शब्दादरथं प्रतिपद्यामदे- शति लोकिक वचनमजुपपन्नम्‌ "-- 
इति चोधभाष्यम्‌ । तस्यायमथः--सस्काराणामथैप्रतिपाद्‌कत्वे तेषामशब्दत्वेन-- 
शम्बाव्ये तिपद्यामहे--इति ौकिकं वचनमलुपपन्नम्‌- इति । तत्र परिहारभाप्य- 


१. व॒. चौ... २. देवदत्तादिशब्देषु. चौ. मु. 
२. तद्ा्येकाथताम्यां च. चौ. मु. 


४, ल्यस्यायांन्तरक्वमपीष्ट. मा, 


तात्पयैरीकासदितम्‌ ७७१ 
न गौणः शब्द इल्यवं ग्रन्थसम्बन्धनं भवेत्‌ । 
अस्तयक्षरेषु देतुरवं तत्परं वचनं चं तत्‌ ॥ १२२ ॥ 
शब्दादिति च हेतुखं पञ्चम्या्राभिधौयेे | 
मवत्पक्षेऽपि चेकान्ताज्जञनेन व्यवधिर्रेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
गौ णोऽन्यथा द्धः सन्‌ प्रयुञ्येतान्यथा यरि । 
न चान्यादृड्निमित्तत्व कस्यचित्‌ संप्रतीयते ॥ १२४ ॥ 
खभ्यापारग्यवाये। हि सवैसिननेष कारके । 
दृष्टो व्यापार इद्‌ चे चब्दस्येलयव्यवेतता ॥ १२५ ॥ 
गकारादेयदा चान्यो न लोके शब्द उच्यते । 


[4 ४ 


द्वम्‌“ यदि नोपपद्यते, भुपपन्ने नाम ”--इत्येकम्‌ , “न चेतदनुपपन्नाथेम्‌ , 
अक्षरेभ्यः संस्कारः, संस्कारादर्थप्रतिपत्तिररिति भवन्त्यथप्रतिपत्तावक्षराणि निमि- 
त्तम्‌ "--इत्यपरं भाष्यम्‌ ! “ गौण पष शब्द्‌: ”- इति चोद्यभाष्यम्‌ ; तस्याभि- 
प्रायः--संस्कारादथेप्रतिपत्तावक्षराणां गोणमथैप्रतिपाद्कलत्वम्‌ । ततश्च शब्दा- 
दथै प्रतिपद्यामहे--इतीति । नायं गौणः शब्दः, अक्षराणां संस्कारद्वारेणाथैप्रति- 
पत्तौ तद्धावभावित्वेन निमित्तत्वात्‌ । निमित्तप्रतिपाद्‌कं चेतद्चनम्‌- शब्दाद 
प्रतिपद्यामहे--इति इत्यर्थः| 

पतदेव विवृणोति- शब्दादिति च हेतुत्वमिति । 

यदि च कस्यचित्‌ साक्षारकारकत्वं स्यात्‌ , ततो ऽक्चराणां संस्कारञ्यवधाने- 
नाथप्रतिपत्तो गौणत्वं स्यात्‌; न तु तदस्ति, काष्ठादेरपि पाक ज्वलनम्यवधाना- 
दिल्याद-गोणोऽन्यथा परसिद्ध इति । 

अथवा, अवान्तरव्यापारविशिष्टस्य कारकत्वन तस्य च प्रतिकारकं विचित्र 
स्वेन न कविद्यवधानमित्याह -सखन्यापारव्यवाय इति । 

गकारादिव्यतिरिक्ते रोके शब्द राष्दप्रयोगाभावेन अशब्छत्वेन स्फोरपक्षे एव- 
शब्दादयं प्रतिपद्यामहे-इति लोकिकं वचनमञुपपन्नमिव्याह-- गकारादेरिति । 


१. हि. चौ. मु. ३. त॒. चौ. सु. 
२. प्रसिद्धो वा. चौ. मु. ४. शब्दत्वेन, मा. 











अ मीमांसार्छोकवार्तिकम्‌ 
तदा तस्मात्‌ परतीतेऽथे शब्दादिति कथं भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
शब्द ज्ञानादि सस्कारबग्यक्तस्फोटङ़तेऽथवा । 
भ्रतयये शब्दजन्यत्वमिति गौणं प्रसज्यते ॥। १२७ ॥ 
संस्कारजननार्थं च न शब्दो चारणं मतम्‌ । 
अथेपरतीतिभुदिश्य परयुक्तस्यं क्रमस्त्वयम्‌ ¦। १२८ ॥ 
तस्मात्तादथ्यतः शब्द्‌ः फटेन व्यपदिश्यते । 
स्ुचचयावबोधे तु व्यवधानं न केनचित्‌ ॥ १८९ ॥ 
यदि वेपृवेसंस्कार इतिकतेव्यतेष्यते । 
वर्णोऽन्त्यो गमकस्तस्य शब्दत्वान्युख्यता भवेद्‌ ॥ १३० ॥ 


अथ वर्णाभिभ्यज्चकस्यार्थप्रतिपादकत्वन लौकिकवचनमुपपन्नमिल्युच्यते, 
तच्रास्य गौणत्वं प्राप्ोतीष्याह-- शडदज्ञानादीति | भवत्पक्षे हि वर्णानामर्थप्रतिपाद्‌- 
कत्वं शब्दालम्बनज्ञानससकारतच्छक्तिकटपनामिव्यक्तस्फोटव्यव हि तमिति--रष्दा- 
व्यै प्रतिपद्यामहे--इति गौणमापद्यत इत्यथः । 

अस्मत्पक्षे तु यथा पाकसुदिद्य काषठदेः पचत्तो जउ्वलनादेर वान्तरवब्यापारत्वे- 
नाभ्यवधायकत्वम्‌ , एवं वणेत्रयस्यार्थप्रतिपत्तिमुदिद्य प्रयुक्तस्य न संस्कारेण 
ष्यवधानमिल्याद- संस्कारजननाथमिति । 


उपसदरति- तस्मादिति । इन्दरियादावपि सेकलनाप्रह्ययारूढानां प्रतिपाद्‌- 
कत्वम्‌ , तदापि व्यवधानं नास्तील्याद-सथरुच्चयावबोध इति । तदुक्तम्‌-- “ तदा- 
ङूढाः इति । 

यदाप्यन्त्यस्थ पूवैवणैजनितसंस्कारवििष्टस्य गमकस्वम्‌, तदापि तस्य शाब्च्‌- 
स्वेन भ्यवध।नःभावेनेकस्वेन च अुख्यत्वम्‌ । शय्द्‌ा दिति ्ररृतिप्रलययौ ; इल्याह -- 
यदिवापूवेस्कार इति । 

१, क्मादयम्‌, चौ. मु. ४. मुख्यत्वं शब्दादिति प्रतिप्रस्ये ... 

२५ चापूर्वस॑स्कार. चौ. मु. त्याह. मा, 


३. तलाप्यगोणत्वं. मा, 


= 
वणा वा ध्वनयो वापि स्फोटं न पदवाक्ययोः । 
व्यञ्जन्ति व्यञ्जकत्वेन यथा दीपप्रमादयः ॥ १३१ ॥ 
साद्‌ घटादिवचेति साधनानि यथारुचि । 
लोकिकव्यतिरेकेण करिपतेऽथे भवन्ति हि ॥ १३२॥ 
नाथस्य वाचकः स्फोटो वर्णेभ्यो ग्यतिरेकतः । 
घटादिवन्न दृष्टेन विरोधो धम्यसिद्धितः ॥ १३३ ॥ 
भतिषेषेत्तु यो वणीस्तञ्जञानानन्तरोद्धवान्‌ । 
दृष्टवाधो भवेत्तस्य शरिचन्द्रनिषेधवत्‌ ॥ १३४ ॥ 
वर्णोत्था वाथेधीरेषा तज्ज्ञानानन्तरोद्वा । 
यदश सा तदुत्था हि धूमादेरिव वहिधीः ॥ १३५ ॥ 


तत्रैव वैलक्षण्यमाह -- वणा वा इति | वणौ वा ध्वनयो वापीति धमि- 
निदेशः, स्फोटं नाभिन्यज्ञन्तीति साध्यो धमेः, व्यञ्जकत्वादिति हेतुः, प्रदीपव- 
दिति दृष्टान्तः । तस्मिन्नेव प्रतिज्ञाथे स्वादिति हेतुः, घटवदिति दष्टान्त शत्याह-- 
स्वाद्‌ घटादिवचचेति | न चात्र भ्त्यक्तादिवि रोधः, प्र्यक्षादिना प्रतीयमानत्वात्‌ 
स्फोरस्येव्याह- साधनानीति । 


न्व्‌ ७ (9 १ [4 (५ (च 

प्रयोगान्तरमाह नाथस्य वाचक इति | स्फार इति धर्मी, अर्थस्य वाचको 

न भवतीति साध्यो धर्मैः, वणञ्यतिरिक्तत्वादिति हेतुः, धरवदिति दष्टान्तः । 
र ० ऋ [4 {~ भ भ क 1 कः ऋ 

नापि स्फोरानन्तरा धीभेव तीत्याह -- प्रातेषंघाद्‌ति | यदि कञचिदेवमाह-न 

वणेत्रयमर्थस्य वाचकम्‌ , स्फोरभ्यतिरिक्तत्वात्‌ घटवत्‌-- इति, त्य वर्णजयप्रति- 


पत्यनन्तरमनन्यथासिद्धाथेप्रतिभान्यथाञुपपस्या राशिचन्द्रनिषेधवद्वाध इत्यथैः । 


प्रमाणान्तरमाह--वर्णोत्था वेति । वर्णेजन्येति साध्यो धमः, वर्णप्रतिपद्य- 


नन्तरमुत्पद्यमानत्वादिति देतुः, धूमादग्न्युमानवदिति द्टान्तः। 


२, स्फोटानन्तराधो मवतीत्याह, मा, 


१, ततैव तैलक्षण्य, मा. 
--60 
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दीपवद्वा गकारादिगेवादेः प्रतिपादकः । 
वं भरतीयमानत्वात्त्पूतवे भरतिपादनात्‌ ॥ १३६ ॥ 
वणातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति । 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सल्यानि कर कृत एष यत्ः॥ १२७॥ 


4 भ ~~ = [न [+ [कक ~प ४ 
प्रयोगान्तरमाह--दीपवदरेति | गकारादिन्रयं धर्म, प्रतिपादकमिति साध्या 


धर्मैः, गोत्वभ्रतिपादनादिति हेतुः, रूपे प्रदी पवदिति दष्टान्तः । 


शब्दार्थयोः सम्बन्धाक्षेपानन्तरं व्णम्यतिरिक्तसम्बन्धिनिराकरणमसम्बद्धम्‌ , 
तस्यैवार्थन सह सम्बन्धो पपत्तेरिति चोदयति -- वर्णेति । तज परिहारमाद-- 
कार्याणीति | वणे्रयातिरिक्तस्य विधिमुखेन कार्यमुखेन वानुपरभ्यमानस्वैन 
सम्बन्धग्रहणाभावाद्वाक्षयस्फोरस्यास्तव्यत्वे सम्बन्धस्यासलयत्वादर्णज्रयात्मन्येव सम्ब- 
न्धिनि तस्योपलभ्यमानत्वेन च सम्बन्धस्य सद्भावः सत्यत्वं च सिभ्यति । तदाह - 
वाक्ष्याबयवाश्रयाणीत्यादि । सत्यानि कतुं छत एष यज्ञः स्फोरातमकसम्बन्धिन 
प्रतिषेधेन वेर्णात्मकसम्बन्ध्यवधारणरूपः । तदुक्तम्‌- 

^ आधारात्मनि विज्ञाते खुखमाघयबोधनम्‌ '' । इति ॥ 


इति भ्धोम्बेकविरचितायां तात्प्यरीकायां 
स्फोराख्यं वादस्थानकं 
समाप्तम्‌ 


॥ 


१. अस्वागवाभितानि, मा, 
४, संबन्धस्यासत्यथांदरण, मा. 


३. वर्णात्मकसंबधावधारण, मा, 
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अ 241 अतः परीक्षमाणानां 8 ४ 

109 अंशद्ययेऽपि या दसा 231 1 | 297 अतः पूरवौपटन्ध्या यः 244 ४ 
91 अकरतरंकत्वसिद्धया च 186 ४ | 81 अतश्च संप्रदाये च 1:21 ४ 
256 अशक्षग्रहणवेखायाम्‌ ` 66 ४ | ‰8 अतःशब्दग्हीतं वा 113 ४ 
4:30 अश्वप्येवं परोपाधिः 31 9 | 404 अतः श्रुतस्य वाक्यस्य 76 ४ 
822 अभ्रावदाहके साध्ये 67 1 | 115 अतः खतो न धमत 266 
14 अग्नयश्च खकारुत्वात्‌ 87 8 | 104 अतिक्रमेण हिंसादिः २२४ 8 
314 अभिः पूवानुभूतो वा 40 | 279 अतीते यच्च विज्ञानं 163 ४ 
69 अ्निदाहादि दुःखस्य 94 0 | 279 अतीतत्वाययेबासां 162 ४ 
340 अश्चिधूमान्तरत्वे च 148 9 | 278 अतीतत्वारविद्धो हि 159 ४ 
398 अभ्रिधूमेष्वदृष्त्वात्‌ 26 | 270 अतीतत्वेऽपि ना्थोऽयं 163 8 
39 अभिमत्तान्पेक्चा व॒ ` 20 £ | 126 अतीतानागतेऽप्यथ 26 ४ 
318 अभेः पूव॑तरं चात्र 45 ॥ | 89 अतीन्द्रिेऽपि किञ्चिद्धि 178 
814 अग्नेदं ्विरि्टत्वे 39 | 158 अतो जाल्यादिरूपेण 165 8 
256 अम्रयादयो घटादीनां 69 # | 86 अतोऽत्र पुंनिमित्तत्वात्‌ 169 ४ 
444 अम्र्ादोन्‌ गमयन्तोऽपि 7 8 | 423 अतोऽधिकं यद्‌ इयभिष्टमन्येः 57 ए 
320 अग्राह्यता ठु शब्दादेः 59 ॥ | 86 अतो न ज्ञानपूकत्ं 170 
208 अग्राह्मत्वा्च भेदेन 35 ४ | 68 अतो यल्लापि मिथ्यात्वं 88 ४ 
88 अज्ञात्वेवमभि पराय 174 8 | 63 अतो वक्त्रनघीनत्वात्‌ 69 % 
274 अज्ञानप्रल्ययथा्य 142 ॥ | 266 अयन्तमिनतास्मामिः 108 ४ 
47 अत एव च षो भान्तः 48 ४ | 221 अव्यन्ताननुभूतोऽपि 118 ४ 


478 











38 अवत्यन्तासव्यपि ज्ञानम्‌ 
426 अत्न तावदसवादः ` 
223 अत्र त्ववस्तुसाध्यत्वे 
387 अत्र प्रयुक्त इत्येवम्‌ 
295 अत्रापि न खसिद्धाम्तं 
380 अत्राप्यसमवायत्वम्‌ 
458 अत्वमित्युच्यमानं हि 
143 अथ कस्यचिदर्थस्य 
157 अथ तस्यात्मरूपत्वात्‌ 
286 अथ तान्यायविज्ञान 
376 अथ त्वधिकता काचित्‌ 
206 अथ बुद्धिय॑दाकारा 
468 अथ यंक्तिचिदुच्येत 
465 अथवा वासनेवास्तु 
240 अथवात्मा एवेतत्‌ 

24 अय शब्द्प्रसिद्धयेव 

24 अथ शब्देन यो बाधः 
368 अथ शन्दोऽथवसेन 
402 अथ शतस्य वाक्यस्य 
376 अथ सज्ञानुसन्धानम्‌ 
271 अथ सत्यपि भिन्नत्वे 
349 अय सामान्यभूतेऽपि 
216 अथ स्म्भादिबुद्धीनां 
207 अथ स्तम्भादिरूपेण 

11 अयात इत्ययं लोके 

3 अथातो धर्मजिशासा 
205 अथापि रूढिरूपेण 
186 अथाप्याभ्य इष्टस्ते 
408 अथेतद्वाचि कर्प्येत 
868 अथैवं देशकालामभ्याम्‌ , 


391 अदर्चनादभाने च 
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67 ४ 
72 ७ 
89 ४ 
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79 अद्यर्िप्रलम्भार्थ 
465 अहष्टकस्पना हीनम्‌ 
387 अहृष्ट कल्पयेदन्यम्‌ 
371 अदृष्टपूर्वं त्वजञानम्‌ 
145 अदष्टसदशत्वाचच 

21 अदृष्टायाथवाप्यन्यम्‌ 
146 अधमे धर्मस्पे वा 
323 अधम विदितो दुःखं 
224 अधिकारोऽनुपायत्वात्‌ 
131 अधिष्ठानपिधाने च 
131 जधिष्ठानाधिकं तेन 
180 अधिष्ठानाधिकश्चा्थः 

21 अधीेयधिगम्येति 

18 अधीयेवेति हि विधौ 
339 अधूम एय विचेते 

10 अध्याहारस्य वाक्येषु 

13 अध्याहारादिनिर्क्ता 

13 अध्याहारादिमिः सूत्रम्‌ 
336 अनम्मबधूमसादिवये 
397 अनन्तदे शवर्तित्वात्‌ 
165 अनन्तधरमके धर्मि 
380 अनन्ताश्चययोगाद्धि 
264 अनन्यत्वेऽपि न अयं 
387 अनभ्यस्त त्वपेक्षन्ते 
16 अनर्थकेऽथवान्यारथे 

7 अनथ॑प्रापणे तावत्‌ 
104 अनर्थप्राततिहेठल्वं 
108 अनर्थस्यापि साध्यत्व 

487 अनारन्धे च गोशब्दे 
331 अनाहङ्कारिकरत्वं च 
311 अनित्यः कृतको `यस्मात्‌ 


476 


140 0 
98 
1.7 
10४ ४ 
100 २ 
98 ४ 
105 9 
72 0 
129 
50 & 
48 ४ 
41 0 
9४ 8 
80 
128 ४, 
30 8 
81 9 
48 
126 
48 7 
178 8 
4 ४ 
99 ४ 
34 ४ 
67 0 
14 70 
2४4 
2४8 
66 ४ 
107 8, 
26 ४ 


8192 अनित्यत्वादिनो धर्माः 
72 अनिन्दियत्वपक्चे वा 
126 अनिमित्तप्रसङ्खस्त॒ 
158 अनिमित्तेव वा रूढिः 
111 अनुप्रहाच धम॑त्वं 
317 अनुमानण्दीतस् 
111 अनुमानप्रघानस्य 
344 अनुमान प्रबत्तेश्च 
389 अनुमानविशेषोऽयम्‌ 
172 अनुमानागमो भिथ्या 
399 अनुमानाद मिननत्वात्‌ 
144 अन॒मानानुमानादेः 
342 अनुमानान्तरादेव 
361 अनुमानेन चैतस् 
4038 अनुमाविषयोत्थं चेत्‌ 
244 अनेककस्पनायाश्च 
81 अनेकयपुरुषसखत्वात्‌ 
94 अन्तःकरणदृत्तौ वा 
468 अन्यवर्णैऽपि विज्ञाते 
338 अन्यत्तानवकाशत्वात्‌ 
98 अन्यत्साध्यमदष्टरूवैव 
81 अन्यथाकरणे चास्य 
394 अन्यथानुपपत्तौ त॒ 
288 अन्यथानुपपच्या हि 
395 अन्यथानुपपच्येव 
83 अन्यथाप्युपपन्नलवं 
84 अम्यथा सविदानोऽपि 
27 अन्यसाधनमन्यस्य 
64 अन्यस्यापि प्रमाणवत्वे 
17 अन्यस्यापीप्यनेनैव 
258 अन्थाकारापि संवित्तिः 
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3३0 ४ 
106 ॐ 
8 0 
181 8 
248 
98 
245 
166 
44 
218 9 
50 9 
97 8, 
152 0 
84 & 
69 0 
18 8 
149 ४ 
198 ४ 
112 8 
124 & 
192 9 
150 8 
29 ४, 
206 0 
3 ४ 
158 ॐ 
160 ४ 
129 
78 ४ 
74 0 
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18 अन्याय्यकल्पना सापि 
401 अन्यार्थन्याएरतत्वाज्च 
284 अम्येन ननु संवित्तौ 
309 अन्ये परप्रयुक्तानां 
278 अन्योम्यनिरपेक्षत्वात्‌ 
244 अन्योन्येतुना चैव 
112 अन्योन्याश्रयमामरोति 

89 अन्यो स्चेष तदाभासः 

47 अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ 
164 अन्वयत्यतिरकाभ्यां 
294 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
261 अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
357 अन्वयब्यतिरेकराभ्याम्‌ 
434 अन्वयन्यतिरकाभ्याम्‌ 
404 अन्वयव्यतिरेकौ च 
369 उन्वयाघीननम्मत्वम्‌ 
368 अन्वयो न च शब्दस्य 
381 अपरीश्चामिषेणापि 

43 अपरे कारणोत्पन- 
811 अपारा््ये हि धूमादेः 

76 अपि चालोकिकार्थतव 

19 अपिचेल्यादिकेनोक्तम्‌ 
290 अपेश्चाभेदतश्वात्र 
278 अपोद्ये न ह्यभावस्य 
278 अपोष्ये चैव विज्ञाने 

71 अप्र्ययितपक्षे स्यात्‌ 
202 अप्रमाणयदीतेऽयें 

88 अप्रमाणत्वसिद्धौ वा 

67 अप्रमाणं पुनः सार्थ 
342 अप्रमाणावनुद्धाद्या 

28 अप्रिद्धस्त्वशक्यत्वात्‌ 


4¶7 


52 ४ 
98 ४ 
187 
140 
150 0 
पृ 
247 & 
179 
42 9 
174 7 
88 9 
88 
36 ४ 
40 ४ 
३ 0 
98 0 
88 ४ 
1.9 
34 0 
24 & 
126 & 
84 & 
214 
187 8 
141 & 
105 ४ 
34 ४ 
171 ४ 
88 ४ 
156 & 
124 








208 अप्रसिद्वोभयत्वं वा 
406 अप्राप्यकारिणी येषाम्‌ 
6 अप्रामाण्यद्रयासत्तम्‌ 
82 अप्रामाण्यनिमित्ते च 

72 अप्रामाण्यनिच्यर्थ 

87 अप्रामाण्यं लिधा मिन्नम्‌ 

44 अगप्रामाण्यमवस्व॒त्वात्‌ 
410 अप्सु गन्धो रसश्चामौ 
18; अबाधोऽव्यतिरकेण 
419 अभावत्वादभावेन 
422 अभावद्चब्द वाच्यत्वात्‌ 
341 अभावान्यप्रमाणत्वात्‌ 
341 अभावान्यग्रमेयत्वात्‌ 
390 अभावावगताचैत्ात्‌ 
417 अभावावगतेर्जन्म 
422 अभावेन त॒ सम्बन्धः 
422 अभावो वा प्रमाणेन 
115 अभिचारेऽप्युपायखा 
432 अभिधानक्रियायां हि 
389 अभिधानप्रसिष्यथम्‌ 
3९9 अभिधा नान्यथा सिध्येत्‌ 
६9 अभिन्नत्वं यदा चेष्ट 
114 अभिन्नत्वेऽपि ददयन्ते 

1 अभिवम्य गुरूनादौ 

268 अभेदं वाभ्युपेत्याय॑ 
458.अमेदसमुदायस्तु 
187 अभेदात्समवायोऽस्त॒ 
455 अभेदे चापि वर्णस्य 
489 अभ्यासानां च लोकेऽपि 

89 अम्युपैत्यार्थविषयं “ 
328 अयथार्था चियः सर्वाः 


31.044 ^ 
88 ४ | 418 अयमेवेति यो ह्येषः 
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264 अयोग्यतापि कल्यैवं 
118 अथ वा प्रत्युपादानं 
100 अर्थग्रहणलम्य॑ वा 
299 अथपर्थनुयोगोऽपि 
472 अर्थप्रतीतिमदिश्य 
462 अर्थप्रल्यायने क्तिः 
172 अर्थबुद्धिमर जयेत 
329 अथवच्छब्दरूपं स्यात्‌ 
276 अ्थविज्ञानयोरतर 
196 अर्थस्य सदसद्धावे 
174 अर्थस्यानिव्यतायां च 
221 अर्थस्यावियमानयय 
287 अांकारस्य योऽप्युक्तः 
59 अर्थाज्िल्या्तां प्राप्य 
152 अर्या न प्रतिभान्तीति 
87 अर्थान्यथात्वहेतूत्थ- 
1492 अर्थापत्तिः पुनः प्रायः 
399 अर्थापत्तेः प्रमाणत्वम्‌ 
285 अथौपच्यावबुध्यन्ते 
398 अर्थापत्यावगन्तव्यः 
389 अर्थापच्यावगम्यैवम्‌ 
198 अर्थापयेतरेषां च 
299 अर्थारम्मग्यवस्था चेत्‌ 
289 अर्थैऽन्यथापि सवयेष 
404 अर्थंऽपि चैवमेव स्यात्‌ 
86 अये पूर्वप्रतीतेऽपि 
30 अर्थं सामान्यतः सिद्धे 
220 अलातचक्रेऽल्मतं स्यात्‌ 
310 अलौकिकविवादेाश्च 
77 स्लोकिकार्थवादीप्वात्‌ 


418 


18 & 
9¶7 ४ 
281 
212 7 
250 7 
1४8 
84 
2:70 
98 
1581 0 
4 0 
223 
116 २ 
201 ४, 
88 
126 # 
88 7 
89 ४ 
49 0 
190 0 
38 
6 
8 ४ 
281 ४ 
211 0 
78 0 
168 9 
19. 
109 
17 9 
128 ४ 
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445 अस्पीयसापि यज्ञेन 

21 अवधित्वमनाभ्िय 
488 अवणंकुलशब्दोऽपि 
4692 अवश्यंभाविनी निलयम्‌ 
480 अवस्तुत्वेन साध्यत्वात्‌ 
285 अवसिता हि वास्यन्ते 
४३5 अवसितो हि पूस्मात्‌ 
402 अवाचकतया चैतत्‌ 
204 अविज्ञानात्मकत्वेन 

87 अविज्ञाने ठ दोषाणाम्‌ 
127 अविद्यमानसंयोगात्‌ 
128 अविययमानसंयोगात्‌ 
394 अविनाभाविता चान 
380 अविशिष्टं विशिष्टस्य 
109 अविशेषेण यच्छा 
186 अब्युत्पननस्य सा मिथ्या 
118 अशक्तेश्वोभयोः साम्यात्‌ 
387 अशोषापेक्षितत्वाच 

76 अश्दरेयार्थस्यतयं 
381 असंहतपरायत्वे 
204 असतः कल्पना कीदक्‌ 
298 असद्भाह्यानुसारेण 

28 असंदिग्धो ह्यजिज्ञास्यः 
318 असनिङृष्टवाचा च 

8 असंबद्धप्रलापित्वात्‌ 

1858 असम्बन्धविकस्पेऽपि 
429 असम्बन्धोद्धवत्वेन 

18 असंभवादवश्यं या 
430 असम्भवेन शेषाणाम्‌ 
250 असंमूढस्य चादृ्टेः 
225 असाधिते त॒ साध्योऽर्थः 


10 8४ 
94 9 
49 ४ 
83 8 
38 ४ 
185 9 
188 7 
68 0 
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123 असामथ्यै च मत्वास्य 
341 असामान्य छिङ्गत्वम्‌ 
311 असिद्धेनेकदेशेन 

337 अस्ति सामान्यवस्त्वेषु 
147 अस्ति ह्यलोचनाज्ञानं 


| 28 अस्तीद वचं तेषां 


406 अस्तीन्दरियार्थतम्बन्धः 
471 अस्त्यक्षरेषु हेतत्वम्‌ 
128 अ स्त्प्रल्क्षवचापि 


125 अस्रदादो प्रसिद्धत्वात्‌ 
309 असन्‌ सयमुना भाव्यम्‌ 
12 अस्य दृष्टविरुद्धत्वा्‌ 
829 असख्वस्पार्थयोगस्त॒ 
आ 
291 आकारमेद संवित्तिः 
249 आकारवत्वभेदो हि 
284 आकारो न हि बाद्यस्य 
340 आकृव्योरेव चैषेष्टा 
80 आगमप्रतिमाने त॒ 
2 आगमप्रवणश्चाहम्‌ 
7९ आगमस्य च नित्यत्वे 
300 आगमस्य च नेवेह 
¡83 आचण्डालं मनुष्याणां 
311 आत्तः परथगमिन्नो वा 
453 आत्वं न हखष्डतयोः 
205 आत्मधमसखतन्तत्व 
151 आत्मन्येव सितं शानं 
85 आत्मलामे हि भावानाम्‌ 
136 आत्मखत्वेन विज्ञानं 
209 आत्मांशेऽवसिता ह्येषा 


419 


13 8 
150 8 
29 ‰ 
133 
1 3, 
169 ४ 
81 ४ 
192 
39 
70 8 
2; 0 
14 & 
46 
99 1 


217 
34 2 
83 0 

144 २ 
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१8 
120 & 
260 & 
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25 ४ 
47 0 
47 8. 

199 9 
48 & 
67 7 
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आ.0द 4 ए.4. ए 4 

171 आत्माध्यासश्च साश्यात्‌ 209 > | 213 इत्थं सर्वेषु पक्षेषु 
381 आत्मानं प्रति पारार्थ्यम्‌ 106 > | 467 इत्थं करमग्दीतानाम्‌ 
889 आदित्येऽनुपलन्धिश्चेत्‌ 189 2 | 885 इत्थं चानुभिमानस्य 
199 आदिशब्दो मकारान्तः 18 | 454 इत्थं प्रतीयमानाः स्युः 
441 आधारात्मनि विज्ञाते 1 8 | 249 इत्थमावे प्रमाणं च 
307 आधिक्येऽप्यविरुदत्वात्‌ 70 | 18 इव्येवमनुवादत्वात्‌ 
425 आनन्तर्यमनुक्तं चेत्‌ 6 9 | 276 इदं कार्यमयं हेतः 

19 आनन्तर्यं परस्ताच 84 ए | 414 इदमेव निभित्तं च 

20 आनन्तर्यव चोग्यक्तिः 86 1 | 188 इदं पुण्यमिदं पापं 

18 आनन्त्यविधित्वे त॒ 81 | 178 इदानीन्तनमस्तित्वं 

24 आनन्तयोंपदेशित्वात्‌ 110 # | 70 इदनीमिव सर्वत 

16 आनम्तरयो पदेशेन 69 # | 424 इदानीमेहिकाक्षेपः 
4६4 अनुपूर्वीबदेतस्य 88 ४ | 46 इन्दियादिगुणाश्चास् 
358 आप्तवादाविस॑वाद 28 ४ | 84 इन्द्रियादिम्युदासेन 
860 आप्तवादाविसंवाद 47 8 | 38 इन्द्रियादेरसामर्थ्य॑म्‌ 

88 आपतोक्तिकारणं कंचित्‌ 166 ४ | 71 इन्द्रियेति त मृलं चेत्‌ 
191 असोक्तिषु नरपिक्षा 16 ४ | 26 इषेस्तु कम॑ बाह्यं स्यात्‌ 

88 आवापोद्वापयोगेन 164 | 217 इष्टं सप्रतियो गित्वं 
158 आविभावतियोभाव 159 9 | 468 इष्टं समुच्चयज्ञानम्‌ 
219 आश्चयासिद्रता चोक्ता 106 % | 216 इह जन्मनि केषांचित्‌ 
288 आसानिदृच्यथैमवादि बौदेः 202 9 | 8 इह त्वाक्षिप्य संबन्धम्‌ 


(३ 330 इह प्रल्ययहैतत्वात्‌ 


328 इतरत्‌ साधनं तु स्यात्‌ 88 ! | 428 इह भवति शतादौ सम्भवाय 
118 इतरेतरसामीप्यात्‌ 279 0 | 18 इह वा कानि वाक्यानि 

246 इतश्चाकारवज्जञानं 21 8 | 402 इह वाक्यविशेषस्य 

487 इ तिकर्तव्यतासाध्ये 82 ४ | 434 इह वाचकतायाः प्राक्‌ 

227 इति शाल्वा च वो इृदैः 148 | 397 इह सादित्येवेदम्‌ 

301 इति बहिर्विषयप्रतिपादनात्‌ 264 8 | 21 इहास्ञानादिनियमः 


107 ४ ड 
89 | 216 इदक्तवे योगिञुद्धीनां 
68 9 | 284 ईदृशं वा प्रकारात्वं 


146 इति यावदविज्ञानं 
434 इत्यं वाचकता सिद्धा “ 
2६6 इत्यै विज्ञानतम्त्वे 


480 


79 
108 & 
81 २. 
5 
36 ४ 
8 9, 
158 9 
1 ४, 

3 8. 
284 9 
99 

10 
4२४ 

8 & 

0 
1058 9 
116 ४ 
97 0 
113 0 
98 
21 8 
100 0 
58 ४ 
१ & 
68 0 
38 & 
48 ४ 
93 ४ 


95 0 
188 ४ 
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६1 
294 उत्तरं माहकाभावात्‌ 
234 उत्तरेण विनष्टत्वात्‌ 
267 उत्तरोत्तरविज्ञान 
94 उत्पत्तौ वापि पश्वादेः 
68 उत्पच्यवस्थं चेवेदं 
298 उत्पद्यमान गहयेत 
247 उत्पन्नेष्वपि चार्थेषु 
89 उत्पन्ने सीत विज्ञाने 
115 उदेशाच फलत्वेन 
389 उदेद्यो व्याप्य धमः 
208 उद्धवामिभवात्मत्वं 
414 उद्धवामिभवात्मत्वात्‌ 
26 उद्धवाभिभवाभ्यां च ` 
488 उद्धिभो ह्यन्धकारेण 
188 उपकारादिसंस्म्रलया 
108 उपचारादनर्थत्वं 
96 उपदेशामिधानं च 
83 उपदेशोऽन्यथा न स्यात्‌ 
184 उपदेशो हि भवति 
404 उपमानत्वलिङ्ञेन 
310 उपात्तश्वैकदे शाभ्याम्‌ 
288 उपायत्वा्च यत्तस्य 
231 उपायानां खरूपं हि 
309 उभयतत्वविदां परमाथतः 
418 उभयोरपि संवित्तौ 
ऋ 
4017 ऋते यत्न ठु सम्बन्धात्‌ 
प 
161 एकं यदि मबेद्चं 
270 एकन्ञानादनन्यत्वात्‌ 


--61 


282 8 
185 ४ 
110 8 
199 
87 
230 & 
23 & 
154 0 
268 7 
109 8 
98 0 
20 0 
89 ४ 
84 २ 
78 1 
217 8 
206 ४ 
156 ४ 
9 9 
78 8 
28 7 
179 
164 8 
264 0 
14 10 


86 & 


168 8 
15 8 








270 एकं चेत्‌ माहकं आहय 
168 एकत्र चोपसंहारः 
270 एकत्वेन भवेञ््ानं 
311 एकदे शविरिष्टश्च 
312 एकदेशस्य लिङ्गत्वम्‌ 
118 एकदेशानमानाद्वा 
481 एकभूम्यादि सम्बन्धात्‌ 
242 एकमाकारवद्रस्तु 
166 एकरूपत्वमक्चादौ 
286 एकवाक्यात्‌ सकजोक्तात्‌ 
400 एकसाधनसंसाश्च 
268 एकसिन्‌ ृह्यमाणैऽशे 
384 एकस्िन्नपि दृषटेऽथं 
81 एकस्य प्रतिभान त॒ 
264 एकांशाभिमवे च स्यात्‌ 
26¶ एकाकारं किल शानं 
291 एकाकारं भवेदेकं 
269 एकाकरे च विज्ञाने 
169 एकाधिकरणास्तेन 
159 एकानेकत्वमिष्टं वा 
73 एकेन त॒ प्रमाणेन 
284 एकेन ह्यनुभूतत्वे 
379 एकैकद्वित्निसामस्त्य 
71 एकेकाभावमाते स्यात्‌ 
394 एत एव प्रकाराः स्युः 
404 एतद थांद्धिना नायम्‌ 
315 एतदेशविशिष्टोऽयम्‌ 
315 एतदेशविरिष्टे बा 
282 एतयैव दिशा वाच्या 
88 एतस्मादेष दृष्टान्तः 
344 एतस्मादेव हेतोः स्यात्‌ 


481 


124 & 
198 
195 0 
27 ४ 
9 2 
279 ६५ 
28 
10 0 
186 ४ 
29 & 
१7४ 
987 
46 ४ 
180 0 
96 8 
111 & 
219 1 
121 ४ 
199 7 
158 ४ 
112 ४ 
188 0 
20 0 
108 & 
१9.) 
77 ४ 
44 
42 ४, 
177 7 
178 0 
164. 





| 





81.0६ ^ ए.^ एणग ए 4 
) 374 एतस्िन्नुपमानत्वम्‌ | 91 एवमायववुध्यायं 
354 एतस्मिन्‌ पुरुषपेश्चः 22 0 | 79 एवमाद्ुच्यमानं त॒ 
434 एतेनास्माद्यतः शब्दात्‌ 38 ४ | ‰89 एवमृक्तेऽनुमानस्य 
118 एवं ये निपुणं प्राहुः 289 | 29% एममेव घटत्वादौ 
¶9 एवं यैः केवलं ज्ञानं 141 9 | 224 एवमेवाथबुदधयोः स्मात्‌ 
124 एवंलक्षणकत्वं च 19 ४ | 301 एवं प्रमाणतोऽसिद्धा 
124 एवंलिङ्गकमिवयेतत्‌ 19 0 | 70 एवंभूतस्य वेदस्य 
26 एवं विषयनानात्वात्‌ 117 ‰ | 10 एवशन्दोऽस्पवाच्यत्वात्‌ 
11 एव॑शब्दादिको ग्रन्थः 40 8 | 465 एष एव च संस्कारः 
346 एवं शब्दोपमानादौ 172 9 | 296 एष चार्थस्य संवित्तेः 
129 एव॑ सत्यनुवादत्व 39 | ‰21 एष प्रतयक्षधर्मश्च 
101 एवं सति विधिभ्यः स्यात्‌ 213 पे 
428 एवं सत्यमिहोत्रादि 15 9 | 28 एेकरूप्येण चाज्ञानात्‌ 
189 एवं समानेऽपि विकल्पमा्गे 255 ४ ओं 
42 एमे सखिते तु वेदस्य 31 8 | 185 ओत्पत्तिकगिरा दोषः 
223 एं खिते तु सर्वज्ञ 126 7 | 14 आत्पत्तिकस्तु गभ्यस् 
359 एवं खिते खयूध्या नः 44 क 
408 एवंस्वभावःप्यनुमानशब्दम्‌ 88 0 । 435 कक्ष्यान्तरितसामान्य 
81 एवं च कस्पयन्तयन्ये 152 & | 44 कथं ह्यन्यानपेश्चस्य 
288 एवं च नैव वक्तव्यं 206 9 | 168 कथं कथं च मूर्तो 
266 एवं चाग्रह्यमाणे वा 109 ४ | 368 कथं च पक्षधर्मत्वम्‌ 
379 एव॑ जातिगुणद्रव्य 20 8 | 208 कथं च साध्यते तैष 
880 एत॑ तावय्यतो नास्ति 28 9 | 364 कथं चा्थविरिष्त्वम्‌ 
60 एव त्िचुरज्ञान- 61 8 | 209 कथञ्चिचेद्िरध्येत 
329 एवं त॒ धर्मसम्बन्ध 70 9 | 257 कथंचिद्धर्मरूपेण 
71 एवं स्वेकाङ्गवैकल्यात्‌ 104 ! | 139 कथञ्चिद्धिषयकल्व 
842 पममप्यनुमानस्य 155 > | 288 कथञ्चिन्न हि कल्प्येत 
430 एवमथ दयं वापि 28 8 | 227 कथ चेत्थं विवक्षा ते 
112 एवमादावाखजो 247 0 | 204 कथमिष्टमभवि चेत्‌ 
70 एवमादि विना युक्त्या“ 98 ॥ | 221 कथमुत्पादयेज्ज्ानं 


800 सए्वमाचप्रमाणाभ्याम्‌ 259 ॥ | 179 कथमेवं बदेद्र्थः 


48४ 


186 
1389 ४ 
1 & 
224 &, 
86 & 
261 7 
99 0 
31 8, 
98 > 
238 9, 
114 0 


10 8 
28 9 


42 0 
36 ४ 
192 
68 ॥ 
271 
65 
61 1 
68 ४ 
77] 
175 0 
147 0 
40 
115 0 
214 


परण 0 त.^1.7 ४४878 


229 कथं पू्वमसावासीत्‌ 
141 कथं प्रयक्षपूर्वत्वं 
434 कथयन्ति कचित्तावत्‌ 
119 कश्यते भाष्यकारेण 
151 करणं चेन्द्रियं बुद्धेः 
139 करणत्वं भवेज्ज्ञाने 
188 करणत्वोपचारस्तु 
186 करणं तेन नान्यत 
171 करदस्तादिशब्देभ्यः 
296 करोमि तावत्तत्काटा 
70 कतां गुणाश्च दोषाश्च 
109 कर्दुःखानमानं स्यात्‌ ` 
204 क तृत्वे करणत्वे वा 
69 कतरंमच्वे तु वेदस्य 
459 कर्मद श्च तत्त स्यात्‌ 
305 कर्मधारयपक्षो वा 
198 कर्मभ्यः फलसंबन्धः 


422 कर्माणि सर्वाणि फलै; समसैः 


337 कमादो व्याप्तयमावेन 
334 क्मायालोचनाद्यातिः 
115 कर्मोपक्रारः कस्प्यस्तु 
197 कस्पनापि त्वभिन्नस्य 
154 कल्पनायाः खसंषित्तौ 
118 कल्पनावसरस्तत 

178 कल्पनीयाश्च सर्वाः 
289 कस्पयत्यन्यथा सन्तं 
399 कल्पयन्त्यागमाचैनाम्‌ 
449 कल्पयित्वापि तत्‌ पश्चात्‌ 

80 करस्पितं सरणं चास्य 
278 कल्पितं स्यादपोक्षं चेत्‌ 
५६9 कर्पितस्येष्यते तद्वत्‌ 


186 
8¶ ४ 
36 0 

287 & 

121 9 
78 
7¶7 & 
68 0 

208 9 

289 ॥ 
9५ ४ 

239 & 
43 2, 
97 0 
421 
20 

3 
26 

131 ४ 

117 0 

262 
9४ 

134 & 

263 ४ 

138 8 

210 
92 0 
27 & 

146 

188 
28 





199 कस्पितः संप्रयोगस्त॒ 
161 कल्प्यते राक्तिभेदश्चेत्‌ 
344 कस्प्यन्तेऽपि विशेषा ये 
290 कर्प्यमानेऽथवाप्येवं 
118 कस्प्येते वाक्यशेषाय 
68 कस्यचिच्च यदीष्येत 
418 कस्यचिद्यदि भावस्य 
का 
297 कामं बुद्धेरिति स्वेतत्‌ 
461 कारकाणां यथाखानम्‌ 
268 कारकाणां दहि सम्बन्धः 
221 कारणत्वं पदार्थानाम्‌ 
97 कारणाभावतस्तेव् 


91 कारणेजन्यमानत्वात्‌ 


368 कार्यकारणमावादौ 
276 कार्यकारणभावोऽयं 
466 कार्यबो धनरक्तत्वम्‌ 
399 कार्यस्य ननु किङ्धत्वम्‌ 
474 कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि 
398 कायाद दनतः शक्तैः 
410 कायौदीनामभावः कः 
466 कायौन्तरेऽपि सामर्थ्यम्‌ 
355 कालायपेक्षया चाम्ये 
426 कालान्तरानुपादानात्‌ 
कि 
105 किं विधेयमिदानीं स्यात्‌ 
247 करं हि तस्य भवेदूष्वं 
438 किं चक्षुषा ममैतेत 
402 किं च लिङ्गान्तराभावात्‌ 
36 किंचेति मध्यमच्छेदः 
446 किं न स्यादुष्योमवश्नात्र 


488 








| 4 










79 किं नु बुदधप्रणीताः स्युः 
146 किं नु यागादितो दुःखं 
249 किं तावदल युक्तं स्यात्‌ 
173 किन्त्वथस्यातथामावः 
280 किमपेक्ष्य च तस्येदं 
146 किमप्यस्तीति विज्ञान 
121 किमर्थं चानुमानादेः 
224 किमयं मदसिद्धया त्वं 

44 किमात्मकं भवेत्त 

32 किमा्यपेक्षितेः पूर्णः 
460 कि पुनबंहवो भिन्नाः 
435 कियद्वा नित्यसम्बन्धात्‌ 

की 
874 कीदृग्गवय इव्येवम्‌ 


कु 
19 कुञ्यादिनिस्स तत्वाच्च 
290 कुणपादिमतौ चेवं 
188 कुतः पुनः परडत्तेति 
263 कुतोऽयमेकवस्तुत्वे 
2 कुतो वा गृह्णते दोषं 
296 कुतोऽस्य पूर्वविज्ञानं 
237 कुर्यातां ठल्यमेवेते 
283 कुर्याद्‌ प्राहकमेदं सा 
288 कुसुमे बीनपूरादेः 
(५ ङ 
324 तकत्वगुणत्वादौ 
264 कृतकत्वादिधर्माणां 
310 कृतसावयवत्वादि 
464 तानुप्रहसामर्थ्यः “ 
809 कृत्तिकोदयमालक्षय 
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140 8 
106 
10 9 
20 0 
167 ४ 
102 
20 
180 ४ 
86 
8 8. 
78 8 
44 & 


159 ४ 
218 ४ 
4 
98४ 
भ्र, 
187 # 
197 # 
180 ४ 
200 ४ 


77 
99 ४ 








2192 कत्लसाधनबुद्धिश्च 
के 
328 केचिजात्यान्तरं चैनाम्‌ 
148 केचित्ततपूर्वकेत्वं ठ 
180 केचित्तयोः दारीराचच 
888 केचित्‌ साधम्यंद्टन्ते 
455 केचित्खरूपवबोधार्थाः 
19 केचिदध्याहरन्त्यस्य 
29 केचिदाहुरसावथः 
468 केचिदाहूर्यया वर्णैः 
223 केचिद्वेधम्यदष्टान्तः 
206 केनचिचेत्‌ प्रकारेण 
128 केनचित्संप्रयोगे ठ 
116 केवलग्रीतिहेठत्वात्‌ 
280 केवठम्राहकत्वे त॒ 
434 केषांचित्तत् बोद्धत्वम्‌ 


(~ 
क 


388 कैशचिन्मीमांसकैरक्तः 
क्र 
27 क्रत्व पुरुषार्थस्य 
115 क्रत्वथश्वापि संस्कारः 


ˆ करै 
114 क्रियन्ते राख्रतस्तास्तु 
17 क्रियमाणापि जिज्ञासा 
402 क्रियाकारकसम्बन्धात्‌ 
9 क्रियानन्तर्यरूपो वा 


461 क्रिया पूर्वा परीमूता 


20 7 17 करियेतानन्तरेवेति 


97 ४ 


"क्रो 


18 & | 111 क्रोदाता इदयेनापि 


484 . . 





74 0 


92 ४ 
98 
44 0 
134 8 
89 9 
8. 9 
128 ४ 
111 0 
121 ४ 
20 २ 
110 
269 ४ 
166 0 
38 ४ 


38 9, 


128 ४ 
963 0 


287 8 
प्1 0 
68 ४ 
28 
79 ४ 
{१४ ४ 


244 0 
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क. 
160 कचि सङ्करं दष्टा 
160 कचिच सङ्करान्नाक्षं 
839 कचित्ततोपरन्धिश्ेत्‌ 
328 कचित्‌ संशयहेत्‌ यौ 
119 कचिदस्या निषिद्धत्वात्‌ 
484 कचिदुचरिताच्छब्दात्‌ 
379 कचिद्धि भूयसामेतत्‌ 
418 कचिद्धावेपि सद्धावः 
4५४५ क्चिद्वाचक इयेवम्‌ 
344 कचिद्धा दष्टसम्बन्धे 
419 काप्यस्य स्यात्‌ प्रमाणत्वम्‌ 

सष 
287 क्षणिकत्वं च हीयेत 
234 क्षणिकत्वाद्‌ू इयस्यापि 
295 क्षणिकत्वेन युक्तस्य 
33 क्षणिकालयन्तमिथ्यात्वे 
278 क्षणिका दीव्यनेनोक्तं 
28५ क्षणिकेषु च चित्तेषु 

क्षि 
327 क्षियकेदेशसि वे 

क्षी 
466 क्षीणाथौपत्तिरेवं च 
410 क्षीरे दधि भवेदेवम्‌ 
409 क्षीरे दध्यादि यन्नासि 

श्च 
431 श्षुरेत्यादि च सिध्यथेम्‌ 

ग 
456 गकारादिवचश्चैतत्‌ 
447 गकारादिषु सामान्यम्‌ 


471 गकारादेर्यदा चान्यः 
161 0 | 450 गक।रोऽव्यन्तनिष्कृष्ट 
189 9 | 342 गतिर्युगसहलेषु 
139 } | 896 गत्वा गत्वा त॒ तान्‌ देशान्‌ 
94 1 | 220 गन्धर्बनगरेऽभ्राणि 
249 ! | 262 बान्धवदुव्यडृत्तो च 
87 0 | 366 गमकत्वाचच धर्मत्वम्‌ 
28 ॥ | 488 गमकत्वेन पूर्वं च 
82 9 | 881 गमकसयैकदेशस्य 
37 & | 438 गमयन्ती शतिं दृष्ट 
168 ४0 | 405 गम्यज्ञानमिदं वाक्यम्‌ 
49 1 | 391 गम्यते त॒ गहं तत्र 


164 गम्यन्ते तद्वदेवेतत्‌ 
196 8 | 146 गम्यमाने विषे च 
184 & | 318 गम्यावङ्गाङ्किभावस्तु 
285 9 | 388 गवयप्रल्ययादेव 

प; 8 | 384 गवयश्चाप्यसम्बन्धः 
180 9 | 384 गवये गृह्यमाणं च 
181 } | 388 गवयोपमिताया गोः 
167 गवादिष्वपि तुल्यं चेत्‌ 
436 गवादेनांभिघाशक्तिः 
168 गवाश्वञ्यङ्कन्दादेः 
276 गवाश्वस्य यथा नास्ति 
410 गवि योऽश्वाययभावस्य 
448 गव्यक्त्यन्तरविच्छिनना 
148 गव्यश्वे चोपजातं व॒ 

गा 

23 ४ | 179 गानमात्रे विजानन्ति 
450 गान्यबध्यनिरूप्यत्वात्‌ 
64 ४ गी 
20 8 | 117 गीतासन््रा्थवादेया 


91 8४ 


108 8 
9 8 
9 7 





488 


126 2४ 
३2 & 
1588 0 
88 ४ 
140 ४ 
90 ० 
78 
34 0 
107 0 
३२ 8 
79 ४ 
18 ४ 
175 0 
109 & 
34 0 
49 ॥ 
45 ४ 
44 ३ 
4 
187 
48 
1983 8 
184 ४ 
3३४ 
22 ४ 
116 ४ 


240 ४ 
ॐ ४ 


278 


श 
97 गुणशानानवसथावत्‌ 


28 गुणप्रधानयोर्वापि 
72 युणास्परामाण्यमियेरवं 
23 गुरुगेहनिडत्येशः 
28 गुरगेहादनाबृत्तः 
#1 
895 गदरारि सितो यस्तु 
395 गहाभावबहिमावो 
390 ृहाभावविशिष्स्तु 
392 गृहाभावस्तु यः ञ्युद्धः 
2४5 यष्ीतमण्हीतं वा 
176 गृहीतमपि गोत्वादि 
209 गृही तमाल्नवाधे तु 
269 गृहीतमेव यच्चोक्तं 
142 यष्दीतिरूपमानेऽपि 
318 गहीतेऽग्रिविरिष्टस्य 
418 गृहीतेऽपि च भावांओे 
416 यदीत्वा वस्तुसद्धावम्‌ 
452 गह्वन्ति पित्तदोषेण 
459 गृह्वथन्ति यद्वदेतानि 
266 ग्यते तदसंवित्तौ 
249 ग्ह्यतेऽथस्ततः पश्चात्‌ 
178 गह्यन्ते सर्वदा तेषां 
241 गद्यमाणस्य चास्तित्वं 
261 गयेतेति न वक्तव्यं 
251 यष्येरन्‌ सर्वभावानां 
५ ने 
389 गेहाचैजनदि्भावि 
399 गेदादुत्काितश्रैलः 
398 गेहाडत्काणिता सत्ता 


91.0६ ^. १.८ ए 


86 
100 ४ 
108 & 
102 0 
1085 


34 # 
31 8 
120 
21 `| 
136 8 | 
23 9, 
34 7 
119 & 
88 
47 & 
38 & 





27 & 
41 0 
44 8, 
106 
38 
216 
१४ 
86 ४ 
44 ४ 


8 
2 0 
24 


398 गेहाभावत्वमात्रं तु 
329 गेहावगतनास्तित्वः 
गो 
448 गोत्वं च शाबल्यादौ 
451 गोत्वादिवारणेऽप्येवम्‌ 
166 गोत्वे साल्ञादिमद्रूपा 
389 मोमयेन्धनतजन्य ` 
486 गोशब्द इति विज्ञानम्‌ 
गौ 
471 गौणोऽन्यथा प्रसिद्धः सन्‌ 
439 गौरवात्‌ करणतेन 
470 गोरियेकमतित्वं तु 
165 गौरित्येव च निदेशः 
ग्र 
174 अरहीतृभेदाच्छक्तत्वं 
21 म्रन्यग्रहणमाते च 
149 अहणं छक्षणाख्ये्यं 
348 ब्रहणं तद्वदेव स्मात्‌ 
81 प्रहणस्रणादवेदे 
ग्रा 
209 प्राहकं वस्तु सिद्धं नः 
259 आहकग्रहणे ऽप्येवं 
262 भ्राहकत्वेन चैतस्य 
298 आहकत्वेन विक्ानं 
261 मआहकस्मृतिनि्भासा * 
261 ्राहकस्मैव संवित्तिः 
267 अ्राहकाकारसंवित्तिः 
267 आहकाकारसंवित्तौ 
209 अआहकाजेदमिन्नत्वे 
262 आके गृह्यमाणे च 
260 भआाह्को वा न गृद्ध 


466 


3 & 
66 


20 
35 9 
185 & 
141 0 
46 ४ 


124 ४, 
87 0 
120 8 
182 0 


221 0 
91 ४ 
118 7 
182 0 
149 ॥ 


45 
76 & 
87 
227 & 
84 
8४ 
110 0 
112 ४ 
62 ४ 
88 9 
77४ 


108 08 417 »5878 


269 आह्यम्राहकतैवास्य 
174 ्राह्यप्राहकयोरिश 
248 आद्यग्राहकयोरेक्यं 
270 ्राह्यग्राहकयोभदः 
275 आद्यग्राहकयोश्वातः 
279 आह्यम्राहकयोश्चेश 
280 ्राह्ममराहकरूपे स्यात्‌ 
169 ्रह्य्राहकराक्तिभ्यः 
260 अ्रह्यम्राहकसंवित्तिः 
288 अ्ाह्यत्वं येन बुद्धेः स्यात्‌ 
241 आर्यत्वं नीर्पीतादि 
286 ग्राह्यत्वं ठ यदा तेषां 
249 ग्राह्यत्वमन्यथा न स्यात्‌ 
287 आहकत्वं भवेत्तत 

80 आह्यत्वे चागमस्येवं 
278 ग्राह्यं तदा ह्यतीत स्यात्‌ 
281 ह्यं तद्र।हक दिनं 
282 आह्यवत्प्रतिषेधश्च 
261 ब्राह्मवत्सरणादश्चात्‌ 
269 ्राह्यांशेनाप्यशक्तत्ात्‌ 
261 ग्रह्यशो मराहकांशेन 
279 आह्याकारत्वमत्रे स्यात्‌ 
260 श्रक्याकारस्य संवित्तिः 
268 प्राह्मादनन्यभूतोऽपि 
260 अ्रह्यादभिन्नतायां च 


301 ग्राह्या न चेष्टाः परमाणवोऽतः 


140 ग्राह्ये च विषयाकारे 
128 आ्येणान्येन बेयेतत्‌ 
259 आद्यो वा नानुभूयेत 
घ 
265 षटल्वपार्थिवद्रन्य 


120 ४ 
224 
14 2 
122 8 
147 3 
132 8 
170 & 
168 7 
78 
71 0 
8 
66 9, 
110 
68 0 
147 ४ 
1589 ४ 
173 0 
176 & 
114 7 
87 २ 
86 9 
164 7 
79 ४ 
92 9 
¶¶ & 
2638 
8४ ४ 
12 8, | 
78 ४ 





60 ४ 


267 धटविज्ञानतभ्जान 
473 घटादिवन्न दृष्टेन 
285 षयदौ च यहीतेऽय 
388 घटे कृतकन।स्तिष्वे 
च 
288 चक्षुरादीन्ियैरस्य 
173 चक्षुरादेरभावे हि 
292 चक्षुराद्यनुरौषेन 
131 चक्षुरादुपकारस्त॒ 
176 चक्षुषा सन्निङृष्टेऽरथ 
162 चक्षूरूपादिभेदस्त॒ 
321 चन्द्र ्न्दाभिधेयत्वम्‌ 
चि 
130 चिकित्सादिप्रपोगश्च 
469 चित्रबुध्यानया भ्राग्त्या 
468 चित्ररूपां च तां बुद्धिम्‌ 
983 चित्र।गोदोहनादीनां 
381 चित्रादो यत्र साददयम्‌ 
425 चि नापञ्चुफलत्वादि 
243 चि ्राभि चित्हेतत्वात्‌ 
चे 
419 चेत्यतेऽनुभवस्तस्य 
चे 
28 चेत्रज्ञानं तदुद्धत 
210 चेादिप्रययानां च 
397 चे्राभावस्य भावेन 
391 चेत्राम।वस्य हेतुत्वम्‌ 
चो 
184 चोदना चेत्समुदधर्त 
185 चोदना चोपदेशश्च 
359 चोदना चोपदेशश्च 


48१7 


1128४ 
133 0 
190 8 
118.8 


180 ४ 
218 8 
2३ 
46 
280 
169 ४ 

64 0 


45 8 
1118 
११9 
198. 0 
30 & 


16 ४ 


18:27 


176 ४ 
66 
41 0 
15 


8 ४ 
11 0 
12 0 











91 चोदनाजनिता बुद्धिः 
11 चोदनार्थ उपेतव्यः 
68 चोदनाथौम्यथाभावं 
95 चोदनालक्षण चोक्त्वा 
119 चोदनालक्षणत्वस्य 
98 चोदनालक्षणेः साध्या 
95 चोदनालक्षणो यश्च 
34 चोदनेयन्रवीचात्र 
38 चोदनैव प्रमाणं च 
88 चोदनोक्तिसदाकायम्‌ 
111 चोदितत्वस्य हेवत्वात्‌ 
426 चोचमानस्य चिल्नदेः 
छ 
188 छदने खदिरप्राते 
ज 
428 नगति बहु न तथ्यं 
134 नन्म चाव्यतिरकेण 
220 जन्मन्येकच्र मिने वा 
287 जन्यतेऽथं भवन्तीषु 
111 जपहोमादिदृष्टाम्तात्‌ 
ज्ञा 
201 नाग्ज्जञाने विेषोऽयं 
216 जाग्रस्तम्भादिवबुद्धीनां 
310 जातिमतवेन्द्रियत्वादि 
56 जातेऽपि यदि विज्ञाने 
189 जाव्यमेदादभेदश्रत्‌ 
878 नात्यादिवत्तदानेन 
194 जात्यादिषु यदा जाता 
164 नाद्यदेस्तःखसूपं चेत्‌ 
` 185 जाल्यायर्थान्तरं यसात्‌ 
967 जायते पूवेविजानं 





8.0 ^ ४.५६ ^ 
184 8 | 407 जायितामङ्गरं शानम्‌ 
89 & जि 
89 & | 18 जिज्ञाणानन्तरं कायां 
204 8 | 25 जिज्ञासायाश्च हेदत्वे 
288 ४ | %8 जिज्ञासेताविरुद्धत्वात्‌ 
191 1 | 28 जिज्ञास्यः संशयाद्ध्मः 
202 9 जी 
प 9 | 39 जीवतश्च गृहाभावः 
4 ४ ज्ञा 
11 9 | 321 ज्ञातगोगवयाकारम्‌ 
42 8 | 3४8 ज्ञातसम्बन्धवचनात्‌ 
| 94 ज्ञातं साधनभूतं वा 
324 ज्ञातेऽपि हि खसूपेण 
¶४ 9 | 393 ज्ञाते यत्सत्रविज्ञानम्‌ 
369 ज्ञाते प्रती तिसामर््ये 
58 | 85 ज्ञातो नूनमनेनेति 
87 9 | 271 ज्ञानं ज्ञानमितीत्थ त 
108 ४ | 271 ज्ञानं ज्ञायत इयर्थः 
202 1 । 282 ज्ञानं खांशं न गह्वाति 
241 | 288 ज्ञानं ` नेत्यतः पश्चात्‌ 
282 ज्ञानत्वान्न भवेदयद्वत्‌ 
28 9 । 271 ज्ञानत्वे तस्य का युक्तिः 
92 9 | 310 ज्ञानत्वोत्पत्तिमत्ादि 
21 } | 418 ज्ञानं न जायते किञ्चित्‌ 
49 9 | 248 ज्ञानप्षठेन यो ऽप्युध्वै 
157 ४ | 287 ज्ञानप्ठेन योऽप्यरष्व 
16 0 | 239 ज्ञानप्रब्रच्यशक्या ठ 
99 | 288 ज्ञानभेदो निमित्तं चेत्‌ 
174 9. | 275 ज्ञानमस्तूमयं वार्थः 
140 9 | 196 ज्ञानमात्रेऽपि कस्माद 
118 9 | 237 ज्ञानमेकक्षणेनैव 
488 


84 


79 8 
112 ४ 
102 8 
128 


19 8 


68 
84 9, 
197 
80 ४ 
26 # 
94 8४ 
168 0 
181 & 
198 
178 
182 0 
177४ 
180 0 
19 8 
16 ४ 
28 ४ 
199 ४ 
10 
178 0 
149 ४ 
४0 
195 २ 


17087 0 प. ए72878 


113 ज्ञानमेव तु शाक्तौनां 
2५९ ज्ञानवेचित्यसिष्यथे 
270 ज्ञानस्या शद्वयासच्वात्‌ 
247 ज्ञानस्योतच्मानस्य 
258 ज्ञानाकारापि संवित्तिः 
293 ज्ञानानुभवष्क्करम्य 
247 ज्ञानान्तरस्य चोसत्ति 
66 ज्ञानान्तरेण विज्ञानं 
92 ज्ञानाभावश्च मिथ्यात्वं 
299 ज्ञानारम्भव्यवयायां 
808 ज्ञायते मेदहानेन 
250 ज्ञाने च गह्यमाणस्य 
266 ज्ञाने नेवंविधो मेदः 
38 ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयम्‌ 
26 ज्ञानोपसर्जना सेव 
184 ज्ञायते येन तज्ज्ञानं 
ज्या 
244 ज्यायसी भवतस्त्वर्थ 
त 
485 त एव मृदुतीत्रत्व- 
22४ तं साधयन्‌ विरन्ध्याद्धि 
134 तच्च भूतभविप्यच्वात्‌ 
181 तचेतदि न्द्रियाधीनं 
315 तज्ज्ानकालबुद्धश्च 
78 तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञान- 
406 तञ्ज्ञानस्य प्रण वम्‌ 
4५2४ तञ्ज्ञानाद्विपयत्वं च 
89 तज्ज्ञानान्तरितत्वाचच 
68 तज्ज्ञनेनैव यो बाधः 
402 ततः पक्षोऽभ्युपेतः स्यात्‌ 
236 ततः परं च गोज्ञानं 


--62 


2६6 
49 0 
126 ४ 
24 8, 
४ 0 
28 
‰7 2 
80 
188 2 
281 0 
127 
39 
107 ४ 
11 8 
115 0 
91 


19 1 


88 ४ 


18 


87 0 | 
| 
124 8 


46 
154 0 
88 1 
४४ 
167 & 
89 ॥ | 
68 1 





191 


381 ततः परं त॒ सामान्यम्‌ 
150 ततः परं पुनर्वस्त॒ 
274 ततश्वाज्ञानमेवार्थः 
273 ततश्च ज्ञानमेषेकं 

47 ततश्च पुरुषाभावात्‌ 
404 ततश्च प्रथमादेव 
289 ततश्च बाधकन्ञानात्‌ 
126 ततश्च मृगतृष्णादि 
214 ततश्च मोक्षयल्तस्य 

68 ततश्चाप्ताप्रणीतत्वम्‌ 
129 ततश्चाप्राप्यकारित्वात्‌ 

22 ततश्चावश्यकर्तंम्ये 
280 ततश्चोत्तरविज्ञानं 
366 ततस्त द्विषयः शाब्द 
267 ततस्तद्विषयाप्यन्या 
151 ततः स्मृत्यसमथत्वात्‌ 
396 ततोऽन्यकारणाभावात्‌ 

42 ततोऽपि प्रत्ययोत्पत्तेः 

21 ततोऽपेक्ष।वशात्लानम्‌ 
२3४ ततो भवत्प्युक्तेऽसिन्‌ 
210 ततो विषयनाना्वं 

29 तत्कालस्य।वरद्धत्यात्‌ 
499 तच्कृतः प्रययः सम्यक्‌ 
18" तक्क्टप्तावव्यवस्था स्यात्‌ 
849 तत्तथवाम्युपेतव्यम्‌ 
338 तन्त मन्दमर यस्मात्‌ 
138 तच्यागेन परेभ्यस्तु 


| 153 तत्पारम्पयेजाते वा 


208 ततपूव॑कत्वात्‌ पक्षश्च 
148 ततूर्वकत्वायत्तावत्‌ 
28 तत्परत्वविधानाच 


489 


28 ४ 
120 9 
142 9 
‰9 0 

46 & 

78 8 
211 8 

28 

88 

70 ४ 

40 & 

98 0 
186 & 

{९ 0 
111 ४ 
121 0 

38 

32 

94 
172 ४ 

66 & 
88 

17 &, 
148 0 
186 
186 ४ 
76 ॥ 
130 0 
89 1 
98 ४ 
104 8 








328 तत्पराजयतः कार्यैः 
364 तत्प्रती तिविरिष्टश्चेत्‌ 
1 तत्प्रसादात्‌ करिष्येऽदम्‌ 
407 त्न किं क्रिय गां सोऽपि 
‰70 तत्र चान्यतरापाये 
86 तत्न ज्ञानान्तरोत्पादः 
468 तत्र ज्ञाने च वर्णानाम्‌ 
241 तन्न तावदिदं सिद्धं 
485 तत्न दीषांदिबोधः स्यात्‌ 
89 तत्र दोषान्तरज्ञानम्‌ 
318 तत्र धर्मिणमुदिद्य 
170 तत्र पूवांनपेक्षतव 
388 तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातात्‌ 
142 तत्न प्रयक्षपूरवत्व 
485 तन्न प्रयोगव हुस्यात्‌ 
198 तत्न बाह्यार्थय्यन्यत्वं 
464 ततन यः परिहारसे 
11 तत्त यज्ञस्य भारत्वम्‌ 
371 ततन यत्‌ पूर्वविज्ञाते 
348 ततन यत्‌ पूर्विज्ञानम्‌ 
382 तत्न यद्यपि गां स्मृत्वा 
439 तत्न यद्यप्यसम्बन्धः 
351 तत्र यज्छोकवाक्यसखम्‌ 
179 तत योऽथ विवेकेन 
366 तत्न वाचकतायां वः 
49 तत्र विग्रतिषिद्धत्वम्‌ 
70 ततर विप्रतिषिद्धत्वं 
176 तत्र शब्दार्थसम्बन्धं 
380 तत्र सैयोगवद्धेदात्‌ 
169 तत्न स्म्बन्धवेलायां “ 
। 88 तन्न सम्यक्त्वम्े ठ 


81.02 ^ एप 


94 & 
66 ‰ 
(०) 
86 
126 & 
580 ४ 
110. 
ह 
60 ४ 
89 & 
54 1 
20 9 
3४ 
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18 8 
98 0 
36 0 
101 ४ 
188 ४ 
36 ४ 
29 1 
8 & 
238 
76 ४ 
32 2 
102 8, 
29 २ 
1083 ४ 
200 ॥ 
172 





174 तत्र स्वेरताद्रप्यं 

284 तत्र तत्र स्प्रतिं दृष्ट 
231 तत्र हेस्व्थमुहिश्य 

278 तत्न ह्यव्तमानोऽपि 
332 तत्राज्ञानाद्यद। वक्ता 
23 ततरात्मना न दाक्यं तत्‌ 
207 ततानालम्बनोक्तिः स्यात्‌ 
199 तलानुमानमादेदं 
353 तततानुमानमेवेदम्‌ 
416 तत्रान्थनास्तितां पष्टः 
199 तत्ान्यस्यायथारथत्वं 

63 तत्रापवादनिरभक्तिः 
186 तन्नापि चेन दृश्येत 
358 तत्रापि नागमघ्वं स्यात्‌ 
381 तल्लापि परथिवीवर्ण- 
468 तत्रापि प्रतिवर्णं हि 
845 तलापि मौलिकं छिङ्गम्‌ 
30: तत्रापि व्याप्यतेव स्यात्‌ 
284 तत्रापि स्मृतिरित्येतत्‌ 
286 तत्रापि स्मृतिरियेषा 
181 तत्राप्यक्षेरसम्बन्धं 

68 तव्राप्य्थान्यथामावे 
275 तत्तप्युभयसिद्धत्वात्‌ 

68 तत्राप्येतद्वयं वाच्यं 
174 तलनाप्यौत्पत्तिकी रक्तः 
418 तत्रामावमति; केन 
448 ततरार्थप्रययद्वारम्‌ 
197 ततनर्थ्यून्यं विज्ञानं 
418 तत्रावदयमभावस्य 
228 तल्लावस्तुविपक्षेऽपि 
314 तन्नासम्भवतः पश्चात्‌ 
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22? 9 
188 > 
108 
160 
1110 
181 8 
84 0 
19 
18 9 
28 7 

39 
68 ४ 
145 9 
39 ४ 
30 7 
928 
170 0 

90 
189 ४ 
194 ४ 
257 
86 
148 8 
88 0 
224 ४ 
36 

8 9 
14 8 
87 1 
128 ४ 
37 0 


10 0 त41.7 ए 88 


199 तत्रेन्दरियाथसम्बन्ध- 
4255 तलेकव्णरूपत्वे 

237 तत्रैव ज्ञाननाशेन 
313 तत्रोत्तरं वदन्त्यन्ये 
281 तत्संवित्तावसं वित्ते 
89 तस्संवित्तिवदिभावम्‌ 
1258 तत्सच्वमाले एवायं 
197 तत्‌ सत्यमन्यन्निथ्येव 
34 तत्सद्धावेऽपि च व्योश्चि 
123 तत्संप्रयोग इयेवं 
199 तस्संपरयोगनं नान्यम्‌ 
152 तत्सम्बन्धानु तारेण 


: 08 तत्‌ स्वमिव्या्यसमज्ञय स्यात्‌ 


188 तत्साधनस्य धम॑त्वं 
427 तत्सामान्धेन यान्यापि 
20 तस्स्पृत्युत्पत्तिमाते त॒ 
219 तत्‌ स्यद्वाहकरूप॑ बा 
270 तत्खात्मवत्ततश्चैवं 
379 तत्सावयवकस्ामान्य- 
260 तथा च आरह्मसंविततौ 
214 तथा च बन्धमुक्त्यादि 

9 तथा च वाधकाधीनं 
119 तथा च येऽप्यनर्थदय 
157 तथा च सति सम्बन्धे 
231 तथा च सव्यतेष्ैव 

22 तथा ततः परोऽप्यन्यः 
264 तथा तस्यामिभूतत्ात्‌ 
291 तथा दीर्षषरत्वादौ 
३४8 तथा दुःखनिभित्तत्वम्‌ 
254 तथा द्विचन््रमायादो 
395 तथा न कर्प्यते तचत्‌ 





20 ॥ | 388 तथानम्नावधूमेन 

87 8 | 91 तथाना्ताप्रणीतोक्तिः 
194 ४ | 76 तथान्यानवघुद्धा्थ- 

86 ४ | 21 तथापि पूर्वतामात्रम्‌ 
173 8 | 206 तथापि भवतो न स्यात्‌ 

19 0 | 435 तथापि यत्करिया तस्याम्‌ 
151 } | 176 तथापि व्यतिरेकेण 

10 } | 248 तथाप्यनादौ संसारे 
117 ५ | 44 तथाप्यन्यानपेक्षत्वे 

13 1 | 114 1थाप्येकफटत्वं चेत्‌ 

20 ४ | 204 तथा प्रयय इयेषः 
125 1\ | 131 तथा बहिर्मताप्येषा 

88 & | 420 तथामावधमेयेऽपि 

15 } | 300 तथा मे तन्तुबुद्धिभ्यः 

18 9 | ८88 तथां न यथाथेत॒ 
139 | 131 तथाथोँनुपनीरत्वात्‌ 
164 89 | 1458 तथा विचित्तता रोके 
127 1 | 180 तथा विवेकहेतूनां 

19 1 | 45 तथा वेगेन धावन्तः 

78 9 | 288 तथा सति च पूर्वत्र 

88 9 | 41 तथा सति च पूर्वोक्तः 
189 0 | {53 तथा सति च सामान्यम्‌ 
284 1 | 70 तथा सव्यतथाभावः 
147 8 | 294 तथा सत्यथनाशः स्यात्‌ 
164 0 | 137 तथा सम्बन्धविज्ञानम्‌ 

98 ४ | 286 तथा स्मन्‌ गृहीतार्थ 

96 1 | 219 तथा देतोर्विरूडत्वं 
217 8 | 292 तथेव तदुपेतव्यं 

78 1 | 138 तथैव परशोछोक 

57 9 | 228 तथेव प्रतिपा्योऽपि 

3 # | 486 तथैव शक्तिविश्चानम्‌ 
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123 7 
185 ४ 
124 
912 
ॐ 1 
३0 ४ 
282 7 
18 0 
87 0 
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41४ 
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46 0 
289 & 
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101 0 
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20 0 
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7६ 
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170 तथैवाज्ञातवाच्यानां 
469 तथैवेतरयोः क्तिः 


488 तथेवेहापि सम्बन्ध- 


278 तथैवैषां प्रसज्यन्ते 
) 458 तयोदात्तादिभेदानाम्‌ 
381 तदङ्गत्वेन तस्यापि 
179 तदज्ञानान्न मिभ्यात्वं 
129 तदततूर्वकत्वे धीः 
9 तदतद्धावयोस्तस्य 
200 तदतद्यो गजत्वस्य 
320 तदतित्वरितेनेह 
261 तदत्यन्ताविनाभावात्‌ 
259 तद धीनं हि वैचित्र्य 
184 तद्‌ धीनत्वसाम्येऽपि 
246 तद धीनप्रकारात्वात्‌ 
167 तदध्यासे न युज्येत 
211 तदनुष्ठानतो बुद्धेः 
212 तदन्यस्य प्रतिज्ञा चेत्‌ 
386 तदपि फलमभीष्टं 
380 तदप्यवयवानां स्यात्‌ 
176 तदप्र्श्चभावेन 
125 तदग्रामाण्यसिद्धेश्च 
61 तदभावः क्वचित्तावत्‌ 
418 तदमावमतिर्ई्टा 
390 तदभावविरिष्ठं त॒ 
348 तदभावात्‌ स्मृतिश्वात्र 
228 तदभावादबृत्तेश्च 
310 तदमाने न तत्सिद्धिः 
64 तदभावे हि तुष्येत्‌ 





18 तदर्थनिये हेतुः 


र 











149 तदयुक्तं प्रतिद्रव्यं “ 
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134 9 
96 
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21 0 
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88 8 
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1837 ४ 
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२४ ॥ 
62 ४ 
33 
12 ४ 
1589 0 
12 ४ 
18 ४ 
71 ४ 
117४ 
50 ४ 





49४ 


400 तदर्थोपप्डतस्यान्यैः 
191 तदसम्बन्धजातं तु 

36 तदसामर्ध्यसिद्धये च 
244 तद सिद्धावशक्तत्वात्‌ 
24४ तदस्ति ग्रह्यमाणत्वात्‌ 
173 तदाकारेऽपि तद्वत्‌ 
294 तदाग्रहणमियेतत्‌ 

88 तदा च निर्दिशव्यापं 
138 तद्‌ ज्ञानं फलं तत्र 
472 तदा तस्मात्‌ प्रतीतेऽर्थे 
202 तदा ते युद्ध एव स्यात्‌ 
217 तदात्मना च बाध्यत्वं 
404 तदात्मलाम एव स्यात्‌ 
227 तदा त्वदप्रसिद्धेऽपि 
386 तदानथिरधूमेन 

17 तदानन्तयंमुक्तं हि 

63 तदा न व्याप्रियन्ते हि 
418 तदानीं नदि लिङ्गेन 
170 तदानीं नाल्पे हि 
137 तदा नैव प्रमाणत्वं 
289 तदान्यतरसवित्तौ 
264 तदापि द्रव्यरूपस्य 
285 तदाप्यकस्पितेऽप्येवं 
399० तदाप्यविद्यमानत्वम्‌ 
123 तदाभासेऽपि व॒स्यत्वात्‌ 
469 तदारूढास्तदा वर्णाः 
148 तदर्थस्य मविष्यच्वम्‌ 

46 तदा खमभादिबोषेऽपि 
215 तदिदं धमवेधम्यात्‌ 
249 तदीयप्रतिविम्बत्वं 
374 तदीयवचनत्वेन 


# 








84 1 
121 0 
16 9 
९0 ४, 

90 
220 ‰ 
2३2 ४ 
166 
61 9 
126 
310 
9४६ & 
76 0 
1453 0 
126 
१1 9 
6¶ ४ 
34 2. 
201 ४ 
४ 0 
३ 0 
98 0 
191 0 
38 ४ 
10 0 
116 ४ 
9४ ॥ 
40 0 
91 ४ 
36 0 

3४ 







129 तदुकतेर्वानुमानादि 
8 तदुक्यन्तगतस्तसात्‌ 

401 तदुच्चारणमात्रेण 
429 तदुत्पत्तावसद्धावात्‌ 
341 तदुत्पत्तिश्च लिङ्गात्‌ स्यात्‌ 

59 तङदधतों द्वितीयस्य 
4६२ तदुपशछेषतस्तस्य 
343 तदुपसखानमात्रेण 

80 तदुपेये तदा ज्ञानं 
138 तदेव च प्रमारूपं 
1183 तदेव चेदं कर्मेति 

28 तदेव हेतुरत्रति 
464 तदेवास्या निमित्तं स्यात्‌ 
434 तदेव गमकोऽस्यायम्‌ 
268 तदेव ह्यस्य संवित्तिः 
285 तदेवार्स्मृतेरेषां 
103 तदोमयादिको मन्थः 
330 तदोभयोर्विंशेषस्य 

61 तद्रुणेरपङ्ृषटायाम्‌ 
419 तद्गतिं लिङ्गेन 
1178 तद्भाह्यरक्तिरथ॑स्य 
470 तद्वाह्येकार्थताभ्रान््या 
399 तदशन तदानी च 
३98 तदेशव्यतिरि क्तत्वात्‌ 
130 तदेशश्वापि संस्कारः 
840 तदेशसेन तेनैव 
396 तदेशागमन।त्‌ सा हि 
396 तद शागमनात्‌ स्पष्टः 
430 तदेशानन्तरादृटः 
220 तदेशो वान्यदेशो वा 

4४ तद्योषैसखमाणत्वम्‌ 











108 08 8.41. १758798 


6 | 346 तद्ौखियेन दोखिित्यम्‌ 
18 0 | 9 तद्धर्मपदवाच्यारथ- 
61 0. | 158 तद्धि यत्त वा ज्ञानं 

5 9 | 69 तद्धियैवा्थबोधश्चेत्‌ 

151 1 | 123 तद्धीन्द्ियार्थसयोग- 
59 ॥ | 86 तदद्धयन्तरथो नास्ति 
39 ॥ | 276 तद्धावभावितामातंं 

158 ! | 468 तद्धावभाविताहैवः 

245 2 | 249 तद्यथाकारवानर्थः 
56 ! | 940 त्ययेतेन बाह्योऽथैः 

251 9 | 279 तद्रुपत्वेन वाजान 

111 ॥ | 194 तद्रुपप्र्योत्पत्तेः 
95 | 248 तद्रपमर्थमालिखय 
36 > | 27४ तद्रपरदि तत्वे च 

118 ए | 298 तद्रपस्यैव संक्रान्तिः 

199 | 446 तद्भचास्यैकयुद्धत्वात्‌ 

220 9 | 409 तद्वदेव निवायत्रि 

104 1 | 278 तद्वदेव भवेदत्र 
63 8 | 78 तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं 
410 | 9 तद्विदयांसोऽनुच्हन्त॒ 

227 ॥ | 156 तद्विमोकेन बा तानि 

120 0 | 398 तद्विशिष्टोऽनुमेयः स्यात्‌ 
49 > | 33 तद्रत्तमेवकारश्च 
44 0 | 47 तद्राक्षस्व गुणाभावः 
46 ४ | 299 तन्तुमृत्िण्डविज्ञाने 

142 | 118 तन्तं लक्षणश्न्दो वा 
87 | 298 तन्त्वथैरपि कसा 
39 1 | 436 तनिमित्तेति सम्बन्धः 
22 | 297 तननिराकरणेैव 

109 9 | 222 तननिराङम्बनं ज्ञानं 
30 ४ | 208 तन्निराकम्बनत्वेन 
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172 
190 7 
182 
५ 8 
11.39 
170 ४ 
1983 0 
100 0 
11190 
4४ 
16४ 0 
100 
29 
132 0 
201 8 
19 & 
67 ४ 
160 8 
186 0 
3 & 
144 0 
27 ४ 
110 8 
43 
290 ४ 
28४ ४ 
249 ४ 
4¶ 8 
244 ४ 
118 ४ 
36 





208 तन्निराकम्बनत्वेन 

29 तन्निणैयाथमप्येतत्‌ 
197 तजनिषृ्यर्थमेबेह 
2०९ तन्निषेधङृतस्तसात्‌ 
430 तन्निषेधमतः प्रह 
147 तन्नष्टत्वाद्विकस्पस्या- 
286 तन्मात्र्रहणादेव 

24 तन्मात्रस्यैव बाधोऽत्र 
२4९ तन्मात्रे च प्रमा क्षीणा 
219 तन्मिध्यात्वग्रसङ्ग च 

68 तन्मिथ्यात्वादवाधश्चेत्‌ 
214 तन्मिथ्याम्युप्पत्तां वा 
184 तन्मूलाथप्रसि दस्तु 
205 तमभ्युपेत्य पक्षश्चत्‌ 
117 तमनादृत्य यो भूयात्‌ 

64 तयेव स्यालपममाणत्वम्‌ 
388 तयोरभावयास्तस्मात्‌ 
148 तयोराधारभूता त॒ 
1380 तयोश्च प्राप्यकारितं 
271 तयोश्च यदि संज्ञेयं 
22२ तव साध्यां राहेत्वंग- 
226 तव हेवुरसिदधोऽयं 
464 तवाधिकं भवेद्यस्मात्‌ 

16 तस्माच्छृतार्थसिद्धयर्थम्‌ 
44 8.तसमाचछरोतपरिच्छिन्नः 
268 तस्माज्जञानात्मनेकतवे 
169 तस्माञ्ज्ञानानुसारेण 

47 तस्मात्‌ कारणद्चद्वत्वम्‌ 


116 तस्मात्करियान्तरादेव 


369 तस्मात्तन्निरपेक्षैव 
389 तस्मात्तमप्युदाद्वत्य 





81.014 ४.५. 4 
48 1 [ 478 तस्मात्तादर्थ्यतः शब्दः 
128 ४ | 11 तस्मात्तादर््यमेतस्य 
11 ए | 124 तस्मात्तेन प्रसिद्धेन 
82 | 93 तस्मात्तेष्वेव धर्मत्वं 
2४ ४ | 163 तस्ासञ्चमिरण्यक्षः 
111 7 | 243 तस्मारःर्वयहीताघ 
194 1 | 393 तस्मात्‌ प्रयक्षतो गेहे 
106 1 | 346 तसात्‌ प्रयश्षपूर्वत्वम्‌ 
8 1 |. 279 तस्गात्‌ प्रयक्षब्ुदधीनां 
76 1 | 125 तस्मात्परयक्षमेवेदं 
90 ५ | ^ तस्मात्‌ प्रयोजनं पूर्वम्‌ 
82 1 । 172 तस्मात्प्रागपि ये शब्दात्‌ 
7 | 109 तखाकलंयो या हिसा 
46 8 | 94 तस्मा्फले प्रबृत्तस्य 
274 | 237 तस्मात्संडृतिसव्येषा 
72 8 तस्मात्‌ सर्वषु शाख्रेषु 
122 8 | 378 तमात्‌ सादश्ययुक्तोऽथः 
118 1 | 198 तस्मात्‌ साधारणत्वेन 
44 9. | 148 तस्मास्सिद्धेऽपि सामान्ये 
128 9 | 44 तस्मात्खाभाविकं तेषाम्‌ 
121 ४ | 297 तस्मादग्रहणे पूरव 
149 1 | 144 तसाद दृषटपूर्वत्वात्‌ 
94 7 | £2 तसादध्ययनसखनान- 
68 ४ | 115 तस्मादनङ्गभूतायां 
8 8 | 370 तस्मादननुमानत्वम्‌ 
114 & | 1192 तस्मादनुग्रहं पीडां 
168 8 | 404 तस्मादनुपमानत्वम 
44 9 | 278 तस्ादन्यतरत्रदं 
268 9 | 300 तस्ादपरिदहारोडयम्‌ 
95 9 | 184 तस्माद माववक्तो 
11 ४0 | 301 तस्माद मावागम्यत्वम्‌ 
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129 & 
34 7 
20 } 
194 ४ 
170 8४, 
31 ४ 
26 & 
118 8 
161 
139 
16 ४ 
216 9 
231 ४ 
199 9 
198 
190 
128 0 
16 & 
108 ४ 
38 
248 
99 9 
98 
26 ४ 
98 ४ 
248 
74 
147 
288 
8 9, 
261 & 











289 तस्मादभिन्नता चेत्स्यात्‌ 
261 तस्मादमिन्नतायां च 
89 तस्मादयममिप्रायः 
318 तस्माद थग्रहीतत्वात्‌ 

365 तस्मादथविरिष्टस्य 
296 तस्मादर्थस्य संवित्तिः 
119 तस्माद्थांपरित्यागात्‌ 
289 तस्मादथन संसगः 
280 रस्माद सव्यहेतोर्या 
407 तस्मादसच्रे से वा 
349 तस्मादसाधारणमक्षगम्यम्‌ 
241 तस्मादाकारवद्वस्तु 
69 तस्मादालोकवदेद्‌ 
118 तस्मादावर्तते सूरं 
454 तसादुचारणं तेषाम्‌ 
366 तस्मादुत्थापयय्येधः 
102 तस्मादुभयमितयत्न 
288 तस्मादुभयसिद्धत्व- 
244 तस्मादुभयसिद्धत्वात्‌ 
84 तस्माद कान्तो नास्ति 
433 तरगद्रमक्रता पश्चात्‌ 
436 तस्माद्रमकतैवादौ 
411 तस्माद्रवादिवद्वस्त 
62 रस्मादरणेभ्यो दोषाणाम्‌ 
23 तस्माद्रस्कुलटे तिष्ठन्‌ 
(6 तस्माददं यदुत्पन्नं 
2१९ तस्मारेशादिस्धाव- 
17 तस्मादधर्मबुसुत्सायाम्‌ 
315 तस्माद्धमविरिष्टस्य 
195 तस्माद््माथिमिः पूर्व 
५96 तस्माद्धमेन साध्यत्वम्‌ 
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218 तस्माद्ध सामान्यं 
2600 तस्माद्रहिरितीरेदं 
293 तस्माद्रहिःसितोऽर्थात्मा 
87 तस्माद्रोधारमकत््ेन 
329 तस्माद्धिन्ना विरुदाथ- 
289 तस्माद्भान्तिरपि त्वेषा 
310 तस्माय एव यस्यार्थः 
180 तस्माय प्रकल्प्येत 
299 तस्मा ध्रत्रोभयोदोषः 


382 तस्मायत्‌ स्मर्यते तत्‌ स्यात्‌ 


20 तस्माद्यस्स्याद्यदा योग्यं 


| 265 तस्मा्यथव रूपादेः 


338 तस्सा थेव शुद्कतवे 
२26 तस्माचथेव साध्यां श- 


22९ तस्मा्दन्यथा सन्तं 


। 192 तस्माय्यदिन्द्रियं यस्य 
| 319 तस्माव्द्रह्यने वस्तु 


281 तस्पादयद्भाहके रूपं 


। 113 तस्मायय्यारशं कर्म 


201 ठस्माद्यद्धाष्यकारेण 


| 197 तस्माद्न्नास्ि नास्ये 
| 154 तस्माद्रित्वपेष््यं 


401 तस्माद्वाक्यान्तरेणायम्‌ 
1:24 तर द्विध्यनुवादि स्वं 


9 तस्मा्याख्गराङ्िच्छद्धिः 


2:33 तर.ब्वाप्यत्यरूपेण 
368 तस्मान्न पक्षधमोंऽयम्‌ 
2:0 तस्मन्न विदुषामेतत्‌ 


110 तस्मान्नातीव वाच्यानां 
09 तस्मान्निरूपणं नास्ति 
131 तस्मान्नकान्ततः शक्यं 
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361 तस्माह्क्षणमेदेन 
158 तस्मिस्ताभ्यामभिन्ने त॒ 
430 तसमिन्नेव च सम्बन्धे 
417 तसिमिन्‌ प्रतीयमाने त॒ 
283 तस्मिन्‌ यथा खपुष्पादौ 
88 तस्य कर्ता न चेष्टः 
401 तस्य चागमिकत्वेऽपि 
342 तस्य चाप्यनुमानस्य 
341 तस्य चाप्यनुमानेन 
247 तस्य तस्यापि चाम्येन 


808 तस्य तावति तादक्‌ स्यात्‌ 


116 तस्य धर्मत्वमुच्येत 


848 तस्य नातोऽधिकं किञ्चित्‌ 


119 तस्य नाधर्मयोगः स्यात्‌ 
35 तस्य नेहोपयोगोऽस्ति 
348 तस्य बन्ध्यासुतेऽप्यस्ि 
24 तस्याकल्पनमिच्छंश्ेत्‌ 
374 तस्यागमाबदिमांवात्‌ 
267 तस्यात्मीयश्च पूरवो च 
117 तस्याधर्मत्वमुच्येत 
487 तस्यानुग्राहकपिश्चा 
287 तस्यां तु ख्यमाणायां 


898 तस्यान्यथा न सिद्धिः स्यात्‌ 


86 तस्यापि कारणेऽ्यद्े 
¶7 तस्यापि देवः स्यादेषः 
197 तस्याप्यभावमिच्छन्ति 


140 तस्याप्येवं तथा च स्यात्‌ 


86 तस्याप्येवमितीत्यं त॒ 
418 तस्यामावोऽपि ततेव 
466 तस्या्रल्याथत्वम्‌ ˆ 
 ‰87 तस्यायेष्वभ्युपायत्वात्‌ ` 


8.04 १.५ काद 


81 8 
150 
21 7 
80 
124 8 
1586 7 
89 ४ 
152 ४ 
181 ४ 
27 0 
11 8 
271 9 
169 
248 ४ 
10 0 
160 ए 
18 ४, 
| 
113 0 
278 8४ 
४1 1 
67 ४ 
46 ४ 
81 8. 
129 ए 
14 0 
81 
81 1 
3४ 
108 
199 7 





469 तस्यार्थनुद्धिहेवत्वे 

300 तस्याश्चासम्भवेनेतत्‌ 
361 तस्याः खतः प्रमाणत्वम्‌ 
420 तस्येव च प्रमाणम्‌ 
441 तस्यैव तावत्‌ प्रस्तावात्‌ 
305 तस्येकदेशब्दाभ्याम्‌ 


221 तस्योत्पत्तो कथञ्चित्‌ स्युः 


413 तस्योपकारकत्वेन 
ता 
100 तात्पये ह्यर्थशब्दस्य 
26 ताद्य यूपदार्वादो 
171 तादात्म्यं तस्य शब्दस्य 
872 तादात्िकरपरिच्छेद- 
298 तादगथः स इयेवं 
355 तादङ्मुखादि बुध्यन्ते 
175 तादशस्मरणे हेतः 
88 ताद्रप्येण च धर्मत्वम्‌ 
818 ताद्रप्येण परिच्छित्तिः 
319 ताद्रप्येण परिच्छिन्न 
394 ताद्रप्येणेव विज्ञानात्‌ 
148 तानकस्पयदुत्पन्नं 
380 तानि व्यस्तानि सन्त्येव 
289 तान्यपास्य तु नवां 
279 ताभ्यां च तस्य संबन्धे 
279 ताम्यामव्यतिरेके वा 
389 तामभावोत्थितामन्याम्‌ 
399 तामर्थविषयां केचित्‌ 
8 तामास्िकपये कुम्‌ 
34 तावच्च तद्विशेषस्य 
337 तावता न ह्यनङ्गत्वम्‌ 
68 तावतैव च मिथ्यात्वं 
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100 ४ 
287 & 
83 1 
43 0 
4 
30 
114 ४ 


148 


212 9 
118 9 
207 0 
105 ४ 
227 1 
27 
26 
147 
80 & 
57 ४ 
29 7 
116 8 
26 0 
20 & 
1883-9 
139 ४ 

9४ 
2 & 
10 } 

80 
139 1 
87 8 


218 तावत्तावत्‌ परेषां स्यात्‌ 
28 तावत्स कल्वाचित्वात्‌ 
384 तावद्धिेषमातेण 
81 तावन्न कत्पयययेतत्‌ 
368 तावानेव हि तनार्थः 
[२] 
159 तच्यन्ुदधेरतो भिन्ना 
¶५ तुस्यवत्कद्पिता येन 
38 तव्याकारतयाप्यत्र 
196 तुल्या त्वेऽपि तेनेषां 
64 तुल्यार्थानां विकस्प्यत्वात्‌ 
त 
32 तृणादि विक्रियाहेतोः 
ते = 
148 ते च केचित्प्रतिद्रव्यं 
346 ते चापि तावत्‌ सामान्यम्‌ 
361 तेन चाप्तोपदे शत्वम्‌ 
133 तेन जन्मैव विषये 
274 तेन ज्ञानान्तरं वा स्यात्‌ 
337 तेन दृष्टेऽपि सादये 
830 तेन ध्िखरूपस्य 
307 तेन धम्य॑न्तरेष्वेषा 
274 तेन न ज्ञानमाच्रत्वे 
168 तेन नीटादिभेदेऽपि 
434 तेन नूनमिमौ सिद्धो 
124 तेन नैषा वचोव्यक्तिः 
284 तेन प्रकाशकतेऽपि 
39 तेन प्रवर्तकं वाक्यम्‌ 
380 तेन प्रागपि सम्बन्धात्‌ 
280 तेन बाष्पादिवत्तेषां 
451 तेन भिन्नेषु पिण्डेषु 
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78 & 
103 ४ 
18 
152 
60 


187 0 
116 0 
26 ४ 
8 ४ 
78 


¶1 0 


118 0 
176 ४ 
8 & 
26 ४ 
145 ४ 
1:9 0 
10 ४ 
10 ४ 
146 0 
169 0 
३9 ४ 
17 ४ 
184 1 
231 
100 ४ 
1683 
37 0 
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पए 0 त41.ए एर88 


288 तेन मे दूषणाभावात्‌ 
449 तेन यत्‌ प्रा्य॑ते जातेः 
158 तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं 
80¶ तेन यत्राप्युभा धमोँ 
228 तेन यद्वन्ममेतेन 


180 तेन यावत्प्रमातृणां 


?90 तेन लिङ्गतयस्यापि 
389 तेन वक्तुरमिप्राये 

14 तेन वेदाविरोधस्य 
891 तेन वेदमन्यदृष्टतवात्‌ 
307 तेन व्याप्ये गदीतेऽरथे 
469 तन श्रोत्रमनोभ्यां स्यात्‌ 
465 तेन संस्कारसद्धावः 

39 तेन सत्यपि विज्ञाने 
171 तेन सम्बन्धवेायां 


| 39 तेन सम्बन्धवेलायाम्‌ 


368 तेन सवत्र इष्टत्वात्‌ 
380 तेन सवं न सामान्यम्‌ 
287 तेन सवाभ्य एताभ्यः 
104 तेन सामान्यतः प्राततः 
121 तेन सूत्रस्य सम्बन्धः 
2३ तेन स्याद्यतिरकोऽस्य 
¶7 तेन हेतर्मदीयः स्यात्‌ 
24४ तेनाकारवतः कू्धमात्‌ 
164 तेनायदहीतशब्दोऽपि 
273 तेनाज्ञाननिवृत्तो हि 
393 तेनात् निरपेक्षस्य 
101 तेनालापि विवश्नातः 
122 तेनान्यपरिसख्यायं 
123 तेनान्येनापि संयोगे 
78 तेनापि पारतन्त्येण 





176 ४ 
26 9, 
182 ४ 
9 ४ 
14 ६ 
245 
214 8 
41 8 
58 ए 
148 
6 9 
1158 8 
103 & 
29 8 
206 ॐ 
38 ४ 
88 
24 0 
194 7 
223 
10 
125 8, 
131 0 
1४४ 
176 
138 & 
29 8 
80 ४ 
8४ 
14 8 
122 8 

















॥ तेनार्थ्ररणेनोक्ता 
86 तेनार्थज्ञानगम्यापि 
६8 तेनार्थप्रत्ययोत्पादे 

398 तेना्थाप्तिपूरवत्वम्‌ 

174 तेनाथ ्वन्युपायस्य 

438 तेनावश्यं विवेक्तव्यम्‌ 
22 तेनाविरोधिता तस्य 

228 तेनाशेयं न कर्तव्या 

2९ तेनासाधतता युक्ता 

188 तेनासाधारणत्वं स्यात्‌ 
67 तेनास्य ज्ञायमानत्व॑ 
78 तेनेतरेः प्रमाणेयां 

178 तेनेग्दियार्थसम्बन्धात्‌ 
151 तेनेन्दियार्थसम्बन्धे 
175 तेनेष्टमेव मिथ्यात्वं 
448 तेनेकत्वेन वर्णस्य 
288 तेनेतत्कारणामावात्‌ 
208 तेनैतद्यतिरेकादौ 

99 तेनेवमर्थशन्दस्य 

188 तेनैव सति सम्बन्धे 

820 तेनैवोत्तसखाधः स्यात्‌ 
10 तनेषामिति सूत्राणाम्‌ 

285 तेनोत्पद्यविनष्टत्वात्‌ 

84 तेनोत्सर्गापवादाम्यां 

38 तेनोत्सगे स्थिते तस्य 
298 तेपि न ज्ञानसंविच्या 
442 तेभ्यो दयादिति जञात्वा 
467. ते बा यद्युपलम्येरन्‌ 
219 तेषां साटम्बनत्वे वा 

68 तेषां जिहादिभिर्यस्मात्‌' 
469 तेषां व॒ गुणभूतानाम्‌ 
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214 ४ 
168 ४ 
168 २ 
47 8 
222 
48 ४ 
97४ 
1953 ४ 
184 8 
129 9 
84 8 
72 8 
236 0 
1283 
2285 
28 ४ 
181 0 
88 ४ 
210 8 
284 & 
89 2 
30 0 
188 
102 0 
6 ४9 
226 0 
2 
106 ४ 
78 ४ 
91 
70 ४ 
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458 तेषां दीर्षादिवद्धेदः 
445 तेषामनुपठन्धेश्च 
88 तेषामपि हि यत्कायं 
127 तेषामवतमानेऽ्ये 
320 तेषामश्रावणल्वादि 
458 तेषामस्ति हि सामर्थ्यम्‌ 
35 तेषामैन्द्रियकत््ेऽपि 
880 तेषां भूयस्त्ववाचेदम्‌ 
294 तेषु सर्वेषु विज्ञानं 
309 तेष्वागमविशड्त्वम्‌ 
179 ते हि षड्ूनादिशब्देभ्यः 
ते 
866 तैरप्येतन्निरूप्यं तु 
301 तेरान्तरासम्भवतो यथोक्तात्‌ 
148 र्यदा संप्रतीयेत 
398 तेश्च तद्वोषतोऽवश्यम्‌ 
त्र 
167 लेये विभीतकादीनां 


तरि 
320 त्रिधा शब्दविरोषः स्यात्‌ 
420 तरिलक्षणेन या बुद्धिः 


=, 


चे 
370 तैरूप्यरहितत्वेन 
384 तरैलक्षण्यपरित्यागः 
281 तरेटोक्येन प्रसङ्गा 
810 त्रेवर्भिकथयुक्ता च 

त्व 
240 त्वदुक्तं सर्वमात्मा 
216 ्वदुक्तविपरीता वा 
448 त्वयापि व्यज्ञकव्यक्तिः 






96 ४ 
12 9, 
178 8, 
30 ४ 
60 & 
68 0 
130 
26 ४ 
233 ४ 
16 0 
241 0 


74 ४ 
268 9, 
910 
28 7 


188 & 


61 
44 8 


98 0 
18 9 
43 ४ 
19 0 


4 0 
98 ४ 
96 8 





270 त्वया सांर्यमतेनैवं 
238 त्वयैवासदभिग्रेता 
द्‌ 
889 दशनस्य पराथत्वात्‌ 
14 दर्दानाच विरोषस्य 
328 दर्यनादेकदेशस्य 
110 दाठुस्तेन हि दृष्टान्तः 
160 दाढ्दौरबल्यभेदेन 
दि 
262 दिवा चाभेः समीपयखैः 
३2% दिवाभुजो निषिध्यत 
दी 
181 दीपप्रभा यथा तस्मिन्‌ 
474 दीपवद्वा गकारादिः 
285 दीर्हृस्वत्वबुद्धिश्च 
484 दीषादेनं त्वनङ्गत्वम्‌ 
ठु 
277 दुटक्चस्तु यथा वेधः 
89 दुष्टकारणबोधे त॒ 
129 दुषटत्वाच्छुक्तिकायोगः 
209 दुष्टत्वात्‌ पूर्वपक्षस्य 
46 दुष्त्वाद्रेन्दरियादीनाम्‌ 
288 दुष्टववेन च विज्ञानं 


|^ अक 


12 दुष्टव्याख्यानिषरेषेन 
४ च 
78 दूरसृक्ष्मादिदष्टा स्यात्‌ 
171 दुरखप्रतिबिम्बं च 
239 दृण तद्विरोषादि 
(4 
465 हृदज्ञानग्रहीतेऽथें 
280 इदत्वेनाप्यबिश्चातात्‌ 





128 ४ 
177 ॥ 


70 
88 # 
९६ 

239 & 
1589 


9० ४ 
69 


49 & 
136 ४, 
59 
8 ४ 


187 0 
88 ४ 
39 ४ 
30 ४ 
42 

207 & 
46 & 


114 0 
210 
20 


99 
166 ४. 
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449 दृश्यतेऽजमुसरिण 

71 दश्यमाना्थवादिवे 

387 दष्टः पञ्चमिरप्यसात्‌ 

209 दृष्टत्वात्‌ सेष्यतेऽसाभिः 
82 दृष्टप्रामाण्यवाधश्च 

473 इष्टवाधो भवेत्तस्य 

459 दृष्टश्च पूर्णमाषादैः 

145 दष्टस्य व्यभिचारित्वात्‌ 

222 दृष्टान्तदोषाः स्वँ च 

216 दष्टान्तस्त्वसदीयानां 

387 दृष्टान्तानभि धानं च 

111 दष्टन्ते कर्म दाने चेत्‌ 
89 दृष्टान्तो दवचोऽत्तापि 
79 दृष्टान्तीऽपि न तस्यान्यः 
21 दष्टाथ॑त्वातिसंयुक्तम्‌ 
2 दृष्टाथ॑त्वाय शब्दानाम्‌ 
83 दष्टायेपूेताव्यातं 

309 दृषैरपि न तेरिष्टा 

115 दृष्टेव त्ववदानानां 

471 दष्टो व्यापार इंटक्‌ च 
75 दष्टा तद्वचनत्वेन 

873 दृष्ानुमानव्यतिरेकमीताः 
399 दष्टा सम्बन्धितां चेषा 

दे 

174 देवदत्तादिशब्दे त॒ 

470 देवदत्तादिशब्दे त॒ 

439 देवदत्तेऽपि चाव्यक्ताम्‌ 

299 देशकाल्निमित्तानि 
800 देशकाल्निमित्तानि 
91 देशकालादिभेदेन 

378 देदकाल्मदिभेदेन 





30 9 
104 २ 
२४ 
68 
1584 8 
184 ४ 
प्रच 8, 
102 ४ 
120 
96 & 
३३ ४ 
41 9, 
11710 
142 0 
89 ४ 
96 ४ 
187 0 
15 ४ 
264 & 
125 ० 
121 7 
111 0 
48 


22३ ४, 
121 0 
58 
2585 ४ 
287 ४ 
188 ४ 
98, 








287 देशकालान्यथामात- 
78 देशनान्यग्रणीतैव 
281 देशभेदादससगः 
254 देशमेदादसंसर्गात्‌ 
815 देशस्य पर्वतादेस्तु 
399 देशस्य प्रतिपयन्ते 


891 देशे कथमदृष्टे तु 


869 देशेऽभ्िमति धूमस्य 
308 दे यावति काले वा 
815 देयैः पूर्वेण वाप्यस्य 
दो 
89 दोषज्ञाने त्वनुः्पने 
87 दोषतश्चाप्रम। णत्वे 
68 दोषाभावे तु विज्ञेये 
69 दे षाभावो गुणेभ्यश्चेत्‌ 
2 दोषो ह्यविद्यमानोऽपि 
द्र 
38 द्रव्यक्रियायुणादीनाम्‌ 
71 द््टत्वसत्यवादित्व 
168 द्रव्यमूर्ती पुनद्वाम्यां 
220 द्रव्यान्तरे विषाणं च 
ढ्‌ 
308 द्वयं वा ज्ञातसम्बन्धम्‌ 
268 द्वयं च त्वदुपन्यसतं 
312 द्वयं च न स्यादिष्ठं सत्‌ 
281 द्वयं परस्परेणेवं 
3% दयमेकेन सूत्रेण 


449 द्वयसिद्धस्तु वर्णात्मा 


327 द्वयासच्वविरोधाच 
2६५ इयोरप्येक आकारः “ 
259 द्वयोराकारनि्ुक 





8107 4 ए. ए¶17६ 4 
201 ४. | 382 इयोरेकतत वा दृष्टैः 
137 ० | 2९5 दयोः सिद्धस्य हेवुत्वै 
42 0 | 325 द्वाभ्यां योऽसखतो ज्ञातः 
55 द्वि 
46 0 | 290 द्विचन्द्रादिष्वपि त्वेवं 
18 0 | 207 द्विचन्द्रादि वल्यश्चेत्‌ 
17 0 | 369 द्वितीयादिधयोगेऽथ 
70 ४ | 484 द्विमात्रं वा त्रिभात्रं वा 
1५ 0 दे 
44 9 | 69 दवेषादसंमतत्वाद्वा 
| दे 
60 ४ | 338 दवेविध्यं नोपपन्न त 
86 & | द्वो 
67 ४ | 825 डो विरुदधा्ैसम्बन्धौ 
66 | न 
4 0 | 346 ब्वणुकस्यापि यद्रपम्‌ 
| 462 दयन्तरैकान्तरत्वे च 
18 9 द्या 
103 0 | 280 ब्याकारकस्पनायां च 
110 » | 980 ब्यकारता निरस्त 
111 ह 
9% धम इत्युपसंहार 
3 ४ | 116 धर्मः प्रीतिनिमित्त स्यात्‌ 
94 } | 99 धर्मत्वेन न तेऽपिस्युः 
29 # | 322 धर्मधम्युमयेषां च 
174 8 धर्मप्रसिध्यसिद्धिभ्याम्‌ 
29 | 210 धर्मभूता न ग््येत 
28 8 | 18 धममात्रामिधानाद्धि 
89 9 | 414 धर्मयोर्भद इष्टो हि 
85 & | 145 धर्मशक्तेश्च वेचिच्यि 
47 9 | 144 धर्मस्य नानुमेयत्व॑ 


९00 


34 0 
134 
82 २ 


214 ४ 
84 9, 
91 9 
81 0 


9३ 


138 & 


85 


176 0 
84 9, 


168 ४ 
167 


190 ४ 
212 ४ 
208 ४ 
१७४ 
21 0 
68 
77 9 
20 ४ 
108 # 
99 ४ 
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145 धर्मस्य नोपमेयत्व 
3 धर्माख्यं विषयं वक्तुम्‌ 
881 धर्माणां न च नानात्वम्‌ 
402 धर्माधर्मैविशिओऽत्र 
76 धर्माधमतिरिक्तारथे 
211 धर्माधमंदिभेदे च 
119 धमाधमर्थिभिर्नियं 
111 धर्माधमीवभोंषस्य 
188 धर्माधर्मौ प्रमास्येते 
27 धभयिति त॒ ताद्य 
369 धर्मी ध्मविरिष्टश्च 
144 घर्भणान्यद्भिशेष्यं चेत्‌ 
101 धमं प्रमाणभूतायाः 
118 धमं खामान्यतः सिद्धे 
811 धम्थमिन्नमुपादानम्‌ 
338 धम्थसिद्धावपि द्येवम्‌ 
321 धम्युक्याहं यतो जातः 
धा 
98 धार्मिकत्वसमाख्यानं 
183 धार्मिक्राधार्मिकत्वाभ्यां 
धी 
2856 धीरनारोपिताकाया 
षू 
317 धूमतञ्ज्ञानसम्बन्ध- 
335 धूमभावेऽभिभावेन 
367 धूमवानयमियेवम्‌ 
324 धू मल्िधःप्यसिद्धः स्यात्‌ 
341 धूमादम्रचनुमानसय 
30४ धूमानिलयविषाण्यादि- 
भ्या 
374 ध्यानादिस्परृतिवुस्यत्वात्‌ 








100 0 ध्‌ 
11 10 | 474 भवं प्रतीयमानत्वात्‌ 
38 0 ध्व 
64 ७ | 319 ध्वनिनानुगमो नैषाम्‌ 

127 > | 467 ध्वनिमभ्योऽप्यपरस्तावत्‌ 
72 9 | 314 ध्वनेरियथवा वाच्यम्‌ 

249 ४ न 

248 & | 11 न कार्यां इृत्तिकारेण 

1 | 369 न क्रियाकर्तसम्बन्धात्‌ 

119 ॥ | 160 न क्चित्सङ्कराभावात्‌ 
96 9 | 28 नक्षत्र तारका तिष्यः 
98 ॥ | 388 नगरस्थं त॒ गोज्ञानम्‌ 

218 ॐ | 2692 न रुणान्तरसं वित्तिः 

282 | 822 न गोगगवयसादश्यम्‌ 
26 1 | 471 न गौणः शब्द इत्येवम्‌ 
116 ॥ | 388 न गौः शरङ्गादिसदशः 
68 0 | 98 न च त्छक्षणा हिंसा 

421 न च तस्य प्रमेयत्वम्‌ 

192 0 | 316 न च तस्यानुमेयत्वम्‌ 

2४ | 418 न च देशाद्ययभिन्नानाम्‌ 
367 न च धमीं गृहीतोऽतर 
63 1 | 369 न च धूमेऽन्वयात्‌ पूम्‌ 
169 न च नीखोप्तलं नाम 
21 | 126 न च न्यूनातिरकादि 

122 0 | 125 न च पर्यनुयोगोऽत्र 
80 9 | 158 न च पू्वैमदृ्टत्वात्‌ 
१५ & | 115 न च प्र्रणखत्वात्‌ 
147 & | 347 न च प्रत्यक्षता तस्य 
17 0 | 202 न च प्रलय ¦मातत्वं 

444 न च प्रागर्थविज्ञानात्‌ 
4 0 | 172 न च भिनैन्दियम्राद्यं 
501 
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30 0 
106 8 
38 8, 


38 0 
69 & 
161 & 
88 8 
21 0 
91 ४ 
66 ४ 
122 9 
48 # 
201 
21 0 
49 
29 0 
82 ४ 
98 0 
198 ४ 
24 8 
28 
158 
262 & 
177 0 
47 0 
8४ 
21४ ४ 








॥ 


347 न च भिन्नेष्वमिन्नत्व- 
462 न च यतैकशोऽराक्तिः 
110 नच या संप्रदानस्य 
122 न च लक्षणभेदस्य 
. 341 न च लिङ्गविनिभुक्तम्‌ 
445 न च वर्णेष्वनुस्यूता 

94 न च वस्त्वन्तरं शक्यं 
227 न च व्याप्रियतेऽन्यत्र 
223 न च शक्तो विधिववैक्तुं 
277 न च शक्यय्षणद्रारा 
281 न च शक्यषणस्यात्र 
377 न च शब्दार्थतम्बन्धः 
385 न च श्ङ्गादयो यत्र 
401 न च सत्तानुमानेन 
185 न च सर्वारमनाक्षेण 

18 न च सोऽस्यथशब्दस्य 
410 न च स्याद्यवहारोऽयम्‌ 
367 न च खरूपमत्रेण 
31४ न चाकारद्यं तस्य 

75 न चागमेन सर्वज्ञः 
366 न चागद्ीतसम्बन्धः 
246 न चागदीते ज्ञानाख्य- 
284 न चत्मानुभवोऽस्त्यस्य 
273 न चत्मापोद एवा स्त 

69 न॑ चात्नच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां 
288 न चाल करणज्ञान- 

18 न चात्र चो<नाव्याख्या 
391 न चात्र बाह्मदेशो वा 

2 न चाल्लौतीव कर्तव्यम्‌ 


391 न चात्रादर्शनं देवुः . 


341 न चानवगतं छिङ्गम्‌ 





81.07 ^ १.4.717 .4 
178 | 419 न चानवगतं लिङ्गम्‌ 
86 9 | 368 न चानवगताकारः 
238 0 | 367 न चानवगते तस्मिन्‌ 
7४ | 169 न चानवगते पूर्व 
149 0 | 198 न चानागतबाधेन 
11 9 | 420 न चानुत्पत्तिरूपस्य 
197 ४ | 66 न चानुमानतः साध्या 
146 & | 171 न चानुरागः शब्देन 
126 8 | 159 न चनेकेन्दरियग्राह्य 
154 ॥ | 347 न चान्येन विशेषेण 
170 0 | 241 न चान्यतरधर्मत्वं 
13 8 | 218 न चान्यत्‌ प्रतियोग्यस्ि 
90 0 | 471 न चान्यादृङ्‌ निमित्तत्वम्‌ 
63 & | 68 न चान्येरमरदेऽ्थस्न 
62 8 | 367 न चापि धूमसम्बन्धम्‌ 
61 0 | 288 न चापि प्रतिबन्धेन 
78 | 845 न चापि वासनामात्रात्‌ 
79 ४ | 221 न चापि विषयत्वेन 
32 9 | 122 न चापि सिद्धिसतेषां स्यात्‌ 
118 & | 178 न चपि स्मरणात्पश्चात्‌ 
78 2 | 77 न चापि स्मृलविच्छेदात्‌ 
22 & | 355 न चापूर्वादिशब्दानाम्‌ 
188 ॥ | 585 न चाप्यजातसम्बन्धम्‌ 
140 & 9 न चाप्यत्ाथशब्देन 
94 9 | 433 न चाप्यत्नाविनाभावः 
71 9 | 451 न चाप्यैकवस्ुत्वे 
64 ॥ | 3859 न चप्यननुमेत्वम्‌ 
16 ४ | 359 न चाप्यननमेयत्वात्‌ 
4 8 | 312 न चाप्यनुगमस्तेन 
18 ४ | 446 न चाप्यनुपपत्तिः स्यात्‌ 
180 ४ । 128 न चाप्यनेन सूक्ेण 
50४ 


40 ४ 
71 0 
88 
200 ४ 
6 0 
44 0 
81 8 
210 ४ 
156 & 
177 & 
6 0 
89 
124 0 
91 9 
79 0 
188 ४ 
167 & 
48 ४ 
4४ 
285 0 
188 ४ 
4 9 
८० ४ 
22 9 
31 9 
36 ४ 
42 ४ 
43 ४ 
31 
18 8 
10 8 


108 07 त... ४2878 


408 न चाप्यन्यः प्रकारोऽसि 
419 न चाप्यभावसामान्ये 
156 न चाप्ययुतसिद्धानां 
844 न चाप्यव्यपदेश्यस्य 
407 न चाप्यस्याः प्रमाणत 
417 न चाप्यस्सानुमानत्वम्‌ 
282 न चाप्यस्येह सद्धावः 
241 न चाप्याकारभेदेन 
251 न चाप्यानवतः खानं 
78 न चाप्येव॑पये नियः 
299 न चाप्यैकान्ति$ तस्य 
247 न चापरकाश रूपत्वे 
444 न चाप्रयायकल्वात्‌ स्यात्‌ 
210 न चामिधास्त्यसंबन्धात्‌ 
69 न चाभिलाषिकं ज्ञान 
444 न चाथज्ञानतः पश्चात्‌ 
367 न चाथप्रत्ययात्‌ पूर्वम्‌ 
298 न चाथरूपाद्धेदेन 
218 न चाथदीना तदरद्धिः 
249 न चा्थांकार एवायं 
401 न चार्थापत्तिगम्यानि 
184 न चर्याणां विशेषोऽस्ति 
469 न चावयवशो व्यक्तिः 
410 न चावस्तुन एते स्युः 
99 न चाविधीयमानस्य 
164 न चाविकस्पितः शब्दात्‌ 


- 142 न चाविकस्प्य छिङ्गस्य 


140 न चासञ्ेतितः सत्तां 
170 न चासाधारणांशेन 
169 न चासाधारणे भेदे 
343 न चास।धारणो ऽ्थात्मा 


1 0 
39 
146 २ 
163 ४ 
88 ४ 
29 & 
48 9, 
6 ४ 
43 1 
119 8 
20 7 
24 7 
70 
69 
98 & 
8 0 
81 1 
245 
105 0 
39 9 
6 ४ 
१. 
9 0 
8 8 
208 ॥ 
176 8 
88 ४ 
8 & 
201 0 
197 ४ 
161 8 





210 न चासो तङ्गतं मेदं 
238 न चास्ति वासनाभेदः 
368 न चास्त्यसति सम्बन्धे 
377 न चास्य प्रयभिज्ञानम्‌ 
426 न चास्य यजमानत्वम्‌ 
469 न चेत्तदभ्युपेयेत 

67 न चेत्थमयदीतेन 
238 न चेदृशेन भावेन 
264 न चेयत्तेव मेदस्य 
358 न चेहाश्वादिशब्देभ्यः 
347 न चैकजातियोगेन 
896 न चैकदेशे नास्ितात्‌ 
286 न चैकस्वभात्मते 
296 न चेतच्छक्यते तस्मात्‌ 
384 न चैतस्यानुमानलम्‌ 
184 न चैतानि परिवयञ्य 
417 न चैष तस्य धत्वम्‌ 
433 न चैषा गमयत्यर्थम्‌ 
114 न चेषुभ्रूयतेऽन्थः 
248 न चोपकन्धिरस्तीह 

12 न चोपायानाभिज्ञेन 
165 न चेोपेप्रेऽभ्युपायस्य 
411 न चौपचारिभ्त्वे वा 
289 न ज्ञानं ह्यनुपषठम्भं 
192 नजध्याहियते सूते 
259 न तदा ग्राहकाशरा 
236 न तदीयोऽस्ति कश्चिच्च 
338 न तदेष्टस्य हेवत्वम्‌ 
392 न तद्रहणवेखायाम्‌ 
366 न तदेशादिसद्धावः 
400 न तावदूयमाणल 


603 


69 
178 & 
79 98 
14 ६ 
10 0 
114 8 
82 7 
199 
100 0 
24 7 
180 8 
38 0 
64 
239 ४ 
43 ४ 
$ ४ 
31 8 
32 
261 ] 
31 
42 
179 & 
10 8 
208 7 
ध. 
74 [ 
189 0 
113 0 
20 0 
04 0 
29 ४ 
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274 न तावज््ाननिरमुक्ते 
398 न तावता बहिभावः 
46% न तावता व्यपेतत्वात्‌ 


368 न तावत्तत्र देगेऽसो 


17 न तावत्‌ साध्यतेऽापि 
862 न तावदनुमानं हि 
121 न तावद प्रमाणत्वं 
171 न तावद्थसादशयं 
414 न तावदिन्दिवेणेषा 
268 न तावदेवमाकारात्‌ 
186 न त॒ नात्यादिभिरमुक्तं 
448 नतु द्रतादिभेदेन 
348 न तु लिङ्गतो किञ्चित्‌ 
408 न तु वाक्यान्तरेणेषाम्‌ 

86 न ठ स्यात्तत्खभावत्वं 
256 न ते प्रकाश्यरूपा हि 
230 न ते खेैव रूपेण 
28 न त्वत्र कारणं ताइ 
401 न त्वनुचारिते वाये 
367 न त्वत पू॑सम्बन्धात्‌ 
180 न त्वसाधारणत्वेन 
297 न त्वेतत्‌ साधनं साक्षात्‌ 
368 न स्ववं यत्न शब्दोऽस्ति 
409 न दिवादिपदार्थानाम्‌ 
425 नदीतीरे फलानीति 
391 नदीपूरेण या बृष्टिः 
230 न दृष्टा शशश्र्ादेः 
812 य धम तं सिद्धत्वात्‌ 
379 न धर्मा ए स दृदयम्‌ 
384 न धूमादेरितीहापि 
238 न नष्टं न च तस्यासि 


81.08 .^ ४.4 74 


143 ४ 





876 न नाम वस्तु तत्तावत्‌ 


28 | 127 न निश्चयाय पयाता 

88 # | 164 ननु गोत्वादिरूपेण 

87 ४ | 266 ननु म्राहकमियेवं 

76 1 | 396 ननु चाम्म्याच्मावेऽपि 

86 ४ | 405 ननु चासति सम्बन्धे 

3 8 | 116 ननु चेष्टाभ्युपायत्वात्‌ 

209 1 | 168 ननु नाल्यादिरूपेऽपि 

18 8 | 484 ननु दीघायनित्यत्वात्‌ 
115 > | 398 ननु देशान्तरं चयुन्यम्‌ 
144 8 | 158 ननु धर्मातिरकेण 

2 & | 3106 ननु धूम धर्मित्वे 
159 8 | 66 ननु प्रमाणभियेवं 

¶1 8 | 414 ननु भावादमिन्नत्वात्‌ 
169 0 | 446 ननु मेदमतिनं स्यात्‌ 

68 1 | 238 ननु यद्वन्मया हेतः 
160 | 481 ननु यस्य दयं श्रोत्रम्‌ 
178 1 | 369 ननु ये ज्ञातसम्बन्धाः 

60 9 | 229 ननु खोकप्रसिद्धेन 

81 9 | 74 ननु वस्तुनिषिदं तत्‌ 
119 ४ | 316 नन्‌ शब्दवदेव स्यात्‌ 
242 0 | 37 ननु शब्दोऽपि संबन्ध- 

86 | १४4 ननु स्वे भवत्सिद्ध 

87 & | 875 ननु साहश्ययुक्तेऽर्थ 

30 | 88 ननु सामान्यतो दृष 

17 ४ | 396 नन्वत्त।वि्रमानत्वम्‌ 
158 9 | 342 नन्वप्रमाणभूतापि 

28 ४ | 145 नन्वर्थापत्तिरेवं स्यात्‌ 
, 21 & | 12 नन्वशक्त मिदं सूत्रम्‌ 

19 ४ | 231 नन्वसययपि बाद्येऽथ 
188 ४ | 257 नन्वात्मा मराहको ग्राह्यः 
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12 0 
32 
173 ४ 
108 9, 
39. 
79 ४ 
269 
171 & 
88 ४ 
44 8, 
181 ४ 
50 
82 ४ 
19 8 
15 1 
176 & 
३५ ४ 
9२ 
158 ४ 
1453. 
48 
19४ 
129 7 

(8), 
178 ४ 
56 ४ 
127 8 
101 8, 
41 
107 8 
6¶ 


1प्र0एह 0 417 ए ए.878 


295 नन्विव्येतद संबद्धं 
360 नन्वेकदे शसव्यत्वात्‌ 
181 नन्वेवं सति याप्यञ्नैः 
397 नन्वेवमितरत्रापि 
297 न परामृश्यतेऽथर्मा 
281 न परामरश्यतेऽवद्यं 
184 न प्श्चात्पुण्यमिच्छन्ति 
451 न पिण्डभ्यतिरेकेण 
261 न पूर ज्ञायते बुद्धिः 
366 न प्रतीत्यङ्गतां गच्छेत्‌ 
364 न प्रयायकशक्तिश्च 
181 न प्रवतत इयेतत्‌ 
386 न प्रस्तुतोपयोगः स्यात्‌ 
164 न प्राक्‌ शब्दायसम्बन्ध- 
394 न प्रागवधृतेयेवम्‌ 
388 न बाध्यते समीपादौ 
23 न बाह्यापेक्षया स स्यात्‌ 
179 न बुध्यन्ते यथा चान्ये 
400 न भेदो येन तद्वाक्यम्‌ 
310 न मनुष्यत्वमात्रेण 
298 न याह गन्तराकारः 

68 न युक्तमग्रमाणवत्वे 
400 न राच्यादिपदा्थश्च 

7? नरान्तर प्रणीतस्य 

79 नतं तदागमास्सिष्येत्‌ 
421 न लिङ्गत्वप्रमेयत्वे 
438 न लोकः कारणाभावात्‌ 
126 न लोकन्यतिरिक्तं हि 
428 न वा पञ्चफल चिला 

19 न वार्ेतेऽनधीतत्वम्‌ 
419 न विशेषणसम्बन्धः 


--64 


284 2 
49 8 
249 7 
41 8, 
243 8, 
174 ४ 
6 9 
86 
8४ > 
76 ४ 
66 
249 ४. 
127 ४. 
173 
30 ४ 
42 
178 
288 ४, 
87 0 
20 8 
2४9 ॥ 
69 0 
86 
118 
142 8, 
49 ४ 
41 0 
28 ॥ 
48 
82 
38 








148 न विशेषो न सामान्यं 
12 न व्याख्यातव्यमियेवम्‌ 
11 न व्याख्यास्यति सूल्ाणि 

380 न शक्यं केवलं वक्तुम्‌ 

163 न शब्दाभेदरूपेण 

388 न शब्दार्थस्य सा छिङ्गम्‌ 

¶ न शयुश्रूषयितुं शाक्या 

423 न सङ्गतानीह परस्परं च 

153 न स्वखोकसिद्धस्य 
36 न सामान्यविशेषाभ्याम्‌ 

167 न सामान्याहते स स्यात्‌ 

261 न सरामि मया कोऽपि 

161 न सरेदधिरः शब्द 

180 न स्यात्तावद्धवेत्तेषां 

159 न स्यात्प्त्यक्षता तस्य 


213 न स्यात्‌ साधरम्बद्टन्तः 
218 न स्यादन्वयदहीनल्वात्‌ 
26 न स्यादाकार एकश्चेत्‌ 
406 न स्यादेव प्रमाणाङ्गम्‌ 

41 न स्याद्वक्तृयुणानां चेत्‌ 
351 न सत्तो पयोगित्व- 
313 न खातन्त्येण मन्तव्या 
194 न हि कारणदष्टत्व- 
487 न हि तत्‌ कारणं लोके 
133 न हि तत्‌ क्षणमप्यास्ते 
129 न हि तत्पूर्वकं स्व 

प9 न हि तत्रापि विश्रम्भः 
253 न हि तततार्थसंसर्गः 
311 न हि तनिरपेक्षत्वे 
168 न हि दीपेग्दियादीनां 

89 न हि दृष्टाधिकं किञ्चित्‌ 


509 


113 ४ 
48 0 
37 ४ 

2 0 

१7९ ३, 
40 2४ 
13 1 
86 0 
138 
18 & 
190 
88 9 
165 & 
246 & 
128 
81 ४ 
108 ४ 
88 ४ 
8४ ४ 
३0० ४ 

7 
38 ४ 
80 
9 9 
58 ४ 
4 10 

143 
82 8 
27 
179 

10883 8 














463 न हि दरुतादिवत्तत 
406 न हि प्रयश्चवेायाम्‌ 
152 न हि प्रविष्टमात्राणां 
34 नहि भूतादिविषयः 
172 न हि लाक्षानुरक्तेऽपि 
285 न हि विज्ञानसन्तानं 


381 न हि शक्त्यात्मना किञ्चित्‌ 
169 न हि शग्दग्रहृत्तिः स्यात्‌ 


320 न हि श्रावणता नाम 
2 न हि सद्त्म॑ना गच्छन्‌ 
249 न हि सोऽन्तःप्रवेशाय 


187 न हि स व्यतिरिक्तः सन्‌ 


178 न हि सरणतो यत्प्राक्‌ 


48 न हि सखतोऽसती शक्तिः 


197 न हि खम्रसुखाय्यथं 
109 न हि दिंसा्नुष्ठाने 
446 न दीष्टं मेदमाननं मे 
448 न हेतुर्बल्वानन्यः 
414 न इयत्यन्तमभेदोऽस्ि 
400 न ह्यनेकार्थता युक्ता 
264 न हयन्यत्प्रत्ययादस्ति 
307 न ह्यन्यथा भवत्येषा 
90 न हयन्यस्येति नैकस्मिन्‌ 
68 न ह्यर्थस्यातथाभावः 
468 न द्या्थावयवः कश्चित्‌ 
348 न यसाधारण वस्त॒ 
281 न हयसंचेतितो मावः 
28४ न द्याकारविनिरयकत 
149 न द्याख्याठमशक्यत्वात्‌ 
128 न ह्येकं लक्षयेदेषु “ 
249 न देवं कल्पना शक्या 





81.07 ^ ए 4 एह ^ 
45 ना 
81 9 | 969 नाकाराम्तरसं वित्तिः 
126 8 | 445 नागमस्तत्परश्चास्ि 
7 9 | 402 नारहीते दि तद्धर्मः 
212 0 | 422 नाहीते हि धर्मत्वम्‌ 
189 ४ | 369 नाङ्गम्थधियामेषा 
33 9 | 272 नाज्ञानं नाम किञ्चित्स्यात्‌ 
197 9 | 47 नाज्ञाने इद्यते द्येतत्‌ 
60 ४ | 38 नात्मीयादन्यदीयाद्रा 
7 0 | 485 नात वर्णान्तरव्यक्ति- 
38 ! | 360 नादित्ययूपेऽनैकान्तात्‌ 
190 8 | 452 नादेन संस्छृताच्छोत्ात्‌ 
234 0 | 18 नानधीत्य न चाप्यन्यत्‌ 
47 0 | 168 नाध्यारोपग्रसङ्गः स्यात्‌ 
12 & | 156 नानिष्पन्नस्य सम्बन्धः 
238 | 401 नानुमानं न चेदं हि 
16 ४ | 68 नानुमानादतोऽन्यद्धि 
4 ४ | 291 नानेकाकारसंवित्तेः 
19 ४ | 78 नानेन वचनेनेह 
88 0 | 36 नान्यत्‌ किंचेति वा केदः 
100 ४ | 89 नाम्यत्वादिति चानेन 
6 0 | 19 नान्यतो वेद विद्धयश्च 
181 8 | 484 नान्यथानुपपत्तिश्च 


86 9 
88 8 
162 ४ 
46 ४ 
48 ४ 
117 0 

98, 
38 


451 नाग्यथा हि मतिस्तत्र 
288 नान्यथा ह्यर्थसद्धावः 
237 नान्यो विलक्षणो हेतुः 
3185 नापि पूर्वस्य नाप्येष 
361 नापतस्य सम्भवो वेदे 
208 नाप्रसिद्धे पदाथि 
299 नारभ्यते षटः किं तैः 
478 नार्थस्य वाचकः स्फोटः 


506 


91 0 
12 0 
67 0 
98 0 
98 % 
1386 
45 1 
24 ४ 
8¶7 0 
90 
३9 & 
79 0 
181 0 
146 7 
60 0 
90 
218 & 
110 
158 9 
179 & 
43 8, 
98 8 
38 
182 8 
198 ४ 
43 
5 
89 ४ 
249 
158 ४ 


पाड 08 41. १०.88 


258 नार्थ ह्येकत्र युगपत्‌ 
20¶ नाकम्बनस्य हेः स्यात्‌ 
468 मावक्यं योगपेन 
381 नाव्यं सवैसामान्यात्‌ 
16 नाम्याल्यातेऽथ शब्दा 
194 नाश्यते युक्तिभिः तत्त 
2२5 नाश्नौषीः साधनत्वं ङि 
196 नास्तिक्यपरिदहारा्ं 
410 नास्तिता पयसो दश्चि 
420 नास्तीति धीः फलं चेषा 
329 नास्तीति साध्यते बाधः 
418 नास्तीत्यपि च संवित्तिः 
418 नास्त्यत्रेदमितीदं त 
269 नास्मामि बांक्यदृततेस्त्वं 
नि ` 
298 निजशक्त्यनुसारित्वात्‌ 
168 निलयं यदि च गोत्वादि 
299 निलयं सत्सु यथा लोके 
265 निलयत्वं सर्वदा सत्ता 
486 निलयत्वयल्ञः सवाँऽपि 


467 नित्यत्वात्‌ सर्वदा तत्‌ स्यात्‌ 


37 नित्यत्वादेरसिद्धत्वात्‌ 
329 नित्यस कृतकत्वस्य 


159 नियं तस्यापि ताद्रप्यात्‌ 
880 नित्यमात्मासिता कैश्चित्‌ 


488 नियदृत्तो तु नाम्धानाम्‌ 
75 निव्यश्वेद थवादत्वं 
9 नित्यागमावबोधोऽपि 


429 नित्याञ्छम्दाथ॑सम्बम्धान्‌ 


268 नित्यानित्यादयो धर्माः 
328 मित्यायक्ोष्ययशोष्य- 


61 8 
56 0 
110 ४ 
81४ 
67 ४ 
9४ 
131 ४ | 
9४ | 

3 
48 & 
67 & 
16 ४ 
26 0 
119 0 





248 ४ 
180 & 
228 9 
102 
64 ४ 
10ष¶ 1 
21 8४ 
97 0 
1584 0 
108 
९8 
119 1 
148 ४ 
18 8 
9४ 
86 ४ 


326 निव्या भूग॑न्धवत्वेन 
388 नियो ध्वनिरमूर्तत्वात्‌ 
198 निमित्तदोषबोषेन 
300 निमित्तनियतत्वं च 
298 निमित्तनियतत्वं तु 
34 निमित्तमात्रं बोच्येत 
35 निमित्तमाते शब्दे च 
135 नियता सङ्गतिहंतुः 
276 नियमश्च न लभ्येत 
318 नियमस्तद्विपक्चाचच 
439 नियम्येते यदैकस्याम्‌ 
175 नियोगात्परतो वापि 
236 निरन्वयविनाशित्वात्‌ 
237 निरन्वयविनाशिन्यः 
255 निरपेक्षं खरूपेण 
67 निरपेक्षं स्यकायेषु 
74 निराकरणवच्छक्या 
825 निराकरणसिद्धौ वा 
70 निराकरिष्यते चापि 
116 निराका्घस्य चैकेन 
268 निराकारत्वसाम्थेऽपि 
258 निराक।राच् विषया { 
283 निराकारेण चोत्पत्तिः 
284 निराकारेऽपि विज्ञाने 
166 निरकायोभयज्ञाने 
206 निराखम्बनता चेह 
2८8 निरारम्बनता नाम 
2५9 निराम्बनबुदधेश्च 
172 निरूपणस्य भिथ्यात्वात्‌ 
438 निरूपितेऽविनामाबे 
827 निणैयस्यापि हेदत्वम्‌ 


90¶ 


86 
115 0 
¶४ 
286 ४ 
248 8 
998. 
12४ 
64 
189 0 
88 9 
29 & 
27 ४ 
189 9 
193 8 
62 ४. 
88 0 
117 ४ 
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100 ० 
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117 8 
91४ 
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84 ४ 
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38 ४ 
68 ४ 
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24 निर्ममो हि कताथस्य 

166 नि्देश्चवस्यतायां च 
2 निर्दोषत्वैकवाक्यत्वम्‌ 

290 निद्धारणे मबेद्धेवः 

47 निर्मलत्वात्‌ प्रमाणत्वम्‌ 
188 निर्मूलासम्भवादत्र 
282 निर्वस्तुके कथचित्स्यात्‌ 
141 निर्विंकर्पकपक्षे तु 
149 निर्विकस्पकबोधेऽपि 
158 निर्विकस्पकवोधेऽपि 

17 निशं सूलकारेष्टम्‌ 

56 निवतैते हि मिथ्यात्वम्‌ 
198 निवर्त्यं ततो ज्ञाने 
388 निहृत्तिनं त॒ देष्यादेः 

67 निबरत्तिस्तस्य मिथ्यात्वे 

24 निद्रत्य गुरुवासाच 
368 निचृत्तेऽन्यत्र सम्बम्धे 
249 निश्चन्द्र बिम्बरूपं हि 
326 निश्वयैकाङ्गवेकल्यात्‌ 
187 निश्चयो हि फलं तस्य 
310 निषिद्धत्वेन हिंसानाम्‌ 

98 निषेधाभावतस्तस्य 
109 निषेषेनानवषटम्धे 
102 निषेषेभ्यो निषेध्यानां 
119 निषेषेसतेऽपि धर्माः स्युः 
102 निषेध्यानामनर्थत्वं 
460 निष्पन्ना एव हद्यन्ते 
468 निष्परमाणकमिवयेवम्‌ 

79 निस्सरन्ति यथाकामं. 

48 निःखमावत्वमेवं हि 


91.07 ^ एप 


109 8 
183 2 
6 ४ 


216 9 
46 
4 8 


170 9 | 


86 ४ 
118 & 
180 8 

74 2 

2 

15 ४ 
137 ४ 

88 ४ 
108 ४ 

73 & 

34 ४ 

87 ४ 

72 & 

17 ४ 
20 
282 ४ 
214 & 
288 8, 
18 ४ 

76 ४ 
101 0 
188 ४ 

88 0 





नी 
266 नीलादिम्रहणे नास्ति 
248 नीलो ऽथोंऽयं यतो मेऽत्र 
चर 
98 नूलं वक्तरानुभूतोऽसो 
73 नूनं स चक्षुषा सर्वान्‌ 
64 नूनं तत्नापि पूरेण 
ने 
288 नेदानीं दूषणेः काये 
18 नेयं वियेभेऽन्योम्यस्य 
2 नेभ्यते यः परखोऽपि 
ने 
299 नैकः पर्यनुयोक्तव्यः 
285 नेैकत्राथे विखद्धत्वात्‌ 
199 नेतत्पयक्षमियेवं 
155 नैतदश्वादिबुद्धीनां 
286 नैतद स्ति त्वयेवेकं 
317 नैतदस्ति विशिष्टे हि 
235 नैतदस्त्यनुरूपं ठ 
896 नैतयानुपकन्ध्याल 
380 नैतावता विशेषेण 
385 नैतेषां गवयज्ञान- 
69 नैवं विप्रतिपत्तव्यं 
480 नैव चास्त्यत्र सम्बन्धः 
316 नैवं न ह्यत लिङ्गस्य 
369 नैवमप्यस्ि दृष्टो दि 
452 नैव वा ग्रहणं तेषाम्‌ 
336 नैव व्याप्याद्विपश्चस्य 
104 नैवेदयेतावता चास्य 
19 नैवैतयोव॑चोभङ्गयोः 
318 नैष वस्त्वम्तरामाव- 
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108 7 
30 # 


23 8 
119 
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177 & 
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20 


25 0 
88 # 
2४ 
141 8, 
64 ४ 
21 & 
187 ४ 
81 9 
28 ४ 
47 } 
96 9 
20 0 
49 ४ 
90 ४ 
40 ४ 
125 ४ 
226 
88 0 
18 
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नो 
286 नोत्तरोत्तरबुद्धीनां 
300 नोपमा सदशाभावात्‌ 
94 नोपाख्यायन्त इयेवं 
न्या 
8 स्यायमार्गे महान्‌ दोषः 
281 न्यायविद्धिरिदं चोक्ते 
प 
208 पक्षसिद्धिस्तथेव स्यात्‌ 
390 पक्षदोषेषु चान्यासाम्‌ 
367 पक्षधरममतिस्तेन 
398 पक्षधरमात्मलाभाय 
368 पक्षधर्मादिमिर्ञतिः 
398 पक्षधमांदिविज्ञानम्‌ 
390 पक्षघर्मा्यनङ्खगत्वात्‌ 


364 पश्चे धूमविशेषे हि - 


211 पक्षे हेतो च दृ्टन्ते 
118 पञ्चम्यामिष्टिकरणात्‌ 
338 पटवद्योमवज्ापि 

18 परित्वा धर्मजिज्ञासा 

11 पदच्छेदा्यभावेन 

3¶ पदं तन्न त॒ तद्वाच्यः 
37 पदमम्यधिकाभावात्‌ 
370 पदं प्रयुज्यमानं हि 
384 पदवैदिकवाक्यानाम्‌ 
368 पदान्तरामिधेयस्य 

88 पदार्थरचनायत्तः 

84 पदार्थ॑स्तम्मतिर्वा स्यात्‌ 

11 पदाथानां प्रसिद्धत्वात्‌ 
280 पदाथाम्तरसरूपेण 
400 पदा्ांन्बयसूपेण 


196 ४ 
260 ४ 
200 


18} 
168 & 


58 

9४ 
80 ४ 
7 & 
84 ४ | 
28 ४ 
10 | 
68 0 
70 
264 8 
116 & 
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१9 1 | 
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21 0 
89 ४ 
168 ४ 
10 8 
39 0 
161 0 
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403 पदार्थैरपि तद्वाक्यम्‌ 
361 पदे तावत्‌ कतो यकः 
14 पदेन व्यवधानं तु 
384 परः साधम्यदष्न्तात्‌ 
454 परधर्मोंऽपि वर्णानाम्‌ 
197 परमाथैफल्प्रातिं 
281 परमाथौ् लोकस्य 
260 परं प्रति न साध्यत्वात्‌ 
298 पररूपनिरूप्य च 
424 परलोकफलाः पूर्वम्‌ 
104 परस्तूभयमित्यादेः 
77 परस्परमपेश्यैव 
167 परस्परविभिन्नं त॒ 
444 परस्परानेक्षा्च 
266 परस्परेण चापेक्षा 
248 परामश ऽथैरूपस्य 
298 परासिद्धो न पर्यासः 
371 परिच्छेदफङत्वाद्धि 
420 परिच्छेदफल्त्वाद्धि 
189 परिच्छेदफलत्वेन 
381 परिणामादभिव्यक्तिः 
288 परित्ाद्रकामुकञ्यनां 
9 परिसंख्यास्तती केचित्‌ 
72. परेण मूलसद्धाव- 
318 परेभ्यो बाञ्च्छता वाच्यः 
129 परेषां बारणीयेति 
267 परेष्वाकारङद्धयेवं 
90 परोकतर्वापि दुष्टत्वात्‌ 
357 परोक्ता हेतवश्चाज्र 
371 परोश्चश्वानुभूतश्च 
871 परोश्चेऽननुभूते च 


509 


70 
84 
९६ 
119 ४ 
94 0 . 
18 ४ 
16 २ 
80 ४ 
246 9, 
19 
2४5 
1४28 0 
189 8 
98 
107 0 
28 ४ 
1383 ४ 
104 0 
47 0 
78 ४ 
3 
59 & 
27 0 
107 & 
८4 ४ 
37 0 
114 ४ 
182 
38 ४ 
108 
108 8 





14 पञ्चसामान्यविध्यादौ 
208 पर्युदासे निषेधे वा 
॥.) 367 पर्बतादिर्यथा देशः 
452 पर्व॑तादीन्‌ विजानन्ति 
152 पश्चात्तताबबुध्यन्ते 
369 पश्वादन्वय इयेषः 
469 पश्चाद्रौरिति विश्ञानम्‌ 
98 पश्वादीनि = धममस्य 
पा 
361 षतः प्रत्यनुमानानाम्‌ 
188 पारसूप्यं न तस्यास्ति 
381 पराराथ्यै चक्षुरादीनाम्‌ 
181 पाथवं इत्तिभागे स्यात्‌ 
पि 
481 पिण्डब्यज्गधेव गोत्वादिः 
431 पितापुत्रादिसम्बम्पैः 
पी 
119 पीडातश्चाप्यधर्मतव 
399 पीनो दिवा न अङ्के च 
पु 
350 पुसां येनोपदिद्येत 
94 पुद्रलेषु च पुण्येषु 
; 152 पुनः पुनर्विकस्येऽपि 
21 पुनखक्त्या गतार्थत्वात्‌ 
80 पुमांस्तावत्स्वतन्त; स्यात्‌ 
॥ 98 पुरस्ताबोदनारन्दः 
| 361 पुरस्तादरर्णितं द्येतत्‌ 
[ 374 पुखधप्रत्ययेनैव 
(4 398 पुरुषस्य त॒ कात्छर्थेन 
| 80 पुखषातिशयश्ेष्टः “ 
+ 459 पुङ्षाधीनविशनः 
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3854 पुरूषापेश्ितायां चं 

70 पुरूषाभावतस्तेन 
114 पुरुषार्थः फलं तेन 

94 पुङ्षार्थस्य ते ज्ञातं 

69 पुरुषाद्यक्तितस्तत 
132 पुरषेन्दरियशम्दौ च 
359 पुशूषोक्तिरपि श्रोतः 
132 पुरूषो लौकिको वा स्यात्‌ 

पू 

284 पूर्क्षणेरनुत्पन्नः 
285 पू्ज्ञानं त्वनुत्पननं 
469 पूरव्॑ानं परस्ताच्च 

76 पूर्वज्ञानानुवादित्वम्‌ 
884 पूर्वज्ञानोपमदेन 
280 पूरव्राह्यसरूपत्वे 
247 पूवं गृहीतं पश्चाच 

72 पूर्वत्र प्रतिषिद्धत्वात्‌ 
391 पूवं न चाग्हीतस्य 
294 पूर्वपश्चस्य किं सिदध 
88 पूर्वपक्चाथैवचेन 

28 पूर्वं प्रमाणरूपाम्याम्‌ 
315 पूव॑योः सिध्यसाध्यत्वम्‌ 
289 पूर्ववद्वासना तल 
375 पूर्ववाक्यार्थविज्ञानात्‌ 
383 पूरवैसस्कारयुक्तान्त्य- 
218 पूर्वसाधनदोषाश्च 
40 पूर्वसिद्धः खतन्त्रोऽ्थः 
220 पूांनुभूततोयै च 

88 पूर्वाबाधेन नोत्पत्तिः ` 
388 पूर्वाभ्यां ह्मपरिच्छिनने 
211 पूवोश्युपगमेनेव 
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101 8 
261 8 
196 ४ 

96 0 
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41 0 
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189 0 
187 } 
115 } 
125 ४ 
120 0 
169 ४ 
26 
108 0 
16 8 
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8 ४ 
16 ४ 
101 0 
64 ४ 
110 ४ 
87 0 
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17 पूर्वेणैव च ठम्धे$ये 
34 पूवेषां त॒ प्रमाणत्वे 
1 
445 पृथङ्‌ नैवोपलभ्यन्ते 
288 प्रथिन्यादिषु गृह्णीयात्‌ 
381 प्रथिव्यादिषु चैतेषाम्‌ 
227 पृष्टः को हेत॒रत्रेति 
पो 
64 पोर्षेये ठ वचने 
6 पोर्षेये इयं दृष्टम्‌ 
276 पोर्वापर्यविनिर्ुक्त 
29 पौर्वापर्यविभागश्च 
श्र 
284 प्रकाशकत्वं बाह्येऽर्थे 
489 प्रकाशेऽवसिते बाह्ये 
12 प्रकृतेन च सम्बन्धः 
26 प्रकृत्या विकृतिय॑सात्‌ 
136 प्रकृष्टसाधनत्वा्च 
486 प्रचये तृत्तरेषां स्यात्‌ 
209 प्रतिज्ञादोषमेवाहुः 
229 प्रतिज्ञादोषवच्चापि 
820 प्रतिज्ञापूवंसञ्जस्प- 
120 प्रतिज्ञामात्रमियेतत्‌ 
328 प्रतिज्ञा यतन बाध्येत 
432 प्रतिज्ञाय पदेः शक्यः 
402 प्रतिज्ार्थेकदेशत्वम्‌ 
384 प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वात्‌ 
364 प्रतिज्ञार्थेकदेशो हि 
120 प्रतिज्ञाव्यतिरेकेण 
386 प्रतिनिधिरपि चैवं 
439 प्रतिपत्ताबुपादानात्‌ 
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197 प्रतिपत्तिर्विधातव्या 
124 प्रतिपादं परस्यापि 
247 प्रति्न्धकयोगाद्वा 
358 प्रतिबिम्बेष्वनेकान्तः 
294 प्रतिबन्धो न तस्यासि 
127 प्रतिभावद्द्वयासचं 
21 प्रतियोगिनि दृष्टे च 
389 प्रतियोगिन्यद्ष्टेऽपि 
108 प्रतिषिद्धा हि सेव्यत 
228 प्रतिषेधद्वयात्तेन 

24 प्रतिषेचनदष्ठा्थम्‌ 
478 प्रतिषेधे्तं यो वणान्‌ 

20 प्रतीता धर्मजिज्ञासा 
408 प्रतीतर्वाचकत्वं चेत्‌ 
124 प्रलयश्च यजने सिदध 
128 प्रत्यक्षं योगिनां षमें 
126 प्रयश्च योगिनामिष्ठ 
158 प्रलक्षं संमतं रोके 
127 प्रत्यक्षं सा ततस्स्वेव 
128 प्रयक्षः प्रागनुष्टानात्‌ 
154 प्र्क्षं किञ्चिदेकं 
269 प्रयक्षज्ञानपक्षे च 

77 प्रत्यक्षं च मदुक्तत्वं 
189 प्रयक्षता तस्य तथा 
356 प्रत्यक्षता यदा तन्न 
348 प्रलयक्षत्वै च तस्येष्टम्‌ 
346 प्रयक्षत्वं च सामान्ये 
180 प्र्यक्षत्वमतः सिद्धं 
128 प्रलक्षत्वमदो हेतः 
127 प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि 
376 प्रत्यक्चदृष्टगोत्वानाम्‌ 
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87 # 
69 & 
18 & 
38 
26 
151 0 
30 
34 8४ 
137 0 
120 0 
131 ४ 
258 
28 9 
171 
175 0 
247 ए 
1 9 
29 ४ 
110 











338 प्रतयक्षदृष्टः सम्बम्धः 
339 प्रत्यक्चदष्टः सम्बन्धः 
9 प्र्य्षं तत्परेषां च 
443 प्रत्यक्षं नासमथं नः 
199 प्र्यक्षबाधने चोक्ते 

128 प्रत्यक्षलश्चषणादेषां 
122 प्रत्यक्चलक्चषणोक्तिश्च 
447 प्रत्यक्षविषयत्वाच 
117 प्र्यक्षश्चुतिबाध्यत्वात्‌ 
92 प्रत्यक्षस्त्विति दाद वा 
406 प्रयश्चस्य प्रमाणत्वम्‌ 
146 प्रत्यश्चाग्रहणं यज 
8 प्र्यक्षानास्तिकैर्वाच्यः 
28१ प्रत्यक्षादन्यविज्ञानं 
350 प्रत्यक्षादिषु वक्तव्यम्‌ 
411 प्रयक्चादेरनुत्पत्तिः 
419 प्रलक्चादेरनुत्पत्तिः 
109 प्रल्क्षादेरश्क्यत्वात्‌ 
2४4 प्रयक्षादेरसामर््यात्‌ 
209 प्रतयक्षादेश्च विषयः 
319 प्रत्यक्षादेश्च षट्कस्य 
1838 प्रलक्षादौ निषिद्धेऽपि 
39 प्रयक्षायगतार्थत्वात्‌ 
425 प्रत्यक्षाद्यधिकारेऽपि 
358 प्रयक्षादययपरीक्ष्यत्वे 
418 प्रत्यक्चायवतारस्तु 
77 प्रत्यश्चाचविसंवादि 
352 प्रयक्षायुपयोगन्त॒ 
317 प्रत्यक्चानियमोक्तिश्च 
388 प्रलश्चान्यप्रमाणत्वात्‌, 
378 प्रल्श्चामासमेतत्त 
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188 0 
141 8. 
188 0 

4 
19 ४ 

77 

9 9 
19 8 
276 ४ 
187 8 
80 ४ 
111 8 
188 7 
20 ४ 

18 
11 ४ 
38 २ 
88 9, 
127 ४ 
३2 
88 ४ 

1४ 
6 ॥ 

2 
14 & 
17 ४ 
182 ४ 

9४ 
88 8 
87 ४ 
178 





346 प्रत्यक्षाकम्बनत्वं च 
328 प्रत्क्षावगताच्छैत्यात्‌ 
348 प्रयक्षावगवाद्िङ्गात्‌ 
148 प्रत्यक्षावगते चार्थ 

303 प्रल्यक्षान्यमि चारित्वात्‌ 
143 प्रत्यक्षेण गहीत्वा च 
144 प्रसयक्षेण गहीत्वा च 
370 प्रत्यश्चे च परोऽक्षे च 
446 प्रत्यक्चेणावबुद्धश्च 
389 प्रयक्षेणावनबुद्धेऽपि 
388 प्रसयक्षेऽपि यथा देशे 
442 प्रत्यक्षेऽपि विसंवादः 
875 प्रत्यक्षो गवयस्तावत्‌ 
372 प्रत्यमिज्ञानवत्‌ कस्मात्‌ 
3858 प्रत्ययः किंनिमित्तोऽर्थे 
218 प्रत्ययत्वं च सामान्यं 
201 प्रत्ययस्येति साध्यांश- 
200 प्रत्ययः स मूषा दष्टः 
259 प्रत्ययानां त॒ भिन्नत्वात्‌ 
438 प्रत्ययान्‌ सहसा जातान्‌ 
208 प्रत्यये तन्निमित्ते वा 
479 प्रत्यये खन्द जम्यत्वम्‌ 
69 प्रत्ययोत्पत्तिहेठत्वात्‌ 
113 प्रत्यवायनिमित्तत्वं 
118 प्र्यवायार्थताज्ञानं 

19 प्रत्याख्यानस्य हेत॒श्च 
437 प्रत्यात्मनियतत्वाच 
204 प्र्याय्यस्य हि स्पादेः 
208 ्रत्याय्येन च भिन्नेन 
287 प्रत्यासत्तिनिमित्ता त॒ 
248 प्रत्यासन्नं च सम्ब 
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174 ४ 
72 8 
169 8 
918 
1४ 
94 8 
96 8 
100 0 
148 
38 & 
39. & 
५8 
1. 
108 
39 1 
102 0 
26 ४ 
28 
61 1 
41४ 
44 
127 2 
66 8 
280 ४ 
26 ४ 
48 0 
88 ४ 
42 ६ 
44 ६ 
69 0 
20 ए 
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181 प्रत्यासन्नतरं गोत्वे 
287 प्रल्यासन्नत्वसंबन्धौ 
461 प्रयेकं ये पुनस्तत्र 
488 प्रसेकं राबख्ेयादि- 
329 प्रसेक संहतौ चापि 
468 प्रयेकं चाप्यराक्तानाम्‌ 
468 प्रयेकं दश्यते केचित्‌ 
449 प्रलेकड़त्तिता चास्य 
449 भ्रत्येकसमवाये च 
2९४ प्रयेष्यन्ति स्वसिद्धेन 
68 प्रथमस्य तथाभावे 
36 प्रदशंनार्थमवरोक्तम्‌ 
18 प्रद्नार्थमियेके 
314 प्रधानत्वाद्धि धर्मेण 
381 प्रधानानां वु सामान्यम्‌ - 
283 प्रमाण वासनास्तित्वे 
387 प्रमाणग्राहिणीत्वेन 
67 प्रमाणं प्रहणात्पूरव 
26 प्रमाणज्ञानसम्बम्धः 
198 प्रमाणतस्वु मूकत्वात्‌ 
49 प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे 
198 प्रमाणत्वाप्रमाणते 
401 प्रमाण तस्य वक्तव्यम्‌ 
84 प्रमाणं पि शब्दो वा 
187 प्रमाण त्िन्दियं यस्य 
409 प्रमाणपञ्चकं यत 
187 प्रमाणफलर्ते बुद्धयोः 
134 प्रमाणफठ्भावाच 
136 प्रमाणफल्योर्नासो 
372 प्रमाणमनुमानं च 
198 प्रमाणमाभितश्रैकः 


--60 








280 ४ | 199 प्रमाणलक्षणा्ञानात्‌ 
200 | 86 प्रमाणवच्वादायातः 
81 8 | 38१ प्रमाणषशूकविज्ञातः 
48 # | 849 प्रमाणादगप्रमाणाद्रा 
98 0 | 421 प्रमाणानामनुत्पत्तेः 
93 ! | 422 प्रमाणानाममावो हि 
89 0 | 38 प्रमाणान्तरदृ्ठं हि 
27 0 | 64 प्रमाणान्तरमिच्छन्तः 
२9 ४ | 349 प्रमाणान्तरमेयं स्यात्‌ 
135 9 | 848 प्रमाणान्तरे्त्वात्‌ 
76 ॥ | 28 प्रमाणान्तरसिडधत्वात्‌ 
19 ४ | 214 प्रमाणाभावतस्तेन 
69 ४ | 389 प्रमाणाभावनिणीत- 
37 ४ | 180 प्रमाणाभासता तल 
29 & | 209 प्रमाणामासता नास्ति 
180 8 | 138 प्राणेऽपि तथा मा भूत्‌ 
2 0 | 189 प्रमाणे विषयाकारे 
88 » | 136 प्रमाणे सर्वसंयोगे 
103 ४ | 303 प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध- 
18 ४ | 280 प्रमापर्य॑वसानेन 
38 1 | 318 प्रमितस्य प्रमाणे दहि 
18 | 371 प्रमिते च प्रडृत्तत्वात्‌ 
59 | 371 प्रमिते च प्रडृत्तत्वात्‌ 
9 1 | 4४१ प्रमेयत्वाद्यथा भावः 
69 ! | 208 प्रमेयत्वा्यमेदेन 
1 9 | 317 प्रमेयधीप्रमाणत्वम्‌ 
70 ४ | 375 प्रमेयं नेवमस््यत्र 
89 8 | 143 प्रमेयमिति सोऽपि स्यात्‌ 
66 0 | 88 प्रमेयसुपमानस्य 
108 ४ | 378 प्रमेयवस्त्वभावाच् 
17 0 | 325 प्रमेयानित्यतामूर्ति- 
2913 
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198 ४ 
18, 
154 
90 9 
४40 
2४ ४ 
75 
158 0 
168 ४ 
128 ४ 
898 ४ 
8४ 
247 ४ 
38 0 
94 0 
79 0 
69 ‰४ 
(ह 
169 ४ 
26 ४ 
101 0 
104 
58 0 
60 
9 ४ 
9४ 
94 7 
37 0 
110 
85 ४ 

















390 प्रमेयो यो ग्रहामावः 
310 प्रयत्तानन्तरज्ञान- 

11 प्रयासो वेदवाक्येषु 
105 प्रयुक्तो न त॒ साध्येऽथं 
459 प्रयुञ्जानस्य यत्‌ पूर्वम्‌ 
129 प्रयोग इन्द्रियाणां च 

68 प्रयोगाणां ठु सवषाम्‌ 
436 प्रयोगात्‌ परसामान्ये 

94 प्रयोगो धर्मशब्दस्य 

99 प्रबत॑कग्हीतेस्तु 
148 प्रवतेने च य॑ दृष्ट 
271 प्रवत॑तां न नस्तत्र 
168 प्रवतेमाना मिथ्या स्यात्‌ 
240 प्रवर्ति हि किं शक्य 
243 प्रविभक्त मिवोत्पन्नं 
144 प्रहृत्तिरनुमानादेः 
179 प्रदृत्ति्नं तु तत्तन्त्र 
350 प्रदृत्निवां निदृत्तर्वा 
381 प्रदृत्ति्वा निशृत्तिर्वा 
186 प्रदृत्तिसिदधिरिच्छातः 

10 प्रडत्तस्तु पदेष्वेव 
160 प्रडृत्तिः सुखदुःखादौ 

99 प्रदृत्तो वा निडृत्तौ वा 
171 प्रहृत्तौ वा निवृत्तो वा 
146 प्रच्यज्ग च यज्जानं 

24 प्रवेशः सोऽप्यद्टाथः 
105 प्रभरापाकरणे चात्र 
408 प्रङ्गात्तत्र दूरेऽपि 

94 प्रसन्येतास्य तादरपये 

10 भरसि्धत्वादवाच्यं चेत्‌ 
122 प्रसिद्धत्वादवाच्यत्वं 


1.0 4 ४५ एह 4 
11 0 | 357 प्रसिद्धत्वाद्धि तल्लापि 


1 & 
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228 
1 0 
88 1 
70 0 
458 
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211 
89 
129 
171 

38 
17 8 
96 
2158 

4४ 

(; 0 
13 0 
99.9 

160 7 
210 1 
207 & 


107 7 | 


108 7 
927 
72 0 
198 
31 0 
8 9 





808 प्रसिद्धमनुमानादि 

28 प्रसिद्धः शक्यते ज्ञातुम्‌ 

11 प्रसिद्धदानिः शब्दानाम्‌ 
299 प्रसिद्धाः पारमार्थिक्यः 

15 प्रसिद्धार्थपदेः र्यः 

15 प्रसिद्धाथं पदं युक्तम्‌ 

14 प्रसिद्धरभिधानाद्धि 

15 प्रसिद्धोऽप्यथशब्दादेः 
188 प्रसिद्धो हि तथा चाह 
187 प्रसूते निश्चयं पश्चात्‌ 
199 प्रस्तुतः स दिधा चात्र 
296 प्राक्‌ च तद्रहणे सिद्ध 

भ्रा 

247 प्राक्‌ चार्थ॑रहणादिश 
384 प्राकूप्रमेयस्य सादृश्यम्‌ 
183 प्राङ्‌ शब्दाग्रादशी बुद्धिः 
211 प्राक्षिकेनांगदीते च 
३6४ प्राक्‌ स चेत्‌ पक्षधर्मत्वात्‌ 

19 प्रागपीति च चोद्यस्य 

17 प्रागपीति न वक्तव्यम्‌ 


। 410 प्रागमाबादिभेदेन 


118 प्रारुक्तपरिभख्यायाः 
296 प्रागूर्व वार्थ॑संवित्तः 
249 प्राखुद्धिप्रहणादरथे 


 .13 प्राथम्येनावश्दधत्वात्‌ 


119 प्राप्तमेव तदार्थत्वं 
216 प्राप्तानां तामवस्थां च 
138 प्रािमालं हि संयोगः 
27 प्रामोत्यत्र चतुर्थ्येव 
130 प्राप्यग्रहणपक्षे च 


014 


38 0 
10 
124 ४ 
38 ४, 
254 1 
61 
6२ ‰ 
89 0 
62 0 
217 
71 0 
181 
240 9 


28 2 
4: 0 
172 0 
70 & 
84 ४ 
88 ४ 
75 ४ 
0 
2177 1 
287 
34 
52 0 
88 ४ 
9४7 
68 ४ 
120 ४ 
41४ 
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298 प्राप्य वाप्राप्य वा बुद्धेः 
139 प्रामाण्यं यस्य कस्प्यते 
41 प्रामाण्यं वा नरापेक्षम्‌ 
46 प्रामाण्यं हि यदोत्सर्गात्‌ 
44 प्रामाण्यं च परापेक्षम्‌ 
78 प्रामाण्यं चेत्खयं तस्य 
62 प्रामाण्यं तत्र गुणतः 
49 प्रामाण्यं दुलंभं मत्वा 
86 प्रामाण्यखापनं तसात्‌ 
400 प्रायशश्चानया वेदे 
428 प्रायश्रवप्राकारत्वम्‌ 
2 प्रायेणेव हि मीमांसा 
60 प्रार्थ्यते तावदेकेकम्‌ 
भ्री 
110 प्रीयते संप्रदानं हि 
फ 
116 फलतोऽपि चं यत्कर्म 
116 फलं तावद धममोऽस्य 
427 फलं तु न भवेदेवम्‌ 
11 फल्वन््वाफल्ताभ्याम्‌ 
128 फलसाधनरूपेण 
104 फलांशे भावनायाश्च 
104 फलांशोपनिपातिन्या 
408 फलादिभि्यत्परिपूरणं च 
489 फलानन्तर्यतश्चापि 
116 फलानर्थानुबन्धित्वात्‌ 
461 फलानिष्पत्तितो न स्यात्‌ 
4601 फलानुमेयतायां च 
317 फलेन वि षयेकत्वम्‌ 
ब 
435 बलाबरादिसिध्य्थम्‌ 





225 ॥ | 81 बहवः परतन्त्राः स्युः 
80 | 390 बहिदेशविरिष्टेऽये 
29 8 | 260 बदिन सम्बन्धः 
40 8 | 391 बहि मावमतिर्नासौ 
38 0 | 208 बहिर्भावाप्रसिदधत्वात्‌ 

192 0 | 131 वदि्टत्तिसतशचेष्टा 
64 1 | 435 बहुजातिगुणद्रव्य- 
31 0 बा 

167 0 | 388 बाघकञ्ञानतश्चेषाम्‌ 
58 9 | 193 बाधक्ज्ञानलाभो हि 
14 ६५ | 155 बाधकप्रल्ययासच्वात्‌ 
10 8 | 213 बाधकापेतबुद्धित्वात्‌ 
61 ए | 217 बाधकेशवाप्यनैकान्तः 

278 बाधज्ञानादिदं सिद्धं 

240 † | 215 बाधाद्धिना मृषात्वस्य 

329 बाधो धम॑विशेषस्य 

268 ४ | 216 बाधोऽयं भाविता तेनं 

270 ४ | 217 बाध्यत्वं वापि बुद्धित्वात्‌ 
13 8 | 147 बालमूकादिविज्ञानं 
38 ॥ | 230 बाष्पादिना ह्यधूमेन 
34 0 | 3-4 बाष्पादिमावसन्दिग्धः 

2४२ ए | 301 बाह्यस्याणुसमूहदेः 

224 9 | 206 बाह्यानालम्बनलेऽपि 
87 ४ | 437 बराह्मान्तरविभागेन 
89 ॥ | 254 ब्रह्मपितो मया यद्वत्‌ 

207 8 | 250 बाह्याभ्यन्तरदे शत्वात्‌ 
81 ॥ | 243 बाह्याभ्यन्तररूपश्च 
82 ४ | 294 बराह्माथवादिनं बूते 
82 ४ | 233 बह्यार्थन्यवहारित्वात्‌ 

198 बाह्याथैसदसद्धावे 
42 9 | 236 बाह्यायानु्रहामाबात्‌ 
815 


151 0 
11४ 
80 
ॐ? & 
87 
470 
40 0 


41 & 
80 
139 9, 
80 & 
98 0 
161 ४ 
88 & 
98 ४ 
98 ४, 
97 8 
112 0 
158 
78 
262 & 
९2 
88 
84 & 
40 & 
14 0 
231 ४ 
178 & 
16 0 
192 ४ 








887 बोधग्रसन्ञो भेदानाम्‌ 


198 बाह्याथापडवे दैत 
218 बह्मायांखम्बना बुद्धिः 
221 बह्मालम्बनतायां नौ 
201 बाह्यालम्बनसम्बन्धः 
109 बाह्येऽपि विचिकित्सा तु 
250 बाह्ये वाकारवत्ताधीः 
घु 
18 बुद्धवाक्यादिपाटस्य 
88 बुद्धादिवचनं तस्य 
77 बुद्धादीनामसारवज्यं 
176 बुद्धिः पूरवखदीताथं- 
133 बुद्धिनम्मेति चाप्याह 
289 बुद्धिप्रक्टतिसिदधिश्च 
159 बुद्धिमेदाचच नैकत्वं 
268 बुद्धिमेदेन भेदोऽस्ति 
415 बुद्धिमात्रकृतो मेदः 
278 बुद्धिरज्ञाननिभांसा 
378 बुद्धिरुत्पद्यते तेन 
38 बुद्धिः साक्षाददृ्टेऽपि 
204 बुध्यसे वा खबुध्या त्वं 
26 बुद्धश्ादेरात्मरूपादि- 
180 बुद्धथावसीयते सापि 
210 बुद्ध य॒ल्पादनशक्तिश्ेत्‌ 
27 बुद्धथोरयुगपद्धावात्‌ 
थो 


169 बोभात्मकतया पुंसः 

। नो 
218 बौदद्शन एकस्िन्‌ 
394 बो प्रत्याश्रयासिद्धई 
921 बौद्धस्य शम्दनित्यस्वम्‌ 
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11 ४ 
79 ४ 
116 ४ 
28 7 
234 ४, 
88 7 


82 
1171 
130 ४ 
229 0 

58 
174 2 
158 ४ 
104 0 

23 8 
139 ४ 
109 

28 0 

89 
102 ४ 
120 

68 ४ 
149 ४ 


188 २ 
167 2 


87 ४ 
81 ४ 
64 9, 








ज्र 
296 ब्रवीति नूनमेतस्य 
374 ब्रवीत्यारण्यको वाक्यम्‌ 

12 वीयव हि सून्नाथम्‌ 

। 
108 ब्रुवन्‌ स्छुटीकरोतीषठं 
भ 

238 भङ्गे पू्वसादश्यात्‌ 
299 भवतस्तु न विज्ञानात्‌ 
170 भवतस्त्व्थरूपस्य 
207 भवतस्त्विन्द्ियादीनां 
222 भवता द्वयमप्येतत्‌ 
464 भवतीति तदेवास्याः 
188 भवते मेदहानेन 
481 भवतोऽतीन्द्ियत्वान्त 
218 भवतोऽत्यन्तमिभ च 
471 भवत्पक्षेऽपि चैकान्तात्‌ 
411 भवत्यतो न सामान्य- 
158 मव्यध्यस्य धीस्तस्ात्‌ 
168 मवलयादौ च भिन्नेऽपि 
198 भवय्येव हि तापि 
172 मवत्तिति यदि ्रूयात्‌ 
27 भवन्ती तत्न स॑वित्तिः 
489 भवास्तथा क्रमे शक्ताः 

14 भवितव्यं ठु तेनेति 

74 भविष्यति न दृष्टं च 
126 भविष्यखस्य वा हेतोः 
127 मविष्यत्यपि धमं स्यात्‌ 
360 भविष्यय्थरूपं त॒ 
225 भवेत्तत् प्रतीकारः 

80 भवेदिति सशङ्कानां 


516 


238 ॥ 
110 
41 8 


230 8 


186 0 
2०९ & 
208 0 
26 8, 
119 8 
96 0 
76 » 
38 ॥ 
103 ४ 
128 7 
100 
140 0 
191 ४ 
¶ 0 
214 ४ 
70 ॥ 
१३ 0 
60 ४ 
118 9, 
27 ४ 
38 ४ 
48 ४ 
182 ४ 
148 0 
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78 भवेदिदानीं लोकस्य 
169 भवेद्रवादिशब्दानां 
18 मवेद्धम॑स्य जिज्ञासा 
364 भवेद्यज्ञकमेदाचेत्‌ 
368 भवेन्नित्यविसुत्वाचेत्‌ 
354 मवेयुः कतसङ्कताः 
460 भवेयुयौँगपयेन 
भा 
277 भागयोर्योगपचेऽपि 
104 भावनान्तगेतत्वाद्य 
821 भावनायां समस्तायाम्‌ 
115 भावनाविधिरप्येषः 
414 भावांशेनैव संयोगः 
417 भावांशो नयु लिङ्गं स्यात्‌ 
420 भावात्मकस्य मानत्वम्‌ 
420 भावास्मके यथा मेये 
204 भावादिषु विरोधः स्यात्‌ 
2४ भावान्तरमभावोऽन्यः 
414 मावाभावधियोरक्ैः 
274 भावो न गद्यते येन 
9 म।ष्यकारानुसारेण 
भि 
270 भिन्नं चेत्‌ कथमुच्येत 
489 भिन्नदेशायधिष्ठानात्‌ 


88 भिन्नानुमानादुपमेययुक्ता 


270 मिन्नामिन्नत्वमेकस्य 

270 भिन्नाम्यां वाप्यभिन्नत्वात्‌ 
167 भिन्नाः स्युरक्षशब्दाश्चेत्‌ 
171 भिन्नोऽथः संप्रतीयेत 


५ 
29 भूतकाल भयादनूयात्‌ 


118 1 | 
196 1 
81 2, 


65 9 | 


87 1 
20 
78 


158 ४ 
26 
6 ४ 
266 ४ 
18 0 
29 
47 ४ 
46 8 
41 0 
118 0 
21 0 
144 8 
26 


124 ॥ 
61 & 
8 ‰ 





128 2 
121 ४ 
190 & 
208 


288 


248 भूतकाले च यथः 
379 भूयस्त्ववद्धि जाल्यादि 
111 भूयान्‌ धर्मः प्रसज्येत 
308 भूयोदशनगम्य हि 
878 भूयोऽवयवसामान्य- 
मे 
368 भेदबुद्धेशच वेषम्यम्‌ 
272 मेदसावयवत्वादि- 
358 भेदः सांख्यादिभिस्तष्टः 
268 भेदः खाभाविकस्तद्रत्‌ 
114 मेदात्तत्र व्यवस्था चेत्‌ 
407 भेदाभेदे विवादः 
284 भेदे ज्ञाते हि साद्य 
347 मेदेनाग्ह्यमाणश्च 
314 मेदोपात्तस्य धर्मस्य 
232 भेदोऽसतः कथं हि स्यात्‌ 
भ्रा 
29० ्रान्तत्वादन्यथा पक्षम्‌ 
84 आ्रान्तस्यान्यविवक्षायां 
166 आरान्तिहेुसमानत्वे 
५९४५ आन्त्या कथं प्रती तिश्वेत्‌ 
म 
489 मण्ड्ूकवसयाक्ताक्षाः 
386 मतिरपि च तथैव 
189 मतिरोष्ण्ये परोश्ेयं 
29 मतिब॑हुविदां पुंसाम्‌ 
46 मत्पक्षे कारणाभावात्‌ 
248 मत्पक्षे यद्यपि खच्छः 
227 मत्प्रसिद्वत्वमेतस्य 
226 मस्परसिद्धास्ि युक्तिवां 
300 मत्वेतदपि चेत्याह 


४17 


29 9 
21 
248 8, 
12 2 
18 


61 ४ 
188 7 
187 
117 
260 ४ 
88 1 
86 
178 & 
38 
169 ४ 


286 ४ 
161 ४ 
184 & 
४8 


43 8 
84 
258 & 
127 
41 ४. 
15 ४ 
147 ४ 
141 ४ 
2०४ & 





77 मदुक्तत्वाद्ययेवाभिः 
289 मदुक्तं दूषणं सिद्धं 
226 मदोषज्ञानमात्रेण 
452 मधुरं तिक्तरूपेण 

13 मध्यमे चातिदौर्बल्यात्‌ 
140 मनसस्त्विन्दियत्वेन 
154 मनसस्त्विन्द्रियत्वेन 
140 मनसा संप्रयुक्तो हि 
161 मनसो वा खवतन्तरत्वे 
184 मनसो वेन्द्ियर्योगः 
154 मन्तननन्दरियं चेत्स्यात्‌ 
428 मन्त्रेषु चेतिते सवे 
166 मन्यतेऽथ समध्यस्ते 
228 मन्वानः साधनं दुष्ट 
397 मम त्वहृष्टमात्रेण 
170 मम बाच्यानभिज्ञत्वात्‌ 
448 ममापि व्यज्ञकेनदिः 
69 ममासिद्धमितीदन्तु 
227 मयि जिन्ञासमानेऽपि 
225 मयोच्यते चेत्‌ त्वत्सिदधं 
217 महाजनस्य वा बाधात्‌ 
148 महासामान्यमन्यैस्तु 

मा 
420 मानं कथममावश्चेत्‌ 
276 मानमेयत्वनास्तित्वं 
416 मानसं न स्िताज्ञानम्‌ 
126 मा भूतामिति तेनाह 
200 मा भूतामेवशन्दश्च 
1329 मा भूत्कारणमात्रेण 
266 मा भूदेवं तथाप्यत्र 


159 मा भूद्धिज्नश्चरीरस्य 
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130 मि 
174 0 | 214 मिथ्याज्ञानधिशेषेऽपि 
188 0 | 218 मिथ्यात्वं यदि बुद्धः स्यात्‌ 
41 & | 200 मिथ्यात्वं यदृद्विधैवोक्तं 
47 8 | 430 मिथ्यात्वस्य निरासार्थम्‌ 
88 8 | 217 मिथ्याधीप्रतियोगित्वं 
136 & | 76 मिथ्यार्थ ञेदबाह्यानां 
883 0 भी 
164 0 | 848 मीमांसक्ैश् नावद्यम्‌ 
60 0 ¶7 मीमांसाख्या तु विचेयम्‌ 
040; 8 भीरि विराङति 
14 0 3 मीमांसाशाल्रतेजोभिः 
184 0 र 
र ध 337 ूतानिलयलुक्तेऽपि 
स 319 भूक तस्य ह्नुते 
2६ वं 
92 1 | 220 सगतोयस्य विजने 
148 8 | 214 मषेशनचदृ्टत्र 
186 ए मे 
100 ४ | 420 मेयो यदवदभावो दि 
114 9 | 184 म्ढेच्छार्याणां प्रसिद्धत्वं 
य 
48 8 | 110 य एवमाई तस्यापि 
151 8. | 78 य एव स्याद्र्वज्ञः 
27 0 | 288 यः पुननानुभूतोऽयः 
28 8 | 177 यः पूवावगताँऽशोऽत् 
24 0 | 380 यच्च सत्तावदे कत्वम्‌ 
63 ४ | 226 यच्चापि भवतो ज्ञानं 
109 9 | 350 यज्नोक्तं शब्द विज्ञानात्‌ 
186 | 78 यजातीयैः प्रमाणैस्तु 
518 








86 ४ 
87 1 
22 & 
20 ४ 
99 & 
126 


183 8 
13 8 
198 8 


9& 


130 
98 & 


111 
84 
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426 यज्ञायुधिवचो मिथ्या 
114 यजित्वायविशेषा्च 
78 यतस्तं प्रतिपद्यन्ते 
226 यतस्तु साधनापेक्षा 
124 यतोऽस्ति तत्न धर्मोऽयं 
11 यत्तस्य परिहारोऽयम्‌ 
289 यत्तावन्मन्यमानेन 
852 यतु गामानयेत्यादि 
8 यत्तेनोक्तं वदयुस्तत्‌ 
327 यल्लासाधारणो नासि 
277 यत्प्रदीपप्रमादयुकतं 
142 यत्न चःनुमितं लिङ्ग 
386 यत्र चकार्थता वाक्ये 
383 यत्र त्वसहशादेव 


368 यत्र धूमोऽस्ति तताम 


356 य॒त्र पादादि बिम्बेन 
226 यत्र स्यात्‌ पुरुषाघीना 
362 यत्रापि ते प्रतीयन्ते 

64 यत्रापि स्यासरिच्छेदः 

73 यत्राप्यतिशयो दष्टः 
418 यनत्नाप्यदष्ू्वत्वम्‌ 
349 य॒त्राप्यठुमताहिङ्गात्‌ 
38; यत्राप्यथस्य शून्यत्वम्‌ 
३29 यन्नाप्रयक्चता वायोः 
349 यत्रामावस्य छिङ्गत्वम्‌ 
421 यत्राभावोऽस्ति तेनास्याः 
828 यत्रेकस्योभयोर्वांपि 
437 यत्साधकतमत्ेन 

3 यथाकथंचिद्‌ारन्धा 

439 यथा चक्षुरिती दन्य 
353 यथा च चोदनाशब्दः 


9 | 
289 ए 
120 0 
139 8, 


20 8 | 
37 ॥ | 


28 
10 ४, 
16 0 
88 0 

197 ४ 
90 
४ 


) 








92 यथा च तव मिथ्यात्वे 
76 यथा च तेषां सत्यत्वं 
13 यथा धर्माववोघस्य 
170 यथा स्वज्ञातशब्दानां 
152 यथा त्वाभासमातेण 
06 यथा त्वे$न्दियाधीन- 
262 यथा दीपप्रभादीनां 
70 यथादृष्टाथवादि तवं 
80 यथाय्यत्वे न विललम्भः 
446 यथाग्त्यावयवानां हि 
174 यथान्धानन्धयोः पाश्वं 
205 यथान्यबोधनाशक्तेः 
383 यथा पलाल्कूटस्य 
184 यथा प्रयक्षतैवं नः 
135 यया प्रमाणनिष्पत्तौ 


| 164 यथा रूपादयो भिन्नाः 
। 180 यथा सूपादिमययर्थ 
| 146 यथार्थापत्तिरेवं च 


349 यथा लिङ्खिगतौ हेतुः 
29३ यथा लोकेन तद्रद्धि 


, | 179 यथावद धिगच्छन्ति 


145 यथा वा फल्पैचिन्ये 
84 यथाविवक्षमप्येतत्‌ 


। 462 यथा विसर्जनीयस्य 


13 यथाश्रुतग्रदी तेऽयं 
14 यथाश्रुतेन सूेण 


| 454 यथाश्वादिजवः पुंसाम्‌ 
| 179 यथा षडूजादिभेदेन 


272 यथा हि तेषां जात्यादों 
160 यथा हि मनसः सार्धं 
354 ययेष्टविनियोगेन 


219 

















486 यथैव गमकः शान्दः 
228 यथैव च भवानीदक्‌ 
448 यथैव तव गत्वादि- 
७ यथैवावेन्द्रियादिभ्यः 
22 यथेवाध्ययनात्‌ ल्लानम्‌ 
279 यथैवानागतज्ञानात्‌ 
274 यथोष्णेऽनुष्णधीनांसि 
386 यदनित्यं ठ तन्मम 
288 यदप्यप्रतिबन्त्वात्‌ 
340 वदार्धिं बुध्यते तस्य 
137 यदा तदापि पू्ोक्ता 
289 यदा तु ्राह्ममाकारं 
116 यदा तु चोदनागम्यः 
108 यदा ठु चोदनाराब्दः 
227 यदा ठु ज्ञानमातेत्व- 
178 यदा त॒ यादृशः पिण्डः 
461 यदा त्वाद्यपरिस्पन्दात्‌ 
315 यदा देशानपेक्षोऽच्िः 
372 यदाधिक्यं भवेत्तत्र 
264 यदाप्येकान्ततो भेदः 
134 यदाप्योद्क्यसिद्धान्तात्‌ 
181 यदा बुद्धिस्तदा नैव 
192 यदाभासे हि विज्ञानं 
346 यदा वस्त्वन्तरापेक्षः 
196 यदा संदृतिसव्येन 
388 यदा सम्यक्‌ प्रयुक्तेऽपि 
141 यदा स्ृत्यसमथैत्वात्‌ 
208 यदि चात्यन्तमिनेन 
166 यदि चाभेदसूपेण 
470 यदि चार्थान्तरत्वं स्यात्‌ 
282 यदि चाविद्यमानोऽपि 
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49 9 | 421 यदि चास्य प्रमाणत्वम्‌ 
180 9 | 226 यदि चैवं भवेदत्र 

24 9 | 4158 यदि तद्वदपेक्षात् 
123 8 | 385 यदि तेम्यः प्रतीतिः स्यात्‌ 
97 1 | 401 यदि त्वनुपकन्धेऽपि 
168 1 | 116 यदि त्वप्रोतिदेठयंः 
146 8 | 444 यदि त्वर्थगतो शक्तिः 
128 9 | 242 यदि त्वाकारवत्ता स्यात्‌ 
180 ॥ | 159 यदि त्वालोच्य स॑मीस्य 
142. | 389 यदि धम्बन्तरापेक्षा 

70 0 | 348 यदि नामावगम्येत 

74 ॐ | 292 यदि नासि ततः किं स्यात्‌ 
271 0 | 210 यदि प्रत्ययशब्दोऽपि 
219 ४ | 116 यदि येनेष्टसिद्धिः स्यात्‌ 
144 8 | 15 यदि लोकप्रसिद्धा्थ- 
226 & | 445 यदि वा नेव गह्णाति 

79 & | 40 यदि वा पुरुषाधीन- 

45 9 | 472 यदि वा पूर्वसंस्कारः 
107 0 | 130 यदि वार्थाजैवस्ानं 

98 ४ | 78 यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात्‌ 

88 8 | 386 यति सुह शमन्यद्छभ्यते 
2८ 8 | 236 यदि स्यादानुरूप्याचच 

3 1 | 427 यदि स्याद्विधिशब्दोऽल 
174 0 | 89 यदि स्याद्यवधानेऽपि 
88 | 96 यदा स्तः प्रमाणत्वम्‌ 

114 | 156 यदि द्येकाम्ततो भिन्नं 

87 9 | 495 यदीदक्‌ तन्मृषा दृष्टम्‌ 

61 8 | 395 यदैकसिन्नयं देये 
186 9 | 434 यदेव चेह सम्बन्धम्‌ 
119 9 | 215 यदृदानेन मिथ्यात्वं 
171 9 | 348 यद्रलेनो पलन्धस्य 








6४0 


48 ४ 
138 & 
८ 2४ 
48 8, 
61 9, 
272 ॥ 
6 ४ 
9.9 
128 ४ 
140 ४ 
188 0 
1117 ४ 
67 & 
270 7 
68 0 
10 0 
28 ४ 
130 ४ 
42 } 
11150 
24 ४ 
190 
118 
1717 ४ 
8 ४ 
142 8 
३ 
34 
38 
90 8 
1883 ४ 
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86 यद्यपि त्वनुमानस्य 
466 यपि स्मृतिहेतत्वम्‌ 
95 यद्यपि स्याद्विधिस्पटे 
21 यद्यप्यस्य भवेद्वाच्यम्‌ 
165 यद्यभेदो न भिथ्यात्व 
204 यद्वस्तु कथं त्वस्मान्‌ 
23¶ यद्याश्रयविनाश्चेऽपि 
369 यचेवमन्वयात्‌ पूर्वम्‌ 
849 यद्वस्तु खोकः प्रतिपय्यतेऽत्र 
15 यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य 
88 यद्वानुमानमेबेदं 
411 यद्वानुडत्तिन्याढृत्ति- 
90 यद्वान्यसाद्विस॑वादात्‌ 
40 यद्वापतेनाप्रणी तत्वात्‌ 
468 यद्वा प्रयक्षतः पूर्वम्‌ 
91 यद्वा प्रमाणमेवेदं 
18 यद्वा भवतु नामे्क्‌ 
61 यद्धा वक्तुरभावेन 
88% यद्ढृत्तयोगः प्राथम्यम्‌ 
184 यद्वेन्दरियं प्रमाणं स्यात्‌ 
298 यमदा परेशक्तं 
879 यमयोः कथमेतचेत्‌ 
239 यश्च मन्तस्त्वयोक्तो ऽयं 
367 यश्चात्र कस्प्यते धीं 
28१7 यस्तु ना्यन्तमेदोऽत् 
387 यस्त्वनिद्धारिताथानाम्‌ 
297 यस्त्वेतस्योत्तरो मन्थः 
348 यसान्नास्याविनाभावः 
228 यस्मिन्ननित्यता नास्ति 
238 यस्य स्ववस्ितो ज्ञाता 


393 यस्य त्वव्यभिचारित्वम्‌ 


2--66 











17 8 | 21 यस्त्वेवमविरोधित्वम्‌ 9 7 
102 9 | 419 यस्य य॒त्र यदोद्धतिः 18 
208 ४ | 39¶ यस्य वस्त्वनाराभावः 40 ४ 

90 ! | 468 यस्यानवयवः स्फोटः 918 
181 8 | 198 यस्यापि व्यतिरेकः स्यात्‌ 154 9 

39 ४ | 387 यस्यायं नास्त्यसौ हेतु 129 ४ 
195 । | 439 यः संज्ञास॑िसम्बर्धः 60 फ 

92} या 
188 | 109 यागादिबह्महत्यादि- 216 ४ 

698 ४ | 197 याच्छिकत्वात्‌ खमस्य 129 
157 ४ | 454 यादत्‌ पूरवदषटोऽसौ ६8 ४ 

9 ४. | 288 यावच्छम च तद्दधि 1983 ४, 
180 ४ | 286 यावच्छमं ततः पश्चात्‌ 191 ४ 

27 9 | 320 यावजीवमहं मौनी 6 ४ 
109 ६ 86 यावत्‌ कारणञ्यद्त्वम्‌ 49 7 
188 ४ 7 यावत्‌ प्रयोजनं नोक्तम्‌ 12 

78 1 8 यावत्‌ प्रयोजनेनास्यं 20 & 

68 1 , यावद्धि न परिच्छिन्ना ५0 ४ 
109 † | ॐव दीन्दरियसम्बन्धः 9 

60 & | 219 ्योवद्यावत्परतिशेयं 77 
154 1 | 458 यावन्तो याद्शाये च 69 ४ 

22 8 | 378 यावान्‌ पूर्वा नुभूतोऽर्थः 106 ४ 
178 ४ | 217 यावान्‌ विशेष इष्टस्ते 100 ॐ 

88 ४ | 378 या सोपमानं केषांचित्‌ 6 

69 ४ | 284 या स्यादाकारसं विन्तिः 87४ 
32 ४ यु 
242 8 | 370 युक्ता नठु पदशानात्‌ 99 0 
161 } | 291 युक्ता प्रती तिभेदात्त 218 ए 
128 ॥ | 423 युक्त्यागमाम्यामिति तकिंतोऽथम्‌ 57 ४ 
199 } | 238 युक्त्यानुपेतामसर्तीं प्रकस्प्य 202 
28 1 | 277 युगपजायमानेऽपि 155 ४ 

821 








455 युगपत्‌ क्रमस्पेण 
456 युगपत्‌ प्रचितैसतैशच 
296 युगपद्रह्यमाणेऽपि 
255 युगपद्वाहकाणां च 
292 युगपद्राहकाणां च 
459 युगपद्दृष्टसामर्थ्याः 
162 युगपद्विषयेऽप्यस्य 
178 युगपन्न हि सर्वेषां 
ये 
809 ये ठु तानपि बिलन्धम्‌ 
117 ये ठु हिंसात्वसाधर्म्यात्‌ 
478 येदशी सा तदुत्था हि 
17 येन इत्तेन जिज्ञासा 
138 भन सर्वाथेवोधः स्यात्‌ 
406 येनापि ठ निरुप्येत 
138 येनाथग्रहणे पश्चात्‌ 
230 येऽपि रेलादयो दृष्टाः 
376 येऽपि ह्यश्रृततद्वाक्याः 
यै 
448 येरासतां त॒ ते तावत्‌ 
984 यैरुक्ता तत वैधर्म्यं 
यो 
12 योक्ता सा वेदवाक्यानाम्‌ 
136 योगस्य ह्याश्रयत्वेऽपि 
128 योगिनां केन लभ्येत 
216 योगिनां चासदादीनां 
215 योगिनां जायते बुद्धिः 
318 योऽभिः सोऽनेन युक्तो वा 
314 योऽभिः सोऽस्ति कचिदेशे 
130 योम्यतालक्षणो वान्यः „ 
28 योग्यत्वमयशन्देन 


8.01 ^ ए^ एषणा ^ 


59 
61 3 
241 & 
60 0 
2 २ 
78 ४ 
167 ४ 
219 0 


15 0 
278 
135 

70 

6 ४ 

8 ४ 

58 
160 ४ 
11 ४ 


30 
17 8 


44 & 
68 & 
86 
94 0 
91 
418 
40 ४ 
43 9, 
1118 





22 योग्यत्वादागते काडे 

216 योम्यवस्थागतानां त॒ 

25 योग्यस्याधीतवेदत्वात्‌ 

229 योऽना परमार्थेन 

421 यो न संनिहितस्तत्र 

225 योऽपि तावत्परासिदधः 

75 योऽपीन्दियार्थसम्बन्ध- 
9 योऽप्ययं शाखरसंबम्धः 

315 योऽयं स देशमातेण 

277 यो यस्माजायते पश्चात्‌ 
306 यो यस्य देशकालाम्याम्‌ 
848 यो हरेत श्चस्यापि 

80 यो ह्यनुचरितं शब्दं 
159 यो ्न्यरूपसंवेयः 

यो 
489 वंगपद्यं च शक्यत्वात्‌ 
र 
156 रक्तादिवुद्धिसम्यक्त्वं 
463 रथस्यापि त॒ यत्कार्यम्‌ 
409 रथायङ्गानि द्यन्ते 
206 रसज्ञानस्य रूपादि- 
{६। 

18 रागादिरिते चासन्‌ 
217 रागादिक्चययो गित्व- 
369 राजा भर्तां मनुष्यस्य 
899 रात्रिभोजनविज्ञानम्‌ 

रू 
381 रूपगन्धरसानां च 
389 रूपस्याभ्रावणत्वेन 
210 सूपात्‌ साटम्बनप्रा्िः 
346 रूपादयो हि सामान्यम्‌ 


९४2 


99 ४ 
94 ४ 
114 
156 & 
918 
181 
121 ४ 
28 ४ 
41 0 
156 & 
8, 
184 7 
147 0 
185 ४ 


79 ४ 


148 7 
89 ४ 
86 
50 


137 ४ 
99 
69 ४ 
91 ॥ 


318 
43 9 
66 
176 9 
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438 रूपादि दशने यस्मात्‌ 
264 रूपादिभेदात्तत स्यात्‌ 
277 रूपादिषु षटे यद्वत्‌ 
414 रूपादेरपि मेदं च 
284 रूपदौ चक्षुरादीनां 
165 रूपान्तरमदृष्ठं चेत्‌ 
114 सूपामेदेऽपि ्दिसादेः 
168 सूपेकत्वेन चाध्यासे 
ट 
103 छक्ष्यमाणत्वमुमयोः 
110 लभ्यते वचनव्यक्त्या 
141 लक्षणं यच येरुक्त 
360 लक्षणं नानुमानस्य 
28 लक्षणं पुरुषस्यैव 
129 लक्षणन्यात्तिसिद्धर्थं 
121 लक्षणस्याभिधानं च 
360 लक्षणेन त्वभिन्नत्वम्‌ 
360 लक्षणेनानुमानत्वात्‌ 
405 लन्धप्रयोजने वाक्ये 
58 छन्धात्मानं खका्यषु 
119 लम्यतेऽर्थानुवादेन 
लि 
389 लिङ्ग हि शब्द एवास्य 
845 लिङ्गत्वं कृतकत्वादौ 
349 लि ङ्गलिङ्खयनुमानानाम्‌ 
93 लिङ्गसङ्खधाविनियक्तः 
36 लिङ्गस्य कस्यचित्‌ सिद्धम्‌ 
88 छिङ्गस्य व्यभिचायोवा 
386 जिङ्गस्यापि हि ताद्रप्यम्‌ 
143 लिङ्गादविद्यमानोऽपि 
155 लिङ्गाद्यभावतश्चापि 





98 1 | 348 लि ङ्किज्ञानं च तद्वत्‌ स्यात्‌ 
97 ए | 419 िङ्गयभावे तथैव स्यात्‌ 
155 ए ठे 
2 8 | 298 लेङ्किकासत्वमप्ातैः 
186 खो 
180 ४ 9 रोक इत्यादिभाष्यस्य 
288 } | 127 लोके चाप्यप्रसिद्धत्वात्‌ 
191 ए रो 
473 लोकिकन्यतिरेकेण 
221 & | 127 लोकिकी प्रतिमा यद्वत्‌ 
286 ॥ | 231 लोकिकोपायगम्यस्य 
82 ४ व 
48 ॥ | %48 वक्तारश्चापि दभ्यन्ते 
112 & | 384 वक्ता वा सहभावित्वम्‌ 
40 0 | 69 वकुं न दवेषमातेण 
2४ | 84 वक्तृधीराप्तवाक्येन 
46 ४ | 208 वक्तृश्रोतोश्च यज्ज्ञानं 
47 ) | 459 वक्त्ेकत्वनिमित्ते च 
78 ॥ | 104 वक्ष्यते जभिनिश्वाह 
48 0 | 17 वक्ष्यमाणमनालोच्य 
284 & | 18 वक्ष्यमाणवचोमङ्गयोः 
120 वक्ष्यमाणा खपक्षस्य 
42 0 | 178 वचनं रानकीय॑ वा 
171 9 | 195 वचनब्यक्तिभेदेन 
158 9 | 400 वचनस्य श्रुतस्यैव 
194 0 | 73 वचनात इत्येवं 
18 0 | 38 वचसः सत्यता दृष्टा 
158 0 | 16 वञ्चनां उपन्यासः 
30 8 | 111 वदतो जपञ्चीष्वादि- 
93 ! | 33 वदत्यथ खशक्त्या च 
138 ४ | 298 वदन्ति लोकिका यच्च 
९28 


167 2 
42 8 


228 ॐ 


26 ४ 
31 ॐ 


189 ४ 
32 9, 
166 0 


30 ४ 
119 ४ 
98 ४ 
16 8४ 
36 ४ 
71 & 
228 ४ 
76 & 
80 ४ 
10 
238 ॐ& 
20 
84 ४ 
111 8 
24 
8 
244 ४ 
110 ४ 
226 ॐ 

















117 षदन्त्यन्थहेतुस्वं 
295 वदेत्कथमसिद्धं चेत्‌ 
77 बदेदेवं च यो नाम 

365 बदेयुः पक्षर्मत्वम्‌ 
399 वध्यघातकभावेन 
470 वर्णत्रयपरित्वागे 

450 व्णत्वाच्चापि साभ्योऽयम्‌ 
414 वर्णयन्ति यथेकस्य 
470 बर्णरूपावबोधाच 

457 वर्णसामान्यव्लापि 
445 ब्णां एवावगम्यन्ते 
458 वर्णाः प्रजञातसामर्थ्याः 
474 वर्णातिरिक्तः प्रतिषिष्यमानः 
290 बणात्मना न सत्याश्चेत्‌ 
457 वर्णात्मनाममेदाच 
456 बर्णात्मन्यवबुद्धे हि 
456 व्णात्मेव हि कालेन 
467 वर्णानां योगप्ेन 
458 वर्ान्तरत्वमेवाहूः 
473 वर्णा वा ध्वनयो वापि 
450 वर्णाभ्चितत्वाद्रणैस्व- 
486 वर्णेषु जेमिनेः पक्षः 
447 वरणैष्वन्यत शब्दत्वात्‌ 
478 वर्णोत्था वा्यधीरेषा 
479 वर्णो ऽन्त्यो गमकस्तस्य 
191 बण्येते सूत्रमेदेन 
160 बतैमानस्य चाज्ञानात्‌ 
148 वर्तमाने हि कसिश्चित्‌ 
841 वस्तुत्वं चात हेठ॒वां 
44 वस्तुत्वान्न गुणैसेषाम्‌ , 


07 व्ुत्वादृद्धिषिषस्यातर 


| 


81.04 १4 एणा 6 


274 ६, 
135 ४ 
129 ४ 
78 ४ 
80 0 
119 0 
34 ४, 
2 0 
118 ४ 
66 ४ 
9४ 
69 
1317 9 
161 
67 ४ 
6 9 
60 
107 8 
45 २ 
181 ४ 
31 
68 
17४ 
138 २, 
1380 ४ 
1, 
162 ॥ 
98 & 
146 ४ 
3ॐ9 9 
94 


४24 





389 वस्तुत्वे सति चास्मैवम्‌ 
421 वस्तुनः कारणत्व हि 
419 वस्तुनि ज्ञायते कैश्चित्‌ 
275 वस्तुभेदे प्रसिद्धे च 
168 वस्तुमात्रे स चेदेवं 
409 वस्तुसत्तावबोधाथ॑म्‌ 
278 वस्त्वन्तरमभावः स्यात्‌ 
249 वस्त्वन्तरं प्रथक्स्प्यं 
444 वस्त्वन्तरं प्रकल्प्येत 
272 वस्त्वन्तरस्य चाभावात्‌ 
221 वस्त्वन्तरेरसंसष्टः 
409 वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च 
292 वस्त्वाकागः प्रतीयेरन्‌ 
209 वस्त्वा्याकारतश्चापि 
388 बहरनुमितात्पूयें 
वा 
429 वाक्यबुद्धिवदेवात्र 
118 वाक्यमेदः स एवेति 
13 वाक्यसाम्यतुस्यत्वात्‌ 
37 वाक्यस्यावाचकत्वं च 
373 वाक्याधिकरणे चास्य 
186 वाक्यास्तरे समर्थऽपि 
405 वाक्यार्थवच किं नायम्‌ 
372 वाक्याथस्यागमार्थत्वात्‌ 
12 वाक्यां तत्र सन्देहात्‌ 
868 बाक्यायैऽपि पदं यत्न 
378 वाक्या हि पदार्थेभ्यः 
373 वाक्येष्वदृष्टेष्वपि साथकेषु 
3 बाग्ृत्तिरस्पसारापि 
324 वद््रात्तासि द्विमात्तेण 
168 वाचकत्वनव्यवस्थानं 


34 8 
48 0 
12 
148 ४ 
196 ४, 
10 
187 } 
12) 
6 0 
136 9, 
112 
४ 
21 ॥ 
6 ४ 
3४ 


17४0 
281 ४, 
80 
20 9 
110 ४ 
12 ४ 
7¶7 9 
108 
44 7 
99 0 
109 ४ 
111 ४ 


8. 


81 ४ 
198 ४ 


171) 08 त.^1.ए ए ए878 
89 0. | %86 विज्ञानविषयत्वै चं 


868 बांचकगप्रस्ययं कशचित्‌ 
369 वाचकप्रत्ययोऽस्माभिः 
447 बाचकश्चाल लिङ्गे वा 
29 वाचकस्मृतिभेदेन 
431 वाच्यवाचकसम्बन्ध- 
218 वाच्योऽनुमानबाधो वा 
178 वार्यते केनचिननातः 
288 वासना चेद्धबेदल 
237 वासनातस्ततो ज्ञानं 
287 बासनानां प्रवाहोऽपि 
‰88 बासनाभावतस्तत्र 
238 वासनाभेदतश्रेत्स्यात्‌ 
288 बासनाया निमिकत्वै 
2:31 बासनाशन्दभेदोत्थ- 
290 वासनाः सहकारिण्यः 
300 वासनैव च युष्माभिः 
298 वासनेोपष्ठवात्तेन 
281 बास्यवासकमावाश्च 
284 वास्यवासकयोश्रेवं 
वि 

151 विकल्पयन्‌ सधमेण 
202 बिकस्पसमता वा स्यात्‌ 

72 बिकव्येनोभयोराह 
214 विकल्पोत्पद्यमाना चं 
132 विक्रियां ज्ञानरूपास्य 

77 विगानाच्छिन्नमूलत्वात्‌ 


139 विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यात्‌ 


457 विच्छिननयलव्यङ्गयैश्च 
124 विज्ञानं नायते तस्य 
179 विशानं जायते स्वै 
181 विज्ञानं नाम्यदस्तीति 


90 
19 0 
24 
26 9 
101 ३ 
४36 
0४ 89 
194: 8 
196 ० 
208 ४ 
179 ४ 
204 
167 
215 
296 & 
947 # 
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128 
29 0 
109 
84 ॐ 
28 ® 
138 


81 


68 
17 
937 ॐ 
81 ॐ 


44 विज्ञानव्यक्तिमेदेन 
289 विज्ञानस्यैव चाकारः 
438 विज्ञानासत्तिभाकाच 
218 विज्ञाना स्तित्वमिन्नत्व- 
250 विज्ञाने न कदाचित्त 

95 विज्ञायते ह्यनयत्वं 
392 विद्यमानत्वसखुष्ट 
118 विद्यमाना हि कथ्यम्ते 
124 विद्यमानोपलम्भत्वं 
126 विद्यमानोपलम्भत्वं 
141 विद्यमानोपलम्भत्वात्‌ 
187 विद्यमानाभिते साध्यः 

¶7 विदयान्तरेषु नाप्मेतत्‌ 

110 विधिगम्यफलावातिः 
108 विधित्वमादिखब्दात्सयात्‌ 
228 बिधिरूपप्रति्ञायां 
427 विधिश्चम्दे भविभ्वस्वम्‌ 
114 विधीनां चापि सवेषां 

14 विघीयतेऽथः शेषं त॒ 

188 विधौ त॒ तमतिक्रम्य 
195 विध्य्थवादमन्ताथ- 
284 विनश्य कथय वस्तु 
122 विना न सिध्यतीत्येवे 
344 विना पूानुसन्धानात्‌ 
447 बिनावेयवसामान्वैः 
287 विनाशे कारणस्ये्ः 
464 विना स॑ंस्कारकल्पेन 

36 बिना संबन्धबोषेन 
2४4 बिनेव तत्पयोगेण 
288 बिनेव बासनाङ्भेत्‌ 
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2४ 8 
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898 
14 ४ 
14 ॐ 
988 & 
930 
1298 ४ 
12 8 
260. 
24 3 
18 
1 
184 0 
$ ४ 
168 ४ 
18 ४ 
198 ४ 
97 8 
17 
128 8 
804 ॐ 








नि ०.५ 


क्‌ 


1 ५७०५ 


य्यः 


| 
४ 
| 
॥ 
| 
| 





884 विपरीतान्वयत्वे वा 
23 विपरीतार्थमित्यस्मात्‌ 
838 विपययेण वा हेतोः 
14 विप्रकर्षात्‌ पशेश्चेति 
2४4 विप्रङिप्सुरिवाहेवं 
329 विभक्तिमत्वात्‌ पश्चाद्त्‌ 
265 विभागोऽवयवानां च 
179 विमनस्का यदा केचित्‌ 
110 विरुद्धता च यादग्धि 
9; विरुद्धाव्यभिचारितवं 
213 विरद्धाव्यभिचारितवं 
398 विश्द्धाव्यभि चारित्वं 
327 बीङदेकानवापतेश्च 
427 विरोधपरिहारः स्यात्‌ 
432 विरे धश्च खवाक्येन 
22 विरोषसाहच्याम्याम्‌ 
356 बिरोधान्नानुमानं चेत्‌ 
196 वियेधान्न हि इक्षत्वं 
23 विरोधित्वेन बाध्येत 
20 विरोधो युगपत्परातेः 
333 विवक्षन्नपि वा शब्दम्‌ 
383 विवक्षादि च धूमादौ 
88 विवक्षान्तरयुक्ता हि 
85 विवक्षपूर्वविज्ञान- 
201 बिवक्षामावतश्चातत 
90 वीवक्षाया मृषार्थत्वे 
176 विविक्ताः एव तेऽप्यर्थाः 
248 विवेकबुद्धथभावाच् 
180 विवेकं प्रतिपद्यन्ते 
165 विवेकादर्थशम्दानां 
296 विवेकादरशंनं तस्मात्‌ 
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15 २ 
88 ४ 
12 0 
26 ४ 
95 ४ 
30 
7 
101 2 
88 ॥ 
112 0 
16 0 
164 8 
168 ४ 


179 विवेकेनावगच्छन्ति 
449 विवेकोऽस्त्येव न ह्येषः 
283 विरिष्टकारणाभावे 
314 विरिष्टतास्य देशेन 
316 विशिष्टत्वेन चाज्ञानात्‌ 

16 विरिष्टकिङ्गविज्ञानात्‌ 
383 विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेः 
383 विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेः 

10 विशिष्टा प्रतिसूत्रं या 
313 विरिष्टा्थप्रतीतौ स्यात्‌ 
118 विशिष्टा थानुवादित्वात्‌ 

1 विश्युद्धज्ञानदेहदाय 

289 विशेषः कोऽत्र येनायं 
168 विश्चेषणविशचेष्यत्व 
313 विशेषणविेष्यत्वम्‌ 
318 विशेषणविशेष्यस्े 
368 विशचेषणविशेष्य।्थ- 
119 विशेषण द्विना चैतत्‌ 
206 विश्चेषणाप्रसिद्धिः स्यात्‌ 
219 विशेषणाप्रसिद्धयर्थ- 
187 विशेषणे तु बोद्धव्ये 
340 विशेषदृष्टमेतच् 

27 विशेषनिष्ठता तस्य 
448 विशेषबुद्धिसद्धावः 
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218 विशेषयोश्च हेतुत्वं 
352 विशेषश्च न सामाम्यम्‌ 
146 विद्येषस्य तु जिज्ञासा 
364 वीशेषाणां न शक्तिद 
150 विशेषानुगमाकृतेः 
148 विशेषास्तु प्रतीयन्ते 
448 विद्येषैरपि नानकम्‌ 
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240 & 
30 0 
188 0 
39 ४ 
50 
68 ४ 
38 0 
39 0 
28 ४ 
33 
280 
181 
209 ४ 
194 0 
34 ४, 
38 9 
61 
286 ४ 
49 0 
107 ४ 
71 २ 
148 0 
121 
28 
104 0 
11 8 
108 ० 
6¶ & 
119 9 
115 ४ 
24 ४ 


प70षड 0 प41.0 ए1878 


858 विशेषो गम्यते ताभ्याम्‌ 
427 विरेषोऽस्येति भेदेन 
363 विशेष्यपूर्विका तत्र 
208 विशेष्यस्याप्रसिद्धिश्च 
286 विषयज्ञानतञ्ज्ञान- 
281 विषयत्वं हि कीटक्‌ स्यात्‌ 
281 विषयत्वात्तदाकारः 
287 विषयत्वेन वाप्येतौ 
268 विषयव्यपदेराच 
90 विषयस्यापि चान्यत्वात्‌ 
67 विषयानुभवो ह्यत 
123 विषयान्तरविज्ञानं 
109 विषयेऽस्याः फलं यादृक्‌ 
138 विषयेकरत्वमिच्छंस्त 
36% विषयोऽन्यादशस्तावत्‌ 
307 विस्पष्टं दृष्टमेतच 
228 विस्पष्टश्चाक्षपादोक्तः 
103 विहितत्वाननिषेधस्य 
111 विहितप्रतिषिद्धत्वे 
398 विदहितत्वाद घम॑त्व- 
1 
278 ब्रक्षत्वं न ह्यपोदयेषु 
168 बृक्षक्षादि शब्दानां 
369 ब्ृक्षस्तिष्ठति शाखासु 
278 इक्षस्य न द्यपोद्यतवं 
11 इत्यन्तरेषरु केषांचित्‌ 
120 इत्तिकारोऽधिकं वापि 
153 बृद्धप्रयोगगम्याश्च 
३9% बृष्टिमत्परदेरात्वम्‌ 
वे 
381 वेदं न्याख्याठुकामस्य 


40 # | 360 वेदज्ञानाप्रमाणत्वम्‌ 
11 | 360 वेदत्वादयिहोत्रा्मै 


62 ४ 


10 वेदवाक्याविर्दधेषु 


46 ? | 428 वेदवाक्येकदेशत्वात्‌ 
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69 वेदस्यापोरुषेयत्व 

84 बेदाज्जञात्वोपदिष्टं चेत्‌ 
84 वेदाद पीत्यनेनोक्त 

17 वेदाध्ययनमाक्षिप्तम्‌ 

14 वेदाध्ययनवाक्याद्वा 

16 वेदाध्ययनच्रत्त्वम्‌ 

8 वेदार्थज्ञानरते मे 
68 वेदे तेनाप्रमाणत्वम्‌ 
360 वेदे त्वाप्तनराभावात्‌ 
66 वेदेऽपि शतकृत्वः स्यात्‌ 
वे 

13 वैदिकं नेमिनीयं च 
224 वेधम्यासम्भवेऽप्येतत्‌ 
425 वेधर््येणोभयतापि 

838 वेधरम्योक्तिमपीच्छन्ति 
319 बेपरीत्यपरिच््छिन्न 

470 वैलक्षण्यं च तस्यष्म्‌ 
113 वेश्यस्तोमेन वा रं स्यात्‌ 
110 वैषम्यं संप्रदाने त॒ 

भ्य 

176 व्यक्तिकालादिभेदेन 
364 व्यक्तिरेव विशेष्यातः 
449 व्यक्तिकभ्यं च नादेम्यः 
134 व्यक्तिस्तस्येन्द्रियाधीना 
447 व्यक्तेस्तावन्न सामान्यम्‌ 
48 व्यक्त्यस्पत्व महत्वाभ्याम्‌ 
486 व्यक्त्याकृतिकृतो मेदः 
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452 न्यज्ञकत्वमनुष्यैवम्‌ 
449 व्यज्ञनेषु च धीभेदः 
478 व्यज्जन्ति व्यञ्जकत्वेन 
271 व्यतिरिक्तं च सामास्य 
457 न्यतिरिक्तपदारम्भः 
397 व्यतिरेकस्य चादष्ेः 
450 म्यतिरेकस्य चाषष्टेः 
869 व्यतिरेकोऽप्यविज्ञातात्‌ 
186 ब्यपदेशोऽथवाप्यक्ष 
419 व्यमिचाराद्विशेषास्व 
897 व्यवच्छेदान्वयो कन्धा 
878 व्यवसायात्मकत्वं तु 
114 व्यवस्थाः राक्तिभेदानां 
231 व्यबहारोऽनुमानादेः 
312 न्यस्तं बापि समस्तं वा 
भ्या 
10 म्याख्याङ्गत्वामिमानेन 
14 व्याख्यातं वाक्यभेदेन 
23 म्याख्याय कीर्तिता चाल 
307 न्यापकत्वग्ी तस्व 
338 स्यापकामावमात्रं हि 
335 ग्यापकौ ठु यदोच्येते 
138 न्यापारः कारकाणां हि 
130 व्यापारमान्वाचित्वात्‌ 
418 ब्यापारस्तदनुत्पत्तिः 
368 व्यापारेण हि स्वेषाम्‌ 
188 व्यापारो न यदा तेषां 
284 व्याघ्रं चान्बसवित्तौ 
816 व्यातिरेतेन देशेन 
809 व्यासश्च दस्यमानायाः 
884 व्यप्त्यौ साधम्यं उक्ते च 
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131 0 
68 0 
42 ए 
४4 0 
96 ४ 
868 # 
39 
90 
16 ४ 
28१7 
168 
28 9 


3४ ४. 
87 0 
104 ४ 
9 
186 ४ 
124 ४ 
१4 ४ 
42 ४ 
17 0 
88 
61 
184 8 , 
43 ४ 
18 ४ 
118 ४ 


307 न्याप्यत्वाद्रभिका मावः 
885 व्याप्यव्यापकभानबो हि 
306 व्याप्यस्य ग णकत्वं तु 
308 व्याप्यांशो व्यापकांशस्य 
388 व्याडृत्तिः सर्वतः प्रासा 
348 व्यासङ्धिनि भव्येषा 
348 व्यासज्य वतैमानस्य 

72 व्याहतग्रन्थतैवं स्यात्‌ 

व्यो 

40 व्योमादिवच्च नित्यत्वात्‌ 

410 व्यभि संस्प्चिताते च 
शा 

94 शक्तयः सर्वभावानां 
299 शक्तयोऽपि च भाषानां 

15 शक्तितोऽवयबं चैव 
४44 राक्तिमात्रस्य मेदश्च 
481 शक्तिरूपं गृदीत्वाह 
469 शक्तिस्ततासि काचिद्धि 
299 शक्तिः संढृतिसद्धावं 
299 राक्तीनां कारणखानां 
281 शक्त्यपंणस्य चाभावः 
377 शक्त्योरतीग्द्रियत्वेन 
121 शक्यतेऽन्तर्गतिर्वक्तं 
72 शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं 
129 अक्यमम्याप्रमाणत्वं 
209 शक्ष्यामो यदि विस्पष्ट 
369 शतङ्कत्वः प्रयुक्तेऽपि 
468 शतादिरूपं जायेते 
105 शतुश्च लक्षणा यत्वं 
शनैरत्पादयन्तीति 
299 अन्दं सरति तस्यासौ 
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250 शब्दगन्धरसादीनां 
166 शब्दज्ञानप्रमेयेषु 
472 शब्दज्ञानादिसंस्कार- 
859 शब्दज्ञानाथेविज्ञान 
366 शब्दे जानाति येनात्र 
364 दान्दत्वं गमकं नात्र 
169 शब्दद्वयस्य चाध्यासः 
168 शब्द निष्पर्यभेदाच 
466 शब्द पक्षेऽपि तेतत्‌ 
289 शन्दभेदोऽपि भवतः 
290 शन्दमाच्रप्रतीलया वा 
171 शन्दसर्वंगतत्वेन 
170 शब्दस्य प्रथमेऽपि स्यात्‌ 
8२५ शब्दस्येयेवमादौ ठ 
167 शाब्दः साधारणक्तेषां 
171 शब्दादपि स एवेति 
469 शन्दादथमति्तेन 
471 शब्दादिति च हेतुत्वम्‌ 
489 शब्दानां करणत्वं वा 
11 शब्दानां दश्यते तेषाम्‌ 
810 शब्दानि्यस्वसिध्यथम्‌ 
387 शन्दानुमानयोरेक्यम्‌ 
377 शन्दानुविद्धबोधोऽपि 
172 शब्दाभ्युपायकेऽप्य्े 
206 शब्दार्थमान्नरूपेण 
169 शब्दार्थयोर्य॑तो भेदः 
61 शब्दे दोषोद्धवस्तावत्‌ 
139 शब्दे त्वाधिक्यविच्छेदौ 
165 शब्देनैव च निर्देशः 
389 शब्दे बोधकसामर्थ्यात्‌ 
426 शब्देकदेशमूतेन 


2--67 


३9 
188 0 
124 & 

18 0 

78 0 

64 ४ 
199 ४ 
192 ६ 
104 ४ 
170 
218 &, 
211 ४ 
20 0 


+... 


188 0 
206 ए 
116 


198 8 | 


8 8 
88 
2 8४, 
38 

` 18 & 
17 ४ 
48 ४ 
198 0 
62 ४ 
21 7 
189 ४ 
80 
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41 शब्दे; संबध्यमानतात्‌ 
165 शब्दोऽभ्युपायमातं स्यात्‌ 
331 शयने सङ्खपारा््यं 
438 शरीरात्ममनोयोगात्‌ 
426 शरीराम्याभिधायिन्याम्‌ 
291 शशश्रङ्गधियो मोण्ड्ये 
410 राशश्रज्गादिरूपेण 
322. शशश्रङ्गादिसद्धावि 
410 शे ङ्गं भवेदेवम्‌ 

शा 
448 शाबकेयगकारादीन्‌ 
146 शाखं चेत्तदपेक्चेत 
8 शास्र प्रयोननं चैव 
353 रास्नस्याष्यपरीक्षयत्वम्‌ 
8 शाख्रादौ तेन वक्तव्यः 
359 शाख्रा्थज्ञानवेलायाम्‌ 
9 रास्रावतारसंबन्धः 
113 शास्रेण गभ्यते तस्य 
113 शाख्ञेण नहि शक्तोनां 
शि 
410 शिरसोऽकयवा निम्ना 
211 रिष्यात्मनोश्च षममदिः 
117 रिष्यान्‌ प्रत्य विशिष्टत्वात्‌ 
द्य 
259 ञद्मेव निर।कारं 
द्यू 
172 दयू्यवादोत्तराचापि 
[21 
388 ङ्कित्वादेरथोच्येत 
161 शरणुयात्‌ बधिरः छन्दं 


929 


29 
178 ॥ 
108 0 

56 8 

10 ४ 
112 ४ 

4 

69 

80 


21 ४ 
110 0 
18 ॐ 
147 
17 0 
9४ 
2४ 
288 8 
250 


4 
79 ४ 
276 


218 9 


47 8४ 
164 8 
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शे 
14 शेषभाजां भवेोपः 
28 ओेषलक्षणशब्दश्च 
के 
470 चेभ्रयानस्पाम्तरत्वाच 
328 शत्या दाहको वहिः 
शो 
192 शओोभनार्थश्च सच्छब्दः 
द्या 
90 श्यामत्वे पुसत्ववचेतत्‌ 


४ 


द्ये 
104 स्येनखरूपं नानर्थः 
96 स्थेनादावुपदिष्टे च 
102 श्येनादीनां विषयत्वात्‌ 
108 श्येनादीनां खस्पे व॒ 
98 श्येनादेरविधाने च 
भ 
76 भद्धेवेऽपि तथैव स्यात्‌ 
285 भमाद्रच्यान्यसंपकांत्‌ 
~ 1 
404 श्रैतवाक्येन सादश्यम्‌ 
187 भरृतसखगादिवाधेन 
376 भ्रुतातिदेशवाक्यत्वम्‌ 
875 श्रुतातिदेशवाक्यानाम्‌ 
20 श्रुताय ठ परित्यज्य 
329 श्वुतार्थापत्तिवाधो ऽत 
388 श्रुता ापत्तिरत्रैव 
164 श्तिसंस्परीवोधेऽपि 
94 श्रुतसाघनसाध्यत्व- 
329 भरत्याक्षिसयोांघः “ 
329 श्व्यथोंक्स्य बाधायाम्‌ 


84 
128 


121 8 
76 ए 


4 0 


189 ४ 


6 ४, 
204 
216 
218 
206 


123 7 
198 ४ 


74 9 
14 0 
10 
6 ४ 
87 & 
68 7 
4 २. 
177 8, 
198 8, 
71 & 
97 ४ 


980 





81.07 ^ ए ^ एणा ^ 


शने 
1 भ्रेयःप्रािनिमित्ताय 
38 श्रेयःसाधनता द्येषाम्‌ 
98 भरेयो हि पुरुषप्रीतिः 
श्रो 
9 शरोद्वधो निषेधे वा 
66 श्रो्रधीश्चाप्रमाणं स्यात्‌ 
169 शरोत्रम्रहणवेखायां 
32 श्रोत्तादिनास्ितायां च 
160 श्रोत्रादेरूपघातेऽपि 
ष 
157 षण्णामपि न सम्बन्धः 
षो 
329 षढा विश्डतामाहुः 
स 
310 स एव गमकस्तस्य 
311 स एव चोभयात्मा्यं 
381 स एवेति भवेत्तत्र 
447 स एवेति मेनापि 
360 संज्ञानुमानतेच्छा तु 
249 संज्ञामात्रे विवादः 
438 संज्ञेति गमकत्वं चेत्‌ 
422 संयोगसमवायादि- 
136 संयोगे त्वात्ममनसोः 
268 संवित्तिभेदः सिद्धोऽत्र 
291 संवित्तेश्च विशद्धानां 
2077 संवित्तौ विद्यमानायां 
284 सैविच्या जायमाना हि 
210 सैवित्यारम्बनत्वं च 
196 सतेनं त॒ सत्यत्वं 
231 संदत्या यत्खख्पं हि 


17 
14 2 
191 & 


24 0 
77 ४ 
166 0 
68 8, 
"169 8 


147 0 


96 0 


28 ४ 
24 0 
29 
18 8 
45 0 
18 0 
31 0 
88 ४, 
66 ४ 
116 0 
219 ४ 
88 0 
181 ४ 
67 9 
6 9 
165 ४ 
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247 संवेदनं भवेत्तस्य 
207 संवेदनस्य दृष्टत्वात्‌ 
260 संवेद्यं नीरपीतादि 
280 संसर्गघरम आकारः 
184 संसारमोचकादेश्च 
467 सेस्कारकस्पना पूर्वै 
472 सेस्कारजननार्थं च 
4५9 संस्कारानुकृतेः सोऽपि 
46 संस्कारेऽनिष्यमणे त॒ 
290 संस्त्यानप्रसवखानेः 
356 सकृदु चरिते वाक्ये 
488 स क्रियासङ्गते; पश्चात्‌ 
17 संकस्पादिभिरप्येषा 
179 सङ्कीणैमथमातं त॒ 
869 सैख्यादिमान्‌ पदार्थश्चत्‌ 
66 सङ्गतिः कारणं कता 
64 सङ्गत्या यदि चेष्येत 
469 सङ्घातेन त॒ वर्णानाम्‌ 
329 सद्घाते निणैयस्ताभ्याम्‌ 
419 स चान्येन गदीतन्यः 
396 स चाप्रयत्साध्यत्वात्‌ 
1983 स चास्तीत्यवबोधत्वे 
180 स तन्मात्रं गृ दीत्वान्यत्‌ 
288 स तस्य वासनाधारः 
870 सति चास्य प्रमाणत्वे 
284 सति प्रकाशकत्वेऽपि 
227 स्यं यदि मभेवाल 
196 स्यं चेत्‌ संबृतिः केयं 
196 सत्यत्वं न ठ सामान्यं 
209 सत्यत्वं पुनरेतस्याः 
368 सत्यप्यत्न विशिष्टतवे 


28 7 
88 
81 0 
42 8, 
२४, 
105 ४ 
128 & 
40 
101 ४ 
213 
81 1 
80 
72 1 
242 7 
88 ४ 
79 7 
78 ४ 
87 # 
98 ४ 
41 8 
86 
6 ४ 


२५५ २. 


200 ४ 
99 
186 8 
1483 2 
6 0 
7४ 
64 8 
60 ४ 





88 सत्यमिथ्यात्वहितूक्ति- 
144 सत्ता च नानुमानेन 
349 सत्तादिसामान्यमपेक्ष्य सर्वम्‌ 
4178 सत्वाद्रयादिवचेति 

89 स्येष्वपि हि इव 
127 सत्संप्रयोगनत्वं वा 
124 सत्संप्रयोगनिदेशः 
415 सत्सम्बन्धे सदिवयेवम्‌ 
395 सत्साध्ये तदभावे च 
415 सदसदरुपता बुद्धः 
173 सदसद्धावयोरथ 
389 सदशप्रत्यय दृष्ट 
374 सद शादुपजायेत 
379 सदश्चावयवत्व तु 
380 सदशावयवत्वं तु 
385 सह शावयवत्वे ठ 
415 सद्रणद्रन्यरूपेण 

पप सन््ाववारणे रक्तं 
464 सद्धावव्यतिरेकौ च 

16 स नास्त्यत्र यशम्दस्य 

2 सन्तः प्रणयिवाक्यानि 

281 सन्तानान्तरवन्चैषां 
827 सनिदिग्धहेत॒ता चैषाम्‌ 
340 सन्दिह्यमानसद्धाव- 
3४5 सन्देहविपरीतत्व- 
221 सनिक्ष्टा्थृत्तिश्च 
382 संनिधेगेवयस्थत्वात्‌ 

26 सम्बाजेच्छान्तर कर्म 
480 सपक्षेऽम्यतरासिद्धिः 
129 सप्तम्येव त॒ लभ्येत 
260 स बहि देंशसम्बन्धः 


९81 


174 
98 ४ 
187 8 
13४ $ 
178 ४ 
29 ४ 
108 & 
96 ४ 
84 
28 # 
221 & 
49 & 
4 ४ 
19 & 
27 ४ 
80 ४ 
24 ४ 
132 1 
94 & 
66 8 
37 
171 
89 
148 ४ 
88 
115 ४ 
36 ४ 
1152 ४ 
38 
3¶ ४ 
79 ४ 











। 
| 
19 
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98 स्च बाध्येतेह ये चामी 


` 440 समं नास्त्यनयोः किञ्चित्‌ 


157 समवायनियोगाच् 
380 समवायो ययेहायम्‌ 
468 समस्तवणंविज्ञानम्‌ 
2४9 समस्तव्यस्तघमांदि- 
463 समस्तस्याथवा कश्चित्‌ 
26 समानकवृंकत्वे त॒ 
286 समानधर्मतां मुक्त्वा 
361 समा लोके च वेदे च 
28 समावर्तिषट मेत्यादि 
189 स मिथ्यान त॒ तेनैव 
398 समीपदेशभिनत्वात्‌ 
388 समीपस्थो विनानाति 
72 समुचयाथों वा शब्दः 
472 समुच्यावबोषे तु 
458 समदायात्मवाचीति 
15 समुदायादवच्छिय 
347 समुदायेऽपि चाणुत्वम्‌ 
347 समुदायो न चाप्यस्ति 
467 समुदायोऽपि तेम्योऽन्यः 
348 समूहपरमार्थत्व 
348 समूहरूपं प्र्यक्षम्‌ 
392 स मृतेष्वपि दृष्टत्वात्‌ 
20 स॑पर्कोऽस्ि यतो मोहात्‌ 
199 सपूणै लक्षणं द्येत्‌ 
110 संप्रदानं च दानेते 
128 सत्रयोगस्य येन स्यात्‌ 
141 सम्बद्धं वतमान च 
401 सम्बद्धान्युपलन्धानि “ 
370 सम्बन्धं यं तु व्यामः 


४, 
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07 
61 0 
148 & 
101 & 
109 
120 8 
88 ४ | 
116 
190 8 
81 9 
105 ४, 
158 
48 0 
42 8, 
109 9 
129 ० 
49 ४ 
68 0 
180 0 
179 & 





67 
185 8४, 
184 ४ 

21 0 

40 

4४ 
2३9 ४ 
18 

84 
62 ४ 

97 ४ 


9 संबन्धं क्रिययोर्यषः 
436 सम्बन्धग्रहणात्पूर्वम्‌ 
418 सम्बन्धद्‌ शनं तत्र 
436 सम्बन्धनियमोऽयन्तु 
387 सम्बन्धपूरव॑कत्वाच्च 

27 सैबन्धमात्र एवैषा 
144 सम्बम्धलिङ्किछिङ्गानां 
178 सम्बन्धस्य च नियत्वात्‌ 
406 सम्बन्धस्य प्रमाणत्वम्‌ 
181 सम्बन्धस्येति तत्पूर्वं 
358 सम्बन्धाननुभूवयातः 


| 384 सम्बन्धानुभवश्चायम्‌ 


344 सम्बन्धानुभवेऽप्येवम्‌ 
431 सम्बन्धासिद्धसाध्यत्वम्‌ 
37 संवन्धेऽश्चानपेक्षाणाम्‌ 
418 सम्बन्धे गृह्यमाणे च 
371 सम्बन्धो न च तस्यार्थः 
312 सम्बन्धोऽप्यनुपादानात्‌ 
308 सम्बन्धो व्यािरिष्टात् 
429 सम्बन्धोऽस्ि च नित्यश्च 
198 सम्भवव्येकवाक्यत्वे 
208 सम्भवो न हि भेदस्य 

383 संभाव्यते प्रमाणत्वम्‌ 
213 सम्यक्‌ चेदम्युपेयेत 
129 सम्यगर्थे च संशब्दो 
228 सम्यग्वा साधनं मुक्त्वा 
249 स रातौ खे चतं द्र 
200 सवं एवेति तेनात्र 
286 स्वं विलक्षण ज्ञानं 
266 सर्वं दहि वस्तुरूपेण 

74 सरवश्क्पनान्यैस 


५32 


2४ # 
48 २, 
34 0 
47 0 
36 0 
121 8 
97 0 
219 & 
80 # 
248 ४ 
25 0 
22 
166 ४ 
24 


20 9 . 


36 ४ 
109. 0 
31 & 

4 
19 

90 
37 ४ 

88, 
82 9 
38 9, 
182 & 
37 0 
5 ४ 
194 २ 
105 0 
116 9 


74 स्व॑ज्ञो दश्यते तावत्‌ 

78 सर्वज्ञो ऽनवबुदधश्च 

78 सरवज्ञोऽसाविति ज्ञेव 
266 सर्वे च कृतकत्वादि 
181 सर्वं चाप्यनुमानादि 
214 सवं चाप्यसदादीनां 
268 सर्वत्र चात्र भिन्नत्वं 
324 सर्वे दष्टकाय॑त्वात्‌ 
207 सव॑त्नार्थन्दरियाणां नः 
219 सवल्लाटम्बनं बाह्यं 

98 सर्वत्वखितो न्यायः 
460 सवंत्रास्तीति नेह स्यात्‌ 
232 सर्व॑तरोत्पद्यते बुद्धिः 
251 सर्व॑था कल्पनायां च 
448 सव॑था तस्य शब्दत्वम्‌ 
318 सर्वया धर्मिणो धर्मः 
134 सवंथाप्यनिमित्तत्वं 
126 सवथा लोकसिद्धत्वात्‌ 
271 सर्वथा वस्तुभेदो नः 
224 सवथा सदुपायारां 

80 स्वंदा चापि पुरुषाः 
453 सवंदा यस्य सद्धावः 
198 सरमिवयाच्युक्छ स्यात्‌ 
211 सवंलोकप्रसिद्धया च 
320 सर्व॑वाक्यमृषातरे त॒ 
186 स्वेवाक्येषु चाख्यातं 

42 सर्वविज्ञानविषयाम्‌ 

9 स्वव्याख्याए्पालम्भम्‌ 

368 सर्व॑शब्देरशेषार्थ- 
483 सवंसाधारणत्वेन 
418 सवस्य मतिरियेवम्‌ 
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117 
186 8 
184 8, 
106 9 
248 
88 
108 0 
80 9 
98 8 
108 ४ 
207 & 
78 0 
172 
44 3 
50 
38 
89 ॥ 
24 0 
129 9 
128 0 
144 8 
80 
3४ 
4 & 
68 8, 
18 ४ 
383 ४ 
27 & 
88 0 
48 & 








380 सर्वस्य ह्याश्रयः कश्चित्‌ 
188 स्व॑स्यानुपलन्पेऽथ 
66 सवस्येव हि मा प्रापत्‌ 
200 सर्वस्यैव हि मिथ्यात्वे 
7 स्व॑स्यैव हि शाखस्य 
175 सवांकारपरिच्छेय- 
175 सवाकारार्थविज्ञान- 
219 सर्वाभावो यथेष्ठं वा 
171 सर्वार्थानां भवेच्छब्दैः 
198 स्वेषां सवदा यत्र 
873 सवेषां तु परोक्ताणां 
347 स्वेषामसताथैन 
468 सवेषु चेतदर्येषु 
198 सवेषु लक्षणेष्वेवं 
887 स लिङ्गेऽप्यस्फुटे दृष्टः 
405 सविकस्पकविज्ञानैः 
306 स व्याप्यो व्यापकस्तस्य 
821 म सवंलोकसिद्धेन 
337 सहदष्टिनं सम्बन्धः 
384 सहभावित्वदृष्टया तु 
417 सह सर्वैरमावैश्च 
269 सहसराकारतेकस्य 
295 सहोत्पच्युपलन्धी हि 
सा 
461 साकव्येनेक्षमाणे स्यात्‌ 
38 साकाङ्कमिति मन्वानः 
249 साकारवत्तया गोधः 
88 साक्चाद्धिपर्ेयज्ञानात्‌ 
76 साङ्खथादिषु च जीवत्सु 
130 सख्यादीन्‌ वा विनिर्जित्य 


38 | 464 सा च वर्णद्रयज्ञाने 


988 


४५५ 
119 
81 
2 
128 
१९६ ४ 
228 
१५ 8 
211 0 

8 
110 ४ 
179 ४ 
118 ॐ 

४ 
92 
78 8 

9४ 
68 9 
180 & 
118 ४ 
31 0 
191 0 
287 & 


80 
40 
39 
87४ 
147 0 
48 0 
96 ४ 











81.074 ए.५ एत ^ 
99 सा चोदनेति सामान्यं 211 8 | 288 साध्यसाधनधमदिः 

411 सात्मनोऽपरिणामो वा 11 ४ | 138 साध्यसाधनयेोभेदः 
386 साहक्यतोऽग्न्यादियुतं कथ नु 52 0 | 141 साध्यसाधनसम्बन्धः 
384 साददयं न च सर्वेण 48 ॥ | 186 साध्यसाधनसम्बन्धः 
388 सादश्यप्रत्ययस्तत्र 40 9 | 108 साध्यसा धनसम्बन्धे 
37६ साहश्यस्य च वस्तुत्वम्‌ 18 9 | 381 साध्यसाधरम्यतैधर्म्य- 
218 सादस्यान्यनिङृत्ती च 108 ४ | 229 साध्यसिद्धिर्ममाप्यासीत्‌ 
272 सादर्यापोहसामान्य- 188 ४ | 228 साध्यस्यासम्भवादेव 
377 साहद्यावगते वाच्ये 18 ४0 | 228 साभ्यानुरूपमनज्ञात्वा 
384 साहश्येन सदैवासिन्‌ 46. | 218 साध्यामेदाद वाच्यत्वात्‌ 
816 सा देशस्याभियुक्तस्य 48 8 | 386 साध्येन व्या्तिसिष्ये च 
229 साधनं चेदवदयं च 197 9 | 332 साध्येहवुत्वमथानाम्‌ 

99 साधनत्वेन विदितं 209 8 | 338 साध्यहेतूभयव्याततिः 
211 साधनस्यप्रयोगः स्यात्‌ 71 8 | 133 सानङ्गं तद्वदेव स्यात्‌ 
210 साधनस्य प्रयोगो हि 68 | 79 साननिष्यमात्रतस्तस्य 
460 साधनादित्रयाणां च 75 9 | 214 साज्निष्यविग्रङृष्टतव 

66 साधनान्तरजन्या तु 78 ४ | 320 सान्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ 
27 सराधनाभासता चात्र 122 ४ | 2 सापवादा यतः केचित्‌ 
387 साधने यद्पीषटोऽतर 132 8 | 181 सापि प्रयक्षमेव स्यात्‌ 
228 साधने साधनं ज्ञात्रा 153 ४ | 342 सापि भिथ्या भवेननिधयम्‌ 
426 साधर्म्येण रिलावाक्यम्‌ 9 ४ | 213 सापि मिथ्येति चेद्रयात्‌ 
328 साधारणत्वमंशेन 9३ ४ । 280 साप्यसत्या न सलि 
17 साधारण्यात्तु तेऽप्यत 78 9 | 74 सामथ्यै नानुमानादेः 
10 साधारणी विशिष्टा च 28 | 362 सामर्यादनुमेयत्वात्‌ 
327 साधारणो वथा दष्टः 87 ४ | 20 सामर्थ्यासिष्यदृष्टा्थ- 
82 साधिते पुरुषाभावे 158 8 | 8 सामानाधिकरण्यं स्यात्‌ 
226 साध्यं गृह्णन्न वक्तारं 140 ४ | 168 सामानाधिकरण्यं च 
228 साध्यज्ञानं तथैवाहं 149 ॥ | 141 सामान्यं वा विशेषो वा 
380 साध्यतेऽवयवामावात्‌ 104 8 | 458 सामान्यकल्पना त्वन्धैः 
105 साध्यत्वरहिते चेष्टा “ १४9 & | 340 सामान्यदृष्टमेकान्तात्‌ 
99 साध्यत्वेन विधानं त॒ 209 ४ | 341 सामान्य नानुमानेन 


584 


171 9 
74 0 
86 ४ 
12 0 

220 ४ 

108 ४, 

185 

15898 

150 ४ 

102 9, 

128 ४ 

111 ४ 

118 8 
38 0 

138 &, 
86 ४ 
61 9 

6 

250 & 

156 7 
80 ४ 

159 

115 0 
87 0 
86 & 
12 0 

1958 ४ 
84 0 
46 9 

145 0 

149 ४ 
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146 सामान्यप्रययोऽपि स्यात्‌ 
348 सामान्यमित्यदद्येऽपि 
344 सामान्यरूपतायां च 
889 सामान्थरूपमप्येतत्‌ 


349 सामान्यरूपेण न गह्यते चेत्‌ 


3580 सामान्यलक्षणं मुक्त्वा 
435 सामान्यवचनः गब्दः 
389 सामान्यवच सादृश्यम्‌ 
148 सामान्यविषयत्वै च 
340 सामान्यविषयत्वं च 
362 सामान्यविषयत्व हि 
3858 सामान्यविषयत्वा्च 
341 सामान्यस्य च वस्तुत्वम्‌ 
201 सामान्यस्य च हेतुत्वं 
380 सामान्यस्य न वा नाथाः 
27 सामान्यस्य विवश्चायाम्‌ 
864 सामान्यस्यैव शक्तत्वम्‌ 
362 सामान्यादतिरिक्तं त॒ 
408 सामान्यान्यन्यथासिद्धेः 
380 सामान्यान्यपि चेतानि 
446 सामान्येषु ममैका धीः 
448 साम्यधीर्न हि यह्वाति 
486 साल्ाचुट्पननसम्बन्ध- 
27 सा हि तस्येत्यनेनोक्तः 
388 साहित्यमातं पूर्वोक्तम्‌ 
459 साहित्यमेककरौदि- 
284 साहित्ये च तयो्नैव 
895 सादहिये ठ प्रमाण च 
897 साहित्ये मितदेशत्वात्‌ 
96 सा हि प्राणवियोगात्मा 





109 ४ सि 
181 > | 200 सिद्धसाधनता चाये 
165 9 | 1583 सिद्धानुगममातै हि 
12 ४ 8 सिद्धाय ज्ञातसंबन्धम्‌ 
188 8 | 229 सिद्धिनापरमायैन 
9 8 सिद्धिः शरोतृप्रहृत्तोनाम्‌ 
48 2 | 393 सिद्धे सद्धावविज्ञाने 
38 9 | 270 सिद्धो नः पश्च एवं स्यात्‌ 
114 ४ सु 
146 8 | 14 सुखिदुःख्यादिभेदो हि 
58 ॥ 37 सुतरामप्रमाणत्वम्‌ 
87 | 209 सुनिश्चयेन चैतेषां 
148 8 | 110 सुरापानादिमिश्चापि 
27! | 118 सुरापानादिभिः चद्रः 
28 8 | 309 सुलमप्रतिहेत्वादि- 

* 190 0 सू 
61 9 | 179 च्म वापि प्रपयेत 
97 ४ | 79 सृकष्मातीतादिविषयं 
10 # | 460 सूक्ष्मा व्यापारभेदास्तु 
23 0 | 14 सूलकारप्रशंसा वा 
16 » | 211 सूत्रान्तरेऽभ्युपेतत्वात्‌ 
21 0 | 11 सूतां ङ्किदयतश्ैवम्‌ 
45 1 | 26 सूतरितेच्छाभिनिर्बच्यै 

119 9 | 12 सूते चागमकत्वादि- 

121 9 | 14 सूत्रेण व्यवधानं च 
70 | 16 सू्नेणासेभवं मत्वा 

188 1 | 118 सूत्रेषु ह्यनया युक्त्या 
31 1 | 19 सूत्रेष्वपि समानत्वात्‌ 
4९ ४ से 

203 } । 148 सेवाध्ययनतुल्यत्वे 

988 


4 ॐ 
133 ४ 
17 8 
187 0 
19 3 
4 & 

। / 
122 


101 0 
21 0 
33 ४ 

284 ‰ 

283 9 
16 ४ 


89 ४ 
141 ४ 
76 0 
59 & 
480 
36 ४ 
12110 
42 ४ 
86 ४, 
69 &४ 
278 & 


49 8 


102 


























| 
130 सोऽपि तस्यैव संस्कारः 
463 सोऽपि पयनुयोगेन 
370 सोऽपि पश्वाक्कृतत्वेन 
22 सोऽयं पाठक्रमस्यार्थात्‌ 
400 सोऽवेदिकः प्रसज्येत 
स्त 
21 स्तम्भस।धनविक्ान- 
200 स्तम्भादि प्रययो मिथ्या 
200 स्तम्भादौ नैव तदरद्धिः 
खरी 
290 ख्रीत्वाद्यम्यत दृष्टं स्यात्‌ 
खि 
158 स्थिते नैव हि जात्यादेः 
467 दितिः सा कारणं ठु स्यात्‌ 
29 स्थिते बेदप्रमाणव्वे 
स्ना 
2४ लावा जिज्ञासमानोऽपि 
28 ज्लानवाधस्य वा हेतुः 
4५ ज्लानमुज्यादि वत्तेऽपि 
21 स्ञानस्य तेन बाधः स्यात्‌ 
28 ज्ञानोपलश्षिता चात्र 
स्प 
181 स्पद्चनेन ठ सम्बन्धे 
398 स्पात्‌ प्रतक्षता चासौ 
। स्फ 
186 स्फटिकादौ त॒ लाक्षादि- 
स्म 
468 स्मरण योगपयेन 
286 समरणं स्वथ सर्वेषु 
376 स्मरणादविश्चीष्टत्वात्‌ 


1.0 ^ ^ पद ^ 


48 
91 
96 ४ 
99 ४ 
४3 0 


77४ 
8 ४. 
82 


212 


141 ए 
108 
127 ४ 


96 ४ 
114 8 
4 0 
89 ४ 
100 


25 
9 ४, 


148 ४ 


112 ए 


198 ४, 
8४ 





151 स्मरणे चास्य सामर्थ्य 
261 सरन्ति मराहकोत्पादं 
286 स्मरन्‌ यथैव विज्ञानं 
24 सरयैते तस्य नार्थः स्यात्‌ 
176 स्येते शब्दसम्बन्धौ 
376 सर्यमाणस्य चां्चस्य 
स्मा 
170 स।रकत्वा् तेष्वेव 
843 समार्तमेतदमेदेन 
स्ख 
24 स्परृतिप्राप्तमिदानीं ठ 
285 स्प्रतिभ्रान्तिश्च याप्यत्र 
38 स्मृतिवच सख्यं तस्य 
161 स्मृतिवद्वा भवेदस्य 
161 स्मृतिश्च न भक्त्पश्चात्‌ 
288 स्मृतिखभ्रादिबोषेन 
268 स्मृतेरुत्तरकालं चेत्‌ 
879 स्मृत्या तदनुसारेण 
40 ` स्मृत्या श्ृतियां परिकर्प्यते 
स्या 
66 स्याचेत्तजनितेनैव 
839 स्यादभ्भिधूमयोः सैव 
166 स्यादनक्षनिड्त्या चेत्‌ 
366 स्यादन्योन्याश्रयस्वं त॒ 
370 स्यादन्वयोऽतिरेकश्च 
145 स्यादेवं यदि शक्येत 
348 स्याद्वा सम्बन्धदष्टयासौ 
386 स्याद्विश्द्ाविर्डस्य 
ख 
279 सकि चाप्यसंविततेः 
298 खच्छत्वाच्च खरूपस्य 


686 


1४2 
88 0 
198 ४ 
109 ॥ 
271 ४ 
10 २ 


208 
160 


107 8, 
192 & 
2 ४ 
165 0 
166 ४ 
810 
118 8 
106 # 
87 & 


१7४ 
149 0 
187 & 

77 0 

97 0 
103 ४ 
162 8, 

29 


162 8 
247 ४, 

































238 स्वच्छस्य शानस्पस्य 
89 खत प्व हि तन्नापि 
194 खतःप्रामाण्यतश्चातव्र 


43 खतस्तावबृद्रयै नासि 
48 खतः सरवप्रमाणानाम्‌ 


227 खनिश्वयाय यो शठः 
428 स्वपक्षसाधनं तावत्‌ 
80 खम्रादिश्चानवच्लापि 
215 सखवादिप्रतियोगित्वं 
219 खमरादिप्रत्यये बाह्यं 
215 खभरादिवुद्धिरस्ाकं 
124 खादीनां निद्त्तिवा 
197 सखरोपभोगवच्रापि 
290 खप्रल्ययानुकारो हि 
191 खप्रत्ययाम्तरापेश्चा 


227 खथ न इमगरहीतेन 
246 खयंप्रकाशष्टीनस्य 
381 खरूपकथनं यत्तु 
434 सरूपग्रहणं चास्य 
282 खरूपतः परिच्छिय 
9 स्वरूपतः प्रमाणस्वं 
460 स्रूपतो निरीक्ष्यम्ते 
178 खरूपनाशो रूपादेः 
419 खरूपपरसरूपाभ्याम्‌ 
416 खरूपम्रं दृष्टापि 
274 खरूपविपरीतं च 











1--68 


429 खतःप्रामाण्यसिभ्य्थम्‌ 


41 खतोवषान प्रमाणं स्यु 
43 सखतोऽसतामसाध्यत्वात्‌ 
488 खतो इखवादिमेदस्ठु ` 


47 खभावतोऽप्रमाणत्वम्‌ 


10 
18 
38 ४ 
41 8 
28 0 
34 
80 9 
146 
16 8 
148 ४ 
90 ४ 
107 ए 
89 8 
16 8 
11 ४ 
216 & 
16 2४ 
44 
146 8 
21 7 
8 9 
80 ४ 
47 
187 0 
११7४ 
218 
128 
28 ४ 
145 
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179 ४ | 
60 २ | 


70 सखरूपविपरीतत्व- 
328 खसूपसविशेषाभ्याम्‌ 
28 खरूपादिषु धर्मस्य 
31 सवरूपादेसतः सिद्धिः 
418 स्रूपापेक्षया चेषाम्‌ 
230 खरूपाभाबकुप्तौ ठ 
3४ खस्पेऽपि हि तस्योक्ते 
230 खरूपे विधमाने ठ 
146 खर्गपुतादिभेदश्च 
89 खगंयागादिसंबम्ध- 
426 खगंयानविक्डधो हि 
108 स्वगदि प्राप्यते तत्र 
117 खर्गादिसाधनाशक्ति 
346 स्विरोषानपेक्ष्याथ 
471 स्वभ्यापारन्यवायो दि 
88 खन्याप।रातिरिक्तेऽयं 
10 सखसंशां वापि तस्येदम्‌ 
139 स्वसंवित्तिफल्त्वं त॒ 
154 खसंवित्तो तदिष्टं चेत्‌ 
ष्वा 
274 स्ांशप्यैवसानं च 
200 खांशाभ्युपगमाच्ापि 
139 खाकारश्च सखसंविक्ति 
140 साकारस्य परिच्छेदः 
206 स्वाकारस्याभ्युपेतत्वात्‌ 
39 खातन्त्यान् प्रमाणत्वम्‌ 
4638 खास्मप्रययहेव॒त्वम्‌ 
¡56 खानुस्पां सदा बृद्धि 
243 खानुरूप्येण नीलादि- 
429 खवा वक््नपेश्चत्वात्‌ 


88¶ 


100 ४ 
74 
126 ४ 
1४ 
24 # 
162 ४ 
2४ 
162 & 
106 0 
26 ४ 
8 
221 ए 
278 & 
1175 0 
195 &४ 
173 ४ 
32 # 
१9४ 


138 9 


144 ४ 
28 
80 ५ 
81 ४ 
81 7 
26 1 
90 7 

149 0 
16 ४ 
16 ४ 























खो 
824 स्वोक्ते चेव॑प्रकारे स्यात्‌ 
0 ह 
~ 854 इस्तसंश्ादयो येऽपि 
286 इस्तिबुद्धिवेत्तत 
शा 
137 हानादिबुद्धिफल्ता 
षि 
110 हिंसा क्रियाविश्चेषत्वात्‌ 
118 हिंसा चांशद्वयादम्या 
118 हिंखादीनामधर्मत्वं 
96 हिंखा हि फलमेतेषां 
108 रिख हीति च यच्चापि 
109 ईिंस्यमानस्य दुःखित्वं 





ड 
119 इदयक्रोशनं कस्मात्‌ 
हे 
25 हेतावकथ्यमाने हि 
46 हेतुमखप्रसङ्गो ऽतः 
281 हेवुत्वं परमार्थस्य 
288 हतुत्वेनो पपननेति 
78 & | 310 हेवदयप्रयुक्ते च 
318 हेतुधमेण सम्बम्धः 
286 & | 227 हेतुना साध्यमेतच्त 
2९६४ 1 | 201 हेवुश्चोपनयेनान्न 
25 & | 340 हेतुसाध्यन्यवस्येति 
205 8 | 277 हैतुहेवुमतां सिद्धं 
218 ४ | 338 हेतौ साधर्म्यदष्टान्तात्‌ 
284 9 । 280 हेत्वादीनां ढ़ भवतः 





78 & 


20 8 
191 ४ 


588 


246 ४ 


118 
41 0 
165 7 
$ ४ 
18 0 
36 ४ 
148 } 
26 ४ 
144 7 
156 
188 8 
168 8, 
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